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पुस्तकालय 
ग़ुरूकुल काशड। 


यूनानम इ।तास-कलाका प्रारभ 


| (बु), तिहास लिखनेकी परिपाटी हजारों वर्षसे चली आती है । देश कालके अनुसार 
छै ह इतिहास कलाने अनेक रूप धारण किये हैं । ईसवी सन्‌ ओर विक्रम संवतूके 
| कई हजार वर्ष पहिले मिश्र और बाबुलम तेजस्वी राजाओंके कारनामे पत्थरों 

हा पर अकित कर देते थे । अधिकांश लेख कालकवलित हो चुके पर जो बाकी 

हैं उनसे साफ २ मालूम होता दै कि उनका अभिप्राय ऐतिहासिक था '। कोई 
' तीन हजार वर्ष हुए, यूनान देशमै होमरके अमर काव्य इलियड और औडिसीकी रचना हुई । 
उनकी कथा बहुत सी असम्भव र श्रमात्मक बातें है पर उनमें भी इतिहासका कुछ 

` श्रंश है । उस समय इतिहास और काव्यमें विशेष अन्तर नहीं मानते थे, इतिहास काव्यकें 
` रुपमै ही लिखा जाता था । 3 ओकोनीससके निवासी एरिस्टियसने ऐरिमास्पिया नामक 
्रन्धमे काव्यरूपसे ही इतिहास केहा दै । वह ईसामसीहके छु या सात सो वष पहिले, 
हुआ था । हीसियडने भी इतिहास-घटनाओंके वरशानके लिये काव्य-प्रणालीका अवलम्बन 
किया दै । ईसाके ४०० वर्ष पूर्व यूनानक्री मानसिक स्थिति बदलने लगी । अतएव 


१ ब्रुग्श, सेस्परो, विल्किसन, ब्रेस्टेड केलेख, मिखक्रे लिये ; तथा ऐलिंसन, डंकर 
विकलरके लेख वाबुलके लिये । 0 

१ गिलबर्ट मेरे कृत होमरके काव्य, यूनानी रासाका प्रारंभ ( ॥१56 ०f he 
Greek pic ) यूनानी साहित्यका इतिहास ( History of Greek Litera 
६०९ ) वरडं के भ्रोडिसी सम्बन्धी लेख, जे० बी० व्यूरी कृत पुराने यूनानी इतिहासकार 
( Ancient Greek Historians) 
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इतिददोस-प्रणाली भी बदलने लगी । स्टेसिकोरसने इलियडकी हेलन सम्बन्धी कथाकी 
सत्यता संदेह प्रकट किया । जेनोफेनीजने होमर और हीसियड दोनों पर ही थपत्ति की । 
इसी समय माइलीटसके हिकेटियसने ऐतिहासिक अचुसंधानकी चीव डाली । 
( देशदेशान्तरमै घूमकर उसने भौगोलिक श्रोर ऐतिहासिक तथ्योंका 
इिकाटयस, ओह किया। किम्वदन्तीपर भरोसा न करके उसने जानकार लोगोंसे 
पूछ ताछ की । पथको छोड कर उसने बरावर गथका आश्रय लिया । उसके बाद लीरोसके 
फरिसाइडीजने, एक्युसिलौसने, हरेकिलयाके हेरोडोटसने उनका अनुकरण किया, देवी 
देवताशरोंी पुरानी कथाश्रोंकी थोड़ी सी समीक्षा की, अपने समयकी बहुत सी घटनाओोंकी 
जांच पड़ताल की । लम्मास्कसके चारोंनने और माइलीटसके डायोनीसियसने, हिकेटि- 
यसकी प्रणालीके अनुसार, फारसका इतिहास लिखा। अपने समयके फारस-यूनाने युद्धको 
भी गवेषणा उन्होंने की । केरियंडा के साइक्लैसने भी, जिसने फारस नरेश दाराके कहनेसे 
सिन्धु नदी और तटवर्ती प्रदेशोको खोजकी थी, अपने समयको थोड़ा सा इतिहास संकलित 
क्रिया । लीडियाके जेन्थसने और विशेष कर साइराक्यूजके ऐटायकस और लेसबौसक 
हेलैनिकसने भूमध्यसागरके प्रदेशोंके प्राचीन और समकालीन इतिहास की रचना की । 
तत्पश्चात्‌ ईसाके पूर्व पांचवीं सदीमे, हेली कार्नेसस नामक नगरमे हेरोडोटसका जन्म 
हुआ जो इतिहासका जन्मदाता कहलाता दै । वास्तवर्म इतिहासका 
जन्म पहिले ही हो चुका था । हेरोडोटसने उसे पुष्ट किया और अपने पैरों 
चलना सिखाया । हेरोडोटसने भुमध्यासागरके तरवती भनेक एशियायी, यूरोपियन श्रोर 
अफ्रीकन देशोंकी सेर करते करते प्राकृतिक बातोंका पता लगाया, रीति-रिवाजका निरीक्षण 
किया, राजनीतिका अध्ययन किया और ऐतिहासिक घटनाश्रोंका भ्रबुसन्धान किया । 
उसका ग्रंथ मनुष्यशाख्न ( ^॥००।०९५ ) और समाजशास्र ( $०८।०।०९$ ) का 
भ्रादि पुराण दे।. जैसा इतिहास उसने लिखा वेसा पहिले क्रिसीने नहीं लिखा था । यह 
पहिला तुलनात्मक इतिहास था, पहिला अन्तर्राष्ट्रीय इतिहास था । हेरोडोटस पहिला 
इतिहासकार दै. जिसने भुगोलके ऐतिहासिक प्रभावको पुरी तरह समभा, जिसने इतिहास 
'क्षेत्रम सामाजिक तथ्योंको स्थान दिया ।१ 
हेरोडोटसने फारस यूनान युद्धका इतिहास लिखा था । (ईसापूब) पांचवीं सदीके उत्तर्राद्ध 
्यूसिडिडीज. थ्युसिडिडीजने यूनानकें दो सबसे बड़े नगरराज्य ऐथेन्स और स्पार्टके 
पारस्पारिक संग्रामका वणन किया । उसने हेरोडोटसको भ्पेक्ता 
समालोचनाका कहीं भ्रधिक्र प्रयोग किया । अतीत काल या वत्तमान कालके जो समाचार 
उसे मिलते उनको वह योंही न मान लेता था । वह उनकी समीक्षा करता था। उनके 
आदि स्रोतका पता लगाता था। दूसरे समाचारोंसे उनकी तुलना करता था । संशयात्मक 
३ ब्यूरी--प्राचीन यूनानी इतिहासकार एछ ३६-७४ रोलिंशनकृत हेरोडोटसके 
प्रग्नेजी धनुवादकी भूमिका । स्वयं हेरोडोटसका इतिहास । 
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युनानमें इाविहासकल्ाका प्रारश्भ । 


बातोंको छोड़ देता था श्रौर केवल विश्वसनीय घटनाओंको ग्रहण करता था। 


थ्युसिडिडीज़की विस्तृत श्रालोचना फिर किसी समय की जायगी । जिज्ञासू उसका 
ग्रन्थ पढ लै; उसके विषयके जोबेट, मेर, व्यूरी, द्वेरिसन प्रभृति विद्वा्नोके लेख पढ़ ले । 
यहां केवल इस बातपर जोर देना दै कि थ्युसिडिडीज़ उस समालोचनात्मक इतिहास 
कलाका जन्मदाता दै जिसे श्राज सब इतिहासकार अपना आदर्श मानते दै । हेरोडोरसने 
गवेषणाकी रीतिको उत्कर्ष प्रदान किया । 


श्युसिडिडीजके बाद यूनानमें बहुतसे इतिहासकार हुए । जेनोफनने “ एनेबैसिस-मे 

„ पने प्रसिद्ध दसहजारी आक्रमणकी कथा कही भर ' हेलैनिका ? 

अम्य इतिहासका?, सिद्ध दस री मणकी हे कही मौ हेलैनिका ' 
न में एथेन्स स्पार्टा युद्धके सूत्रको वहांसे उठाया जहां थ्युसिडिडीजने 
छोड़ दिया था। आइसोक्रेटीजने इवेगोरसका जीवन चरित्र लिखा । 


आइसोक्रेटीजकी देखा देखी जेनोफनने एजि सिलासका जीवनचरित्र लिखा, इस 
जीवनचरित्र. अरर यूरोपमे जीवनचरित्र लिखनेकी रीति चली और जीवनचरित्र 
इतिहासका एक भाग हो गया। क्रेटिपसके लुप्त मद्दान 

इतिहासका एक छोटासा ठुकड़ा श्रभी मिला दै । इसमें थ्युसिडिडीजका प्रभाव साफ 
साफ दिखायी पड़ता दै । फिलिरटस कृत सिसिली टापूकी अनेक वर्ण चित्रित कथाम भी वही 
अभाव दृष्टिगोचर होता दै पर उनके बाद युनानकी मानसिक स्थिति एक बार फिर बद्ली । 
उसके कारणोंकी आलोचना भविष्ये किसी अवसरपर की जाय गी । यहां यह समभना 
श्रावश्यक है कि इस समय यूनानमें ओजस्वी वक्तृत्वकलाकी अपूव उन्नति हुई । उरूस 
जिस गुण या अबगुणको लफफाजी कहते हैं उसने सारे साहित्य पर अपनी छाप लगा दी । 
इतिहासकारोंने सत्यशोधन की अपेक्षा प्रभाव पैदा करनेको अपना अभीष्ट समझा । 
तथ्थोके स्थानपर शब्दोंकी भरमार हुई । थ्युसिडिडीज॒के सौ वर्धके बाद एफोरस और 
थियोपौम्पसके ग्रन्थ पढ़ते पढ़ते कभी हैम्लेटकी याद था जाती दै कि हम केवल शब्द्‌ ही 
शब्द पढ़ रह हैं; भाव न जाने कहां छिपे हैं । तो भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि 
उन्होंने दो एक अंशम इतिहास कलाकी उन्नति की। उन्होंने मानव. चरित्रकी 
तीच्ण आलोचना की। उन्होंने इतिहासका काल-विभाग किया । 


` काल-विभाग. ( ईसापूर्व ) तीसरी शताब्दी हेजेसेयस टाइमियस, ड्यूरिस, क्लैटारकस, 


हाइरोनिमस आदिने उनका अनुकरण क्या। इस सदीमै और 

इसके पहिलेकी सदीमें तत्वज्ञानकी पराकाष्ठा हुई । प्लेटो और अरिस्टाटलने वे ग्रन्थ 
लिखे जिनका परिशीलन मानव-जातिको सदा लाभ पहुँचायगा ; चित्तको प्रसन्न करेगा, 
मस्तिष्कको पुष्ट केरगा; और समाजके नये नये सिद्धान्त बतायेगा । नगर नगर 
ओर विशेषतः -एथेन्सभं तत्त्वज्ञानियोंने शाला, खोलकर विद्याधियोंको 

तत्वज्ञान, तत्त्वज्ञानी बनाना प्रारम्भ किया । ततँवज्ञानके जोर शोरका प्रभाव इतिहास 
कलापर पड़ना आवश्यक था । कई लेखकोंने कोरी घटनाओंका वर्सन 
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छोड कर सम्यताके इतिहासकी ओर दृष्टि की । डिकेग्रारकसने यूनानकी संस्थाओं 
पोर कलाभोंका इतिहास रचा । 


यूनानी इतिहास कलाकी यह संक्षिप्त विवेचना यदि किसीको अरुचिकर मालूम 
हो तो में यह कहकर क्षमा मांगना चाहता हूं कि इसके बिना 
यूरोपकी इतिहास-प्रणाली समभ नहीं आ सकती । जैसे कोई 
वर्तमान भारतवर्षक्री अवस्थाको प्राचीन भारतवर्षके धम, समाज राजनीतिक 
परिशीलनके विना नहीं समझ सकता दें वैसे ही कोई अर्वाचीन यूरोपकी किसी 
बातक्रो भी यूनानकी सहायता विना अच्छी तरह नहीं ग्रहण कर सकता। सारे 
यूरोपीय साहित्यपर यूनानी साहित्यका प्रभाव दृष्टिगोचर है । सारा मध्यकालीन और 
अर्वाचीन यूरोपीय तत्त्वज्ञान यूनानके आधारपर स्थित है । ईसाई धर्मकी उत्तत्ति फिलिस्तीन 
( पेलेस्टाइनमे ) हुई थी पर यूरोपभ फैलनेके पहिले यूनानी प्रतिभाने उसपर भी सदाके लिये 
ग्रपनी छाया लगा दी । यूरोपीय इतिहास-रचना भी यूनानी प्रणालीसे निकली दे । 
फ्रीमैनने कहा दे और सच कहा है कि ( यूरोपीय ) संसारके इतिंहासका केन्द्र रोम दै 
. _ सारे प्राचीन इतिहासकी धाराएं रोम मिलती हैं आर पीछेके सारे इतिहासकी 
धाराएं रोमसे निकलती हैं। रोमने सारे पाश्चात्य यूरोपको, ईसवी सनकी 
` -ग्रारंभिक सदियांमें बर्वरतासे निकालकरे सभ्यता सिखायी; उद्योग व्यापार सिखाया, लिखना 
पढ़ना सिखाया; धर्म सिखाया । सारा यूरोप रोमक्रा शिष्य हो गया पर स्वयं रोम किसका 
शिष्य था ? कानून श्रौर शासनकलार्मे रोमन प्रतिभाने, बिना किसीकी सहायताके ऐसे 
चमत्कार दिखाये जो झ्याज भी आंखोंको चकाचोंध करते हें। पर साहित्य, तत्वश्चानमे, 
कलाम वे यूनानके शिष्यमात्र थे । जिस समय रोमने यूनानकी राजनीतिक 
विज्ञय की उसी समय यूनानने रोमकी आध्यात्मिक विजय कर 
रोमन इतिहास, ली। रोमन इतिहास प्रणाली यूनानी प्रणालीकी छायामात्र - 
हे। रोमन इतिहास-लेखनके सिद्धान्त यूनानसे लिये गये 
4 हें। रोममे ऐतिहासिक कथा श्रौर गीत सदियोंसे चल्ने भाते थे पर जब 
( ईसापूवं ) तीसरी झर दूसरी _सदीमें सुसम्बद्ध इतिहास लिखा गया तब | 
उसने यूनानका ही भ्रनुकरण किया । फेबियस पिक्टर आदि रोमन इतिहासकारोंने | 
यूनानी भाषाम ही रचना की | रोमकार्थज युद्धका इतिहासकार पौलीवायस स्वयं यूनानी था । 
रोमके अन्य इतिहासक्रार--केडो, सैलस्ट, लिवी, दैसिटस, सीजर, पोसीडोनियस, 
डायोडोरस, इत्यादि २--की समालोचना अन्य किसी समय की जायगी । उन्होंने 
यूनानी भाषाको छोड़, कर मातृभाषा लैटिनर्म रचनेकी बुद्धिमानी दिखायी भौर 
यूनानी परिपाटीका श्रनुक्रमण करनेकी भी बुद्धिमानी दिखायी पर उन्होंने इतिहास-कलामँ 
किसी नये गुणका समावेश नहीं क्रिया । रोमन प्रतिभा व्यावहारिक प्रतिभा थी । साहिल 
विज्ञानम कोई अपना नया माग निकालनेकी शक्ति उसमें न थी । 


५ 


यूनानका महत्व, 


war, Digitized by eGangotri 


सनानम इतहासकल का गारम्थ 


~ ANAANNS ANNAN NAANAAANNANANNNNANNNNNNS 
ANAANT AA NAANNA 


पांचवी सदीमे रोमन साम्राज्यको बबरोंने रोमन नेतिक पदन ओर कुशासनकी सहायतासे 
ध्वंस कर दिया । सारे यूरोपमें अद्धसभ्य जातियोने अपने २ राज्य 
स्थापित कर लिये । रोमन साहित्य, शिक्षा, कला, राजनीति, कानून 
व्यवस्था, शान्ति, अर्थात्‌ सारी रोमन सभ्यता--चार शताब्दियोंकि लिये लुप्तप्राय हो गयी । 
इसाई धर्म भी बहुतसे देशोंसे लुप्त हो गया । सने फिर सिर उठायां तो नयी 
परिस्थितिने उसे बहुत बदल दिया । हम किसी उपयुक्त श्रवसर पर यह बतलाविगे 
कि मध्यकालीन युरोपके इतिहासे धीरे धीरे श्रराजकताके समुद्रसे व्यवस्थाकी 
सृष्टि हुई; सर्वव्यापी घमासान संग्रामके स्थानमै थोड़ी- थोडी शान्ति स्थापित हुई; 
शान्ति और व्यवस्थाने उद्योग ब्यापारको पुनरुज्जीवित किया; उद्योग व्यापारने 
नगरोंको जन्म दिया; सब कारणोंने मिलकर आषाद्रोंको परिष्कृत किया; साहित्य 
कलाकी वृद्धि की, नये विचारोंका प्रादुर्भाव किया । पांचवीं सदीकी बर्बर जातियोंके 
शने: शनैः सम्यता-क्रमछी अपेक्षा कोई अधिक मनोरंजक अध्याय यूरोपके इतिहासम नहीं 
है। प्राचीन यूनान ओर रोमके बरावर होनेमे यूरोपको १००० वषे लगे। यह काल 
मध्ययुग कहलाता दै । इसके, पांच पांचसौ वर्षके दो विभाग हो सकते हैं । पहिले 
सागको अन्धकार युग” कह सकते हैं क्योंकि वह अराजकता, अशान्ति, मुखता, अत्याचारके 
अ्रन्धकारसे आच्छादित था । इस कालमे केवल एक ज्योति टिमटिमा रही थी--रोमन 
केथलिक ईसाई चर्च । रोमका साम्राज्य नष्ट हो चुका था पर रोमका दबदबा सारे पश्चिमी 
यूरोपके ईसाई धर्मका केद्र हो गया । रोमा पादरी पोप हो गया जिसकी सत्ताके सामने 
११-१३ वीं सदीमै बड़े बड़े सम्राट कांपने लगे । रोमन पोपोंने जर्मनी, इंग्लैंड आदि 
देशोंको ईसाई बनाया । प्रचारके उद्देशयसे और धार्मिक उत्कर्षके उद्देश्यसे यूरोपर्म बहुतसे 
मठ बने । मठोंके महन्त बस्तीसे बाहर कहीं जाकर रहते थे, ्रह्मचय पालन 
ईसाइमठ. करते थे; रुखा सूखा खाकर गरीबोंकी मदद करते और दूर देशोंमे जाकर 
घर्मका प्रचार करते थे । वे थोड़ा बहुत पढ़ने लिखनेका अभ्यास करते थे, 


मध्यकालीन यूरोप. 


` प्राचीन ओर समकालीन घटनाग्रोंको जो उनके कान तक पहुंचती थीं, लेख-बद्ध करते थे । 


उन्हींके लेख हैं जो अन्धकार युगकी घटनां पर थोडा सा प्रकाश 
महन्तोंके इतिहास, डालते हैं ।. हसे उनका कृतज्ञ होना चाहिये पर उनके दोषों को कोई 


दष्टिसे ओझल नदीं कर सकता । उनकी शिक्षा बहुत थोडी थी 
उनमे समालोचना शक्तिका सवथा श्रभाव था, सत्यास निणयक्रा उन्हे विचार नथा, उनका 


धार्मिक जोश इतना प्रबल था कि धार्मिक पुरषोंके विषयमे वे सब तरहके अस्वाभाविक अनहोने 
चमत्कारों पर विश्वास करनेको तैयार थे। मानव-चरित्रमे+ मानव-समाजसे उन्हें कोई 
्रन्तद्ष्टि न थी । जो कुछ वे सुनते थे लिख मारते थे, न उसका अनुसंधान करते रौर 
न उसका गथ समझते थे । इस अवस्थामै इतिहास-कलाकी उन्नति की चर्चा ही क्या? 


यही बहुत था कि किसी तरह घटनाग्रोंकी स्मृति बनी रही । 


मध्यकालके उत्तराद्धेस अवस्था बहुत कुछ सुधर गयी । महन्त लोग भ्रधिक 
क्‌ कण 
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इतिहास लिखने लगे । ऐतिहासिक सामग्री कुछ ज्यादा मिलने लगी । 
हि भाषाएं परिपक्क हुई, लेखन शैली उत्कृष्ट हुई, इतिहास ग्रन्थ सुपाव्य हुए । 
आज भी मैथ्यूपैरिस और फोइसार्टके इतिहास चित्तको प्रसन्न करते हैं । 
एंग्लो सेक्सन कौनिकल नामक अंग्रेजी ३तिहासके और विलियम आफ मैम्जवरी कथानकके 
कुछ भाग भ्रब भी एक रोचक ग्रन्थमे उ्दृध्वत हो सकते हैं। लैम्बट आफ हर्जफील्ड और 
जोइरनाबलीकी रचनाएं सदा पढ़ी जायँगी | पर इस कालमें भी कुछ ऐसी अ्डचनें मौजूद 
थीं जिनसे इतिहास-कला थ्युसिडिडीजके बराबर भी न पहुंच सकी । एक तो वह समय 
अन्ध-विशवासक्रा था । उस समय धार्मिकताका दौरा था । सबका विश्वास 
उनके दोष. था कि परमेश्वर जो कुछ चाहे कर सकता है, उसके लिये कोई नियम. नहीं 
है । चमत्कारों-भ्रस्वाभाविक चमत्कारोंको-सब लोग भोलेपनसे मान लेते थे । 
। श्राज भी बहुतसे इतिहासकार परमेश्वरको सर्व-शक्तिशाली मानते हैं पर वे प्राकृतिक 
नियमोमें भी विश्वास करते दै । परमेश्वरके होते हुए भी प्रकृतिका संचालन कुछ नियभोंके 
अनुसार होता है । मध्य कालकी मानसिक वृत्ति नियमोंके लिये कोई स्थान न था । 
जब सब कुछ सम्भव है तब किसी घटनापर अविश्वास करनेका कारण ही क्या हे? 
विशेष कर धर्मशील साधु सन्तोके विषय तो सबही होनी-ग्रनहोनी घटनाएं ग्राह्य थीं । 
अत्यन्त धार्मिकताके कारण .लोग परमेश्वरकी सृश्मिं, उसके कार्योंमें, श्रपनी अक्क 
लडाना पाप समझते थे। उसमें भ्रधिक छानवीन नहीं करते थे । तात्पर्य यह कि उस 
समय समालोचनाका श्रभाव था भौर बिना समालोचनाके सच्चा इतिहास असम्भव है । 
दूसरे, मध्यकालर्म पुस्तकोका प्रभाव था । छापना तो कोई जानता -ही न था। 
इस्त लिपियां बहुत होने पर भी पर्याप्त नहीं थीं । पुस्तकोंके दाम इतने ज्यादा थे कि लखपतियों 
के सिवाय कोई सौ दो सौ भी नहीं खरीद सकता था। बड़े २ नगरों, गिरजों ओर 
मटोंमे बड़े २ पु्तकाइयोंतक पहुंचना इतना संकट मय था कि विद्वानोके लिये उनसे 
अधिक लाभ उठाना भ्रसम्भव था। पाठशालागरोमे धर्म, तत्त्वक्ञान, , न्याय और रोमन 
कानून पर ही जोर दिया जाता था, इतिहासको कोई न पूछता था । 


पन्द्रहवी सदीने यूरोपीय जीवनमें एक महान विप्लव उत्पन्न किया । यूनान श्रौर रोमके 
पन्द्रहववी सदी ईसवी. साहित्य ओर कला, इतिहास और धमकी चर्चा जाएत हुई । यूनानी 
आप, . र लेटिन भाषाओरोंका पढ़ना पश्चिमी यूरोपका फैशन हो गया । 
विद्याका पुनरुज्जीवन. परथ्वीका क्षेत्र बढ़ गया | राजकुमार हेनरीकी अध्यच्चताम 
अफ्रिकाके अनेक्र देशोका पता लगा । कोलम्बसने अमरीका 

हू निकाला । वाम्को डिगामाने सात समुद्र पार करके कालीकटमें लगर डाला । उधर 
वैज्ञानिकोने सिद्ध किया कि प्रथ्वी गोलाकार है और सूर्यके चारों ओर घूमती है । 
सामुद्रिक कंपास ईजाद किया गया और सबसे बडी बात तो यह थी कि छापनेका श्राविष्कार 


उहि 


यनानपे डातहासकलाका प्रारम्भ | 
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हुआ । राजनीतित्ेत्रमं ज॒मीन्दारी शासन ( £०७०]।५० ) का 
राष्टीयराज्य. हास हुश्रा और राष्ट्रीयराज्य ( 2६07 8६०६९ ) का विकास 
| हुआ । समाजके मध्यवर्गका प्रभाव बढ़ा । सर्व साधारणम शिक्षा 
फैली । देशी भाषाओंका प्रचार बढ़ा और उस देशी साहित्यकी दिन दूनी रात 
चौगुनी उन्नति हुई । इस समय यूरोपका जीवन ही बदल गया। इंतिहास-कला भी बदलने 
लगी । जैसा कि शूचने अपनी इतिहास विषयक पुस्तक निर्देश किया है, पेट्रके 
और वोकैकियो, जो नयी विद्याके प्रथम आचार्य थे, अर्वाचीन इतिहास कलाके 
जन्मदाता थे । उनके बाद फ्लोरंस निवासी ब्रूनीने एक बार फिर इतिहासमें समालोचनाका 
सुसम्बद्ध प्रयोग किया । तत्पश्चात्‌ मेकिपावेली ओरं गाइक्यार्डिनीने 
१६वीं शताब्दी. सुसम्बद्ध राजनीतिक इतिहासकी नींव डाली । मध्यकालके बहुतसे 
१७वीं शताव्दी. ऐतिहासिक विश्वास हवाम उड गये। १६ बीं शताब्दीम॑ महान 
१७वीं शताब्दी, धार्मिक कान्ति हुई जो ल्यूम्बरके नामसे पुकारी जाती है 
सैकड़ों धार्मिक इतिहास लिखे गये । कुछ राजनीतिक इति- 
हासोंकी भी रचना हुई । सत्रहवी सदीमे बहुत कुछ धार्मिक शान्ति स्थापित 
हो गयी; धार्मिक वादविवाद कुछ ठण्डा हुआ । लौकिक इतिहासकी प्रचुरता हुई । 
अठारहवीं सदीने तो यूरोपके मानसिक क्षितिजमे एक आर प्रभावशाली परिवत्तन क्रिया । 
इस समय धीरे धीरे वे सामाजिक ओर राजनीतिक शक्तियां काम करे रही थीं जिन्होंने 
फ्रेंच राज्यक्रान्तिको उत्पन्न किया । विचारमें बड़े बड़े परिवत्तन हो रहे थे। 
सवत्‌ १८०४ (सन्‌ १७४८ ) में मान्टेस्क्यूने अपनी कानून सम्बन्धी पुस्तके 
बतलाया है कि मनुष्य समाजपर प्राकृतिक परिस्थितियोंका बड़ा प्रभाव पडता है ; मनुष्य 
जीवनके सब विभाग परस्पर सम्बद्ध है; मानवी संघ्थाओंको एतिहासिक रीतिसे अ्रध्ययन 
करना चाहिये । बेलीने धार्मिक सिद्धान्त और परम्पराका- खण्डन किया । वाल्टेयर 
सत्तूबांधकर ईसाई धर्म ओर ईसाई पादरियोंके पीछे पड़ा । उसने काव्य, नाटक, इतिहास, 
विज्ञान, समालोचना इत्यादिके सैकड़ों ही ग्रन्थ लिखे ओर लिखवाये । हजारौं ही पत्र 
उसने यूरोप भरके विद्याप्रेमियोंको भेजे । पश्चिमी यूरोपके विद्वानोंका वह सम्राट्‌ था । अपना 
सारा प्रभाव उसने रोमनकेथलिक ईसाई धमकी जड़ खोदनेम लगाया । श्पने 
इतिहास ग्रन्थोंमें वाल्टेयरने प्रतिपादन किया कि मनुष्य समाजके इतिहासमें एक्य है 
अर्थात्‌ सब घटनाएं एक दूसरेसे सम्बद्ध रहती हैं । सारे इतिहासमै कार्य कारण सबन्ध 
मौजूद है । कुछ वर्ष पहिले प्रसिद्ध जमैन तत्त्ववेता लेवनिजने इसी सिद्धान्तकी घोषणा 
की थौ । उसने कहा था कि प्रकृत्तिम कोई घटना एकदम नहीं होती, सब घटनाओंको 
धीरे धीरे विकास होता दे। टगों, विको, लेसिंगने भी इस सिद्धान्तका समर्थन किया । 
हंडरने मनुष्य जातिके इतिहासके विचारम इन्हीं बातोंपर जोर दिया । बने फ्रेंचराज्य- 
क्रान्तिपर विचार करनेमें बहुत मनोचित्य किया है पर ब्यवहारतः यह बताया है कि सचुष्य- 
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रखते हैं और राजनीतिक मामलोंमे भूत- 


समाजके सब अंग एक दूसरेसे केसा घनिष्ट सम्बन्ध 
कालकी घटनाश्रोंपर केसी दृष्टि रखनी चाहिये# । 

१९बीं शताब्दी ये सिद्धान्त सर्वमान्य हो गये । आगस्ट कौट ने मानव इतिहास पर इनकी 
दृष्टि विचार किया। सेवत १६०% (सन्‌ १८४८) में चाल्स डारविनने। 
‹ जम्तुओ्रोंकी उत्पत्ति ” शीषक जगद्विख्यात पुस्तक प्रकाशित की, 
उन्होंने सिद्ध किया कि प्रारंभ बहुत ही नन्दै नन्हैं जीव प्रकट हुए; धीरे २ विकसित 
होनेपर उन्होंने बड़ा आकार धारण किया, श्राकृतिक परिस्थितियोंके ग्रनुसार उनके नये 
अंग गिरने लगे; जो वनस्पति या प्राणी नयी परिस्थितियोंके अनुकूल बन सके वे तो जिन्दा 
रहे, बाकी सब नष्ट हो गये; जो जिन्दा रहे वे, क्रमिक विकाससे वर्तमान अवस्थाको पहुँचे 
हैं। एक पीढीके वाद डाविनने ' मनुष्यकी उत्पत्ति” शीर्षक दूसरी पुस्तकम सिद्ध कियां कि 
अन्य जन्तुओंकी तरह मनुष्यका भी धीरे २ विकास हुआ है, बन्दर जातिके जन्तु-विशेष ही 
उन्नति करते २ मनुष्य बन गये और मनुष्य उन्नति करते३ वर्तमान ्रवस्थाको पहुंच गया । 
डार्विनकी पुस्तकोंने सारे संसारमें हलचल मचादी । पादरी लोग बेतरह बिगड़े, पुराने वि- 
चारोंके लोग सहम गये पर देखते देखते वैज्ञानिक लोग क्रमिक विकासके सिद्धान्तको मानने 


१४वीं शताब्दी, 


लगे । जन्तु शरीर और मनुष्य शरीरके अ्रलावा भी सब बातोंमें यह सिद्धान्त लगाया गया । 


सर चाल्स लायलने सिद्ध किया कि स्वये प्रथ्वीका यह रूप कमिक विकासका परिणाम 
हे ¦ जल तेज वायु सब धीरे २ प्रगट हुए हैं। मनुष्यका मस्तिष्क, मनुष्यकी भाषा, 
रीति रिवाज, धर्म, भ्राचार सब्र ही विकाससे उत्पन्न हुए हैं । हक्सले, रपेन्सर, वाइजमेन, 
मैक्स मुलर, हेनरी मेन, एड वड क्लोड प्रभृति धुरन्धर विद्रानोंके ग्रन्थोंमें इस विषयकी 
आलोचना मिलेगी । . _ 
भीरे ३ प्राकृतिक कारणोंसे वस्तुशरोंके पैदा होने भोर बदलनेका यह विकास सिद्धान्त 
आज सारे विज्ञानका केन्द्र सिद्धान्त है । राजनीति श्रौर समाज, 
विकास सिद्धान्तका धर्म ओर आचार, भाषा और कानूनविषयमे भ्रब जो कुछ विचार 
व्यापकता- किया जाता दै इसी सिद्धान्तको मान कर किया जाता दें । अब 
इतिहासका उद्देश्य यही दै कि मनुष्यके जीवनर्म जो परिवत्तेन हुए 
हैं उनकी खोज की जाय ग्रौर उनके कारणोंका भ्रनुसंघान किया जाय | इसके लिये तथ्यों 
का संग्रह परमावश्यक है । यदि हम घटनाओंका पुरा ज्ञान नहीं दे तो हम न परिवर्तनका ही 
ठीक २ अन्दाज लगा सकेंगे न कारणोंकाही ठीक पता लग सकेगा । घटनाश्ओरोंका ठीक. २ 
पता लगानेक्रा उपाय यह है कि उसी समयके लेख, पत्र, सिके, ध्वंसावशेष इत्यादिकी 
खोज करें । इसीका नाम मौलिक अनुसंधान दे । किसी भी ऐतिहासिक सामग्रीके प्राप्त 
होने पर इतिहास-शोधकका पहली प्रश्न यह होता दै कि इसकी रचनां कब हुई थी ? 


#गृशः उन्नीसवीं शतान्दीके इतिहासकार । मिलः न्यायशाख्र । प्रेह्म, अभेजी 
राजनीतिक तत्वज्ञाम । मोलें:वर्क । 
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दसरा प्रश्न यह होता है कि इसके स्चयिताको सच सच व्रातं जाननेक्री सुगमता थी या 
नहीँ ? तीसरे, स्र लिखनेकी ओर उसकी मानसिक ट्रत्ति थी या नहीं---व६ रागद्वेष 
कितना सलिप्त था भौर कितना रहित था ? लांबलो ओर सेनोवोव मै इन सिद्धान्तो 
की विस्तृत आलोचना पाठकको मिलेगा । ' जाजकी ऐतिहासिक साक्षी भी कुछ 
बर्णन मिलेगा । रांकेके सत्तर ग्रन्थोंम इन लिद्धान्तोंक व्यावहारिक प्रयोगक मनोहर दृष्टान्त 
भिलेगे । 

छपर कह चुके में कि इतिहास कला पर सामाजिक परिस्थितिका चषा असर 
पड़ता दे । जिस समय समाज साधारण जनताकी कोई पूछ 
न थी, जब समाजर्म एक सत्ता या कुलीन सत्ताका दोर दौरा था, 
तब जन समृहके इतिहासकी ओर किसीकी दृष्टि न थी । इतिहासकार राजाओंके और बढे 
द्मियोंके कारनामे लिखनेस ही सारी शक्ति लगा देते थे । मध्यकालीन यूरोपक इतिहास 
राजाओं ओर पाइरियाँक जीवनचरित्र मात्र हैं । १८ बीं सदीके अन्तम फ्रांसम एकसत्ता 
भौर कुश्ीन सत्ताका पतन हुथा; प्रजातन्त्रका उदय हुआ । उन्नीसवीं सदीर्मे साम्यवाद और 
समट्टिवादके सिद्धान्तोंका प्रचार हुआ--भूमिपर किसानोंका अधिकार दे, जमौन्दारीको 
नहीं; पुतलीघरोंके भालापर मजदूरोंका अधिकार डे, पूजीवालोका नहीं, रत, तार, जद्दाज, 
जल्लकंल, खान इत्यादिका प्रबन्ध पूंजी वालोंके हाथमे न दोना चाहिये किन्तु राज्यके और 
राज्य पूर्णतः जनसत्तात्मक होने चाढियें; सारीसम्पत्ति, भोग और ऐरवर्थके सारे साधन, 
द के, सब लोगके पास बराबर होने चाहिये; न किसीको लेक्षपति, छरोइयलि 
कोना चाहिये आर न किसीकों भूखा सरना चाहिये; समानता, स्वतन्त्रता, बम्धुताके 

RR 


जनताका इतिहास, 


यूरोपके सत्र देशोर्स मेजदरोंने ओर खूसर्म क्रिसानोंने भी इन सिद्रान्तोंको कायम 
परिणत करानेका या इनके अतुधार कुछ परिवर्तत करानेका उद्योग किया; सभाए बनायी ; 
प्रचार किया, हडतालकी, बलवे किये । दिन प्रति दिन मजदूरों ओर क्रिसानोंके घन्द्रोलन 
प्रबलशाली होते गये ओर द्रो रहे हे । संसारके इतिहासे इसके बराबर महत्वपूर्ण या 
शिक्षाप्रद दूसरा आन्दोलन नहीं हे। इसके कारण, प्रगति, वतमान रूप और 
भविष्य आशा्रोंक्री विस्तृत विवेचना -न कर हम यहां केवल यह दिखना चाहते हें कि 
इतिहास कलापर इस आन्दोलनका क्या प्रभाव हुआ । जनताके वर्तमान महत्त्वको देख 
कर्‌ इतिहासकारोंने जन साधारणकी पुरानी स्थितिक्री खोज की । लोग क्या खाते थे, 
क्या पहिनते थे, उनके रीति-रिवाज भोर धार्मिक विश्वास केसे थे, आचार केसा 
था, ग्रादश केसे थे, इत्यादि प्रश्नोंका उत्तर देनेकी चेश अब इतिहास करता है । 
इमे जनसत्तात्मक् इतिहास कह सकते हैं, यही सचा इतिहास दे। फ्रीमैनने कदा था कि 
इतिद्वास केघल पुरानी राजनीति हे । चिर्जावकका मत था कि इतिहास पुरानी राजनीति 
दे ओर राजनीति वर्तमान इतिद्वास दे । सीली. भी इतिहास--च्षेत्रकी मर्यादा 
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रखनेके पत्तर्म थे । कार्लाइलके मतमै तो 


स्वाये 


इतिहास महापुरुषोके जीवन चरित्रकें सिवाय 
हैं। इंग्लिस्तानक्रे प्रधान 


पि 


कुछ भी न था । पर आज ये सम्मतियाँ किसीको मान्य नहीं यु | 
इतिहासज्ञ ऐक्टनने कहा है कि इतिहासका वास्तविक महत्त्व राजनीतिम नहीं दे; विचारों 
भौर सिद्धान्तोंम है । एक्टनके शिष्य गुशने ठीक ही जोर दिया है कि साहित्य, कला, 


ः ने नही है 
सामाजिक और आर्थिक संगठनकी चर्चाके बिना इतिहास पुरा नहाँ हे । 


मनुध्यजातिके दजारोंवर्षके इतिहासकों ्लोचनासे कोई साधारण व्यापकनियम 
निकलते हैं या नहीं ? मबुष्यकी उन्नति या अत्रनतिके 

इतिहास विज्ञानका कोई व्यापक सिद्धान्त मालूम होते हें या नहीं १ इस विषय 
तत्व, पर दतिह्वासकारोस बडा मत-भेद रहा है । कार्लाइल, रसले, 
फूड आदिका कहना दै कि मनुष्य स्वतंत्र है, वह जब जेसा चाहता दे काम करता हें 
उसके कार्यकै नियम कुळ हो ही नहीं सकते । इसके विपरीत ' 'बैज्ञानिक'” इतिहासकारोंकी 
युक्ति है कि व्यक्तिविशेष भी प्रायः जल-वायु, खान-पान, तथा सुखप्राप्तिक् नियमों के 
भनुसार चत्तता दै या चलनेक्री कोशिश करता दै । व्यक्ति समूद तो ग्रनजानमे 
ही नियमोंका और भी झधिक पालन करता दै । इतिहास और वरतेमानस्थिति पर साथ 
साथ बिचार करनेसे हम देख सकते हैं कि सर्वत्र अराजकता एक सी ही संस्थाश्रोंका 
कारण होती दै; उद्योग-व्यापार, समुद्र-यात्रा एकसे ही आर्थिक परिवत्तन करते हे; यह 
परिवर्तन एक सा ही राजनीतिक उलट-फेर करते हैं: एक सी ही परिस्थितियां युगान्तर 
उन्न करती हैं। माना कि इन नियमोंके श्रपत्राद भी है पर इनकी साधारण व्यापकता 


` संदेहसे परे दै । दट सपेनसरने अपने “ समाजशाखके अध्ययन ” में अकाट्य युक्तियोंसे इस 


सिद्धान्तका समर्थन किया दै । यह ऐतिहासिक नियमस्थापना ही इतिहास-पिज्ञानका तत्त्व दै 
खलक, ग्रीन, फ्रेडरिक देरीसन, मोर्ले दिने अपनी पुस्तकोंस इसीझी पुष्टि की दै! 
अस्तु, इतिहास जहां तक्र हो सके, तत्कालीन सामग्रीके आधारपर लिखना 
चाहिये; इतिहास केवल राजनीतिक ही नहीं किन्तु कृषि, उद्योग, ब्यापार, धम्‌, समाज, 
साहित्य, कला इत्यादि सवका होना चाहिये; केवल महापुरुषोंका ही नहीं किन्तु सारे राष्ट्र 
का होना चाहिये; इतिहासमै केवल घटनाश्रोंका वरान ही न चाहिये किन्तु घटनाओंक्रा अर्थ 
लगानेका एवं उनसे कुछ व्यापक सिद्धान्त स्थिर करनेका प्रयल्ल भी उसमें किया जाना चाहिये । 


घटनाओंका सच सच पता लगाना कोई आसान काम नहीं दै। कहीं तो सामग्री कम है, कहीं _ 


जालसाजीने सामग्रीका प्रयोग कठिन कर दिया है; रागद्वेष लगभग सर्वत्र विद्यमान हैं; 
पुराने-शब्दोंके अर्थ बदल गये हैं, इत्यादि कठिनाइयां सबही इतिहास लेखकोंके श्रनुभवर्म 
आती हैं । जन्मभरके परिश्रमके बाद फ्रोमेनकी धारणा हो गयी थी कि सत्यका पता 
लगाना श्रसम्भव दै । कुछ जर्मन लेखकंने अपना भनुभव यह बताया दे कि ऐतिहासिक 
* सद्य कोई चीज ही नहीं । पर सत्य घटनाश्रोंका पता लगानेकी श्रपेज्ञा कहीं अधिक दुस्तर 
कार्य घटनाश्रोंका प्रथ लगाना दै । कितने आदमी हैं जो श्रपनी आरखखोके सामनेकी घटनाओओं 


# 


का महत्त्व समते हैं ? कोन द्वे जो सेकड़ों व५ पुराने विदेशी ग्रान्दोलनोंके भावोंको ' 
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॥ यूनानमें इतिहास-कलाका प्रारभ । 


“पुरा पूरा ग्रहण करनेका दावा कर सकता दै? भूतकालकों सममनेके लिये ऐतिहासिक 
ज्ञानके सिवाय मानसशाख, समाजशाख, राजनीति, अथशा्रके ज्ञानकी आवश्यकता होती 
है । इससे भी वढ कर सहानुभूति ओर कल्पनाशक्तिकी आवश्यकता होती संसारके 
सब-शिरोमगणि इतिहासकार गाँससेनने कहा है कि कत्पनास इतिहासकी रचना होती दै-- 
अर्थात्‌ अपनी कल्यनाके परोंसे उइकर इतिहासकारको दूसरे कालके वायुमडलम प्रवेश करना 
होता है । कत्पनाके अभावसे ही उन्नीसर्वी सदीके उत्तराद्धके बहुतसे जमन इतिहास शुष्क 
और निर्जीव हैं । इतिहासके लिये उपन्यासकार की सी प्रबल कल्पना होनी चाहिये-- 
घटनाएं पैदा करनेके लिये नहीं किन्तु घटना समूहकी व्यवस्थाके लिये । 

इतिहास लिखमेके लिये सहदयताकी भी आवश्यकता दे। सहब्यताके विना 
मनुष्य दूसरे मनुष्यके भावोंक्रो समक ही नहीं सकृता। १४-१८ वीं 
सदियोंके विद्वान्‌ मध्यकालकेा सहानुभूतिकी दृष्टिसे न देखते थे। वे 
कि मध्यकालको समझ ही ,न सके। अधिकांश अंग्रज लेखक मारतवर्षसे सहानुभूति 
नहीं रखते! अतएव उनके लिखे हुए भारतीय इतिहास ब्रिडम्चना मात्र हे । 
सहाचुभूतिका यह मभिप्राय नहीं दै कि हम बुरे आदुमियो और बुरे कामोंक्रो भी श्रच्छा 
कई । सहानुभूतिका अर्थ यह है कि हम अपनेसे भिन्न या विपरीत धस, आचार, आदत 

रखने वाले लोगोंकी स्थितिमं अपनेको रख सके । 


सहृदयता, 


~ 
= 


यह हैं. इतिहास निर्माणके नियम। इतिहासकी भाषा केसी होनी चाहिये 
चटकीली या साधारण ? प्राचीन समयमे इतिहास साहित्यका अंगमात्र था। इतिहास- 
की भाषा ओजस्वी साहित्यकी भाषा थी । पर १६ वीं शताब्दी ईतिहासका 
उद्देश्य सत्यासत्य-निर्णय हुन्ला । जर्मन इतिहासोंकी भाषा वैज्ञानिक पुस्तकोंकी सी हो गयी । 
पर निर्जीव भाषाकी पुएतरक्र कभी जन साधारणमें प्रचलित नहीं हो सकतीं । भाषा विषय पर 
इतिहासकारोंमे दो मत हो गये--एक तो सत्य-शोधनकी दृष्ठिसे वैज्ञानिक भाषाके पक्षपाती थे 
और दूसरे जनताकी दृश्सि चटकीली साहित्यक भाषाका दम भरते थे । दोनों पञ्षोंमें अब 
तक वाद-विवाद जारी है पर सच पूछिये तो यह व्य्रधका बतंगड दै । सत्यका अणुमात्र भी ' 
त्याग न करते हुए, भाषा जितनी साहित्यक हो सके उतनी .ही अच्छी वात है । शुष्क्रता 
ओर निर्जीवताकी आराधना न हो पर यदि सत्य चामत्कारिक न हो सके तोन सही । 


भाषा, 


हम अर्वाचीन इतिहासकल्ञाके सिद्भान्तोंके अनुसार इतिहास सम्बन्धी कुछ लेख 
लिखनेका प्रयत्न करेंगे पाठकोंको यदि इन लेखोंमें उल्लिखित स्थानों ओर मनुष्योंके नाम 
अरुचिकर मालूम हों तो लेखक उन्हें केवल धेये धरनेकी सलाह दे सकता है । यूरोपीय 
इतिहासर्म ये नाम बारम्बार आवेगे । जैसे हो इतिहास प्रेमियोंको विदेशी नामोंका अभ्यास 
कर लेना चाहिये । 7 


। प्रसाद्‌ 
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दिल्लोशवरो वा जगदीश्व॒रा वा ? 


बालोडपि नावमम्तव्यो मचुष्य इति भूमिपः । 
भहत्ती देवता ह्योषा नररूपेण तिष्टति ॥ 


` प्राच्य इतिहासके मनेक स्थलोपर राजालोग अपनेको प्रजागएके धने कहकर 
घोषित करते पाचे जात हें । इसका कारण या तो सबुष्यका सवाथावि घ्राप्मभौरघ हो सकता 
ड्या कौई गृढ़ राजनीतिक तत्व । यदि राजा बाह्यान्तर दोनों जगत कार्यदक्त हो सकता 
जे तो फिर पृथ्वीयर उसकी अपेक्षा बल्लक्ती शक्ति कोई हो ही महीं सकती ; संसाइमे 
उतकी ्ञमता धनवरुद्ध तथा उसका " एकातपत्र जगतः प्रभुल्ल ! ह्वी 
अएवारोही सेयाके अभु दि ठको भी यह समझ कर सुस्त प्राप्त होता था कि में सी 
डि कोटि महुष्योंक्ी स्वेच्छा-मक्ति तथा हार्दिक प्रमका पात्र हूं । सचमुच उन्हें विश्वास 
था कि तै रर साधारण जनसपुदायबी शरणमे नहीं हं--किसी देवताका अवतार भधा 
दैव्शक्ति-सम्पन्न मनुष्य हूं. 
प्राचीन मिश्र देशक्रे भी इतिहासम यही बात देखी जाती दै । बढ्दाँक राजा 
अपनेको सूर्य देव “ रा » के पुत्र मानते थे । यहां तक कि भावी सम्तानमें सुर्य लेजका 
पूणश सुरक्षित रखनेके लिये ही वे निजञ सहोदर भसिनीसे विवाह भी करते थे । कौलिः 
्रथाका यही धर्-संगत अन्तिस फल दे । जो कुछ हो राज-कन्याक्रे श्रतिरिक्त धम्य 


“रानियोकै पुत्रों सर्याश कम होनेसे उनका सिंद्दारानाधिकार भी कम साना जाता था । 


इसी लिए सिश्रक्री शिला लिपियों पर पढ़-गहिपीकी योरवपूरी उपाधि “ राजाक्षी भगिनी, 
राजाकी सी ?” का उलेख मिलता है ! 

इसी प्रकार रोसभे भी हुआ । प्रजातंत्र राज्यकै पतनके पश्चात जब “ झागष्टस ?? 
उपाविधारी सेवापतियोंके ्रधीन साम्राज्य स्थापिद हुआ तो भूमध्य सागरे पूर्व एशियाकै 
प्रदेशाम एक सम्मदाय उठ खड़ा हु्या जो सम्राटका उपासक था । इन सब लोगोंका नाम 
श्रगप्रसरा ( ^॥9॥४६३]०३ ) था । य मन्दिरोंम राजाकी मूत्तिकी पूजा करते थे । 
इनक लिये “रपति? बरा थे 'नरदेव थे । 


अड भी एसा युग उपस्थित हुआ था जब राजा लोग, देवता नहीं 


तो कसे कम, देव्रमा्रापन्न वामे जाते उनकी शक्ति की जाती थी, उन्हें ईश्वर _ 
के पाथ प्रतिनिधि तथा प्रजाशक्तिकी शासन-रामालोचनाके परे मानते थे । ६स युगको 
$र्तिद्वासमै ब्टुग्रट-युग कहते हें । 


सब शाने देशका हाल सुनिशे । जहा ततीस करोइ देव-देवियोंक्ी पूजा होती 
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थी; वहां राजाभ्रोंका इतना सम्मान कुछ आाज्चर्यजनक सा देख पड़ता है। राजाको 
दबताश्रोंकी श्रणीमं न रखनेसे केवल राजद्रोह ही नहीं होता था किन्तु साधारण अद्रताका 
भी प्रभाव माना जाता था। न जान क्‍यों हमारे प्रपितामहगण प्रज्ञातंत्र तेजसे इस 
प्रकार नितान्त रहित थे ! भारतमें पदले केवल ब्राह्मण ही देवता माने जाते थे--'भूदेल? 
तथा 'भुसुर” उन्हीकी उपाधि थी! देवःदेबिवांकी संख्या ज्यों २ बढ़ती गयी, खों २ 
राजाका घादर घौर भी अधिक होता गया । इधीसे तो कालिदासने श्री रामचद्धजीके 
विषयमे लिखा दैन 


अन्यत्ररक्षी भवनो षितायाः घरिग्रिहान्‌ मानवदेख ! देडयः ?? 
दसी धकार उन्हाने सहाराज़ रघुक गधा आरके विषयमे र्ने गारवपण शब्दों 
दद 


के 
|। 


| अथ नयनसमुत्यं ज्योतिस्त्रेश्चि थो 
खझुरसरिद्व तेजो बहि निष्ठ्यूव मैशम््‌। 
नरचचलि-कुलूत्य ग्धमाधच्त राजी 
गुरुभिरभिनिविष्टं लोकपालासुभावेः ॥!--रखुवंश 


लेखके झादिम सबुजीका श्लोक आपने देखा ही है । इस सबञ्च कितनी 
राजमक्ति टप्कती है ! पर हां, उस सम्यकी परिस्थिति भी कुछ भिन्न थी । कुछ दिन 
हुए में महारानी विक्टोरियाकी जीवनी लिख रहा था । उस सय सुमे एक अंग्रेज भित्रने 
इंग्लैग्डसे इस प्रकार लिखा था--- 


“Jam very glad to hear you are writing the lite 


of the good Queen in Hindi. You know, the ancient view 
of kingship (according to Manu)is sadly dyine out in these 
democratic days ! Perhaps you will say tnat the kines 
themselves have departed from the idesl. I donot think 


that is true of George ४, who isa true ‘sbepberd of 


he sheep ? But Manu never 20ntempluted the idea of a 
‘foreign’ king!” 
भर्थात मुझे बड़ी प्रसन्नता दे कि धाप उदार महारावीकी जीवनी लिख रहे हैं । 
झाप आनते है*कि मनुके अनुसार राजत्व-विपयक प्राचीन धारणा आज कलके प्रजातंत्रास्मक 
_ दिनोंमें उठी जा रही दे । शायद झाप यह कहें कि राजागण दी उस भादशैसे च्युत हो 
गये दे । मेरी समभे तो जाज पंचम ऐसे नहीं हैं--वे तो ' भेष्ठोके सन्ने गडेरिये 
हाँ, यह ठीक डै कि. मनुको अन्त्र देशीय राजाका ध्यान स्वप्म भी नहीं था ।? हाँ मनुजीको 
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तो संचसुच इसका ध्यान न रहीं होगा । 


अब इसका विचार लोग करें कि. जाज पंचम 


जेडोंके ? “ गड़रिये ” कहां तक कहें जा सकते हैं । 


मुसलमान राज्यम ता राजाका दवभान होना सहज हौ था । इसलाम विचा रा- 


नमार देश-शासक्र प्रक्रत विश्वासीगणका सेनापति ( भ्रमीरुत-सुमनीन ) तथा समवेत 
प्राथना ( जमाग्रत-नमा का नेता अर्थात इमाम दै। राजा ही एक मात्र खलीफा हे । 
अतएव यदि वह राज्य-पदके योग्य द ती वर्ह प्रेरित पुरुष ( सुहम्मंद ) का गुण तथा शक्ति 
धारी है र इस्लामीय सेन्यका नायक एवं बमप्रन्थका सवाच व्यास्याकारक { सुज्तहिद ) 
भी हे । अतः आपत्ति आनेपर अनेक सुसलिमान देशोंने कई शताब्दियों तक निरक्षर 


सेनापतिको सुलतान मान लिया था--शस चोत्रग राजा कालतः इमान आथवा सुञ्तहिद 


नहीं थे । 


सुफी नामक इस्लामीय दाशनिक सम्पदाप्रका विश्वास दे कि संसारम समय २ 
पर ग्माडुप्रिक चमतासम्पन्न अथवा दैवःभाब प्रणोदित ( इन्सपायड ) धमनेता 
ग्राते है । उन्हें 'इन्साने-कामिल’ अर्थात पूण पुष्य अथवा सहक शगवान”* कहते हैं । 
मुसलमान दशनम भी हिन्दू द्रानकी भांति इशवरके युर स्वेदे नाकिते तथो पुरुष--माने 
जाते हैं। अर्थात खष्टा ( प्रत्दक ) एवं ख्रष्टनीव ( अल्‌ खढक ) एक दूलरेके पूरव भे 
भोर एक ही वातुक्े दो दृश्य मात्र हें। एक अस्वक त्रेदान्तीका कहना है--- मनुष्य 
में प्रकाशित होते है । हम 


ईश्वर तथा संसारका झप समवेत है । इश्वर मानव-रूप 
करते हें । हमारा ग्रस्तित्व ईश्वर 


प्‌ 

लोग स्वर वह गुण हैं जिसके द्वारा हम ईशवरकी वसाना करते 

अस्तित्वका केवल जड ग्रथवा प्रकटमान स्वरूप छे ।?? उसी पूरा मनुष्य या अवतार द्वारा 
परमात्मा प्रकट होते ओर फिर उससेए अपने हीमे मिल जाते हे । इस प्रकार पूण पुरुष क्रम 
उच्तर श्रेणीमें पहुंचता हुआ अम्तमे ज्ञानालोकके बलसे ईश्वरके प्रकाशभण्डारमे लीन हो 
जाता दै-- प्रर्थात देवता हो जाता है । यही पूणपुरुष्र बिश्वका केन्द्र (कुतुव) हे, उसीसे 
ससारकी रचता होती है ओर वही सर्वज्ञ तथा सर्व-शक्तिमान है । सभी उसकी उपासना 
करते हैं, क्योंकि वह ईशवरका प्रतिनिधि है । (कुरान २-३८ में लिखा है कि पृथ्बी 
पर ईशवरके प्रतिनिधि अर्थात खलीफा आविभूत होगे ) । यह इंसाने-क्षामिल साथ ही 
साथ देवता तथा जीव दोनों हैं--या यों कहिये कि वह ईश्वर तथा/ संसारक॑ बीच सलु 
स्त्रखुप हैं। अल जिली नामके मुसलमान दाशनिकका कथन है कि प्रत्येक युग्मे वही 
आदि इंसाने कामिल अथवा मुहम्मद करिसी न किसी जीवित पीरका शरीर धारण करके 
अवतीण होता दे और भक्तोंके निकट अप्रनेकों प्रकाशित करता हे । | एनसाइक्लोपीडिया 
आव इस्लाम, खगड ९ ए० ११० ] 


म्ह 


° 
+ ऐशवर्थस्य समग्रश्य वीर्यस्य यशसः श्रियः, जञानवैराग्ययोश्चेत्र षण्णां भग 
इति स्मतः । 
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ल्ल ब्रो ष 0 बरी बा रे 
दिल्लोवरो वा जगदाश्वरा वा; 

हिन्ह समाज तो श्रवतारोंको पूजाई माचनेक लिये प्रस्तुत र त छा 
लोगोंका तो विश्वास ही है कि सहखोबार भूतकालमे अवतार हुए ह और भविष्यमै 
मी होंगे । यह स्पष्ट दै कि सुगलोंके समयर्स सारतवर्षक हिन्दू सुसलमाव सभी अवतार 
वी प्रतीज्ञारी भग्न रहते थे । राजाओंके पक्षम यह वात अच्छी थी । 


ना 


~~ ° पु ट 
गौर भी एक वात थी । मुगल साम्राज्य स्थापित दोनेके पूव ही, जब पठान 
रौर धन, धम एवं शान्तिका विनाश होने 


राज्यका अन्त हुआ, तो मारकाट झारस्म हुई 
लगा । उस समय एक प्रकारकी राज्यक्रानित सी टो गयी और देश भर दुःखपुण निराशा 


का साम्राज्य हो गया । लाखों खी पुष्य असन्तुष्ट हो मारे मारे फिरने लगे और यही 
॥ ८2 ७ न हक ८ सौ र ह 
प्राथना करने लगे कि कत्र बह शुभ असर. आवगा जव युधावतार होगा मार शान्त 


स्थापित होगी । टीक इसी रामय बंगालम चैतन्य देवन अपने सक्तिधमका खोत बहाकर 
धर्म-प्रद्कत्ति को प्रवल करना चाहा और उधर पंजाबर्म नानक देवने अपने सिक्ख धर्मका 
प्रचार कर सक्तपणको नवजीवन दान दिया ! ये दोनों धर्म थोड़े ही कालर्म परम विजयी 
हो गये । किन्तु उसी समय और भी असंख्य नवीन घर्स सम्प्रदाय अनेक प्रदेशोर्म उठ 
पक हुए । देश जर चारों ओर लोग युगान्तरकी आशार्मे सुग्व होन लगे । सर्वत्र ही लोग 
एकत्र होकर गुह एवं पीरोंका अन्वेषण करने तत्पर हुए ओर स्थान २ पर भगड पीर तथा 
युगावतार ( मेहृदो ) देख पड़ने लगे । 

से सुञ्रवसर पर सम्राट अकवरने अपनेको “ इंसाने-कामिल अथवो 'ट साहिवे- 
जमान ?? ( युगावतार ) कह कर धाक जमायी ¦ यद्यपि वे लिखना पढ़ना न जानते थे 
तथापि दखारके सभी मुसल्लागणने लोभ तथा भय वश होकर एक फतवा सही कर दिया 
कि बादशाह ही कुरानके सवे श्रेष्ट व्याख्याकारक एवं धर सम्बन्धीय समष्त शंकाओके 
परमयोम्य समाधाता. ( घुज़तहिद ) हैं । इधर दिन्ुओंने भी उनके गुणों पर सुग्थ होकर 
और उनकी बदौलत अपने धमेक़ी रक्षा तथा साधु सन्यासियाँका आदर देखकर उन्हें 
८ जगद्गुरु ?” की उपाधि दे दी । बस अरब क्या था, सुसलमावोंमं प्रकृत भक्तोंके अतिरिक्त 
भण्ड अभैलोमी चाटुकारगण भी उन्हें. " साहिबे-जमान ? अर्थात “ वतैसान युगके प्रभु 
या गुरु » कहने लगे । 

इन भक्तोंमंसे श्रधिकांश ` पारी थ। यद्यपि पारसीलोग आर्य मुसलमान थे 
तथापि नर पूजाकी आकाँच्चाने उनमें भली भांति घर कर लिया था । पारसी-इस्लामीय 
युगकी पहली दो शताब्द्योमें अनेक अवतार ग्राविमूत र इधर उधर कई पीर तथा 
अद्जुत शक्ति सम्पन्न गुरु भी शकट हुए । इन लोगोंने नवीन २ सम्प्रदाय स्थापित किये । 
अध्यापक ब्राउन रचित “ पारसी साहित्यिक इतिहास ” नामक पुस्तक इसका बडा 
बिस्तृत तथा सुन्दर वशन है । अकवरक पारसिक शीया कर्मचारी एव सभासद लोग 
एसे खुशामदी निकले कि वे उन्हें अवतार ही कहते थे । उनको भी यह अच्छा लगा और 
उन्होने पहले तो चुपके २ फिर सर्वसाधारणमें सुददम्सदके अनेक गुणों तथा शक्तियोंका 
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| अपनेमे आरोपण करना भारम्म कर दिया; यही नहीं उन्होंने ईश्वरत्व तथा भवतारत्व 
| का भी दावा करनेकी चेष्टा की । कटर मुसलमान गण तो इससे बहुत रुट हुए श्रौर बीच २ 
में सेनिओंने विशुद्ध इस्तञामसे च्युत बादशाहको तिंहासनसे उतार भी देना चाहा । सञ्नाटके 
चाहुकार अबुल फलके लेखसे इसका कुछ पता चलता दे। उन्होंने लिखा हैं ( आईन, 
| खण्ड १, ए” १६३-१६६ ) : ¬ 
| ८ जब सौभाग्यवश किसी देशके लोगोंमें सस पुजाका पथ जान लेमेकी 
शक्ति भाजाती ४ तो वे प्वमावतः राजाकी ही थोर दृष्टि डालते हैं और उसीकों धर्ममेता 
बनाना बाइते हैं. क्योंकि उसमें ही दिव्य ज्ञानकी ज्योति रहती है जो मनुष्यको प्राप्त 
| दोना दुलभ है । हमार युगक बादशाहा भी यही दाल हुआ दै । उनके जन्म होने पर ही 
| | ज्योतिषीपण यद्द जानते थे आर तत्परचात उन्होंन उसके सफल हदोनेकी प्रतीक्षा भी को । 
| किन्तु बादशाइने तो पहले कोई बात न खोली, मानां वह ण्ह सब जानते ही न थे.। पर 
“ ईश्वरेच्छा। बलीयसी ”--उन्हें बाध्य होकर हृदयकी बात प्रकाश करनी ही पड़ी । 
अब तो वे प्रजावगक गुरु हैं, उन्होंने सवके लिये सल्पथ खोल दिया है छोर सभी 
सत्य पिपायु पथिकोँकी तृष्णा निवारण करनेका अथेष् प्रबन्ध कर दिया है 


` सावर जातिके लोग--बालक वृद्ध, परिचित अथवा अपरिचित, निकळके विया 
॥ दूख्वती--सभी जानते हैं कि समरत दुःख-निवारगका उपाय यही है. कि बाढ्शाइको 
। मनौती सनदी जाय । जब उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती उनकी पूजा करते 


अमगादो निकशते छै तो प्रत्यक 
याम तथा नगरमे सैकड़ों खी पुरष आकर उनका दर्शन करते हैं, उनकै हास पूजोपद्दार 
एवं मुख प्राथना रहती है, भूमि पर मध्तक रखकर वे उन्हें प्रणाम करते आर उनके 
प्रशंसा करते लगते दै । बे कहते हैं कि उनकी सनोती बड़ी फलवती हुई है ओर वादशा 
फी उपासना करनेठे उनके आध्यात्मिक बलकी भदूमुत वद्धि हुई दै । बादशाह भी उन 
उत्कृष्ट उत्तर देते तथा सवक्री थ गोका समाधान करते दें । प्रति दिन कितने ही । 
आदमी जलभरके उनके पास लाते हैं धोर भे उसपर फूक मार देते है, बस उसीको 
पीकर कितने दी ऐसे रोगी स्वस्थ हो गये जिन्हें तेने असाध्य कहके छोड़ दिया था । 
- “इसके अतिरिक्त कई लहल्ल मनुष्याने वादशाहके शिष्य हो कर उनके “टीमे- 
इलाही ”” नामक भर्मको स्वीकार कर लिया है| ? 


०७ र १000 care स्‌ 
आर उन्द साथा नदाल ६ | जब ने राजगानीक बाहेर 


Foe 


ये धम शिष्यगण श्रकबरको दण्डवत्‌ प्रणाम करते थे जिसको “ सिजदा ?” बढते 

हैं । इस प्रकारका प्रणाम केवल नमाजके समय इश्वरको ही किया जाता दे; -इसीसे 
कटर सुपलमान लोग इसे बहुत ही बुरा मानने लगे । इसी भये अकरबररने हुक्म दिया फि 

| शिष्यगण अब झुमे एकान्तम प्रणाम किया कर | इस प्रकारका “ अचलाचुम्बन °? (जमीन- 
` इरा) फारस देशमै राज्ञाक्रो एवं हिन्दुओंमें भमेगुसक्रो किया जाता था । अब्नुल्‌-फनल 
नि;सकोन भाषसे लिखते हैं ( ११ प्र० )-...८ घादशाहके सम्मुख साष्टांग प्रणिपात तथा 
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॥ दिळ्लीऽवरो वा जगदीश्वरो वा ? 
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ईश्वरके प्रति प्रणाम, दोनों एक ही वात है, क्योंकि राजा ईश्वरकी शक्तिका चिन्ह 
( €mb]6m ) हे । परन्तु अक्रबरक पश्चात्‌ विद्रोहृमयसे शाइजहाँने इस प्रकारके एकाः 
न्तप्रणामका भी निषेध करा दिय्रा । ४ 
इतना ही नहीं ; हिन्दुश्रोंका एक झोर नर-पुजारीदल था। थे लोग जिस 
दिन प्रातःकाल श्रागरा ( श्रथवा दिल्ली ; में किलेके वरामदेम वादशाहका दशत कर लेते 
थे उस दिन वे न भोजन ही कर सकते थे ओर न कोई ग्रन्य काम काज । इसी प्रकार 
का सम्मानननिदशन श्रभीतक गया तथा जगन्नाथजीमे भक्तगण वद्वांके देवताके प्रति 
'करते हैं । राज-दर्शन-प्रिय इस सम्प्रदायका नाम * दशनिया » था और इन लोगोंके 
लिये कितने ही विशेष नियम थे ( आइन प्रु० १-२०७ )। यह बात यहां तक फैली कि. 
दुर्बारके क्रीतदासोंको भी अन्तमं बादशाहके शिष्य बनाना पड़ा : भ्रवुल-फजल लिखते हैं कि 
`° घमप्राए बादशाहको यह पसन्द नहीं कि किसीको “बन्द? या “दास? कहा जाय क्यों 
कि उनका विश्वास हे कि केवल ईश्वर ही मनुष्यका प्रभु दै ( श्रर्थात एक मनुष्य दूसरे 
का दास कदापि नहीं हो सकता ) ! इसीलिये उन्होंने इन दासोंक्रा नाम रख दिया है 
“ चेला ? भ्र्थात भक्त शिष्य । ( घु० २५३) यह नाम मुगल समयके अन्त तक 
व्यवृहत-होता था । तत्यश्चात इसका दर्वारी व्यवहार प्रायः लुप्त हो गया । 
्रकबरके पीछे भी लोगोंका यह विशवास था कि बादशाह प्रजावगको दीक्षा देकर 
शिष्य करते हैं । वे स्वयं तो इस्लामच्युत थे, पर-उनके प्रपौत्र औरंगजेब बडे निष्ठावान 
मुसलमान एवं “ नमाजी दरवेश ” थे । उन्ह लोग “| ग्रालमगीर जिन्दा पीर » धर्थात 
_“ जाग्रत साधु ” कहते थे। उनकी कीर्ति भी देशके कोने २ में व्याप्त थी । सं० १६४५ 
(सन्‌ १६६० ई०) में जब वे कृष्णा नदीके तटपर शिविरमें दर्वार कर रहे थे तो एक आदमीजे 
प्राकर कहा * महाराज, मैं मुसलमान हूँ श्रोर सुदूर वंगदेशसे आपका शिष्य होनेके लिये 
्राया हूँ । भेरी मनोकासना पूरी कीजिये ।” ब्रादशाहने व्येगहास्य पूयी शब्दोसें सीरतुजुकको 
। एक सौ रुपये देकर कहा “ यह इसे देदो, यही इच्छा करके यह मेरे पास आया है। » 
परन्तु उसने रुपये फक दिये ओर जाकर नदी कूद पड़ा । दर्वारके सिपाहियोंने उसे पानी 
से बचा कर वादशाहको सूचरा दी । तुरन्त ही उनकी आज्ञा हुई कि इसे सरहिन्द नगरके 
एक .विख्यात मुछाके पास लेजाकर उसका ही शिष्य कर दो । [ नासिरे-आलमगीरी ं 
१० ३३३-३४ |। 
यदी नहीं, फारसी इतिहास तथा चिठ्ठी पत्रोमें भी सुगलवादशाहको अनेक 
गौरवान्वित उपाधियां दी गयी हैं । किसीको धर्मका केन्द्र ( कुतुवुढ दीन ), किमीको 
 किब्ा. व काबा ? ( किब्ला-पवित्र पश्चिम दिशा, काबास्मक्केक्का पवित्र मदिर) 
कहा गया है किसी को मुर्शिदे-श्रालम व आलसित्रां “ इहलोक तथा परलोकका गुरु ) १ 
कहा गया दे तो औरों को '' दीनो दुनिया » अथवा “ दोजहां ” का पद दिया गया 
है । हां, एकाधको ईशवरकी छाया, वर्तमान कालके खलीफा, युगप्रभ भादि ही कहकर 


छोड दिया है । 
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इसकी संक्रामक हवा इकिखिनमे भी जा पहुंची, वहाँ बीजापुरके सुलतान लोग 
मुगल बादशाहोंका अचुभ्रण करने लगे । सो भी पीठ पीछे नहीं । झकबरके समकालीन 
चीज्ञापुरके इन्नाहीस आदिलशाह ्वितीयने ( १५८०-१६३६ ) भी प्रकबरकी भांसि 
८ जगदगुक्न > की उपाधि धारण की थी और कुङ दिन तक हिन्दू भग महता तार केबल 
शाकाहारी हो देवताओंकी पूजा भी को । बीजापुरमे अब तक उनके पूजा करनेका स्थान लोग 
बतलाते हैं, हां मुसलमान लोग यह धर्मान्तर ग्रहण ध्वीकार नहीं करते । बल्कि गुसजमान 
ऐतिह।सिकों ( ब्रसातीन--सलातिन ५०२४६०६०, २६४ ) ने तो यह सिद्ध करनेकी चेष्टा की 
है कि उनकी यह सब कथा केवल भ्रपवाद मात्र दै । परन्तु उनको पूजाका स्थान अबतक ः 
- बहुत निशत है, किलेके भीतर मन्दिर्के नीचे खाईसें पानी है और ऊपर एक बडा पुराना 
पीपलका पेड--जिससे वात सश्ची प्रतीत होती है । इसके अतिरिक्त इतिहासं भी इसका 
प्रमाण दै कि वे “जगद्गुरु” नामले विख्यात. थे शोर फारसी तथा त्रजमाषा मिश्रित एक 
अपनी घलग भाषा कुछ प्य रचना भी करते थे । जान पड़ता दै वे कृष्णके भी 
उपासक थे । 

यह तो हुआ सम्राटकी प्राचीन सद्दिमाके विषयमे । अथ यदि सम्नाश्षीको कोई 
सम्मानपूर्ण उपाधि न दी ज्ञाय तो ठीक नदीं । उस समये लोगोंने यद भी उठा नहीं 
खखा । जहांगीरकी प्रधान खली ( योधपुर-कन्या एवं शाहजहांकी साता ) को मे लोग 
७ जगद्गो स्वामिती” कहा करते थे .[ ठुजुके-जहांगीरी, सैयद भ्रहमद्‌ खां सम्पादित 
मूल फारसी, ४० ५ ] 

प्राज कल हमरे देशम राजाके प्रति ' दास्य भाव ? (slave mentality) 
की बड़ी निन्दा की जा रही दे । यद्यपि हमारा प्रयक्ष इस आलोचना गर्हित ग्रथवा विवेक 
रदित सिद्ध करनेका नहीँ दै, तथापि इस प्रबन्धमें निष्पक्ष आवसे यह दिखानकी चेष्टा की 
गयी है कि यह ' दास्य भाव ” कितना प्राचीन दै. और कहांतक श्रादिसे ही इसके प्रति 
लोगोंकी भद्दा भथवा छणा रही है । पर हां, यह गलबत्ता दै कि निर्धारित भाव सर्व-सम्मत 
कभी नहीं रहा दै रोर ग्रत्र तो इसका हास ही हो चला दे । यह तो समयका फेर दै; क्या 
किया जावे १ 

“नीचेगंच्छ त्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण? । १ 

कालिदास । 


Po i Xe) 
6 


% प्रसिद्ध इतिद्ासज्ञ, अध्यापक भी यहुनाथ सरकार एम, ५.५ झहि-ई-एस., पिः 
ग्रारःएत,, के एक लेखके श्राधार पर लिखित । 
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भिन्न रुपसे उसकी व्याख्याकी दै । इस हालतमें संपत्ति शासनका यदि 
बिसी तराकेस कोई स्वरूप प्रगट किया जा सक्ता है तो वह यही दे 
कि संपत्ति शाका प्रतिपाद्य विषय दिखा दिया जाय*। प्रोफेसर 
मार्शलने ठीक ही कहा है कि संपत्ति राख्न सांसारिक मनुष्यके 
आर्थिक जीवनका अनुशीलन करता हे । यह शाख इस बातको दिखानेका यल्ल करता है 
कि मनुष्य ्रपनी आथिक उन्नति तथा सुखकी बृद्धिके लिये केसे क्रेसे यक्ल करता दे ओर 
उन यक्षोंका उसके जीवन-निर्माणम क्या भाय है + । 

स प्रकार संपन्तिशाख एक तरफतो संपत्तिका और दूसरी तरफ मनुष्या 
अनुशीलन करता टै । संपत्ति तथा मञचष्यस किसको किस प्रकार रोर कितना महत्त्व 
दना चाहिये, इस सम्बन्धमे संपत्ति शा्जज्ञोंका मत मेद है । कुछ विद्वान्‌ संपत्तिशा्पर 
लिखते समय मनुष्यको सवेधा गोणझ्ूप देसे हैं भर संपत्तिकी बृद्धि तथा हासके नियमोंका 
उसी प्रकार पता लगाते हैं जिस प्रकार रासायनिक भिन्न भिन्न पदार्थोके संश्लेषण तथा 
विश्लेषणके नियमोंको जाननेका यत्न करते दें । किन्तु बहुतमे विद्वान्‌ संपत्तिकों गोणरूप 
देकर मनुष्यको ही मुख्य प देते हैं। प्राथिक संबंधों तथा आर्थिक घटनाओंके साथ 
मजुष्यकी उन्नति-क्षवनतिका क्या संबन्ध ठै, इसीको मुख्य तौर पर दिखानेका वे लोग यन्न 
करते हें । जातीय उन्नति तथा सार्वभौम उन्नति परस्पर विपरीत वस्तुएँ दै । संरक्तक करसे 
यदि एक जाति समृद्ध हो सकती दै तो यही दूसरी जातिके दारिद्रथका कारण बन सकता 
है । कलोंके प्रयोगसे वेकारी उत्पन्न होती है । इस बेकारीको युरोप चाहे झपने ऊपर 
ले ले या एशिया पर फेंक दे, किसी न किसीको तो यह बेकारी भुगतनी ही है । यही 
बात संपत्ति उत्पन्न करने वाले अन्य साधनोंके साथ भी है । पदार्थोक्रो उत्पन्न करने वाले 
नवीन साधन तथा उन ! काम लेनेकी नवीन विधि इस इट तक विचित्र है कि वह जहां 
एक भोर एक जातिको समृद्ध बनाती दै वहां दूसरी ओर अन्य जातियोंको हानिकारकभी 
प्रतीत होती दै । सारांश यह दै कि हमारा जातीय आर्थिक संगठन सर्वथा दोषपूर्ण दै । यह 
सार्वभौम आतृभाव, स्वजातीय दित तथा वैयक्तिक सुखके बढानेम असमर्थ दे । उसमे 


अभहाशय निकलसन लिखित प्रिसिपल्स आव पोलिटिकल इकानमी प्रथम ख़ 
( १६०२ ) पृष्ठ ३-४ 


“महाशय अत्फ्रेड भाशल लिखित प्रिसिपल्स गाव पुलिदिकल इकानमी 
( १९१६ ० ) पृष्ट- 
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समष्टि-भाव, आतभाव तथा स्वतंत्रताका सुरक्षित रहना प्रायः असम्भव दै । इसी आर्थिक 
संगठनके परिणामसे ईग्शेण्ड, फ्रान्स, जर्मनी, अमेरिका, जापान आदि महाशक्तिशाली 
समद्ध राष्ट्रोंका उद्थ, भारत मिश्र तथा चीनका अधःपतन भार थास्द्रलिया ु अफ्षिका, 
न्युजीलेण्ड तथा भ्रमेरिकोकी आदिम जातियोंका सब नाश हुआ । ईसीन एक ओर बड़े २ 
टस्टौं, पूलों, केलों तथा रिंगोको उत्पन्न किया और दूसरी श्रोर भारतको प्राचीन कारीगरी 
को तबाह किया । अधिक कया, बड़े २ लोहे तथा रूईक व्यापारियों आर दर दर भीख 
मांगने वालोंमें. इसीने सारे समाज तथा सारे संसारको बांट दिया 

संपत्ति शास्रके साथ इस दोषपुर आर्थिक संगठनका घनिष्ट सम्बन्ध हवे। 
मनुष्यको मुख्य रूप देकर संपत्ति शास्रका प्रारम्भ करने वाले विद्वानोंक सामने यह एक 
बिकट समध्या दे कि अत्र आर्थिक संगठनका सुधार किस प्रकार किया जाय ? जिस 
प्रकार स्थान तथा समय सम्बन्धी प्राकृतिक बाधाएँ रेल तथा तारस दूरकी गयीं, क्या 
उसी प्रकार किसी एक कृत्रिम सामाजिक संगठनसे धन सम्बन्धी श्रसमानताको भी दूर 
करनेका यल्न किया जाय £ अथवा शिक्षा तथा धम द्वारा सामाजिक मनुष्योंका आचार, 
इस प्रकार सुधारा जाय कि श्रमियो तथा दरिद्रियोंको उनसे सवेदा सहायता मिलती रहे 
और वे लोग भपनी दखिताके कष्टको भूल जार्व ! जातीय असमानता कैसे दूरकी जाय £ 
यदि वत्तेमान आर्थिक संगठनसे सब जातियोंम आर्थिक समता उत्पन्न ही हो सकती 
वह कोनसा सगठन हो सकता है जो इस कमीको दूर कर सके १ यदि इस कमीको दूर 
करने वाले किसी भरर्थिक संगठनका ढंग विदित हो जाय तो भी संसारकी सब जातिया 
उसको माननेके लिये कैसे तैयार हो सकती हैं ! वह ऐसी कोनसी शक्ति है जो सब 
जातिथोंको ऐसा आर्थिक संगठन माननेके लिए बाधित केर सकती है? यदि जातियां 
समदि भावके सिद्धान्त पर चलनके लिये तैयार न हों शरोर अपने स्वार्थके लिए दूसरी 
जातियोंको स्वतंत्रता, सम्रद्धि तथा सत्ताको न्ट करमा ही उचित समझती हों, तो 
ऐसी भ्रबस्थाम क्या किया जाय १ + । 

उपयुक्त समश्याथ्राने संसारके सभी विचारकोंको घबराहट डाल दिया है। 
क्या किया जाय, यह किसीकी सममे ही नहीं आता । यदि समष्टि भावका होमा 
श्रावश्यक दे तो वह समाजमँ केसे प्रचलित किया जाय । कया अ्राजकवादियोंक सिद्धान्तोंके 
अनुसार धनी लोग बम्बस उडा दिये जायें अथवा मंशीनगन लगाकर धनिकोंसे धन छौगा 
जाय थोर दरिदरमें बांद दिया जाय ? जो जातियां दूसरी जातियोंको धन तथा स्वतन्त्रता 
से वञ्चित कर रही हैं थ्रौर इस लूटमारको संभ्यताके नामसे पुकारती हैं. उनका क्या 
किया जाय ! 

जिन जातियोंने ग्राकाशसेना तथा जल घौर थलकी सेनाग्रोंसे अन्य जातियोंको 


सट 


श्र महाशय फ्रेड़िक लिस्ट लिखित दी नेशनल सिस्टम भाफ पुल्िटिकेल इकानमी 
( ११०६ ६० ) पृष्ठ ७००१०७ । 
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गरेर रखा है, मेशीनगनोंके जोरपर पराजित जातियोंका गला घोंट दिया 
निःशक्त जातियां किस प्रकार छुडायी जाये १ यदि संमारकी सभ्य जातिया विजिते षसश्ीन-- ˆ 
जातियोंको स्वतन्त्र बनाना अपना मुख्य कत्तब्य न समभझकरक उन्हें कुत्तेकी हड्डीका रूप देदै 
और उनको चबानेके लिए घनघोर महा भयक्र पशाचिक युद्ध करें तो इसकी क्या तदबीर 
है ! वास्तविक्र बात तो यह है कि हम लोग निःशक्त तथा श्रज्ञ हैं । हम जो कुछ समकते 
हैं उससे कहीँ उलटा हो रहा छे । आजसे बहुत समय पूर्व नवीन नवीन ग्राविष्कारोंसे 
हमारी ग्राशार्य बहुत बढ़ गर्थी । रेल, कल, विमान, विजली, भाप, जल प्रपातकी 
शक्ति तथा बेतारकी तारवर्ळी, प्रेस तथा श्रम्य यन्त्रादि देखकर हम अधिकाधिक 
प्रश्न होने लगे ओर यह समझ बेठे कि श्रन हमने प्रकृतिपर प्रभुत्व प्राप्त कर लिया 
एवं उसकी उलभान भी सुलझा ली « इस महा मोहपंकरमें हम यहां तक धस गये कि 
हमने प्रकृतिपर विजय प्राप्त करनेकों ही सभ्यता कहना शुरू किया % हम थपने आपको 
सभ्य कहने लगे । प्रश्न तो यह दै कि क्या हमने प्रकृत्तिपर सचमुच विजय प्राप्त कर ली 
ओर उसकी उल्लकनको सुलफा दिया ? कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि हस प्रकृतिके 
डउलमनमें ओर उलझ गये ? यदि हमने सौ दिनमै हजार आदमियोंसे होनेवाले काम 
को दस आदभियोंके द्वारा एकही दिनर्म करा लिया तो उससे जो बेकारी उत्पन्न हो 
गयी उसका क्या उपाय किया ? यदि एक कश्को दूर करना ही प्रकृतिपर विजय प्राप्त 
करना दै तो उस एक कष्टके दूर करनेके कारण जो सो गुना धोर कष्ट बढ़ गया उसे क्या 
समभना चाहिये ? हम लोहे तथा रुूईके व्यापारियों ओर उनके विशाल भवनोंको देखकर 
संसारकी प्रकृतिपर.विजय माने या ट्स्टों, कर्टेन्ों तथा रिंगोंमें काम करने वाले मजदूरों भोर 
थके मांदे दुःखितोके दुःखका ध्यान करके संसारको ही प्रकृति द्वारा विजित समझे £ 
कोयलेकी खानोंमें हजारोंकी संख्यार्म काम करनेवाले रोगी लोगोंके दुःखोको 
हम देखें अथवा इने गिने ट्र्स्टपतियोके विशाल भवनों तथा विलास साधनोंको देखे १ 
प्रश्न तो यह दे कि रेल, तार, विमानों, तथा वाष्पीय पोतोंसे संसारके लोग अधिक 
संल्यामे स्वाधीन हुए श्रथवा पराधीन ? संमारमे स्वार्थ जन्य पेशाचिक्र भयंकर युद्ध कम हुए 
अथवा बढ़े, उनकी भयकरता पूर्वापिक्षा ओर भी भ्रधिक बढी या घटी ? कहीं इन प्राकृतिक 
विजयो तथा आविष्कारोंसे ये पेशाचिक युद्ध जाति-व्यापी होनेके वदले भ्रब संसार-ब्यापी तो 
नहीं हो गये ? < 
अनेक विद्वानोंने उपरि लिखित प्रश्‍नोंका उत्तर ढूंढ निकालनेकी चेष्टा की है । उन्हे 
मालूम हुआ है कि उक्त वातोंके कारण उलझन ओर भी अधिक बढ़ गयीं हैं । जितने प्रश्न 
थे उनसे कहीं धिक दल बन गये | झगडा सिटनेक्रे स्थानपर झौर भी अधिक बढ़ गया । 


४ मह्दाशय चकत हिस्ट्री आब सिविलिजेशन इन्‌ इंग्लेण्ड या लेखकका ''सभ्यसाका 
इतिहास ? द्वितीय परिच्छेद तथा परिशिष्ट । 


† देखो प्रिंस ओोपाटकिनिका “ कांकबेस्ट आव दी ब्रेड » | 


| ० षुस्तकालय 
LIENS ल्ह Co § 
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स्वायं 
| पैशाचिक युद्धो तथा आाक्रान्तियोंकी संभावना दिनपर दिन हन, होती जाती हे। 
| संसारका क्या भविष्य है, कुक भी नहीं जान पड़ता । किधर जायें ? कुछ नहीं लुमता । 
| क्या झराजकवादियोंका कहना मानकर राज्य, समाज तथा सामाजिक संघटनका 
| लोप करके व्यष्टिवादका अवलम्बन करें रोर इस कार्म खूनकी नदियोंका बहाना भी पुन्य 
| सम है १ श्रथवा सामूहिक्रवादियों ( ००।।९०६।४।४६४ ) के सहश संसारको समष्टि 
भावके उन्सु मात टूस्टौ तथा कर्टेलोंको बढ़ने दै ओर भावी आक्रान्तिकी प्रतीक्षा बैठ 
| रहें ? क्या वैस्टिपदूके उत्कृश्वादी संग्रदायके अनुसार जो कुछ हो रहा है अच्छा हीहो 
hl रहा दै ?? यह समभारुर गरीब दुःखियोंके इ; खोंको दूर करनेका थल्ल न कर ओर उदासीनता 
| देवीके परम उपासक बन जायें ? क्या घम, आतृभाव, सदाचार, सदव्यवहार तथा पुग्योको 
| तिलांजलि देकर संसारको स्वार्थमयं समझकर जातीय हितकी कामना करें भर संरक्षण- 
। नीति, सामुद्रिक कर, बाउम्टीज, नाविक नियम, बाथकाट (बहिष्कार) आदि साधनोंसे श्वदेशीय 
व्यवसाय-व्यापार तथा कृषिको बढ़ा ओर राजनीतिक बलसे अपने देशके अघिक मालको 
दूसरे देशोंके सिर मढ॒ता शुरू करें / यदि हम परतन्त्र है तो क्या हम म्रभेरिकाके सदृश 
सवतन्त्रताके लिए युद्ध करें था सके सहश साम्यवादी वन जाये ? अथवा अमेरिकन दासों 
| के सहश पूर्ण ध्वातन्त्थके स्वयं ही मिल जानेकी आशा चातकोंके सदश मुंह खोले हुए 
| मिक्षाकी- प्रतोक्षा करते रहें ! 
इन्हीं प्रश्नोंने मनुष्य समाजको भिन्न २ संप्रदाथोंमें विभक्तं कर दिया छै। 
इस दशामें संपत्ति शासत्र इन मगड़ोंसे कब बच सकता था? भिन्न २ विचारक अपने २ 
हुँगों पर ही संपत्तिशास्रका प्रारम्भ करते हैं । भ्रराजकवादियों की “ परस्पर सहायता”? 
(m ४०३] 24), सामूहिक वादियोंकी पूर्जी (००।६।)# जातीयता बादियोंका जातीय 
संपत्ति श्न ( National System of Political Economy ) इसके 
प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। ग्रधिक क्या, भिन्न २ जातीय श्रवस्थाश्रों तथा जातीय विचारोंने 
संपत्ति शास्नमे, आंग्ल सम्प्रदाय, श्रास्ट्रियन सम्प्रदाय, अमेरिकन सम्प्रदाय, जर्मन सम्प्रदाय, 
भादिको जन्म दिया दै । यही कारण दै कि संपत्ति शाख्रका लक्षण, स्वरूप, 
तथा विषय प्रकट करना सुगम काम नहीं है । | 4 


प्राणनाथ विदालकार | 


% काल मार्कसकी पुस्तक “ केपिटल ” 


{ ५ [2९ ०088६ ) लाइजी कास लिखित इन्ट्रोडक्सन टू दी स्टडी भाष 
पुक्षिटिक्ल इकानमी मौर इन्प्रेन लिखित हिस्ट्री भाव पुलिटिकल इकानमी । 


दे 
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मरट्टठॉकी सैनिकृव्यवस्था ! 


6) 20 रतके अर्वाचीन इतिदासमे महाराष्ट्रका इतिहास-भाग अत्यन्त महत्वपूर्ण द्वोने 
AE पर भी ऐसा नहीँ लिखा यत्रा दै जिससे म हाराष्ट्रोंके राज्य-व्यवस्था 
[ ५ सम्बन्धी विकार्सोका पता लगे, इसके खिलाफ वे इतिद्वासमै “ चोर” 
हि [4० ८ लुटेर » शर * डांकू ? आदि कुस्सित नामोंसे ही याद किये गये हैँ, 
नन. जिसस राष्ट्रीय नैतिक अधः पतन ( 0६8] १९४९६०7 ) के 
अतिरिक्त कुछ लाभ नहीं होता } यह खेदकी वात है । इसका कारण 
अधिकतर यही दै कि प्रायः कलाशूर अंग्रेज जातिने ही तत्कालीन इतिहास लिखे हैं 
र सहाराष्ट्रोंसे उनका बहुत सगग्रतक घोर वेर-भाव रहा या और शत्रु शायद ही कभी 
शत्रुकी प्रशंसा करते हैं। कनल जेम्स टाड साहुवके | राजस्थान ? को पढ़ कर जो अंग्रज 
ऐतिहासिकोंकी निष्पत्षताकी डुगडडुगी पीटते हैं वे जरा उस समयकी स्थितिपर ध्यान 
दै जत्र वह इतिहास कर्ल साहबने लिखा था | गिरे हुए राजपूती साहसको पुनरुज्जीबित 
करनेके लिये एवं मरहठोंकों हेय वनानेके लिये ही यह संजीवनी टाड साहवने वडे परिश्रम 
ओर उदार हृद्यसे तैयार की थी जिसका प्रथम गुणतो 'रेजीडेन्सीः खरासने उतार दिया 
और दूसरी गन्ध सम्पूण दक्षिण दिगम्तमे फेल गयी--भ्राज एक भी राजपूत भूपति 
किसी महाराष्ट्र सरदार या नृपतिके अधीन नहीं दै, परन्तु ने श्रपना गौरव श्र भी 
वैसेही भूले हें । भस्तु 
मग्रेज लिखे या न लिख, यदि उन्होंने न भी लिखा तो हमे कुछ और अधिक 
हानि न हो गयी, किन्तु यदि वे लिखते तो श्रवश्य और भी भ्रधिक हानि होनेकी सम्भावना 
थी । उन्होंने जो कुछ चित्रित किया दे वह अपूर्ण है, इसीसे अभी तक भारतक्े राष्ट्रीय 


. ऐतिहासिक चित्रकार इस भागकी पूर्ति करनेके लिये दृश्योक्ी खोज कर रहे हैं; और 


यदि यह भाग भी उन पुराने उदार (१) इतिहासकारोंने पूणी कर दिया होता तो शायद 
हम उसी चित्रसे संतुष्ट हो जाते जिसका फल हमें अपने पदसे और भी गिरानेवाला ही 
होता । इससे कहना प कि कभी २ शत्रके दाव भी अनुकूल पड़ आते हैं । श्राज 
इस लेख द्वारा हम मरहठोंक्री सैनिक व्यवस्थाका वशन उनके ही बखर आदि अरन्थोकें 
आधार पर ' स्वार्थ ? के पाठकोंकी भेंट करते हें । इस लेखकी सामग्रीका आधार वृह 
इतिहास सम्बन्धी खोजका फश है जो महाराष्ट्रमे बड़ी तत्परतासे वर्षोसे हो रही दै । 
प्रतः इस लेखसे मरहठेंके सम्बन्धर्म कितनी ही भ्रम पुर बाते दूर हो जावेगी | | 


७ 


सेना-बिभाग 
सेना राष्ट्रके कुशल और च्षेमके लिये कितना आवश्यक अंग दे यह बिश्व 
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पाठकरोंको भ्रविदित नहीं है । सेना राष्ट्रका बल है, वह शरीरका रक्त है ओर प्राण 
क्रिया उसीसे चलती है । मरहडोंक्री स्थिर सेना ( स्टैडिग आर्मी ) अधिक वढी थी किन्तु 
झस्थिर या तैनाती ( इरेंगुलर ) ही भ्रधिक थी। 'छुत्रप£? का पद्‌ सितारेके 
शासकको ही प्राप्त था अतः वह मरहठोंका सम्राट कहा जा सक्रता है भौर मरइठोंके 
ब्धः पतन होनस पूर्वं उनकी बागडोर सम प्रकारसे सतारा-पतिके हाथमे ही थी। 
मरहठोंकी नातन्त्री वहींसे दिलती थी। परन्तु उन महराजकी भी स्थिर सेना हजार 
दो हजारसे भी ग्रधिर नहीं थी। सेनाका प्रबन्ध देशवालोंके हाथमें था आर 
सितारापतिको आवश्यकता होने पर ये ही लोग सेना उपस्थित कर देते थे, परन्तु 
पेशवाझोंकी सेता भो अधिकसे श्रधिक १० हजार थी। पेशवाई फोजक दो विभाग 
थे-हुजरात था खास पाउस । इस सेनाका प्रबन्ध पेशवाश्रों द्वारा नियत किये सरदार 
द्वी करते थे । प्रेराबाओंके सरदारोंकी विवरणात्मक सूची यहां “` काव्थेतिहास संग्रह''से 
उद्श्रुत की जाती है । 


अनुक्रम सरदार फौज जागीर 
१ मल्हारराव होलकर २२ हजार सवार ९५ लाख 
२ आनन्दराव पंवार BRET NR ४९ ।, 
३ पटवर्धन चिन्तामणि है 
पाण्डुरंग, गंगाधर गोविंदा | Mer 2 
४५ पटवर्धन परशुराम रामचन्र १॥ ,, ,, शी ०) 
९ पटवर्धन कुरुदवाडकर ३ सो सवार २6 ॐ 
६ » प्रतिनिधि ५ सौ १४ „, 
७ रास्ते ३ _, ११ 
८ सुधोंलकर घोरपडे Ce, हैं? 90 
९ पानसे तोप खाना पु॥ 00 
१० भौरात ४ सो सवार न 
११ मग्रकर | १॥ ., ६: दज्ार 
१२ हरिपंत फडके ० १ ला. ८० हजार 
१३ नाताफइनवीस जसौ ` ४॥ लाख 
१४ त्र्यंबकराव पेठे IR 7 ७ 
१५ क्ल कोटके भौसले १ हजार त 
१६ सुलतान राव £ सो १॥ : 
i 29 
१७ पुरन्दरे | 25, २ ला, ११ हज़ा 
१८5 शेखमीर १॥ ,, १ सै 
१६ भम्बेक्र हौ 2 क“ 
२० सुलतानजी भोंसले खान्देश २ सौ 2 री 
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सरदार 
नावगावकर 

राजे बहादुर 
विद्रतराव सुन्दर 
श्रली बहादुर | 
खगडेराव वोडेकर 
दाभाडे 

राघोजी भोंसले नागपुर 
गायकवाड 

इस्लाम पुरकर संत्री 
श्रांग्रे कुलावा 

सुमन्त 

चिट नबीस 

जमाल 

सचिव 

राजाज्ञा 

कोल्हापुरकर 
राजमण्डल-- 

नायक वाराम तीकर 
भौसले शभु महादेव 


निवालकर (४ स्थानोंके) 
सरदेस सुखी चोथके बदले मुक्रर घास दाना आदि 


मरहठाकी सानेकव्यवस्था । 


फौज जागीर 
५ सो १॥ लाख 
३ हजार 8 लाख 
tS] De 3१ 
५० 0; जि 0 
८०० २ ,) ४० हजार 
too १ ला. ३५ हजार 
२ हजार १ कोटि 
४ हजार ७ लाख २० हजार 
३०० ७४ हजार 
३ लाख 
० २४ हजार , 
° ७% हजार 
° १% हजार 
° २ लाख ३२ हजार 
° ३० हजार 
३ हजार ९ लाख २४ हजार ` 
२सौ १६५००० 
८  ¥kooo 
° २८७००० 


सरञ्जामके बदले २० लाख 

इतर सरञ्जाम २ लाख 

दौलतराव सिंधिया अल्लीजा बहादुर २२ हजार ६० लाख 

घोरपडे मंडली (गुत्तीकर) ० १४ लाख ६३ हजार 


सरञ्जामके अतिरिक्त संधिया, होलक्र ओर पँवारने मुगलोंके सुने दिल्ली 
अकबरावाद वगेरः जीते थे ग्रब उनके करमें से तीनोको क्रमसे २२, २३ और १० प्रति 
सैकडा मिलता था और शेष ४४ प्रति सेकडा पेशवाश्रोंके पास रहता था । इस प्रकार= 


संधियाको 
होलकर ,, 
पं्रार ,, 


भ्रोर मिलता था । 


3 


२ करोड़ 
२ करोड़ 


. १ करोड़ 


५० लाख रु» 
६१ लाख ३६ हजार रु० 
१३ लाख ६३ हजार ₹० हुं 
000 
हक 
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लड़ाईके समय सेनाके साथ स्वयं छत्रपति शिवाजी र उनके उत्तराधिकारी 
संभाजी भी जबतक युद्धस्थलमै जाते रहे तबतक वे ही सेनापति कहलाते थे आर उनके ही 
हाथमे सेनाकी बागडोर रहती थी । संभाजीके पीछे केवल पेशवे ही युद्वस्वलम जाते रहे, 
परन्तु बादकों पेशवोंने भी जाना छोड़े दिया था! माधवराव पेशवा अन्तिम पेशवा था 
जिसने पेशवाकी हेसियतसे खडीके बुद्धे ग्रन्तिम वार स्वर्थं भाग लिया । इसके पीछे, 
बाजीराव दूसरेने भी एक युद्धम भाग लिया, परन्तु यही अन्तिम युद्ध था जिसे बाजीरावने 
जीवन भरमै अपनी आखोसे देखा था थर उसमें भी वह पराजित होकर भाग श्राया था। 
पश्चात्‌ नानाफडनवीस श्रादि मरहठा अफसर समय समय पर सेनापतिका कार्य 
चलाते थे । 

मराठी सेनामँ पैदलोंकी श्रपेक्षा “ घुडसवार ” अधिक थे। इसका कारण उनकी 
युद्ध-पद्धति थी । शिविर डालकर या खंदक खोदकर अथवा ओर किसी प्रकारसे भी 


ऐसा युद्ध करना जिसमें अधिक समय लगे उनकी पद्धतिके प्रतिकूल था, इसके अतिरिक्त ` 


उनका देश भी पहाड़ी और ऊँचे नीचे टीलोंसे भरा हुआ था । ज्यों ही शत्रु उनकी द्श्मिं 
पड़ता क्रि वे तुरन्त उस थक्के मांदे शत्रुप हमला बोल देते ओर भूखे प्यास एवे मार्गसे 
थक्रे शत्रुको नए-श्रष्ट करके कुछको (मार जाते, कुछको जख्मी कर जाते एवं कुछसे खाद्य 
श्रोर युद्धोपयोगी सामग्री छीन ले जाते । परन्तु जहां देखते कि इस प्रकारकी मारकाटसे 
काम न चलेगा वहां गत्रुसे दूर रह कर ही उसके चारों ओर ,घेरा डाल देते तथा उसकी 
नई रसद बन्द कर देते एबं पढिलीको छीन लेनेका उपक्रम करते । यदि शत्रु प्रबल होता 
श्रौर कभी अपने ही ऊपर भ्रा बनती तो वे अपने पहाडी दुर्गम किलॉर्म श्रय लेते या 
उत्त गढोंमें घुस जाते जिन्हें मुगल सम्राट क्रोध भौर घृणासे “चूहोंकि बिल” कहते थे । ऐसी 
युद्ध-ब्यवस्थाके लिये पेद्लोंकी प्रपेज्ञा घुइ्सवार ही श्रधिक उपयोगी सिद्ध होते हैं, इस 
लिये मरहठे भ्रधिकतर घुडसवार ही सेना रखते थे। इस प्रकारके युद्धमै तोपखानेकी 
भ्रावश्यकता भ्रधिक्र नहीं पड़ती थी, परन्तु जब उन्हें यूरोपियन लोगोंसे, और विशेषकर 
अग्रेजोंसे कान पड़ा तो उन्हें अपनी पद्धतिम परिवतैन करना पड़ा । अअग्नेज लोगोंके लिये 
उन्हें तोपखाना तैयार करना पड़ा और उक्त प्रकारके युद्धको छोड़कर यूरोपीय ढंग उन्हें 
भी सीखना पड़ा, ग्रतः पैदल सिपाही भी उन्हें रखने पड़े । 


घुड़सवार सेना दो प्रकारकी थी खासपागा या वह सेना जिसका स्वामित्व स्वये 


महाराज भ्रथवा पेशवाके हाथंम होता था; और शिलेदार या ऐसे घुड्सवार जो श्रपने | 


_घोडेके व्यय श्रादिका प्रबन्ध स्ये अपने पाससे करते थे। खासपागा वालोंको सरकारसे 
` घोडा ओर लड़ाईके लिये अख्न-शस्न आदि मिलते थे रौर कुछ वेतन भी मिलता था । 
' शिलेदार ऐसे वीर होते थे जिनका पेशा ही सिपाहीका होता था गौर जो प्रावश्यकता 


पहने पर निर्दिष्ट संख्याम सरकारवो घुद्सवार देनेकी प्रतिज्ञा बरके सरकारसे वेदन थां 
३६ न्‍ 
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परहटोक्की सेनिकव्यवर्था । 
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'तनखाह? ठहरा लेते थे । खासपागा सैनिक्रोंको केवल भोजन मिलता था भर्थात्‌ ८) से 


१०) मासिक तक परन्तु शिलेदारोंको घोड़ेका खच भी मिलता था ओर उनका वेतनादि 
सब खचै मिल कर कमसे कम ३%) मासिक होता था । इसके अतिरिक्त चढाईके समय 


` अथवा जब कभी रँगरूट भरती करनेकी आवश्यकता होती थी तो प्रत्येक बुवकको उसके 


कुल,सान श्रादि प्रतिष्ठाके अनुसार ४४) तक वेतन दिया जाता था । रंगरूटोंकों अपना ही 
घोड़ा भी लाना पड़ता था ! इनका वेतन कुछ भी नियत नहीं था किन्तु छीना-मपरटी 
ओर लूटमारसे ही वे श्रपनो प्राप्तव्य प्राप्त कर लेते थे । वास्तवर्मे उनका काम ही यह था | 
उन्हें सैनिक सेवाका मिमान भी नहीं था ओर न वे सैनिक वनकर लड़ना ही चाहते 
थे, युद्ध समाप्त होने पर वे संभवतः इस शत पर लूटकी राज्ञा मरहर्खोसि प्राप्त 
कर लेते थे कि लूटका अमुक भाग हम सरेकारको भी दॅगे। इसी लिये न तो इन्हे शत्रु 
ही श्रच्छा समझते थे ्ौर न मित्र ही । कभी २ ये मराठी सेनाको भी असावधान 
देखकर लूट लेते थे । इसी लिये होलकर आदि दो एक सरदारोंकों छोड कर मराठा 
सरदार पिंढारियोंको प्रायः अपनी सेनार्म नहीं रखते थे । 

खड़ी पंदल सेना या “पाय? बारह मद्ठीनों रहती थी, और उसे वेतन मिलता था, 
परन्तु शिलेदार आदि दूसरे प्रकारकी सेना आवश्यकता पडनेपर ही इकढ्री की जाती थी 
अतः उसकी नोकरीक्रा कोई समग्र नियत नहीं था । जब प्रधान सेना कहीं चढ़ाई करती 
थी तो ता आर देशकाल आदिके विचारसें जहां जैसा संभव होता वहां शिलेदार 
आ्रादिकी सेना बुला ली जाती थी अतः उसके लौटाने ( ])९m0}।]88।० ) 
की कोई विशेष व्यवस्था नहीं द्वोती थी । प्रायः ऐसा होता था क्रि जब किसी 
दूर देशसे चढाई करके लोटते थे तो जहां जिसका गांव या स्थान अथवा जानेका 
साग आ गया वहां वही सरदार अपनी सेना समेत गुपना मार्ग लेता था । 
स्थित सेनाकी हाजिरी होती थी, परन्तु शिलेदारोंकी हाजिरीका नियम यह था कि 
सरदार झपने नियत ( १०६9) संख्याके घोडे और सनुष्योंक्रो दिखा देता था। 
शिल्लैदाराँका काम युद्धमें सरकारकी सेवा करना था, युद्धेके उपरान्त अथवा पहिले 
बे स्त्रतन्त्र होते थे और इच्छानुसार खेती बाडी आदिका कार्य करते थे । अ 
शिलेदार उस युद्र-सेदाके द्वारा ही सेनिक ऋमके अनुसार पदोन्नति सी प्राप्त करते थे । 
भाला, तलवार, ओर बन्दूक आदि चलानेकी शिक्षा देनेकी कोई पाठशाला अदि उस 
समय भी नहीं थी अतः इस प्रकारकी युद्ध-शिक्षा उन्ह घर पर ही पालन-पोषणफ्रे साथ 
जन्मसे मिलती थी । इस समथ सब कुछ प्रतिष्ठा और उन्नत होनेका मागे घोडेकी पीठपर 
बैठकर ही प्राप्त हो सकता था, अतः घोड़ेका उस समय कितना अधिक महत्व रहा होगा । 
जिसके घर घोड़ा नहीं होता था और जो शब्नाख्रकी शित्तासे श्रनभिज्ञ होता था, जिसे घोड़े 
की सवारी नहीं आती थी वह उस समय मनुष्यभी नहीं समझा जाता होगा | ओर यह 
ठीक भी है । भीमा, गोदावरी तुंगभद्रा, नर्मदा आदिके कठिन, और दुगैप्त करारोंकी 
यात्रा करना कया सरल बात थी ? पर दुर्भाग्यसे महाराष्ट्र कभी भी अच्छे घोड़ोंका चेत्र 
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नहीं रहा दै ग्रतः महाराष्ट्रवालोंको सदा ही घोड़ोंके लिये विदेशोंका मुंह देखना पड़ा 
है-.प्रफगानिस्तान, रब, तिरत, काठियावाड आदिं स्थानोंके सौदागर ही यहां बड़े बड़े 
नगरोंमें घोडोंका व्यापार करते थे ग्रतः उन्हीसे यहांके श्रीमान्‌ लोग घोड़े खरीद लेते थे, 
इसलिये श्रीमानोंकें लिये ही उस समय उन्नत होनेका भ्रधिक अवसर था । 

परन्तु पैदल सेनाम सम्मिलित होनेका श्रवसर सबको था। मुसलमान भी इस 
विभागमे यथेष्ट नौकरी करते थे भोर उन्हें बड़े बड़े पद मिलते थे। प्रायः सम्पूण 
तोपखाना एक बार उन्हींके भ्रधीन था। सुसलमानोंके ग्रतिरिक्त अरब, हिन्दुस्तानी, 
पुरविये, आदि सवदी प्रकारके मनुष्य इस सेनामें यथेष्ट संख्यामें होते थे । 

कवायदीसेना और तोपखाना । 

कवायदी तथा पैदल सेना और तोपखानेका ग्रधिक्र विस्तृत प्रयोग प्रथमबार भाऊसाहब 
पेशवाकी अधीनतामै ही पानीपत हुआ था। पानीपतके युद्धम मरहटोंकी पराजयक्रा 
कारण यह बताया जाता है कि मरहठोंने शत्रुके हिरावलके सामने ही पड़ाव डाला और 
सदाशिवराव भाऊने उन्हें मैदानमै खड़ा करके लड़ाया । यह लड़नेकी पद्धति मरहठाशाही 
नहीं थी । परन्तु वहां ही इस प्रकारके युद्धमें इत्रःहिमखांकी सेनाने असाधारण योग्यता भी 
दिखायी थी और इसके पीकेके युद्रोंमें महादजी सैधियाने भी इस कवायदी ढंगकी सेनाका 
सफलता पूर्वक उपयोग किया था । इस कवायदी सेनाम सहादजी सेंधियाने और भी 
सुधार किये थे जिनके कारण इस सेनाकी दृद़ताकी थांक्र बैठ गयी थी । महादजीगे यह 
विद्या अंग्रज़ोंसे उड़ाथी थी क्योंकि उसने भेग्रेजी सेनाओंकी सफलता श्रांखोंसे देखी थी । 
सौभाग्यसे प्रांसीसी सेनिक्र डिवाइनकी सहायता भी महादजीको मिल गयी थी ओर 
मराठा वीरने फरांसीसी-भंगरेज वेमनस्यका यथेष्ट नैतिक लाभ उठाया--१०, १% वर्षमे 
ही उक्त अफसरकी सहायतासे भ्रागरेमे. कारखाना खोलकर महादजीने अपनी कवायद सीखी 
हुई सेनाके लिये शस्त्रास्त्र भी बना दिये। बड़गांव और खर्डाके युद्धोंमे इन्हीं सैनाश्रों 


और शस्त्रास्त्रोसे भ्रघिक्र काम लिया गया था । होलकरने भी सेंधियाका ग्रबुकरण किया | 


यशवंतराव होलकरने भी शख्ाख् बनानेका एक ऐसा ही कारखाना स्थापित कर दिया था 


भोर फोज क्वायद्दां बना दी थीं । निजाम ओर टीपूने भी इसी प्रकारके सुधार फ्रांसीसी , 


सरदारोंकी सहायतासे किये थे। डिवाइनकी सहायतासे सँधियाने २० हजार पैदल, 
१० हजार बंदूकची और ३ हजार तोपखाना तैयार कर लिये थे । पेशदाग्रों के 
शिलेदाराकी व्यवस्था देखकर मरहठोंमें महादजीने भ्रपने अधीनस्थ सिपा हियोंको नियमित 
वेतन देनेकी व्यवस्था की। महादजीका प्राधान्य इसी हेतुसे हो गया था। परन्तु 
संधियाका सैनिक व्यय बजटसे भ्रधिक होगया था। केवल दक्षिणर्मे ही सँधियाकी इतनी 
अधिक सेना थी कि ¡एक सभय उसका व्यय २५ लाख रुपया मासिक (३ करोड़ 
रुपया वार्षिक ) होता था । इस पैदल सेनामें मराठे कम थे क्योंकि शायद वे सैनिक 
प्रवन्ध नहीं चाहते थ । 
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मरहठोंकी सेनिक्ष्यवस्था । 


पैदल सेना । 


जब घुङ्सवारोंकी उपयोगिता कम हो गयी और उनका व्यय अधिक होने लगा, 
तो पैदल सैनिकोका अधिक उपयोग होने लगा । पेदलोंके लिये जितनी बन्दूकोंकी 
आवश्यक्ता होती थी उतनी मरहठोंके कारखानोंमें तैयार नहीं होती थीं, अत; पहिले 
पहिल श्रेग्रज़ोंसे ही उन्होंने वन्दूर्के खरीदी । पर एस समय तक उन्होने अंग्रेजोंसे कोई 
युद्ध नहीं किया था और अग्रज भी व्यापारिक दृष्टिसे ही उन्हें बन्दूर्क वेचते थे । जब मरहठसे 
उनकी लडाई छिड़ गयी तो अंग्रेजोने बन्दूक वेचना बन्द कर दिया या अपनी फोजकी 
इस्तेमाल की हुई वन्दूर्क इन्हें वेचने लगे जिनकी नाल वे लोग तोड़कर विलायतको 
नई बन्दूक बननेके लिये भेज देते थे क्योंकि इस समय भी अग्रजोंका हथियार बनानेका 
भारतम कोई कारखाना नहीं था। इस विषयमे सच्ची वात तो यह है कि वम्दूकोंके 
लिये मराटोंको सदा ही परावलम्बी रहना पड़ा और भारतके राष्ट्रके लिये यह बात आज 
भी सच हैं । यही बात तोप और गोला-बारूदके विषयमे कही जा सकती है। देशी 
कारखानोंमें न तो इतने अधिक प्रमाणर्म सामानही तैयार होता था श्रोर न ऐसी उत्तम 
तथा सुन्दर मशीन ढीली डाली चक्र टेरे और तोप गोलोंके नापकी ही बनायी जाती थीं, 
किन्तु तोपोंके सुंहके नापके सुआफिक गोले तैयार किये जाते थे, तिसपर गोले ढाले नई 
जाते थे किन्तु छड़के तैयार किये जाते थे । हथोडेसे कितनाही कूटने पीटनेपर भी वे सुडौल 
नहीं बनते थे इस लिये तोपकि मुंह भी जल्द खराब हो जाते थे । ग्रतः तोपखाना साथ 
रहनेपर भी ग्रधिक्र विश्वासकी वस्तु नहीं समभी जाती थी । वाणोंका उपयोग भी मराठे 
इस समयतक करते थे । सँधियाकी फो जम सगीनोंका उपयोग भी होने लगा था, परन्तु 
मराठोंके मुख्य शस्र भाला ओर तलवार ही थे। 

रसद और पड़ाव । 

मराठोंकी सेनाके शिविरके साथ साथ बाजार भी होता था । बाजारसे आगेके 
मुकाम तकके लिये सैनिक लोग खाद्य सामग्री ले लेते थे। शिविरके साथ साथ खास 
सवारी ( महाराज या पेशवाकी अथवा सेनापतिकी ) का वैभव अत्यधिक होता था । 


हौदा कसे हाथी, सामानसे लदे बारबरदारीके घोड़े, पालकी, पीनस आदि साथ चलते थे। | 


सेनापति और वीर सामन्तोंके डेरे पडते थे श्रौर मुख्य मुख्य सरदारों और सेनापतियोंके 
डेरोंके आगे नित्य सन्ध्या समय दर्वार भी लगता था जहां निका राजकार्यं होता था। 
इसकी व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि आगन्तुकोंसे भेट आदि भी यहीं होती थी आर 
विशेषकर यूरोपीयन अभ्यागत इस वेभवको देखनेको भी जाते थे, तो भी मुगल शिबिरोके 
जैसा आडम्बर यहाँ नहीं था, सादगी अधिकथी, इसी लिये ये लोग अपना शिविर शीघ्रतासे 
उठ। कर लम्बी लम्बी यात्रा कर सकते थे । यात्रामें हवा हो या भांधी, भेह बरसताहो अथवा 
तेज लू चलती हो, भोजन भी यथेष्ट किया हो या न किया हो, ज्वार बाजराकी बाले हाथोंसे 
मीड कर चलते चलते उससे पेट भर लेते थे, परन्तु यात्राकें उद्दि् स्थान पर पहुंच कर 
२६ 
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क ही प्रायः यह शिविर रुकता था ! यदि तोपखाना साथ होता था तो [SR प्रागे आगे 
ही पहुंचकर तोपकी गाड़ियों ( मेसीन ) और वेलोंके स्थान तथा दाने भूसका वन्त कर 
देते थे । नित्य कमसे कम १२ मीलका पड़ाव होता था । व्यापारी लोग झाल दा 
गरादभियोंक्रो भेजकर गांव गांवसे रसदका सामान खरीद कर शिविरका बाजार तैयार कर 
लेते थे । शिविरोमं सिमाहियोंको मालका मूल्य सवाया देना पड़ता था । 


फौजी अफसर 


मराठोंकी कवायदी फौजके अफसर यूरोपियन ही थे ग्रौर उनका वेतन भी 
अधिक था । सैंथियाका फौजी अफसर डिवाइन तो जागीरदार ही धना दिया गया था 
| कर्नल पेरनको ५ हजार रुपया मासिक वेतन मिलता था । इसके अतिरिक्त एक हजारसे 
|... तीन हजार रुपया मासिक वेतन पाने वाले भी कई यूरोपियन अफसर थे । वेतनके अति- 
रिक्त इन्हें कुछ भत्ता भी मिलता था । दालकरक यूरोपियन सेनापतिका वेतन तीन हजार 
रुपया मासिक्र था और इतनाही वेतन बाजी रावके गोरे सेनापतिका था । संवत, ५८५३ मे 
| सब हिन्दू रौर मुसलमान सरदारोंकी सेनाम २०० के लगभग यूरोपियन अफसर थे। 
॥ इनमें ७८ उचाधिकारी, ६० मध्यम अधिकारी ग्रौरे शेष गोलन्दाज सार्जन्ट आदि थे; 
इनमें अधिकतर फ्रांसीसी थे तथा कुछ ऐसे अंग्रेन भी थे जो कम्पनीकी नोकरी छोड़ 
| -ग्राये थे या जहाजोंकी नोकरीसे चले राये थे । ऐसे लोगोंका वेतन ३०) से ६०) मासिक 
| था । ज्यों ज्यों मराठोंमें कवायददां फौजका महत्व बढ़ता गया त्यों त्यों ये गोरे अफसर 
बढ़ने लगे रौर उनकी संख्या-ब्रद्धिक साथ साथ उनका महत्व तथा श्रधिकार भी बढ़ने 
लगा । किन्ही किन्ही बातोंम तो इन्हें मराठा ओर देशी श्रफसरोंसे भी अधिक अधिकार प्राप्त 
हो गये थे। उदाहरणार्थ इनके लिये बिलायतसे आनेवाले मालपर राजकर नहीं लियाजाता 
था। दरबारस सभापतिको छोड़कर ओर किसीकी पालकी नहीं अआसकती थी, परन्तु इन 
लोगोंक्ो पालक्रीकी भाज्ञा मिल गयी थी । और ग्रौर देशी दरारोंमें भी इन्हें ऐसे ही 
या इससे भी अधिक ग्रधिक्रार मिले थे । 
एक म्रंग्रज लेखकने तत्कालीन मराठा-सैन्य-सेख्या इस प्रकार दी दै--- 


पेशवा ५० हजार सवार ५० हजार पेदल 

सैधिया 30 ११ 2 ३० ,, fy) 

भौंसले La ११ YO 00 3) 

होलक्रर CCR Nn 

गायकवाड बल 

योग २ लाख १० हजार ६४ हजार=२ लाख ७४ ३० 


यूरोपियन श्रफसर | । 
उस समय भारतके राजाओंमें अंग्रजी कवायद वाली फोजोंका उत्साह 4 ठ रहा क 
३० : 
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था और निजाम ( दैदराबाद ), देदर ग्रली ( मैसूर ) गोहदके राणा, तथा भौर कई 
रजवाड़ौंमें यूरोपियन सैनिक ढंग पर सनाथ तैयार की जारहीं थी। स्वयं डिवाइनही शिंदेके 
पास आनेसे पूर्व उक्त गोहदके राणा ओर जयपुराके.महाराजके यहां रह चुका था । कहते 
हैं कि डिवाइनने एक शर्त सैंधियासे यह भी की थी कि अंग्रेजोंके विरुद्ध हम नहीं लड़ेंगे 
परन्तु इस बातका कुछ प्रमाण नहीं मिलता दै, अस्तु । डिवाइनने जाकर फोजकी वर्दी भी 
बदल दी थी और सैनिक. श्रफसरोंका क्रम भी । इसके .अधीन ये अफसर और 
थे--कर्मल मासिक वेतन २०००) लेफ्टिदैन्ट कर्नल २०००) मासिक, मेजर १२००) 
मासिक, केप्टिन ४००) मासिक, लेफ्टिनिन्ट १५०) २० ०) मासिक । इन प्रधिकारियाँके 
ग्रतिरिक्त १७।१८ अधिकारी श्ौर भी थे जिनका वेतन १२०) मासिकसे लेकर, १४००) 
पर्यन्त था । संवत. १८४० के लगभग शिन्देने दो पल्टनें ऐसी और तैयार की थीं 
ओर अन्तमं उसकी यूरोपीयन ढंगकी सेना ३० हजार तक पहुंच गयी थी । डिवाइनको १६ 
लाखकी जागीर दी गयी थी । इस प्रकार सेन्धियाके पास दोनों प्रकारकी सेना थी। 
संवत. १८४८ में तुकोजी होलकरने भी एक फ्रांसीसी भ्रफलरको रखकर अपनी सेनार्म 
एक भाग ऐसा ही तैयार कराया । 


जगनलाल गुप्त । 
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संसारके व्यवसायका इतिहास ! 
( गतांकसे आगे ) 


कांग्रेसको स० १८४३ ( सन्‌ १७८६ ) की दशा भुली न थी । उसने घेन्टकी 
सन्धिके उपरान्त ग्राज्ञा दी कि एक वर्षके लिये पहल्लेक कर दूने कर दिये जायं। इस 
समयमै देशमें व्यवसायकी उन्नति होने लगी । किन्छु उसके बाद ही व्यक्तिगत स्वार्थो-- 
जो शिहिपर्योके बड़े विरोधर्म थे--तथा अ्रथंशास्त्रियोंकी युक्तियोंस बाधित होकर चुगी 
फिर भी घटा दी गयी, जिससे वही बाह्य देशोंके साथ स्पर्धाके परिणाम फिर प्रकट हुए। 
देशके कारखाने नष्ट होने लगे, श्रपने देशका माल विकना रुंक गया, मूल्य गिर गया, 
भौर भूमिपति विपत्तिम पड़ गये। यह दूसरा श्रवसर था कि देशाने युद्धके समयमै 
शान्तिकी विभुतियां भोगी थीं। उसके बाद यह फिर दूसरी बार देशको ऐसा 
धोखा हुआ जिसके कारण शान्तिके समयमै भी उसे युद्धकी घोर विपत्तियोंस भी अधिक 
तिका सामना करना पड़ा । इधर जब सं० १८८१ (सन्‌ १८२४ ) के इंग्लैगडके 
न्न सम्बन्धी विधानोंका दुष्परिणाम दिखायी पड़ा तब उत्तरी पश्चिमी और मध्य 
प्रान्तोंकी कृषि और शिल्पकी उन्नतिके लिए अमेरिकाने भ्रपना कर बढ़ा दिया। परन्तु 
श्रीहस्किसनने इस करके बाधक परिणामको दूर करनेका शीघ्र ही प्रतिकार कर लिया । 
ऐसी अवस्था देख कांग्रेसने करको भ्रपर्थ्याप्त देखकर फिर बडी बहसके बाद संवत्‌ १८८५ 
( सन्‌ १७२८ ) म कुछ कर-वृद्वि कर दी । 

मसाचसेटके सरकारी विवरणसे भली भांति जान पड़ता दै कि भ्रमेरिकामे 
विशेषतः उत्तरीय राष्ट्रोम सं० १८८४ (सन्‌ १८२८ ) वाले प्रतिबन्धक कर-सुधार 
वारा शित्मको कितना लाभ पहुंचा था । संवत्‌ १८६४ ( सन्‌ १८३७ ) में उक्त राष्ट्र 
२८२ सूतके कारखाने श्रौर ५६५०३१ तकुए चल रहे थे जिनमें ४६६७ पुरुष तथा 
१४७४७ खयां काम लगी हुई थीं। इनमें लगभग ४६०७७ मन सूत लगता था जिससे 
१२६ लाख गज कपडा तयार होता था। इस व्यवसायं ५३३१०११ रुपये लगाकर 
३३१६९६९.७७ रुपयेका माल तयार क्रिया जाता था । 

उसी प्रान्तर्मे ऊनके भी १६२ कारखाने श्रौर ५०१ कलं चलती थीं' जिनमे 
२४८५८ स्री तथा ३६१२ पुरुष काम करते थे । इनमे ५४२६४३ सेर ऊनसे ११३१३४२६ 


गज कपड़ा बनता था जिसका मूल्य ३२४६६३९७ रुपया होता था और उसमें 
१८०३३५९४. रूपया मूल धन लगा था । 


वही ५२०४७८७५५ खपयेके मूल्यके १६६८६८७५७ जोड़े जूते बने थे जिनका 
प्रधिक भाग पश्चिमीय राष्ट्रोंमे गया था । 


३२ 
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इसी प्रकार दूसरे शिल्प भौ उन्नतिपर थे ! - जद्दाजनिर्माण छोड़ कर राष्ट्र 
भरका शिल्प २६६०००००० रुफ्येका था जिसमें लगभग १८७५ लाख रुपये मूलधन 
लगा था । 

संवत्‌ १८8४ ( सन्‌ १८३७.) म अमेरिकाकी जनसंख्या ७०३३३१ थी 
जिसमें ११७३५२ पुरुष शिस्पशालाओंमें काम करते थे । 

शिल्पी समाजे डुःख, करता एवं अपराधका नाम भी न था, कारखानाम तो 
बहुतसे काम करने वाले स्त्री-पुरुषोका रहेन सहन पवित्र, स्वच्छ और सदाचारयुक्त 
था । उनकी पोशाक भी साफ रहती थी । उनके लिए पुस्तकालय भी खुले हुए थे जिनमें 
उनके लिए उपयोगी तथा शिक्षाप्रद पुस्तकोंका संग्रह किया गया था। उनको काम भी 
बहुत अधिक न करना पड़ता था और भोजन भी पुष्टिकारक ्रौर अच्छा मिलता था। 
कितनी खियाँ तो भ्रपने विवाहके लिए पर्याप्त दहेज भी इकट्रा कर लेती थीं # । 

इसका एकमात्र कारण यही था कि प्रत्येक दिनकी आवश्यक सामग्री सस्ती, 
कर कम और चुगी उचित रीतिपर लगायी गयी थी । यदि इंग्लड भी कच्चे मालके 
प्रानिका प्रतिवन्ध हटा दे और भोजनके द्रव्योंपर आधा वा०तिहाई कर करदे थर 
उसकी चातिको आमद्नीपर कर लगा कर पूरा करनेका प्रबन्ध करे तो वहांके श्रमजीवियोंका 
जीवन भी वैसा ही ्यानन्द मय हो सकता दै । Ee 

भ्रविष्य दशाओं तथा राष्ट्रीय आर्थिक समस्याके सम्बन्धमै किसी भौ राष्ट्रको 
समभनेर्म इतना अम नहीं हुआ जितमा उत्तरी संयुक्त राज्य अमेरिकाको समभनेम हुआ 
है। यह भ्रम अर्थ शाखियों तथा व्यावहारिक लोग दोनोंको ही दे । एडम स्मिथ और 
जे० बी० सेका मत है कि अ्रमेरिका सी पोलेगडके सदश केवल कृषिके निमित्त ही दे । 
विचार करनेकी बात हे कि नवजात १+ या १२ राष्ट्रोके सुसंगठित राज्यक्र लिए यह 
तुलना केसे प्रिय हो सकती थी और इससे उनको अपने भविष्यके लिए कब प्रोत्साहन 
मिल सकता था ? उक्त काल्पनिकोंका अनुमान था कि प्रकृति देवीने वहांके निवासियों- 
को कृषि करनेके लिए ही बनाया है आर जब तक वहां की श्रच्छीसे अच्छी भूमि थोड़े 
मूल्यपर मिलती रहेगी ऐसा ही होगा । वहांके निवासियोंने प्रकृतिकी इस नेसर्गिक व्यवस्था 
को स्वीकार करके प्रथम स्वतन्त्र वाशिज्यके पच्चम अर्थ शाखियोको बहुत उत्तम नमूना 
दिया, इसके लिये उनकी बहुत प्रशंसा भी की गयी | 

. किन्तु थोडे ही दिनम इन महापुरुषोंको अपने हेत्वाभासोंका पता चल गया । उनके 

सिद्धान्तोंकी सत्यता खण्डित होने लगी और उन्हें ्रमेरिकाको, जातीय सम्पत्तिकी बृद्धिके 
विचारसे स्वतन्त्र वाणिज्यके विरुद्ध कार्य करते हुए भी देखनेका दोर्भाग्य सहन करना पडा । 


एक अमेरिकन पत्रने अपने १८३६ ई० के जुलाई मासके एक ग्रंकमं लिखा 
। था कि लावेन नगर ही में सौसे मी अधिक श्रमी ख़ियोंने सेविंग वैकर्म १००० डालरोंसे भी 
। भ्रधिक जमा कर लिया था । 


छ ॥ ३३ 
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जिस प्रकार पहले यह देश अर्थ शाङ्जियोंकी आंखोंका तारा था वैसे ही अब 
बह युरोपके प्रत्येक राष्टरके श्रथ शाख्जियोंकी ग्रांखोंका शूल वन गया । उस समय असेरिका- 
का नया संसार प्रर्थशास्जीय विज्ञानम नव प्रविष्ठ बालकसा अबोध समभा जाता था। 
उनका कथन था कि जब सम्पूर्ण यूरोपके बड़े बड़े राष्ट्र सच्चे उत्साहे सर्व कल्याण- 
रद स्वतन्त्र वाणिज्यका प्रयक्ञ कर रहे थे और जब कि इंगलेएड थर फ्रांस खास तौरपर 
। इस सर्वोपकारक उद्देश्यकी विशेष उन्नतिके लिए कमर कपे हुए थे उस समय भ्रमेरिका केवल 
' ` ` प्पनी समृद्धि बढानेके लिए उसी पुरानी चिर खणिडत, रह की हुई व्यापारिक शैलीपर 
॥ चलना चाहता था । उनके विचारमै जिस देश इतनी उर्वरा भूमि जोतने बोनेको पड़ी रहे 
hh , भौर वेतन इतने अधिक मिलते हों उसको चाहिये कि वह अपने प्राकृतिक धन भर बढ़ती 
|| जनसंख्याको कृषिके अ्रतिरिक्त किसी रौर अच्छे कामम लगावे ही नहीं इसीमें उसकी 
Hi प्रजाकी बृद्धि तथा भौतिक पदाथाका सदुपयोग होगा, और इसीकी पूर्ण ब्ृद्धिके उपरान्त 
शिव्पका प्रादुर्भाव पसे आप विना किसी कृत्रिम प्रयल्लके नेसमिक खपसे होने लगेगा । किन्तु 
यदि अमेरिका कृत्रिम रूपसे शिल्मकी ही उन्नति करेगा तो ले केवल सभ्य उन्नत राष्ट्रोंकी 
ही हानि होगी परन्तु उनसे भी श्रधिक स्वयं उसकी ही क्षति होनी निश्चित है । 


१ 


परन्तु चाहे जो कुछ हो, श्रमेरिका वालोंकी विवेचक बुद्धि और निर्दोष 
जातीय प्रबृत्ति काल्पनिकोकी कहैपनाभ्रोसे कहीं बंहकर शक्तिशाली थी । उन लोगोंने 
इनके सिद्धाम्तोंकी भली प्रकार छान बीन की और लोगोंको दिखाया कि जिस मतको स्वयं 
उसके पत्तपाती ही कार्यम परिणत नहीं करते उसे दूसरे देश वाले कैसे मान सकते हैं। 


बिना जोती हुई भूमियोंकि विषयमे श्रमेरिकाका यह उत्तर था कि अधिक जनसंख्या 

वाले भ्रच्छी कषिस सम्पन्न राष्ट्रोकी वे सम्पन्न भूमियां शिल्प उद्योगके लिये ही पक्की खड़ी 
हैं । उनमें ऐसी उत्कृष्ट भूमियोंकी उतनी ही कमी दे जितनी इंग्लैग्डर्मे । शेष भूमियां प- 
श्चिसमें बहुत दूरीपर हैं, वहां मजदूरोंके पहुचनेम ही अधिक व्यय हो जाता दै । इस प्रकार 
राष्ट्रको उनकी बहुत ्रार्थिक और मानसिक हानि ही नहीं होती बल्कि, पहलेके ग्राहकोंके ये 
लोग प्रतिस्पर्धी बन कर भूमि तथा उत्पादित वस्तुका मूल्य भी घटा देते हैं । अपने राष्ट्रको 
जन-संख्या, सभ्यता तथा सेन्यबलको पुष्टि रोर वृद्धि न करके संयुक्त राष्ट्रोंका केवल 
समुद्र तककी सम्पूरी भूमिका जोतना कुछ भी लाभका नहीं दै। असृष्ट भूमियोंका जोतना 
भी पूर्वीय राष्ट्रोकि लिए तब तक हितकर न होगा जब तक वे स्वयं शिव्पकी ओर ध्यान 
न देंगे और पनी प्रस्तुत वस्तुके बदले पश्चिमीय प्रान्तोंसे उत्पन्न सामग्री लेनेका 
बन्दोवस्त न करेंगे। अमेरिकाके वासी तो श्रौर भी अधिक उत्तेजित होकर यहां तक 
` कहने लगे “ क्या स्वयं इग्लेरडकी ही दशा ऐसी नहीं थी? कया धब भी इंग्लैएड 
के भपने कनाडा ग्रास्ट्रेलिया आदि बड़े बड़े प्राम्तोंमें बहुतसी बेजोती बोई उत्तम भुमियां 
खाली नहीं पड़ी हैं। जैसे अमेरिकाको एक कोनेसे दूसरे कोने तक भपनी भूमिको जोतनेके 
लिये श्रमियोंकों भेजनेकी सम्मति दी जाती है इंगलैरड भ्रपने उपन्विशोंकी अधिक जनता 


॥ ) बै पेड | ४ 
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को पड़ता भूमियोंमें बस जानेकी सम्मति क्‍यों नहीं देता ? क्या उसको वैसी ही सुविधा 


हीं है ? यदि है तो इंग्लैगड प्रपने शिल्पकी रक्षा ग्रौर उन्नतिमें ही क्यों लगा रहता दे ? 

कुछ भ्र्थशा खियोंकी कल्पना छै कि कृषिमे सजूरी भ्रधिक हो जानेसे शिल्प कभी 
स्वतः सफल नहीं हो सकता । बहुत परिश्रमसे कृत्रिम कुंज-काच भवनोंमे पाले पोषे पोंधोंकी 
नाई ग्रंशतः फल सकता दै । किन्तु यह सर्वथा सत्य नहीं दै, क्योंकि अधिक सज॒दूरीका 
ग्रसर हाथसे वननेवाली छोटी छोटी वस्तुओंपर तभी पडता हे जब उत्पादित मालका 
वजन तथा मात्रा मूल्यकी भ्रपेक्ता कहीं कम होती है; परन्तु जिन वस्तुग्रोके मुल्यपर 
मजदूरीका बहुत कम असर पड़ता हैं, और जिनमें मजदूरीका भार अधिक होते हुए भी अन्त्र 
तथा जलशक्तिके प्रयोग, सस्ते कश्चे माल, तथा भोजनकी सामग्री, सस्ते इन्धन 
कारखानोंके प्रयोग तथा श्रल्प कर और सिद्धहस्त श्रमजीवियोंके होनेकी सुविधा है उनपर 
यह नियम नहीं लगता है ! 


इसके भ्रतिरिक्त अमेरिक्रावालोंने श्रपने ग्रनुभवसे बहुत द्वी पहलेसे यह सीख लिया 
डे कि जब तक तव्यार मालको कचे मालसे बदलनेका सदाके लिये विघ्न रहित बन्दोबस्त 
न कर लिया जाय, कृषिकी उन्नति हो नहीं सकती लेकिन यदि क्रा माल तथ्यार करनेवाला 
श्रमेरिकाम हो और पक्के माल तैयार करनेवाचचा इंग्लैंडमें हो तो इनके अदले बदलेमें युद्ध, 
व्यापारिक संकट और वैदेशिक चुगी आदिके कारण समुयुः संमयपर नाना प्रकारकी बाधाएं 
पड़ैँगी ही । यदि राष्ट्रीय सुख-समद्धिको चिरस्थायी बनाना है तौ जेफसनके शब्दोंमें शिल्मोंका 
कुषकके श्रत्यन्त समीप रहना ही श्रेयस्कर है ।? 

अन्तर्मे अभेरिकावार्लोको इस सत्यका पता लग गया कि किसी बडे राष्ट्रको केवल 
तात्कालिक श्रार्थिक लाभके पीछे ही न पड़े रहना चाहिये, प्रत्युत शक्ति तथा सभ्यता-- 
जिनकी केवल आर्थिक लाभकी अपेक्षा कितनी ही अधिक उपादेयता ओर आदर दे--शित्मकी 
उत्पादक शक्तिकी उन्नतिसे ही प्राप्त हो सकती हैं ! ऐडेम स्मिथ भी इस बातको स्वीकार 
करते हैं । उसको यह भी भलीमांति ज्ञात हो गया था कि संसारके प्रधान ओर सम्यतम 
राज्योंकी समतामें उच्च ग्रासन पानेके लिए राष्ट्रको बहुमूल्य बलि चढ़ानेमें भी संकोच 
न करना चाहिए, . और उस समय अटलान्टिक सागरके तटस्थ राज्य ऐसी समृद्धिके 
लिए विशेष उपयोगी समझे जाते थे । मु 

झटलान्टिक सागरके किनारोंपर ही सबसे पहिले युरोपीय उपनिवेश तथा 
यूरोपियन सभ्यताकी गहरी नींव पडी। वहीं सबसे पहिले सम्पन्न सभ्य राष्ट्रोकी घनी 
नस्तीके राष्ट्र बने ओर यहींपर उनके मछुझाही; तटस्थ वाणिज्य एवं जल-शक्तिका 
विकास हुआ | यहां ही उनको स्वतन्त्रताका विजय-लाभ हुआ और उनका संगठन 
हुआ । इन्हीं राष्ट्रों द्वारा संयुक्त राज्यका अन्य राष्ट्रोसे वाणिज्य चला, इन्हीं द्वारा प्रन्य 
सभ्य राष्ट्रोंसे सम्बन्ध भी स्थापित होता दे। इन्हीं द्वारा उसे यूरोपसे यथेष्ट जनसंख्या, 
सामग्री, मुलधन तथा गुणोंकी प्राप्ति होती दे शोर इन्हीं तटस्थ राष्ट्रोंकी सभ्यता, धन 
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एवं सभ्यताके विचारसे देशकी श्रवस्था भ्रथ्छी न रह जायगी। अब भी कुछ ऐसे 
राष्ट्र ऐसी ही दशामे हैं । असंख्य जनसंख्या होते हुए भी उनमें जलशक्तिका अभाव है । 

यदि कोई राष्ट्र अमेरिकाके सम्पूरी विभवका नाश करके वहांकी जनताको 
शिल्प व्यवसाय श्रौर राजनीति भी दासत्वके बन्धनम डालना चाहे तो उसे चाहिये कि 
वह तटस्थ राज्योंको खोली करके उनके मूल्यधन तथा मनुष्योंको भीतरी भागे ढकेलनेकां 
प्रयल्ल करे । ऐसा करनेसे वह न केवल उसकी राष्ट्रीय जलशक्तिका डी नाश करेगा 
परन्तु उसके तटस्थ विशेष युद्धोपयोगी तट भौर नदी-सुख भी उसके हाथ लग जायंगे । इसका 
उपाय भी सहजमं सोच लिया जा सकता दै । इसके लिए केवल दो बाते आवश्यक हैं 
एक तो भ्रटलान्टिक तर्सथ राज्योंकी उत्पादन शक्तिकी बृद्धिको रोकना और दूसरे अमेरिका 
स्वतन्त्र विदेशीय वाशिज्यकी प्रधीका संचार करना । 


यदि ये राष्ट्‌ स्वतः शिल्पिसे माल तथ्यार न करें तो उनके लिये वर्तमान 

सभ्यताकी समता बनाये रखना तो दूर रहा वे लोग हर तरहसे अवश्य नीचे गिरते ही चले 

जायंगे । विना शिल्पकी उन्नतिके उनकी उन्नति हो ही केसे सकती है । यह देश यदि शित्पको 

छोड केवल कच्चा माल यूरोप भेजकर इंग्लैंडकी अनी वस्तु लेने हीमे भ्रपना व्यापार समाप्त कर 

दे तो शेष प्रजाको काम और भोजन कहां मिलेगा ? क्योंकि इसके कामके लिए तो केवल 
गिने गिनाये थोडेसे मनुष्य ही पर्याप्त होंगे । मछुझाही किस प्रकार उन्नत होगी ? जो लोग 

समुद्र तट छोड़कर भीतरी भागमें जा बसे हैं वे लोग नमक लगाकर रक्षित मछल्लीके 
मांसके बदले ताजी मछली श्रधिक पसन्द करते हैं, जिससे तटस्थ मछुअआहीकी वृद्धि असम्भव 
हो गयी दै । उनको रेलोंके लिए तेलकी आवश्यक्ता भी न होगी ! फिर सागरके तटका 
व्यापार कैसे चलेगा? किनारेपरके बसनेवाले भ्रधिकतर कृषक हैं । चे अपने लिए प्रायः 
सभी सामग्री उन्न कर लेते है जिससे संमुद्रद्वारा वस्तुभोंको इधर उधर लेजानेकी भी 
श्रावश्यकता ही न पड़ेगी । फिर समुद्र-ब्यवसायकी किस तरह उन्नति होगी ? श्रमेरिकार्म 
किसी विशेष प्रकारकी वस्तु भी नहीं होगी जिसको दूसरे देशम ले जानेके लिए जहाज 
तथ्यार किये जायं । उनमें जबमछुआही, तटस्थ बाणिज्य ¦ गल-यात्रा तथा विदेशीय व्यवसाय 
की दिनों दिन भवनति होगी तो जलशक्ति कहांस स्थापित हो सकेगी ? जलशक्तिके बिना 
ते राष्ट्र विदेशी आकरम्णोसे अपनी रक्षा केसे कर सकेंगे ? इन प्रान्तों कृषिकी उन्नति ही केसे 
होगी जब कि रेलों और नहरों द्वारा पश्चिमकी सस्ती और अधिक उर्वरा भूमिकी फसलें 
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पूचेकी पहले ही निचुङी तथा वजर हुईं भूमियोमें नयी फसल पैदा करनेकी श्रपेक्ता ग्रधिक 
सस्तेमें उठाकर ले जायी जा सकेगी ! 

ऐसी दशाग्रोमें सभ्यता केसे उन्नत होगी ओर जनसंख्या केसे बढ़ेगी जब 
कि यह स्पष्ट है कि इंग्लेगडके साथ स्वतन्त्र वाणिज्य करनेसे सारी जनसंख्या और कृषिका 
मूल धन पश्चिमम खिंच जायगा । वजिनिया प्रान्तकी वत्तेमान दशाके देखनेसे यह 
शामास अवश्य हो जाता है कि शिल्प व्यवसायके न होनेपर श्रटलासिटक तटस्थ राष्ट्रोंकी 
किस प्रकारसे प्रधोगति होगी, क्योंकि वजिनियाका प्रान्त दक्षिणीय प्रान्तके समान 
वत्तमान अटलाणिटक राष्ट्रोंको कचा माल प्रस्तुत करनेमै बहुत बड़ा भाग ले रहा है । 

परन्तु अटलाणिटक राष्ट्रोंका शिल्प-व्यवसाय खूब समृद्ध शोर उन्नत होनेके 
कारण उपरोक्त सभी बार्ते विपरीत हो रही है । 

अब समस्त यूरोपकी जन-संख्या मूल-घन कोशल तथा चतुरता वहीं बढ़ी 
चली जा रही दै । अब परिचमसे कच्चा माल आ रहा दै और उनके बदले उन प्रान्तोंकी 
तथ्यार की हुई वस्तुथोंकी बड़ी भारी मांग है । श्रव ज्यों ज्यों पश्चिम वाले इसके सम्बन्धसे 
अपने खेतोंकी संख्या बढ़ाते जा रहे हैं त्यों त्यों यहां धन तथा जन संख्याकी भी उत्तरोत्तर 
वद्धि हो रही है । सम्पूर्ण यूरोपीय देशोंके मूलधन तथा . शित्पकारोंकी भरमार हो गयी 
हे । जन संख्या इतनी बढ़ रही दे कि नगरोंमें स्थान न॑ होनेके कारण दक्षिणी भूमि भी 
बसती जाती हे । जनसंल्याकी वृद्धिसे मांस, मक्खन, दूँध, घी, फल और तेलके पदार्थोकी 
इतनी मांग बढ़ गयी कि उनको अपनी कृषिको भी बहुत बढ़ाना पड़ा है । नमकीन मछली 
तथा गाड़ियोंके लिए तेलकी आवश्यकता बढ्जानेसे सङुभ्राहीकी दिनों दिन उन्नति हो 
रही है । जिन प्रान्तोंमें कारखाने हैं वहांकी आवश्यकताग्रोंको पूरा करनेके लिए भोजन 
तथा मकान आदि बनानेकी सभी सामग्री जहाजोंद्वारा बराबर चल्ली जा रही हैं। अब 
माल भी इतना अधिक तय्यार. हो रहा है कि बाहर सभी दुनियांके देशोंसे भेजा 
जा रहा हे और खूब मुनाफा उठाया जा रहा है । तटस्थ व्यवसाय सछुआही, जलयात्रा 
तथा सब प्रकारकी स्वतन्त्रता रहनेसे जलशक्ति इतनी पुष्ट हो रही है । इसके साथ राष्टकी 
स्थिर स्वतन्त्रता और अन्यराष्ट्रोंपर आतंक भी जम गया है । पहले विज्ञान, कला, साहित्य 
तथा सभ्यता भी पूर्वीय प्रदेशोंसे पश्चिमीय प्रदेशोंमें गयी थी, परन्तु अब पूर्वीय प्रदेश ही 
देखा देखी अपनी उन्नति करने लगे हैं । 


जब संयुक्त प्रान्तोंने विदेशीय सालपर प्रतिबन्धक नियम लगाये और अपने 
कारखानोंकी रक्षा की तब अमेरिकाकी ऐसी परिस्थिति थी । हम पहले यह भली 
भांति दिखा चुके हैं कि इससे उनको कितनी सफलता हुई । यदि इस नीतिका अवलम्बन 
न किया गया होता तो ग्रटलान्टिक राष्ट्रॉमें कारीगरी न रह गयी होती । यह पाठ हमें केवल 
उन्हींके अनुभवोसे नहीँ परन्तु अन्य राष्ट्रोकि आर्थिक इतिहासोंसे भी मिलता है । 
कुछ लोगोंका कथन हे कि इन्हीं प्रतिबन्धोंके कारण अमेरिका्म समय समयपर 
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ब्यवसाय संकट उपस्थित होते हैं । किन्तु उनका यह कथन निराधार दै । भरमेरिकाके 
पहले भर अबके इतिद्वाससे विदित होता दै कि जब झंग्रेजोके साथ प्रायः स्तन वाणिज्य 
ही होता था तब भी अबकी श्रपेज्ञा ऐमे ही भौर भी झधिक संकट उपस्थित दोते रहे हैं। 
व्यवसाय-संकटका कारण कुछ और ही है। कृषिप्रधान देशोंमें जहां बाहरते तथ्यार माल 


||" _ग्राता है ऐसे संकट आयात तथा निर्यात वस्तुम्रोंकी विषमतासे होते दें । 

| शिल्पे पक्का साल तथ्यार करने वाली जातियां कृषिप्रधान देशोंस अधिक 

| | सम्पन्न होती हैं । वे अपने निर्यात मालको बढ़ानेकी चिन्तार्मे ही लगी रहती हैं । चे 
॥। ॥ | झपना माल विश्वासपर व्यापारियोंके गले मढ़ देते हैं ओर खपतको प्रोत्साहित करते हैं । 
| | इस प्रकार वे शने, वाली भावी फसलका भी पेशगी रूपया दै चुकते हैं। यदि दैववश 
| | । | फ्रसज्ञ इतनी कम हो कि उसका मूल्य लिये मालके मूल्यमे बहुत न्यून पड़े या फसल 
| 


इतनी ग्रधिक हों जाय कि फसलकी पूरी खपत न रख सके तो उसका भाव गिर जाता है । 
श्रोर उसी समय बाजारोंमें विदेशी भाल भोर मी लदता जाता दे । तब पहले 
खपे माल ग्रौर उसके चुकताके लिए उचित मूल्यमें विषमता होजानेके कारण व्यापार सेकट 
उपस्थित होजाता दै । यही संकट कच्चे माल रोर पक्के मालोंकी मांग ओर मात्राकी 
बिषमतासे भी उन्न हो जाति हैं । स्थानि$ ओर वेदेशिक वेक इन संकटोको भोर भी 
प्रधिक बढ़ा सकते हैं, परन्तु पैदा नहीं कर सकते । अगले परिच्चेंदर्स हम इसी विषयको 
श्रौर भी स्पष्ट करेंगे । 


दशंभ अध्याय । 
इतिहासकी शिक्षा | 


४ सब देशों ओर सभी कालॉमें किसी राष्ट्रका कल्याण उसके नागरिकोंके व्यव- 
साय, सदाचार एवं बुद्धिक भ्रनुरूप ही होता रहा है धरोर इन्हींकी उन्नति या अवनतिमे 
घनकी भी बढ़ती वा घटती होती हे । किन्तु व्यवसाय तथा मितव्यथिता एवं आविष्कार 
तथा उद्योगस कोई भी मनुष्य समुचित लाभ नहीं उठा सकता जब तक उनकी पुष्टि 
नागरिक स्वतन्त्रता, उपयोगी सार्वजनिक सँस्था तथा नियम, शासन एवं विदेशीय व्यवस्था 
तथा राष्ट्रीय एकता एवं बलसे न की जाय । 


इतिहाससे सिद्ध होता है कि सब देशोंम सामाजिक तथा व्यक्तिगत अवस्था 
तथा शक्तियामै परस्पर बड़ा सम्बन्ध है । इटली एवं हम्सवालोंके नगरोस हालैगड तथा 
इंगलेगडम, फ्रांस भोर प्रमेरिकार्म उत्पादक शक्तिके साथ ही साथ व्यक्तिगत सम्पत्तिकी भी 
दिनों दिन इद्धि, स्वतन्त्रता भोर राजनीतिक एवं सामाजिक संध्थाभोंकी उन्नतिके पनुसार ही 
हो रही दै और इन संस्थाश्रोंकी उन्नति नागरिकोंकी वैयक्तिक उत्पादक शक्ति तथा सम्पत्तिकी 
उन्नतिके साथ साथ हो रही हे । इग्लैगडके बल भौर व्यवसायकी वास्तविक उन्नति उसकी 
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राष्टीय स्वतन्त्रताकी नीव पडते ही आरम्भ हुई थी और उसी प्रकार वेनिस, स्पेन 
पुतगाल एवं हंस वाले नगरोंका ब्यवसाय श्रौर बल, स्वतन्त्रताके नाश होते दी लुप्त होने 
लगे थे । किसी मी राष्ट्रके नागरिक कितने ही परिश्रमी, मितव्ययी एवं बुद्धिमान कयां न 
हों, वे लोग स्वतम्त्रताके अभावको दूर नहीँ कर सकते । इतिहाससे भी इस बातका प्रमाण 
मिलता हे कि नागरिकोंकी उत्पादक शक्तिका बहुत अधिक भाग सामाजिक स्थिति तथा 
प्रवस्थासे उत्पन्न होता दै ! 4 

स्वतन्त्रता, बुद्धिमत्ता एवं ज्ञानका राष्ट्रको शक्तिपर तथा राष्ट्रकी शक्ति द्वारा 
उत्पादन और रामम थार कितना प्रभाव पड़ता दै इसका जितना अच्छा उदाहरण 
जलशक्तिसे मित्रता दे उतना श्रोर कहीं नहीं मिल सकता । व्यवसाय सम्बन्धी कामोंमें 
जल यात्राके लिये सबसे अधिक उद्यम, साहस, श्रम एब उत्साहकी आवश्यकता है । 
और ये सभी गुण कवल स्वतन्त्रताके चेत्रमे ही फलते फूलते हैं । और किसी दूसरे ब्यव- 
सायपर मूर्खता, पन्नपात, आलस्य, अन्धविश्वास, दौबेल्य, भीहता और पौरुषहीनताका 
इतना भीषण प्रभाव नहीं पड़ता ओर अन्य कामोंमें स्वावलम्बन और आत्मविशवासकी भी 
इतनी आवश्यकता नहीं होती । इतिहासम एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलता जहां 
परतन्त्र जाति जल-यात्रार्मं उत्कृष्ट होती देखी गयी हो । . हिन्दू, चीनी तथा जापानी 
सर्वदासे नहर, नदी अथवा सधु तटोंके समीप ही व्यवसाय करते राये हैं । प्राचीनकालमें 
सिश्र देश वाले इस व्यवसायको घुणासे देखते थे । कदाचित्‌ इसका कारण यह था कि 
वहांके शासक एवं पुरोहितोंको भय था कि कहीं इसके द्वारा स्वतन्त्रताके भावका संचार न 
दो जाय । युनानके सबसे अधिक स्वतन्त्र ओर शिक्षित राष्ट्राने ही जलयात्राकी प्रबल 
शक्तिका सम्पादन किया था और स्वतन्त्रताका हास होते ही इस शक्तिका भी नाश द्दो 
गया । इतिहासमे मकदू नियाके राजाओंके स्थलीय विजर्योंका चाहे कैसा ही उत्कृष्ट बसन क्यों 
न दो, पर सामुद्रिक विजयोंका नास तक भी नहीं मिलता । 

रोमवालोंकी जलशक्ति कब उन्नत थी ? और कबस उनका पता नहीं चलता ? 
किस समय इंटलीने भुमध्य सागरसे प्रझ्ुत्व जमा रखा था और करसे उसका तटस्थ 
व्यवसाय भी विदेशियोंके हाथ चला गया ? भंग्रेजांकी ओर हलिण्डकी जहाजी उन्नतिकै 
पूर्व ही धार्मिक* १३ न्यायालयोने स्पेनकी जलशक्तिका गला घोंट दिया था । जबसे ह्वांस- 
वालोंका व्यवसाय कुछ अमीरोंके हाथमें आ गया तबसे उनके बल एवं जलयात्राके प्रति 
उत्साहके भाव जाते र 


अनुवादक -हारहरनाथ । 
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सामयिक सग्रह 
समाज और व्यक्ति | 

समाज और व्यक्तिमें किस प्रकारका पारस्परिक सम्बंध दै, इस विषय पर भिन्न 

॥ भिन्न दाशनिकोंने भिन्न मत प्रकट किये हैं । दामस हान्स नामक अंग्रज दारीनिकका 

Ht अनुमान था क्रि पहिले सभी मनुष्य प्रायः अलग अ्रलग ही रहा करते थे किन्तु बाद 

उन्होंने पारस्परिक दितके विचारसे समाजके रूपमें संगठित होकर रहना सीखा और इसकी 

उचित व्यवस्थाके निमित्त उन्होंने राज्यकी स्थापना की । यद्यपि राज्यकी स्थापना प्रजाकी 
इच्छासे ही हुई थी, किन्तु उसका नियत्रण राजाकी ही इच्छा और बिवेक-बुद्धिपर छोड़ 
दिया गया था । “ लॉक ?? नामक दूसरे अंग्रेज दाशनिकका कहना है कि सञुष्य समाजके 
रूपभे तो पहिलेभी रहते थे, हां कानून और राज्यकी उत्पत्ति अवश्य राजा श्रौर प्रजाके 
पारस्परिक समभोतेसे ही हुई । इन दोनों तत्व-वेत्ताशओोंके कथनमें सव्यका बहुत कुछ अंश 
हे । इस सम्बन्धमें श्री गोवर्धनलाल एम० ए० बी० एल द्वारा लिखित “ सामाजिक _ 
|| बन्धनका सिद्धान्त ” शीर्षक लेख माचे ओर अप्रेलकी प्रभामें प्रकाशित हुझा है । उसका 

१) कुछ शश नीचे दिया जाता है । .. 

HNN सामाजिक अवस्थामै रहना स्वीकार करके निस्खन्देह मनुष्य 
अपनी वैयक्तिक स्वतन्त्रताको संकुचित करता है, मनमाने रूपसे 
आचार-व्यवहार करनेकी अपनी नेसगिक शवितको वह निस्खन्दैह 
परित्याग करता है ओर समाज द्वारा अनुशासित होता है। परन्तु यह 
भी स्पष्ट ही है कि समाजको या समाजके अधिकांश भागको व्यक्तिपर 
समुचित सीमासे शधिक अत्याचार करनेका अधिकार नहीं है क्योंकि 

_ वैयवितक स्वतन्त्रताकी रक्षा करना ही समाजका कर्तव्य है । इस 
हे स्वतन्त्रताको वह कदापि अपहरण नहीं कर सकता । 
इसके बाद “ कानून ?? “ प्रभु » इत्यादि शब्दोंका अर्थ समभाते हुए लेखक 
महाशय कहते है । - 


राजनेतिक दार्शनिकों का दो दळोंमे चिभक्त किय! जा सकता 
है । इनम से एकको हम शायद आईन-वादी और दूसरेको चि८ऊव-वादीके 
-नामसै पुकार सकते हैं | एकका उद्गम होन्सके दर्शन शाःस्त्रसे और 
दूशरेका छोक ओर रुसोक्के सिद्धाब्तोसे हुआ है। आईन-घादियोंकी 
रायमें प्रत्येक राष्ट्र में ऐसी एक संस्था अवश्य विद्यमान रहती है कि 
जो आशा जारी किया करती है और नियम बनाया करती है | इसी संस्था 
की आइाओंका दूसरा नाम ही कानून है । कानूनके द्वारा ही अधिकार और कर्तब्यक। 


| | | । £ 
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जन्म होता है-अधिकार और कत्तेब्य कानूनसे पुथक्‌ नहीं है । यह शक्ति एक या 
पुकाधिक व्यक्तियॉमें केन्द्र'भूत रह सकती है। शक्तिके इस फेब्द्रफो 
राजनीतिश “प्रभु” (या सौचरेन 5०४९०९० ) कहते हैं । “प्रभु” पूर्ण 
रूपे स्वतन्त्र है। वह सभी नियए--हरु पकारका कानून --बना सकता 
है और उसके पालनले लिए प्रजाकी बाध्य कर समता है । इसकी कोई 
भी आज्ञा अन्याय नहीं «हा जा सकती । इसको प्रत्येक आज्ञाका पालन करना 
प्रजाका कत्तव्य है । इसकी लाज्ञासे पृणक्‌ प्र त्ताको कोई अधिकार प्राप्त 
नहीं हैं। उदाहरणाथ “ फ्रांसी ” विप्छवले पूर्व फ्रॉसर्े जमींदारोंको 
किखान'पर अत्याचार करनेका तथा भारी भारी महखलोंओ वसूल 
करनेका साधारण अधिकार था ओर उनकी आज्ञाओंका पाळत करना 
किसारोंका कत्तव्य | हम इन शूपतियों के आखगणक अब्य य्य नहीं कह 
सकते | इसी प्रकाश एक रूवेच्छात्रारी राजा अपने किस भी अनुखरको 
अपनी प्रजाके प्राण ओर खस्पत्तिका सह? स्व'मी नियुक्त कर सकता 


है और मन-मानी रोतिसे प्रजाकै प्राण और सम्पक्तिका अपहरण कर 
सकता है प॒र उसे आचरणको अब्याय्य नहीं लहा जा सकता आयौं, 
कि ऐसा करनेका उने सहज अधिक्रार है ।” शासक जिस वस्तुको चाहे 
उसे वैच और न्याय्य बना दे और जिस चाहे उसे अवध और अन्याय्य । वह नेतिक 
बार्तोको शवध ओर नैतिक बातेंके। नेच बना सकता है वह सबै शक्तिमान है । 
परन्तु विप्लववादियोंका कथन है कि इस प्रश्नको केवल कानूनी 
दृष्टिसे नहो बरन नेतिक दुष्टिस भी देखना चाहिए । सरांचारका स्थान 
कानून रे कही उचा है। और वाऱ्लवसें नियम बिशेष तो खाचार 
की छाया माग्न होने चाहिए । नियमोंको स बारसे पराङ्मुख 
कदा न होना चाहिए ! नीतिको कानूनके अधीन नहीं बरन्‌ कानूनको नैतिक 
अधीन होना चाहिए | नैतिक अधिकार और ऊत्तंड्य कानूनी अघि नगरों और 
ङन्तब्योंसे स्वतन्त्र हैं । 

आगे चल कर कानूनके आधारका जिक करते हुए आप लिखते हैं : 

यथा प्रभुत्व { 90४९९९7४5 ) शासकमें नहीं वरन शासित वर्गमें ही 
केन्द्रीभूत रहता है। प्रजाकी प्रत्यक्ष वा परोक्ष सम्मति ही कानूनका आधार है। 


प्रजाकी सम्मनिपर ही शासकका बल तिर्भर है! रूसोका यह कथन 
हि यथार्थ प्रभु (४०7०/७४०) जा है शासक नह तथा समरूत शक्ति- 


की अधिपति भी प्रज्ञा हँ है पूर्णझप 3 सत्य है । यदि ण्जा भिसी 
कानुनके माननेके लिये तैयार नहीं है तो वह कानुन किसी प्रकार लागू 
नहीं हो सकता । कानूनका सम्मान प्रजाकी सम्मति हीमें है। खद्‌ 


बलके द्वारा ही कानूनका प्रवतन नहीं किया जाता घरन्‌ प्रजाका बहुत बड़ा 
अश स्वेच्छासे अपना कत्तेब्य समझ कर उसका पालन करता है । 
नि [ ऋप्रेलूकी «$ प्रभा” ले है| 
६ ॥ १ 
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हि 


स्वायै 


लंबे रेशेदार कपासकी आवश्यकता । [ 

भारतमै लंबे रेशेदार ( ong Stapled cotton ) उत्तम 
| कपासकी उपज बढानैकी इस समय बहुत आवश्यकता ह । यहांपर 
। ओ ऐसा कपास इतना कम पैदा होता है कि मिळांको बारीक सूत कातत्े- 
4 के लिए या तो कपास. अमेरिका या ईजिप्डसे खरीदना पड़ता है या 
बारीक कपड़ा बुननैके लिए बाराक सूत इंग्लेण्डसे मंशाना पड़ता है। 
गत वर्ष ( सन्‌ १३२०-२१ ) में करच २१ लाख मन कपास विदेशसे 
भारतमै आया, जिसकी कीमत करीब १ करोड़ ६८ लाख रुपये थी। 
लंबे रेशेदार कपास और बारीक खूतको कर्माके कारण ही भारतीय 
मिलोंमें और करों द्वारा बारीक कपडे अधिक परिमाणसें नहीं बनाये 
ज्ञाते और इस कारण कर हों. रुपयोंके बारःक कपड़े इंगलेण्डसे प्रति 
वर्ष मंगाये जारे हें यदि ल॑वे रेशेदार कपास काफी परिमाणमें भारत- 
में ही पैदा होने लगे और उसका बारोक सूत यहांपर ही काता जाकर 
उसके बारीक कपड़े बनने ळग तो फिर विदेशसे कपड़े मंगानेकी 
आवश्यकता ही न पड़े । नीचेके कोष्टकर्स यह बतलाया गाया है कि 
0 भिन सिन प्रकारका कितना सूत गत वष ( खन १६२०-२१ ) में भारतमे 

॥ आया ओर कितना भारतकी मिलोंमें काता गया । ॥ 


र 


॥ सूतका आयात देशको मिलोंमें काता गया सूत 
( लाख सेर) ( लाख सेर) 
१ से २५ नंबर तकका सूत ४० > . २६६० 
२६ से ३० DY YY १६ २७५३ 
३१ से ६७ ११ 3१9 3१ 99 ११४ ७७ 
४० से अधिक नंबरका सूत २८५ १० 
रंगीन सूत २१ £ 
अन्य-तरहके सूत OE 
२३६ ३३०० 


उपयु क्त कोष्टकसे पता लगता है कि ३९ नस्बरसे कम न॑ बरक 
कया आयात बहुत थोड़ा है : यह सम्पूर्ण आयातका करीब एक चौथाई | 
5 ५४ हिस्सा ३० दै अधिक नंबरके सूतका 
देशी सिलीम ३० से अधिक Fs यह भी मालूम हो ता ८ कि 
CC NE सूत बहुत कर काता जाता है और 
मु रण लंबे रेशेद सकी कमी है । 
हक 0. 
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अमेरिका ओर ईजिप्टका रंबे रेशेदार कपास भारतमें सिन्ध, 
पञ्जाब ओर महास धान्तमे सफलता पूचक बीया जा सकता है । परन्तु 
उन कपासोंके लिए सिंचाईकी बहुत आवश्यकता रहती है ओर जब तक 
सिम्धमें सक्कर बैरेज नहर पूरी नहीं बन जाती ओर किसानीको बारहों- 
महीने पानी दैचैव्या £वःघ नहीं किया जाता तब तक वहांपर अमेरिका 
और ईजिप्टके कपासकी बनी अधिक नहं। बड़ाई जा सकतो । हो, उस 
नहरके बनजानै पर ऋर:व ६ लाख एकड़ जमीनमें ळ॑वे रेशेदार कपास 
बोया जा सकेगा । पःजाब ओर मासमे नहरोंके आस पासके खेतोंमें 
सी ऐसे कपासकी खेती बढाई जाखकती है ! परन्तु इसमें सो एक बडी, 


बाधा है। छंवे रेशेदार कपासक! दो सकी अपैक्षा अधिक समय 
छगता है ओर उसके ब.नैसें खच झी अधिक लगता है इस लिए जब 
तक किसानोंको लंबे रेशेदार कपासको कीसत दी कपासकी कोमतसै 
काफी अधिक नहो मिळती तब तक थे उसको बोना उचित न समझ । 
आज कल कई कारणोंसे किसानोंकी अपने कपासकी उचित कीमत नहीं 
मिल पाती । बीचके दलाल उनका बहुतसा सुराफा हड़प कर जाते हैं । 
[ अप्रैलकी प्रासे ] 


RY 
चर 


७१ 


शराबखोरीका प्रश्न | 

शराबखीरीके बन्द होनेसे अझ्रेरिकाके ञसजीवियोको बडा 
आर्थिक लाभ हुआ! इसका हमाण यह है कि झराब बन्द हो 
असेरिकाके बंकोंमें बहुत रुपया जमा होने लगा ) सिबैटल वािंगटन- 
के बंकमें जिस साल ः४र<ब बंद हुई उसी साल ९ करोड ८० लाख डालर 
अधिक जमा हुआ अथात्‌ पहिलेसे २५ फी सैकड़ेकी वृद्धि हुई । इस 
संबंधमे ब्रेवीट सेविंग बंक न्यूयकके सभापति लिखते हैं कि बहतसे 
छ गोने सुझरू कहा (क अपने जीवन पहिले पहल हम यह रुपया 
जमा कर रहे छै, नहं। त। पहिले हम कम्झाईकी बचतको शराब पीकर 
उड़ा देते थे। शराब बंद हंनिके ५ सहीने बाद अघरिकाके सरकारी 


बंकोरशी १ अरब ४२ कर।ड़ २८ राख ३ हजार डालर अधिक जमा हुआ 
आर ८ छाख ८० हजार ६४६ न्य खा . खुले ।...श,राब बंद हानेसे नीग्रो 


जातिको भी बड़ा आथिक लास ह रहा है । हाले हो समस्त अमै- 
रिका भरें इस जा तिक; हैसियत १ अरब १८ करोड डालरकी बतः 
लायी गयो है। संव: १६७६ ( ११६६ ईसवी ) में इतकी हैसियत सिर्फ 
५७ करोड्की थी । इस उन्नतिके ओर भी कारण ह सकते हैं लेकिन 
इसमे कुछ सन्देह नहीं है कि इसका एक प्रधान कारण शराबका बंद 
होना भी है ...। , 

डे 
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शराब बंद होने से अप्रेरिका निवासियोंका स्वास्थ्य भी 
अच्छा ह! गया दै। शिकाग/कै वाशिंगटन होम नामक अस्पतालमै अब 
मुश्किलले १८ महानैमै १२ शराबके र।ग। आज हैं।...पहिले एक महीनेमें 
लगभग 8५ र'गी आउ थे। शराबका जहां अचार हता है वहां इसके | 
नशेन आत्महत्या भी खूब ह.त इं। बास्टन नगरमे यक साउ 
प्रकारकी ६५ आत्महत्यां ह.तौ थों | शराब बन्द होनेके बाद पहिले ही 
खालमें इसकी संख्या १२ हं गयी । शराब बंद हानेसे गरमो सुज्ञाक 
इत्यादि रःगांकी संख्या भी बहुत घट गयी ह । बोस्टन नगरमे शराब 
बंद होनेके बाद सात महीनांमें पहिछेसे सुजाकक १ हजार ६३४ तथा 
- शर्मीके ७५2 रागी घट गये । पहिलेसे छुजाक सैकड़। २८ तथा गर्मी 
सैकड़रा ३२ घर गया है । क्षय राग सी धरे घीरे घर रहा है ।...छड़कों 
॥ | की मृत्यु खं ज्या भी घट गयो है । न्यूयाक शहरमें संवत्‌ १६७५ ( सन्‌- 
| १६१८ ) में १२,५६७ छ उके मरे थे अर्थात्‌ एक हजारमें ६२ बाळक मरते 
| थे । संवत्‌ १६७६ ( सन्‌ १६१६ ) में १०,६३६ लड़कोंकी खत्यु हुई अर्थात्‌ 
| एक हजारम ८२ बाळक मरे। बड़े बड़े डाकुरोंकी सम्मतिं शराबबंदी 
I ` ही इसका कारण है । इसी $कार पागलपन तथा अभ्य प्रकारके रोग भी 
|i - छटड रहे हैं | शराब बंद ह,नेसे साधारण अपराधांकी संख्या भी घट 
i गया है । आत्रारां ओर भिखमंगे भी कम हा रहे हें। खनफांसिसकोंमे 
|, _ शराब बंद होते ही २ महीनोंमें आतारोंको संख्या एक तिहाई धर 
। ` गयी । बास्दनमें सं० १६७६ के अगहतसे ७9 के अगहन ( नच॑बर १६१६ 
से नवंबर १६२०) तक जातलेनेके अपराधको संख्या ८३ से ६६ हो गयी । 
खूनके अपर:घकी संख्या ७५ से ४५ हो गयो और प्राण लेनेके हेतु आक्र- 
मण करनेके अपराधको संख्या ७9 से ४५ हो गयी । इसी प्रकार च।रीके 
लिये गिरक्।रोको संख्या ३,११७ से २,६६६ हो गयी । दूसरेका धन 
हरण करनेके लिये मारपाट करनेके अभियं.गमे गिय्कृपरोंकी संख्या 
७१७ से ५६५ ह। गया । जेलोंमें भी कैदियांकी संख्या घड रही है ।... 
न्यूयाक लारंस कंट्रीमें २ लाख डालर खच कर एक जेल बनायो जाने 
वाला था लेकिन शराब बन्द ह/नेके बाद अपराधियोंकोी संख्या इतनी 
घ८ गया कि अब को जेल बनानेकी कई आवश्यकता नही समम 
जाता। इंडिया गम संवत्‌ १६७६ के २ चैत्र (२ अत्रल १६१६) की. 
शाराबख.र। बम्द्‌ क। गर्या थी । अब वहां ३३ जेल खाली हो गयी है 
ओर बाकी ३४ में ५ से ज्यादा किसी जेलमे केदी नहो हैं। असेरिकाके 


प्रत्येक नगरमे यही हाल दो रहा है ।: [ 
pe 
- [ 'माघ' को मर्थो ] 
क ॥ डं 
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श्री शास्त्री जीकी बिदेशयात्राका ब्यय । 


अप्रेरिका और यूरोपमें श्री ध्रीनिवाख शाखी क्या कर रहे हैं 
और क्या कह रहे हैं भारतको इसके समाचार भेजनेमें ' रूटर ' सदा 
सजग रहता है । निस्सन्देह अमैक शहरोंकी अनेक सभाओं में शास्त्री ज्ञीने 
पदार्पण किया है ओर मौका देख कर भारतको औपनिवेशिक स्वराज्य 
पानेके अधिकारपर भी जोर दिया हं । किन्तु इतता सब कुछ कहने 
और कण्नके बाद यह पश्च उठता है कि श्री शाखीजीकी इस यात्रा- 
के कारण भारतीय करदाताओंको कितना व्यय-भार खहना पड़ा? 
क्या इस यात्राका परिणाम उसके व्ययके अनुरूप कहा जा सकता है ? 
दक्षिण अफ्रीकासें जाति-देबका अश्न ज्यौका त्यों बना है । कनेडा और 
आस्टेलियामें आ जो कुछ हुआ ६, वह इतना ही समभ्रिये कि दृश्य 
देखने और शिक्षा घात करनेकी कुछ सुविधाएँ करदी गयी हैं ।...... 
कोई मी असहयोगो भारतमै ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर सकता है 
जिसके कारण देशको ओर संसारका ध्यान इन निपुण वक्ताको अपेक्षा 
कहीं अधिक परभावयुक्त रूपमें 'खच जायया । शाख्रीजी जोरोंसे चिल्ला 
कर कहते हैं कि आरतवासो स्वेच्छाचारी शाखनकी ओर लोटना सहन न 
करेंगे । सुके इसमें जृरा भी खन्दह नहीं है कि शास्त्रीजी वास्तवमै आर- 
तको अन्य स्वावलम्बी देशोंके पदपर पहचाना चाहते हैं, किन्तु एक 
बात हैं । जब लाडे रालिनसन ( भारत सरकारके सेनाध्यक्ष ) ने स्पष्ट 
रूपले यह आशंका शकट को हैं कि सरकार ओर जनताके बीच शीघ्र ही 
शक्ति-परी क्षाकी संभावना है, तब क्या यह बात हम सोच सकते हैं कि 
श्री श्रीनिवास शास्त्रीकी वत्तमान नीतिका प्रभाव अन्तमें उनलोगोंपर 
पड़ेगा जो खचिन्त भावसे इस झभांवनाको बाट- जोह रहे हैं? इस 
समय भारतको सात्रजनिक हितकी कामना करनेवाले ऐसे व्यक्ति-खमूह- 
की आवश्यकता हें जो अपने हा खचसे देशकी उन्नतिका प्रयत्न करे | 
लस्दन, जेनीञ्हा ओर वा शिगटनकी यात्राओंसे तो हम थक गये । मुझे 
विदित हुआ है कि ब्रिटिश ग्वाइनाको जो अ्तिनिधि-मण्डल गया है 
उसके भारतीय सद्स्योंको डेढ़ हजार रुपये मासिक (१०० पौण्ड) तथा 
यात्राके समय पहिले दजका खच एवं लन्द्नमै जब तक ठहर तब सक 
इसके अतिरिक्त तं.ख रुपये राज ओर दिया जाता हैं । देशभक्तके लिये 
यह कोई बुरी बात नहं है। े 


[ केपिटल, १६ मा] 
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कोरिया और जापान ।* 

न्यूयार्क अमेरिकासे प्रकाशित होने वाले लिटररी डाइजेस्टक सात जनवरी वाले 
अक “ जापानने कोरिया क्यों लिया ” शीर्षक लेख प्रकाशित हुआ दे ! जापानने 
संत्रत्‌ १६६७ मै को रियाकी स्वावीनताका श्रपहरण किया था । उसकी इस नीतिक समर्थक 
का कहना डे कि खाद्य घामग्री प्राप्त करने एवं उसे उत्पन्न करेनेक लिये स्थान पार्मेकी 
इच्छारे ही जापानने कोरिया प्रायद्रीपकों अपने अथीच किया था । 

( कोरिया छेनैकै ) पश्चात्‌ यदि वहांका कोई निवासी किसी 
ऐसे खानी स्वाधीनताको पुकार कर बैठता जहां जापानी कर्मचारी 
उसकी आवाज सुन सकते थे तो बह्‌ बळवाई समझ लिया ज्ञाता था 


और उसे ऐसी असानुधिक क रताके दया जाता था कि 
नेथाका। कहना है कि 


जिसकी निः्दा स्वयं जापालियोचे को है । 
जमीनकी आवश्यकता, आथिक दच 


है] 
खासकरके रूस, के भयसे हमें कारियाका 


किन्तु हमने को र्याल जो विशेष लाद 
कर हमारा आक्रमण न्याच्य कहा जा सकत .. क 
स्थापित होनैके पूछ एक जापानी पत्रके सस्पादकने उपालस पूवक छिखा 


था “ हुस अपने उब छाखों देश निदवाखियोंका कह। रखे जा हमारे देशमै 
अधिक हो रहे छै । हमारे छादेसे देशको संकुचित सीमाके भीतर इतना 
स्थान नहों है कि #तिव्ष पणास छाखकी संख्यामे बहने वाले जापान- 
डिवासियोंका लियाह हा सके | हस उन खबोकी हत्या सो कर नहीं 
सकते आर न हस आपान समुइक हो पूर कर उनके रहनेके लिये सूखी 
जमीन बना सक? हं । ” 

इस प्रकार जब अपनी बढ़ती हुई जन-संख्याके निमित्त अमेरिका, श्रास्ट्रेलिया 
श्यांदिंस जापानन यूरोपियनोंक्रों तरह अपने उपनिवेश बसानेकी कोई ड ग्रोर 
तरकीब नहीं देखी तो लाचार होकर उस कोरियाको निगल जाता पड | 
; किन्छु कारियन लेखक दूसरी हो बात कह है ' उनके विचार 
से जापानने आवश्यकता <खज्र नह,  प्रत्युत छालचसे शेरित होकर 
ह र अपना कब्जा किया है। वह पूर्वे. शक्तिशाली राष्ट्र. 
बनना चाहता है ।...संघव्‌ १६६१ के भंज्यूरियन जुद्धके परिणाम स्वरूप 
को रियर जापानका लंरक्षण स्वील.त हुआ था । जापानको अपने | 
सैनिक हितको रक्षाके लिये इतना ही कॉफी था! किन्तु संरक्षणके | 
१ ह 5५ नेहाले जन्त कुछ आस करमेका चेशसे आन्तरिक भयकी आशंका. 


= कर है 
+ किसी अनिवाय कारणस यह E+ ण गत माससे प्रकाशित न हो सका -- सं० स्वा० | 
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को रियापर रूस, चीन और जापान--तीन तीन देशोंके दांत लगे रहे हैं । वहिले 

बहत दिनोंतक्र वह चीनके कब्जे था, फिर युद्धके पश्चात्‌ वह जापानके संरक्षण चला गया । 
संबल १६१७ (सत्र १८६०) में रूखते चीनले कुछ ऐेसी रियायतें 

प्राच करलो जिनके कारण जापान भ यभीत हो गया ¦ संचल्‌ २६५१-७८ 
र चीनके साथ कोरियाको सम्बंध निश्चित 

फी जाप 5ःरियोकः स्वतंत्रता स्वीकृत 
पेठके मंखूबोंका भी 
पका खतंत्रता मान छी । 
) के लस क अनलार 
रखा गया आर पांच वषके वाद जापान- 
बासियोका कहना है 
के स्टिच सण्ड्द 


भयकर भद्याचाराक 
भ्रःतर : 


गियापर जापा- 
की पापपूर्ण 
ऋहानी है ¦ 
घोषण कर रे ह. † १ 
ठीक उसी समय दूसरी ओर गचके गा 
सीकचांके पीछे निरफ्राध स्थी-चुरुष उत्यु पव्येन्त पीटे जा रहे 
"> ९० 
5 


जापानको कारियाकी आवश्यक्रताक सम्बंध उक्त लेखक्रक्रा कहना 

एशिया महाद्वीप अधिक शक्तिशाली बननैके लिये जापानको 
कोरियाओें सीणचे बन्दी करना आः ताकि वह समयपर कोरि 
याको अपनी सैनिक कारश्याइयींक यरा सके ¦ इस कारण, और 
सिफ इसी कारण, कोरिया पर अ!थिपत्य च श्खना जॉपानके लिये 
अत्यन्त आवश्यक है । 

जापातियोंने कोरियास जो सुधार किये है उत्तक सम्बंधर्स श्री चग कहते हैं 

यह सत्य है कि कोरियामें माग बना दिय गये हैं, सड़कें चौडी 
कर दी गयी हैं, सफाईमें उन्नति हुई है, तार और डाका विस्तार 
अधिक कर दिया गया आर्‌ जंश्ळ'की रक्षाको घोत्साहन दिया 
जाता हैं । किन्तु इन सब बातोंके छिये कोण्या निवासी रुपया खर्च 
करन है, जंगरु!'की रक्षा जिस माजावे को गयी हैँ, उसकी अपेक्षा खौ 
गुना सात्रासें बहांके अस्पृष्ट जंगल उजाड दिये गये है । इसके अतिरिक्त 
इन भौतिक खुधारोंपर बारीकीसे विचार करनैपर मालूम हाँगो कि 


सफ वे ही सुधार किये गये है जिनसे जापानियोंका हित हो । उनसे अ 
छ डे न 0 छ 
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यदि कोरियावासियोंकी भी भलाई हो गयी तो इसे अनुदिष्ट ओर 
आकस्मिक घटना ही समभिये । 
( ७ अनवरीके ` लिटररी डाइमेस्ट › से ) 


St 
Cy “i 


st 
a 


il प्राचान भारतम मनुष्य गणना 
| मेगस्थनोजने लिखा है“ मचुष्योंके जन्म एवं मरणके विषयमे 
|| अनुसन्धान करना एव॑ कितने मनुष्य किस तारीखको किस कारणसे 


मरे यह लिखना तृतीय श्रौ णीके कर्म चारियोंका 'उख्य काम थो । सभी 
सम्प्रदायके छोगोंके जन्म-हत्यु-विवरण जिसमें सर्व साधारण जान सकें 
- इसी उद्देश्यसे मनुष्य गणना की जाती थी। इससे कर वसूल करनेमें 
भी बड़ा सुभीता होता था | | 
` कौटिव्यके अर्थ शाखमें भी इस विषयका यथेष्ठ प्रमाण मिलता 
है । सम्राट चन्द्रगुतकी राज्य-शासन-प्रणालीका मो मनुष्य गणना र णक 
प्रधान अंग था । यद्यपि आजकी मनुष्यगणनाकी शीति-नोतिपें उस 
समयकी गणनासे बहुत भेद है तथापि इसमें कोई सन्देह नह! कि उस 
समय भी मनुष्य-गणना करना राजकमंचारियोंका कर्तत्य था । चहू- 
गुप्तके शासनकालमें किसा निटि समयमै मनुव्यगणवा न होती थी। 
राजसभाके मुख्य मुख्य सप्स्योकी रायसे किसी भी समय काम शुरू 
हो जाता-था । उस समय मजुष्य-गणनाका विभाग ही अलग था। 
इस विभागमें असंख्य कर्मचारी नियुक्त थे। इस विभागके सर्थोश्व 
अधिकारी “ समाहता” कहलाते थे। समाहर्ताके “धिकारमें जो प्रदेश 
रहते थे घे चार भागाँमें विभक्त किये जाते थे । इस प्रत्येक भागके सुख्य 
अधिकारी “स्थानिक ” कहलाते थे । “स्थानिक ” की अधोनतामें अनेक 
कमचारी काम करते थे । प्रत्येक कमचारोपर १० या ५ गांवोंके मनुष्यां 
को गणनाका भार रहता था। ये कर्मचारी “गोप” कहलाते थे । इनके 
अतिरिक्त ओर एक प्रकारके कर्मचारी थे जो “अदेशर” कहलाते थे | 
आज कलके शब्दोंमें इन्हें “इन्स्पेकृर ” भी कह सकते है क्यों कि इनका 
यही काम था कि “स्थानिक” तथा “ गोप ” गण अच्छी तरह काम 
करते हैं he नहीं इसकी तहकीकात किया करें | 
ए ग्राम अथ गाको 
आदमी किस उपायले अपना जीवन हान काकी 
सिक व्यक्तिके आयव्यय तथा उसके चरित्रका निरुपण करना एव॑ 
अलिक हा ह पालित पशुओंकी गणना करना शोप गणोंका. 
है हिबंगला “प्रबासीसे”” ] 


ड 
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आरतकी झार्थिक स्वतन्त्रता । 


भारतर्म जो नूतन “शासन-सुधार ”” किये गये हें, उनकै कारण भारतीय 
व्यवस्थापक सभाको भी अपने देशकी अथनीतिका सञ्चालन करनेमं योछ बहुत 
प्रधिकार प्राप्त हो गये दें । इन मधिकारोंक मिल जानेसे यह तो नही कहा जा सकता 
कि भारत पुर्णरूपसे क्या, सन्तोषजनक मात्राम भी आथिक स्वतन्त्रता प्राप्त कर चुका दे-- 
सैनिक व्ययपर मत देनेका अधिकार व्यवस्थापक सभाको दे दही नहीं, अन्य विषयोंमें भी 
यदि वाइसराय महोदय चाई तो अपने विशेष अ्रधिकारका प्रयोग कर उसके निर्णयको रह 
कर सकते डें--फिर भी प्रार्थिक मामलोम भारतकी इस आंशिक स्वतन्त्रतासे भी किसी 
किसीको ईर्ष्या होने लगी हे । 

यह तो इम गत मासमें दिखला ही चुक हें कि संवत्‌ १६७६ क आय-ब्ययके 
हेखेमे कुल मिलाकर ३१६ करोडकी घटीका श्रचुमान किया गया हे। इस घटीका 
सामना करनेके लिथे भारत सरकारके अर्थ-सचिव सर मेलकम हेलीने भिन्न भिन्न करोंकी 
बृद्धिका जो प्रस्ताव किया था उसका भी संक्षिप्त उल्लेख हम गत मासमे कर चुके हैं । 
किन्तु भर्थ-सचिव जितनी कर-वृद्धि चाहते थे उतनी नहीं क्री जा सकी । व्यवस्थापक 
सभाने येन-केन-प्रकोरण ६ करोडको कर-बृद्धि रोक दी । बस उसकी यहद ढीठता 
कन्द्नके “‹ टाइम्स ° पत्रको सहन न हुई । क्रोधके मारे वह आपेसे बाहर हो गया । 
इस अवस्थार्मे उसने जो उद्गार प्रकट किये हैं, वे पढ़ने लायक हैं । उनसे यह स्पष्ट हो 
जाता है कि भारतकी आर्थिक स्वतन्त्रताके सम्बन्धमें ब्रिटिश जनताके कमसे कम एक भागके 
बिचार कितने संकीर्ण हैं। जिस “टाइम्स ?? पत्रने हालेण्डकी “गेडीज कमिटी ? 
नामक ब्यय-भार-इरण-समितिका जोंरोंसे समर्थन किया था और जिसने भारतक सैनिक 
व्ययको भी भ्रसह्य (शिंग ) बतलाया था, उसे ही भारतीय व्यवस्थापक सभाके इस 
कार्यपर ऐसी टिप्पणी करते देखकर आश्य होता है । 

“ टाइम्स » की सम्मतिमे कर्‌-वृद्विके विरुद्ध जरा भी चू-चे करना आर्थिक 
स्वतन्त्रताका दुरुपयोग करना भोर नूतन सुधारोंकी असफलता प्रमाणित करना है ! वह 
बहता है कि “न दिष्लीमें भ्रौर न भिन्न भिन्न प्रान्तोंम ही नूतन व्यवस्थापक सभाएँ सफल 
हो रही हैं, इस लिये यह बतला देना आवश्यक है कि सुधार विना शर्तके नहीं दिये गे 
थे।”” इस धमकीका यही झाशथ दे कि यदि व्यवस्थापक सभावा।लोंने जरा भी ऊधम - 
मचाया तो उनके हाथसे सुधार छुड़ लिये जांयगे । बड़ी आफत दै “ सुधारों?”का 
समाद्र करनेवाले व्यवस्थापक सभाओंके सदस्य तो स्वयं ही इस तरह फूंक फूंककर पांव 
रखते चल रहे हें कि जिसमे कोई यह न कह बेठे कि तुमने अपने नूतन प्धिकारोंका 
खदु पयोग नहीं किया । इतना होनेपर भी यदि उन्हें झुधारोंको भ्रसफल करनेका दोष दिया 
शाय तो इससे बढ़कर परेशानी उनके ये भौर क्या होगी ! अस्तु । 


® मद, 
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व्यघस्थापक सभाओओपर यह दोषारोपण कदापि न करता | इतना ही नहीं, वह कदाचित्‌ 

| उनकी काफी प्रशंसा करनेमें भी पीछे न हटता। साथही लेकाशायरवाले तथा घ्रौर भी 
i बहुतेरे लोग व्यवस्थापक सभाकी पीठ ठोकनेको तैयार हो जाते। सुधारों? को सफल 
| करनेका आशय यही है कि चाहे भारतका हित होता हो या महित, साम्राज्यके और 


विशेष करके इग्लैणडके, हितकी रक्षाका ध्यान अवश्य रखो । भारतको जो ग्रा 

hk स्वतन्त्रता दी गयी है, क्या उसका यही अभिप्राय दे कि देशके भीतरी मामलोंमें चाहे 
| | | जो रहो-बंदल कर लिया जाय पर जिन वातोंका सम्बन्ध विलायतसे हो उनमें, भपना 
i ग्रहित देखते हुए भी, हस्तक्षेप न किया जाय ! बलिद्दारी ऐसी आर्थिक स्वतम्त्रताकी | i 


नूतन विधानोंके अनुसार यह निर्धारित किया गया था कि यदि भारत सरकार 
ओर बडी व्यवस्थापक सभामें मतैक्य हो तो ऐसे ग्रवसरपर भारतमंत्री उनकी कारबाई 
हस्तक्षेप न करेंगे। ,इतना जानकर भी “टाइम्स?” के समान सुप्रसिद्ध पत्र भारतीय 
व्यवस्थापक सभाओओोंको श्रपनी आर्थिक स्वतन्त्रताका दुरुपयोग करनेका दोष लगाता है 
आर पालेमेण्टके लेकाशायरबाले सदस्य बारम्बार भारतीय आर्थिक मामलोम हस्तक्षेप 
करनेके लिये भारतमत्रीपर दबाव डालनेकी चेष्टा करते हैं । गत वर्ष जिस समय विदेशी 
कपडोंपर भ्रायात कर मूल्यके अबुसार ७१ के स्थानर्म ११ फी सेकड़ा किया गया था, 
उसके बाद लंकाशायरवालोंने उसे कम करानेके लिये ग्रपना एक ' प्रतिनिधिदल तत्कालीन, 
भारतमंत्री श्री मटिगूके पास भेजो था! भअपनें इस प्रयन्नमं असफल होनेपर भी उन्होंने 
फिर इसकी चेष् की एवं इस बार आयात करकी पुनशद्धिका प्रस्ताव अस्वीकृत हो जाने 
पर भी उन्होंने श्री मांटेगूके पद-त्यागके बाद ही नये भारत-मत्री लाड राबई पील महोदयके 
पास अपनः प्रतिन्तिधि- मण्डल भेज ही दिया। कहा जाता डै कि वत्तमान भारतमंत्री 
लकाशायरके ` रहनेवाले दै और लकाशायरवाजञोंसे उनकी सहानुभूति दै । चाहे जो हो, यदि 
हम नेतिक तथा राजनीतिक दष्टिसे विचार न भी करें, तो भी भारतकी नूतन शासन-व्यवस्थाके 
ही अनुसार भारतमेत्रीको इस मामले हस्तक्षेप करनेका कोई अधिकार नहीं है । भतः 
यदि लेकाशायरबाले अपनी आपत्ति सुनाने ओर अपने पक्षम किसी बातकी रियायतं 
बरानक लिये प्रतिनिधि भेजना ही चाहते हैं तो सीधे भारतको क्यों नहीं भेजते? | 


। ` भारत सरकार तो खुदही विलायत वालोंके हितका ध्यान रखती हे पर क्या 

करे राजनीतिक चातुर्यके कारश उसे मौके मौकेपर भारतीयोंकी माँग भी तो स्वीकृत 

करनी पड़ती दे ॥ गत वर्ष जब आयात--करकी वृद्धि की गयी थी तब लंकाशायर वार्लाका 
लक्ष्य कर ही श्री हेलीने कहा था “हमें विश्वास दे कि इंग्लिस्तानमें रहनेवाले हमारे भाई 

दमारा वारतविक उददेश समझ कर यह न कह उठो कि नूतन प्रधिकार प्राप्त होते ही 
तुमने 'संरक्षण” नीति: धारण कर ली आर टेक्स बढाकर पने देशमे हमारे कपडेकी खपते | 
है ko f \ ४0 
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कम करनेका ध्रयल्ल किया । ” इसबार जब देशी कपडोंपर कर बढ़ाना व्यवस्थापक साने 

भ्रस्वीकृत कर दिया तब अयात करकी बृद्धिस लेंकाशायरवालोंकी अप्रसन्रताका स्थ|ल 

कर ही श्री रोइसने उसे न बढ़ानेका प्रस्ताव उपस्थित किया । ऊपरसे चाहे जो कहा 

जाय पर वास्तवे बात यही है । अर्थ-सचिवने भी श्रायात करकी वृद्धिको अनावश्यक 
बतलाते हुए कहा कि “मेरी भावना दै इस कर-त्रद्धिसि उतनी यामद्नी न होगी 
जितनी गडबडी मचेगी । » इसी समय किसीने चुपक्रेस “ भेनचेस्टर?? का नाम ले 
दिया । हेली महाशय बड़े बिगड़े । आपने जोरदार, ऊंची और क्रोधमरी श्रावाजसे 
कहा “में सौवी बार. कहता हूं कि हमारी नीतिपर बाहरी लोगोंका कोई भी प्रभाव नहीं- 
पड रहा हे । आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त करनेकी दढ्ताम सभाके एक भी सदस्यकी अपेक्षा 
भारत सरकार किसी कदर कम नहीं दे ।” अगर वास्तवमें एसा दे तो गृनीमत समभि । 


जब देशी कपड़ोंपर लगनेवाले महसूलकी त्रद्धिका प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया तो 
सरकारकी स्थिति बड़ी शोचनीय हो गयी | बड़े लाटको विदेशीय कपडोंकी प्रस्तावित 
कर-बृद्धि स्वीकृत होनेपर या तो देशी कपड़ोंके करके सम्बन्धका व्यवस्थापक सभा द्वारा 
किया गया निश्चय प्रपने विशेष अधिकारसे रह करना पडता या फिर उन्हें लंकाशायरवालों 
तथा उनके मित्रोंकी तीब्र आलोचनाका तूफान सहनेके लिये तैयार होना पड़ता । 
भारतमंत्री तथा भारत सरकारकी नीतिके सम्बन्धर्म आजकल इंग्लैगडम जेसी हवा बह 
रही हैं, उसके कारण सम्भव है, आयात करकी बृद्विपर इतना विरोध उठ खडा होता 
कि जिसके कारण वाइसराथ महोद्यको भी त्यागपत्र देनेके निमित्त बाध्य होना पड़ता ॥ 
किन्तु भारत सरकारके सोभाग्यसे ऐसी परिस्थिति उत्पन्न ही न होने पायी । बड़ी व्यवस्था- 
पक सभाके “ राष्ट्रीयदल ?? तथा '* लोकतन्त्रवादी ” दलके सदस्योने आपसमै कुछ मंत्रणा 
कर अपना विरोध लोटा लिया और श्रायातकर न बढ़ानेका श्री रोड्सका प्रस्ताव स्वीकृत हो 
गया । यद्यपि इस प्रस्तावके कई समर्थकोंने प्रधानतया यही दिखलानेकी चेष्टा की कि यह 
कर बढ़ा देनेत कपड़ोंका उपयोग करनेवाली गरीब जनताका बडा नुकसान होगा, 
कर-वृद्धिके कारण कपडा महँगा हो जायगा और लोग श्रपनी आवश्यकताएँ पूरी न कर 
सकेगे==फिर भी हम यह बात माननेको तैयार नहीं हैं कि उक्त निक्षयक्रे साथ 
इंग्लैयडवालोंके हितके लक्ष्यका ज़रा भी सम्बन्ध नहीं है । 


जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं आयात-करकी बृद्धिके विरोधम भ्रर्थ-सचिवने 

तीन बातोंका उल्लेख किया । एक तो यह कि इससे आमदनीकी विशेष बृद्धि न होगी, 
दूसरे उसके कारण प्रमभिलषित परिणामोंकी आशेका है और तीसरे कपडा पहिरनेवालोंको 
केट उठाना पडेगा । श्रब विचार करनेकी बात है कि जिस समय ग्रर्थ-सचिवने आयः 
व्यय-पत्र तैयार किया था उस समय उन्हें इन बातोंका ख्याल क्यों न आया ? क्या किसी 

` कारणसे वे उस समय किसी घोर निद्राम निमम्न हो गये थे ? यदि नहीं तो दस ही 
पाँच दिनोंके भीतर ऐसी कौन सी घटना हो गयी कि जिससे उक्त तीन बातोंकी आशंका 


३१ 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


छाथ पय 
श्वी 


ANNALS ANNNNNAN NAAN, 
2९०४ ०००५०४/ ५/५/६/६८४१०६४०६४०४१४८५०६१०४४५४५०४, ४००० ००/०००८०८०/%० ; 


प्रतीत होने लगी ? 'प्रायातकरकी वृद्धिको अनावश्यक प्रमाणित: करनेवाले ये तीनों कारण 
बजट बनाते समय भी उसी रूपमे मौजूद थे जिसमें कि वे श्री देलीको भपना भाषण 
करते समय दृष्टिगोचर हुए । अस्तु । 

बाहरी बातोंके प्रभावका उल्लेख करते हुए “न्युइंडिया?' का संवाददाता लिखता. 
है “श्री माणटेृक्रे इस्तीफेके कारण बड़ी व्यवस्थापक सभाके सदस्यों ने, देशके हितको 
यथासभव लच्य रखते हुए, सरकारकी सहायतापर कमर बाधी ,” उसकी सम्मतिर्मे “सभापर 
लम्दनवालोंको प्रभाव बढ़ रहा दै, संभव दै वह समय शीघ्र झा जावे जब कि भारतक्ष 
प्रग-नीतिका नियंत्रण दिल्लीसे न होकर 'ह्वाइट हाल” से ही होने लगे? यदि वास्तवे 
यह शक्रा सत्यः हो तो इस ङुप्रबत्तिको रोकनेका उपाय जितना शीघ्र होपके 
होना चाहिये, प्रन्यथा भारतकी “आर्थिक स्वतंत्रता” का कोई अर्थ ही न रह जायगा। 


अँ 0 


झासामके कुक्षियोंकी आर्थिक दशा । 


इस मासके “क्ञातव्य विषय तथा अंक” शीषर्कर्मे प्रकाशित पंकोंको देखनेसे 
प्रकट होगा कि ग्रासाममें चायकें कुलियोंको जो मासिक पारिश्रमिक मिलता है, वह 
कितना कम है । बम्बईके “लेबर गजट” मे प्रकाशित विवरंणक्रे अनुसार गतवर्ष प्रत्येक 
( पुरुष ) कुलीका मासिक वेतन सात रुपये तीन पेसे था । खियोको माहमें पाच रुपये 
बारह भाने सात पाई श्रौर ब्रालकोंकों तीन रुपये, सात आने, दस पाई मजदूरी सिलती 
थी । इसमें “ टिक्का? भर्थात्‌ अतिरिक्त कामकरी मजदूरी तथा ` विशेष पुरस्कार” इत्यादि भी 
शामिल हैं । यदि उक्त पारिश्रभिकमें इन सब बातोंकी गगना न की जाय तो उसकी 
वास्तविक मात्राका पता लगे। इस रीतिसे संभवतः यह रकम लगभग छुः रुपये मासिक 
ही निकले । इतने थोड़े पारिश्रमिकसे भ्रकेले प्रादमीका निर्वाइ होना भी मुशकिल दै । 
फिर जिनके घरमे दो तीन छोटे छोटे बच्चे तथा बूढ़ी मा या ग्रन्य दो चार व्यक्ति हैं गे | 
प्रपनी जिंदगी केसे काटते होंगे, इसकी कहपना भी करना कठिन है । यदि घोर जाडेने . 
दिनोंमें भी वे भ्रपने शरीरकी रक्षाके लियें काफी वख न खरीद सर्के एवं दिनभरमं दो बार 
नहीं तो एक बार भी समुचित भोजन न पा सर्के तो इस अवस्प्रा्म उनका जीना न जीता 
` बराबर ही हे । गतवर्ष ज्येष्ठ भ्रापाठमें जब भार्थिक सकट तथा अन्य दुःखोंकें कारण 
मासामके इली भ्रसन्तुट होकर अपने घरोंको क्षौट रहे थे तब उनके पास न रेल किराया 
था भौर न दो चार दिनकै लिये खानेकी सामग्री ही थी । अनेक स्त्रियोंके शरीरपर पटे 
पुराने वक्र तकन थे य्रोर उन्हें लज्जा-निवारणके लिये कागज लपेट कर ही 
गुजारा करना पढ़ा था। इतनेपर भी झासामकी सरकार यह. दिखलानेकी चेष्टा करती है 
कि वहांके मजदूर बडे सुख आर आरामसे रहते है । “वे गाय रख सकते हैं, उसका 
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दूध पी सकते हें और रियायती लगानपर बागीचोंकी जमीन जोतकर तरकारी इत्यादि 
उत्पन्न कर सकते हैं ।”” गाय ही नहीं उन्हें पाप घो डा, ऊंट, हाथी इत्यादि रखने की भी “प्रनुमति' 
क्यों न दे दीजिए, पर इससे उनका क्या लाभ होगा १ उनके पास इतनी पूँजी भी तो 
होनी चाहिये कि जिससे वे गाय इत्यादि खरीद सके । हम नहीं कह सकते कि भासामर्मे 
फी सेकडे कितने कुलियोके पास दूध खानेके लिये गाये मौजूद हैं । पारिश्रमिककी उक्त _ 
तालिका तथा गतवर्ष दयालु-हृदय श्री सी. एफ. एतडूजके मुख उनकी दुश्स् गाथा 
सुनकर हमें जरा भी विश्वास नहीं दोता कि सौ पीछे १५-२० कुली भी भ्रासाम सरकारकी 
इस '' रियायत ” से लास उठा सकते होंगे । 

: आगे चलकर आसाम सरकार द्वारा की गयी अन्य सुविधाशोंका भी उल्लेख दे, 
“ उन्हें रहनेका स्थान मुफ्त दिया जाता दै और बीमार होनेपर डाक्टर साहब मुफ्त 
ही उनका सुलाहिजा कर देते हैं । ”” सबसे बडी बात तो यह दै कि “उन्है पानी काफी 
मात्रामें दिया जाता है?” ( गुड सप्लाई आफ वाटर ) ! यह भी सरकारकी ही कृपाका 
फल हे, नहीं तो मज़दूरोंको शायद चुल्लूभर पानी भी न मिलता क्योंकि धरासाम भी तो 
एक प्रकारका ' घारवाड ? ही दै ! 


मज़दूरोंके साथ एक शौर भी रियायत की जाती है । उन्हें बाजारसे कुळ कमः 
भावपर चावल मिल सकते हैं । इस प्रकार गतवर्ष कुल ५२ लाख १८ दारके चावक्ष 
बचे गधे ये, जिन्हें खरीदनेके लिये ७४ लाख ७९ हजार रुपये लगते भर्थात्‌ मज़दूरोंको 
२२ लाख ६० हजार दपयेकी बचत हुई । भब जरा देखिये प्रत्येक मनुष्यको इससे कितना लाभ 
हुआ । रिपोर्टसे मालूम होता है कि भासाममें उस समय छु: लाखसे ऊपर मजदूर बे। 
_ भतः वर्ष भरमै फी मजदूरने पौने चार रुपये अर्थात्‌ पांच माने प्रतिमासका - लाभ 
उठाया | 
यह तो हुई मजदूरी, ' पुरस्कार” तथा रियायतोंकी बात । भब प्रश्न य 
है कि इन सब बार्तोके होते हुए भी क्या उन लोगोंकी दशा किसी प्रकार सन्तोषजनक 
कदी जा सकती हे १ जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, इतनी कम मजदूरीसे भकेले 
मबुष्यका भी टीक ठीक निर्वाह नहीं हो सकता । इस समुन्नत बीसर्वी शताब्दीमै ग्रिरिश 
राज्यके मजदूरोंकी हालत देखकर बड़ा तरस . क्‍्राता है । वास्तवे यदि हम केवल 
उनकी आर्थिक दशाका दी ख्याल करें तो भी हम उसे सन्तोष-जनक नहीं मान सकते । 
किन्तु आर्थिक कठिनाइंयोंके अतिरिक्त उन्हें मौर भी कोका सामना करना पडता है । 
एक तो आसामकी भाव-हवा स्वास्थ्यके लिये हानिकर है, दूसरे कई बार बीमार रहनेपर 
भी उन्हें चायके खेतोंपर काम करनेके लिये जाना पड़ता दै । चायके खेतोंकि मालिक 
गोरे साहबोंकी सहानुभूति इनकाले मजदूरोके प्रति भला कैसे हो सकती हे? चाहे 
किसीकी स्वास्थ्य भ्रच्छा हो भ्रौर चाहे खराब, उनके काममै बाधा न पनी चाहिये । 
इन धत्याचारोंका थोड़ा बहुत उल्लेख गतपर्षके मई-जूमके “ सबेर » इद्यादि पत्रॉमे 
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प्रकाशित हुआ था । इसीसे हम कहते हैं कि इन लोगोंकी दंशा किसी अशमे भी सम्तो 

| दायक नहीं कही जा सकती । आथिक तथा नेतिक दृष्टिसे उनको श्रवस्या ब्रिटिश र्यके 
| ओ। लिय लज्ञा भौर कलंकक्री बात है । 
जेनेवाके अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-सम्मेलनमै भारतकी ओरस भी एक प्रतिनिधि रहवेगा। 
रंत सरकार इस कार्यके लिये किसी सरकारी कर्मचारीको नियुक्त करनेका विचार कर 
i! रही दे । हम नहों समक सकते कि इससे भारतका क्या हित द्वोगा । यहांके श्रमजी वियोंकी 
` अवस्थाका वास्तविक दिग्दशन कराना किसी सरकारी कमचारीके लिये प्रसंभवश्राय है । इस 
कार्यके लिये तो श्रमजीवियोंके द्वारा ही जुने गये थवा किसी अन्य ऐसे गेरसरकारी 

\ 3 सदस्यक्रो नियुक्त करना उचित होगा जो यहॉके मजदूरोंके कटो और उनकी 
|| _ प्रावश्यकतामोंका पर्याप्त परिचय प्राप्त कर चुका हो । यदि ऐसा न किया गया तो यहांके 


५ क 
id श्रमजीवियोंको सरकार द्वारा नियुक्त प्रतिनिधिपर कोई विश्वास न होगा और न देशको 
॥ दि 
| उससे विशेष लाभ ही होनेकी श्राशा हो सकती है । 

i | 

& ॥ 0 
१ | दाक्षिण आफ्रिका्मे भारतीय ! 


ji  @दक्षिय ग्रम्रिकामें भारतीयोंके साथ जो दुव्येवहार किया जाता दे उसकी 
। गोर भारत सरकार, ब्रिटिश सरकार, घौर आफ्रिकाकी यूनियन सरकार” का भी ध्यान 
बारम्बार आकर्षित किया गया है, किन्तु भ्रभी तक वहँके भारतीयोंकी शिकायतें दूर नहीं 

की गयीं। संसारको सभ्यताका पाठ पढ़ानेका दस भरनेवाले गौरांग यूरोपियनोंके ही भाई 

बघु प्राफ्रिकाभं भारतीयोंके साथ ऐसा कुत्सित बत्ताव करते हैं कि जिसके श्रवण मात्रे 

{ उनकी “समुन्नत सभ्यता” मै सन्देह उत्पन्न हो जाता है। इनके श्रत्याचारोंके कारण ही 
महात्मा गांधीको दक्षिण आाफ्रिकार्म सर्वप्रथम पवित्र. सत्याग्रह आन्दोलनकी आयोजना 
bs करनी पड़ी थी। भारतीयोंको मानवोचित अधिकार दिलानेके लिये तथा उनके साथ किये 
Fl गये उदण्ड, श्रमाबुषिक और अन्यायपूर्ण हुर्व्यवहारको दूर करानेके लिये उन्होंने जो 
ग्रनवरत परिश्रम किया गथा, उसका संक्षिप्त हाल संभवतः भ्राज किसी शिक्षित भारतवासीको, 
अविदित न होगा । इसमे सन्देह नहीँ कि महात्माजीके घोर प्रथतनके कारण वहुँके 

` भारतीयोंकी बहुतेरी शिकायतें दूर हो गयी थीं अथवा उनके दूर होनेकी आशा हो गयी 
थी । इधर भारतं भी नेताग्रोके प्रयन्नसे एवं सार्वजनिक उत्तेजनासे प्रभावित होकर 

। बढ़े लाट श्रीहाडिग महोदयने भी भारतीयोंके पन्तका 'समर्थन किया और कुली प्रथा बन्द 
|| करादेनेम उन्होंने सहायता दी । जैसा कि हम ऊपर कह चुके हें इन लोगोंके प्रयक्षसे 
| आफ्रिकाके भारतीयोंकी शिकायत ः बहुत कुछ दूरहो गयी थीं, पर.न तो उनके कारण सवा 
नष्ट ही हुए थे भौर न ये लोग वहाँके गौरांग निवासियोंकी मनोवृत्ति बदलनेमें दी समथ 


९४ 


| 


rukul Kaneri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


हँ | 


AAAANAANAANNINANIISNANANAANANININONNIN 


SANNA 


हुए थे। यद्दी कारण है कि दक्षिणा आफ्रिकाकी समस्या आज मी प्रायः उसी झुपमें 
वर्तमान दै जिस रूपमें उस समय थी । श्रमी उस दिन पनिवेशिक मंत्री श्री चजिलके 
भाषणके कारण बडी व्यवस्थापक सभामें बडा भ्रसन्तोष प्रकट किया गया था और इसकी 
सूचनाका तार ब्रिटिश सरकारके पास भी भेजा गया था । 

इसी प्रश्नके संबन्धम अभी ८ चेत्र. गतं २२ माच ) को एक भारतीय प्रतिनिधिः 
मण्डल भी लाड रेडिंगसे मिला था । प्रतिनिधियोंके वक्तव्ये प्रकट होता डै कि यद्यपि 
“कैप” प्रान्ते भारतीयोंकी परिस्थिति प्रायः सन्तोषजनक दै तो भी नेटाल, ट्रांसवाल 
तथा ग्रारेंज फ्री स्टेटमें ऐसी बात नहीं है। नेटालर्म भारतीयोंको राजनीतिक 
मिय उनाथिकार प्राप्त नहीं है । म्यूनिसिपालटीके निर्वाचनाधिकार उन्हें 
अवश्य प्राप्त हें, पर आज तक म्यूनिसिपालटीमे कोई हिन्दू सदस्य नहीं चुना 
गया, यद्यपि उक्त प्रान्ते भारतीयोंकी संख्या लगभग सवा लाख है । राजनीतिक 
अधिकार प्राप्त न होनेके कारण भारतीयोंके विरुद्ध जो बहुतसी रुकाबटें डाल दी गयी हें, 
उन्हें दूर करानमे वे लोग असमर्थ हैं । नेटालमें यह भी भय है कि म्यूनिसिपत सदस्यके 
निर्वाचनका श्रधिकार भी भारतीयोंके हाथसे छिन जाय । ट्रांसवालकी हालत म्रौर भी 
खराब है । वहांके भारतीयोंको यह भ्रधिकार भी प्राप्त नहीं है । जमीन रखनेका भी भ्रधिकार 
अव छिन गया है । श्रारेंज फ्री स्टेटमें तो भारतीयोंको कोई भ्रधिकार ही प्राप्त लही 
दै। वे वहां घरू नौकरकी तरह ही रह सकते हैं, घ्न्य किसी रूपमे नहीं । 

वाइसराय महोदयने प्रतिनिधिमग्डलके प्रति ब्रढ़ी सहानुभूति दिखायी । - सबसे 
बड़ी बात तो यह है कि आपने तेटाल, ट्रांसवाल तथा थारेज फ्री स्टेटके भारतीयोंकी उक्त 
परिस्थितिकी सत्यता स्वीकार करली दै । आपने कहा क्रि हम इस सम्बन्धमें लिखा पढी 
कर रहे हैं, पर एक बात है, हमें आफ्रिकन सरकारकी घछ बातोंमें हस्तक्षेप न करनेका 
सिद्धान्त मानना पड़ेगा । यह मामला कहां तक “घरु?» समझा जा सकता दै, इसकी भौ 
कोई सीमा है । खेर, इस सुम्बन्धमे हम कुछ नहीं कहना चाहते । इम तो यही जानते 
हैं कि एक जाति दूसरी जातिके प्रति ऐसा बर्ताव तभी कर सकती है जब तक वृह उसे 
शक्तिहीन देखती है । यदि भारत सरकार इस सम्बन्धमें जरा भी दृढता दिखलावे तो संभव 
नहीं कि यूनियन सरकार? उसकी उपेक्षा इस निभीकताके साथ कर सके । किन्तु पराधीन 
भारतीयोंक्रे निमित्त भारत सरकारसे इड्ताकी आशा दुराशामात्र दै । यदि भारत सरकार 
ब्रिटिश साम्नाज्यके भीतर भारतवासियांकी ही रक्षा करानेमें एवं उन्हें साधारण नागरिकके 
अधिकार दिलानेमे असमर्थ हो तो ऐसी शक्तिहीन एवं निष्क्रिय सरकार अपनी प्रजाके 
हित-साधनमें कहां तक सचेष्ठ हो सकती है, भगवान्‌ जाने । 


_ ज्ञातव्य विषय तथा अंक | 


आसामर्मे चायके कुलियोंका मासिक बेतन । 
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सम विभागके लिए यह जरुरी है कि सम्पत्तिकी उत्पत्तिके दोनों साधनों- 
का समान भाग मिले अथवा प्रत्येकको अपने आपे कामके अनुसार प्रतिफत् मिले । 
यदि कोई ऐसा कारण उपस्थित हो जाय जो इन दोनों साधनोंकों सहयोग पूर्वक कार्य करमेसे 


रोकता हो तो उसीको व्याबसादिक श्रधःपातका कारण समझना चाहिये ! ै 
खै भाजकल भौतिक उन्नतिका जमाना है । सब लोग मशीनोंसे उत्पत्ति करना 
नाहे दै ।. बे समभते हैं कि इससे उसके भ्रमकी वचत दोती दै । मशीनेकि रा 
श्रसकी उत्पादक शक्ति बढ़ जानेसे अत्पतय श्रमद्वारा अधिकतम उत्ति होती दै। फल 
इसका यह होता दे कि धरम खाली बचने लगता हे मोर भूमिकी _ मांग बढ जाती है। 
भूमिकी मांग बढ्नेसे यह जरूरी बात दे कि उसकी कीमत अथवा लगान ) बढ़ जाय 
भौर श्रमकी कीमत ( नतियां ) कम हो जाये । इस प्रकार ज्यों ज्यों भौतिक उन्नति 
भधिक होती है त्यो त्यों भूमि और श्रम एक दूसरेसे दूर भागने लगते हें। यह कना 
संबंधा सत्य दे कि प्राकृतिक उश्नतिसे पूंजीपति भमौर द्वोते हैं । पृंजीक्ा बदला तो 
है। यदि सुद बढ़ता तो यह कत्पना हो सकती थी. कि पूंजीका बदला बढ रहा ® 
. 'रन्‍्तु सुद तो शतियोके समान ही.लगातार कम हो रहा डे । ८ कु 
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हमारो तातपर्थ यह नहीं कि व्यावसायिक अधःपातका भन्न कोई कारण दी नहीं |. 
0 पेचीदगी और इपेदेतराक्रय भावसे एक व्यवसायकी 


हैं, भौर बहुतसे हैं। मशीनोंक गौर इ EE 
दु्टनाएँ सब व्यवसायों पर प्रभाव डालती हैं। कितनी ही बार युद्राकी कीमतें स्थिरता 


भोर बिनिमयके मुख्य साधन कागजी सिक्ष्के या हुण्डियाँ भी घट बढ़ कर व्यापार-व्यवसाय- 
को हानि पहुँचाती हैं । व्यवस्था और “दान्ति? के नाम पर बने हुए स्वेच्छाचारी शासकोंके 
` नियम तो गरीबोंकों उठनेसे पहलें दी दबा वेते दें। इतके राजयोमें यदि लोग प्रति सपद्धसिं 
विदेशी व्यापारियोंको भी परास्त काने लें तो घरेलू ब्यापार पर भी ) करे लगने लगता ' 
भरै । यह सब कुछ दै । परन्तु इन सबके मूलमें, मुख्य सिद्धान्त रूपमे काम करने वाला 
व्यावसायिक प्रधःपातका कारण यरी भूमियोंकी कीमतका बढ़ना द्वै। 
भुमिकी मांग बढ़नेसे भतस श्रत्प उपजाछ भूमिसे उत्पत्ति होने लगती दै। 
इससे गान बढ्ता है भोर श्रम तथा पूंजीका भाग कम होता जाता है। यदि भूमिपतियोँ. 
का बस चले तो वे इनका बदला शून्य तक पहुंचा दें। परन्तु वे ऐसा नहीं कर सकते. 
कि मजदूरोंको जीवनाबलम्बन मात्र देनेसे इन्कार कर दें । ऐसी दशामें वे श्रमसे काम ही 
न ले सकेंगे और कुछ न कुछ श्रम उसस्तिके लिये परमावश्यक है। परन्तु .यह निश्चित 
“बात है कि प्राकृतिक उन्नतिसे श्रभकी मांग कम दोती जाती के आर श्रमके अनुपातर्म 
उत्तत्ति कम होने लगती दै । 
वर्तमान व्यवसाय-प्रणालीमं प्रायः सभी व्यवसाय एक दूसरेसे अत्यन्त सम्बद्ध 
हैं। इसलिए किसी एक व्यवसायमें उत्पत्ति कम होनेसे सब व्यवसायोंकी उत्पत्ति पर 
प्रभाव पड़ता दै । उशक्ति घट्नेसे मांग कम होती है ओर मांग कम होनेसे उत्ति शोर 
भी घट नाती है । परिणाम यह होता दै कि व्यापार गन्दा हो जाता छै । 
यह हीन दशा ब्यवसाय तब तक दूर गद्दी हो सकती जब तक ( १ ) भूमियोंकि ' 
क्रमे स्या लगना कम न हो जाय था ( २ ) जनसंख्या-बृद्धि अथवा किसी अन्य सुधारसे 
रमक प्रभाव बढ़कर भूमिकी सांग कम न करदे । थवा ( ३ ) श्रम घौर पूंजी मिलाकर 
` अल्प मात्राम उत्पत्ति करने लगें। या उलन्तिक्े तीनों ही साधन मिलकर फिरसे समबु- 
पातिक रुपम उत्पत्ति करै और जब फिर लगान बढ़ने लगे भ्रौर भूमिकी मांग बढ़े तो 
फिर धमनुपातिक रुपम बढे । 
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यह वात सर्व-सम्मत दै कि हीन दशासे पहले व्यवसायमें बहुत ही उन्नति भोर 

सक्ति मालूम दवोती दै | अत्येक ब्यक्ति भावी लाभी भाशासे रुपया लगनिमे मदान्ध 
मालूम-होता है । व्यवसायी इस दीनता भौर स्फूर्ति, तन्द्रा भौर जाशतिमें सब लोग | 
A गे है । यदि मतभेद है तो इस नातें कि जाग्रतिक बाद तन्द्र क्रिस ` | 
छ विद्वर्नोका मत दे कि अधिक शपथा लगनेके कारण पदार्थोद्ी उत्ति । 
मति शो जानेस व्यवसाय समदा शो शाता है। थे मालगोदामोंगे भरे हुए मालको दिखाकर | 


PF 
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कहते हैं कि मांग कप्त हो जानेसे इनकी विक्री रुक गयी है । इसी लिए कारखाने बम्द पढ़ें 
हैं, गजदूर बेकार हैं, खानोंका खुदना रुका हुआ दे, जडाज लगर डाले पड़े है भोर रुपया 
बैंकोंसे अका हुआ दै । इन सब बातोंका कारण यह दे कि देशमें पदाथ बहुत श्धिक 
मामे बन गये हें । इन विद्वानोंका यह भी कथच हे कि लड़ाईके समय सरकारी माँग 
बढ़ जानेशे व्यवसाथ जाशत हो जाता दै । उदाहरणार्थ भभरीकाम शहन्कलइके समय 
झर ६ग्लेगड वर्तमान सहाभारतके समय इसी कारण व्यवसाय जागृत हो गया था | 

दूसरे लोग कहते हैं नहीं, व्यवसायस तन्द्रा धानेका कारण यदद नहीँ । वास्तंवमे 
अधिक खपतके कारण व्यवसाय सन्दा हो जाता दै । वे लोग झारखानोंके बन्द होने, बजद- 
राँको काम न सिलने झोर विकी न॑ होनेका कारण यह बताते हैं कि लोग अपनेको समृद्ध मान ' 
कर उचितसे धरधिक व्यय कर बेठे हें । श्रत उनके लिए जहरी है कि वे अपना खर्च कम 
करें | ओर कम पदार्थ खरीदें । थे विद्वान युद्धोंक भारी खचा ओर अनुत्पादक ल्ल 
माशा पर रुपया फूंकने को श्रनुचित व्यय कहते हें । इस अति-व्ययका बुरा प्रभाव उची 
प्रकार तत्काल नहीं मालूम होता जिस प्रकार विषयी पुस्धको विषय-भोगम सवसव लुटानिफ्र 
भी उस समय अपना स्वास्थ्य नष्ट होता हुआ नहीं मालूम होता । परन्तु भन्ते जाकर 
सबको अपने कियेका फल भोगना दी पडता हे । । 


परन्तु प्रशन यहु दै कि जब इतने आदमिर्योंके भूखके मारे प्राण पखेदू उड 
रहे हैं ओर वे उसके बदलेमे ्रपना भ्रम देनेको तैयार हैं तो उत्पत्ति अधिक कैसे द्वौ 
सकती दै । दूसरी ओर जब काम करनेकी इच्छा र ए भी मजदूरोंको बेकार बैठना 
पड़ता हे तो यह केसे कहा जा सकता दे कि व्यावसायिक तन्द्रा अति खपे कारण दै । 
वास्तवरम खरीदनेकी इच्छाके साथ साथ बनानेक्षी योग्यता ओर भ्रभिलाषा मौजूद होनेपर 
व्यावसायिक दुधटनाभ्रोंका कारण न तो उत्पत्तिकी अधिकता ओरे न खपकी अधिकता ही 
हो सकती दै । भ्रसलमे कोई ऐसा कारण मौजूद दै जो उत्पत्तिकों खपके साथ मिलनेसे 
रोकता दै । किसी कारण उत्पत्ति खपको सन्तुष्ट नहीं कर सकती । यह कारण कया है ? 
इस बातको दोनों पच्षोंने स्वीकार किया दे कि यह कारश लाभक्री आशासे रुपया लगाना 
दै परन्तु प्रश्न यह है कि किस वस्तु दपया छगानेसे उत्पति भोर व्ययर्म सम्बन्ध नहीं 
होने पाता ? 

कृषि जन्य, शिल्पजन्य घौर खनिजं द्रच्योमें रुपया लगानेसे ये दुर्घटनाएं नहीं हो 
सकती । इनमे तो पदार्थाक्षी मांग घट बढ़कर स्वय उत्मत्तिकी दरको समतलपंर ले 
आती है । इससे बहुत अविक रुपया लग ही नहीं सकता। इस कारण व्यावसायिक : 
दुर्घटनाएं किसी ऐसी वस्तुम रुपया लगानेका परिणाम होनी चाहिये जो श्रम-साध्य होनेपर 
भी श्रमसे घट बढ़ न सकती हो, भर्यात्‌ वह निश्चित परिमाणमें मौजूद दो। यह वस्तु 


भूमि दै। भूसिम अधिक रुपया लगानेसे, उसके श्रधिक मद्दंगी हो जानेसे, व्यबसाय 
दुधनी होती हैं । ० 


KE 
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भ्रगेरिकाकै इतिहासकी मोर नजर दोड़ानेसे दी शत बातकी सत्यता पाखो 
सामने घाने शगती दै. कि मुसिमं रुपया लगाता दी ब्यवसायको मन्द्रा करनेका कारण है । 


FH जक्ष की वहां व्यवसायर्म स्फूर्ति मालूम हुई दे तभी जर्मीतकों कमते चढ़ गयी हैं। 
ह! यों ही भावी लाथकी भारासे भूमिम उपया लगा दे त्यं ही बस्तुभाँको कीमतें बढ गयी 
2 | | है। इसके साय ही उद्धत्ति घटी, मांग काम हुई, म्यक्षाय मंदा हुमा और दुधडमाएं घटित 
| होने लगी । इन ढुर्भटनाकोकि वाद झचिन्ित दशा उपस्थित होकर फिरसे नथा समत 
| | शापित हुथा डके थद्ढी घदचाक्षक जदि हम अन्य देशोंके इतिद्वासको देखे सो A सी श्रपनतेन 
I को दोदाता हुआ मिलता हें । इससे सष्ठ मालूम होता है कि व्यवयाथ ओर ब्यापारके 


नन्द होतेका असली कारण थही"भूमियोंका महंगा दोना है । 


यहू बात एमरण रखनी चाहिये कि वस्तु्ासे वस्तु्कि विनिमयका नाभ ही 
व्यापार हे। भौर कुछ बस्तुग्रोका ब्यापार मन्दा होनेका अर्थ सब वस्तुका व्यापार मन्दा 
होना डे । कितनी ही बार यह देखने गाता है कि लोगोकों कुछ पदार्थांकी जुद्रत है 
मोर वे बाजाएम मिल भी सकते हें फिर भी उनका बाजार मम्दा ही रहता है। इससे 
सिद्ध होता है कि उनके बदलेमें दी आनेवाली कुछ वस्तुश्रोंकी उत्ति कम हो गयी है। 
बराह बोल-्यालमे यह कह दिया जा सकता दे फि बाजार इसलिये मम्दा द्वो रहा दे कि 
 श्वरीददारोंके पास क्या महीं दे या देशे रुपया कम्त हो रहा है: परन्तु यह स्मरण 
रखना चाहिये कि भुद्रा तो विनिमयका साधतमात्र है उसका तो यही कास है कि 
एक वस्तुका दूसरीले विनिमय छरा दे । वाश्तवमें खरीददार इसलिये ` वस्तु खरीदने 
रवर दोता है छि उसके पास सुदामै परिवर्तित हो सङनेवाली “वस्तुओोंकी कसी छै । 
अर्थात्‌ बाजार मम्दा होनेका कारण किसी वस्तुक्षी उत्पत्तिमें कमी होगा दै । 
लोगोंकी लुकी ज़रूरत है, कारखानेस वस्तु बन भी रही है परन्तु वह लोगों 
की इच्छाको पूर नहीं क्रपाती । उनके पास किसी ऐसी वस्तुका अभाव है जिसे देकर 
दे इच्छित वस्तु बाजारस खरीद सके। उत्पत्तिक म कहीं रुकावट आजाती थे 
बर यही उतत्तिकी कमी भन्य वस्तुओंद्री सांगकों भी कमकर देती है! एक ही 
प्रकारको उत्पत्तिम कमी होनेसे राम्पृश ब्यवसाय तथा विनिमय विज्लुब्ध हो उठता है । थह 
उत्पत्तिकी कमी किसी ऐसी बातुममें होती चाहिये जिसपर लब बहुं दारयदार हो । 
_ यह कटु भूमि जन्य प्राकृतिक पदार्थ है । व्यवसायका बरत, स्तम्भ भूसिदी नींवपर छड 
है। जिसप्रकार भूकम्प श्रानेपर भूसिस्थित सम्पूर्ण पदार्थ विज्ञग्य होकर कांपने लागले हैं 
उसी अकार प्राकृतिक पदा्थोंकी उत्पाते कमी होनेसे सब पदाथौकी मांग, सक्र जाती 
डर ! आहिक पह़ाथोंकी उलत्तिकी चह अभी भूमि घौर श्रम्नदा सम्बन्ध विश्कि 
ही जागले होती दै । इस सम्बन्ध-बिच््ेदका कारण जेता कि शुस्ते लिखा गया छै 
- आह्तिक उति और यन्त्रोंका आविष्कार है । इसके कारण श्रध सांग बस द्वो जाती है 
शोर भूशिकी मांग भ्रधिक हहने भौर उसमें धिक रुपया ल्लगानेसे वह मंहगी हो जापी 
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डरे । उसका शगान बढ़ जातां हे ओर श्रमको कम उपजाऊ भूमियोंसे उत्पत्ति करनी 
` पती है । 
माज कल्के ब्यावसायिक जगत्‌म यह एक विचित्र दृश्य दिखायी देता हे कि 
श्रमी काय करना चाहते डे परन्तु उन्हें काम नहीं सिलता । इससे मालूम होता है फ्रि 
उत्तत्तिका दूरा साधन--मूमि=्=अम्धा चुन्व उपया लगानके कारण मंहगा हो गया है । 
निछ श्रसके बिना सिके भादि कालम सम्पत्त बन ही नहीं सकती थी, और जो इसका 
यसी निर्माता दे, दद मूखसे मरे । यह काका न्याय है । जो आदमी अपना श्रम हाजिर 
कर खाना सांगता है वह एक वस्तु देकर दूसरीका विनिमय करना चाहता दै । यदि 
बाजार सपया देने पर भी दम इच्छित वस्तु न पा सकें तो हमारा क्या हाल होगा । हस 
किसने परेशान हेरि, जब दमै यढ मालूम दै कि बाजारमें होते हुए भी इष्ट बस्तु हमे 
शाप्त नहीं हो रही दे । यह कहना सर्वथा असल्य दे कि श्रमे अधिक मात्रां उपस्थित हो 
जानेके कारण उसकी मांग कम द्वो गयी हे । श्रमक्की मात्रा सदा समान रहती दे । ईश्वर ˆ 
की ओरसे ही एक झुखके साय दो द्वाथ पदा होते दें । जब एक ओर लोग भावश्यकताप्रों 
से तंग हैं, उन्हें खानेको भन्न घौर पहननेको वख दरकार है, तो यह कहनेका क्या ग्रर्थ हे 
कि श्रम साँगसे अधिक है । वास्तवे वात यह है कि संभव और मांगके बीचमै कोई ऐसी 
र हो गयी डे, कोई ऐेसी रुकावट आगयी है जो एकतो दूशरेके पास प्चनेते 
रोकती है | है > eH 


परन्तु भाज कल तो गंगा उल्टी दी बह चली है। श्रमी लोग भर पेट झन 
न पाकर शयं भी यह समझने लगे हैं कि हमारी संख्या उचितसे अधिक बढ गयी है । 
परन्तु यह सब स्वाथी भूमिपतियोका पढ़ाया पाठ दे । यह बात श्रसियोके दिलोमें उसी 
प्रकार वेठा दी गयी दे जिस प्रकार भारतीयोकि दिकोंमें यह बैठा दिया गया है कि चिना 
अंग्रेजी पढे वे काठके उल्लू बने रहेंगे ! यदि भ्रमी लोग भपने ही घरोंमें नजर कर 
देख तो उन्हें इस बातका उत्तर भिल जायगा । उनके घरोंमें उनकी खियां रातका हे i 
जलानेको चिन्तित वेठी हैं । भूखसे व्याकुल उनके दुध मुद बचे सदमे डिठुर ड 
क्या तब भी उन्हें यही विश्वास नना हुआ डे कि दुनियामै श्रमकी सांग कम है । नहीं 
शरमकी साँग कस नहीँ भौर उनके झपने ही हाथमे संकट मोचनकी दिव्यौषधि मौजूद है ।| 
इस श्वार्थी दुनियांसे निकाल कर उन्हें किसी अध्ुत पूर्वं भयानक घने जंगलमें छोड 
दीजिये । धीरे धीरे उन्हें पता लग जायगा कि उनके दो हाथोंसें क्या शक्ति है । सम्पू 
मानव समाजसे जुदा होने पर भी बे अपना और अपने परिवारका पेट पाल लेंगे । भाश्चर्य 
की बात तो यह है कि जगलस तो उन्हें खाना भिल सकता है परन्तु जहां उत्सि 
सपने उचतस शिखर पर है वहां वे दुकड़ोंके मुहताज दै । ऐसा क्यों है ? क्या इसका 
यह कारण नहीं कि पहले स्थानमें ने प्रक्नतिसे सहायता ले सकते थे और दूसरे ऐसा 
नही कर चके । ५ ` 
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. चकारीका असली कारण यही है कि श्रम प्रतिस भावण्यक बशुएँ पेद ह 
कर सकता । संसारकी कोई भी वस्तु भूमिके बिना पैदा नहीं हो सकती । गर्थात्‌ भि 
हो तभी श्रम उसमें उपयोगिता लासकता दै । खानि हो तो उसमेंसे खनिज द्रव्य निशा 
सकते हैं, खेत हो तो उसमें ग्रनाज बोया जा सकता दे । जब श्रम वेकार है, उसे का 
नहीं मिलता, तो इसका यष्टी अर्थ हे कि श्रमको भूमि पर काम करने रुकाबट है । 

. प्रब प्रश्न यह दे कि श्रम भूमिसे काम क्यों नहीं ले सकता । क्या इसका कार 
यह दै क्कि कुल भूमि कामे भा चुकी दे !। उदाहरणके सिये दम भारत वर्षको तेत 
डे । माज कल यहां वेक्रारी इतनी अधिक बढ रही दै कि इसका कुछ ठिकाना नहीं | 
हरसाल हजारों सबुष्य भूखकी महाकालीके भागे अपनेको बलिदान करते घें । कुछ लोगों 
का कहना है क्रि यहां जन-संख्या इतनी अधिक बढ़ गयी दे कि यहांकी भूमिके हिले 
उसका पालना अरसन्त कठिन है । पहला प्रश्न यह है कि, वया यहांकी जन संख्या बहुत 
ग्रधिक हे ! ययपि इस विषयमे बहुत कुछ कहा जा सकता दे थोर बहुतसे प्रामाणिक : | 
एतिहासिकोंका मत दै कि भारत वर्षकी जम-संख्या इससे भी अधिक हो चुकी दै तथापि 

- इस बातको हम छोड़ देते हैं । दूसरा प्रश्न यह हे कि वया यहांकी भूसिसे इतना उपयोग 
लिया जा चुका दै कि उससे भ्रधिक उपयोगके लिये नाकाविस हो । हमारी सम्मति 
यहांकी भूमिस भ्रंभी इतना उपयोग नहीं लिया यथा । यग्रपि कृषि यहांका मुख्य धंधा है 
तथापि रविद्या और राज्य नियमाँकी सख्तीके कारश वह भ्रभी श्रद्यन्त हीनाबस्था में है। 
म्रभी हमारे किसान न तो वीज ग्रौर खादकी ' पहिचान जानते टै भौर न उनके पास 
म्रच्छी वस्तुएं खरीदनेके लिए घन ही दै । प्राय; सभी किसान ऋणके असक्ष सारके नीच 
दबे हुए दै । मुकदमे बाजी भोर जमीदारोके भ्रत्याचारसे उनके नाको दस दै । 


परन्तु मत्रल कृषि करके ही भूमिसे उपयोग वहीं लिया जा सकता । जंगलों | 
भोर खातोंसे उपयोग लेना भी भूमिछे उपयोग लेना है। श्रभी यहां हजारों जंगल भ्रोर 
इजारों खाने खाली पड़ी हुई किसी कारने भोर खोदनेवालेकी बाट जोह रही हैं। यह 
वात मही नहीं कह रहे दें, कितने ही विदेशी लोगोंने भी इसे स्वीकार किया दे । दारिएड 
मद्दाशय कहते हैं कि “यहाक्री खानोंको देखकर यह निश्चित पसे वहा जा सकता है कि 
भारतमें व्यवसायका अनन्त माग खुला हुआ है। इस देशपर प्रकृतिकी पर्याप्त कृपा हैं| 
इसे न केवल वह अपनी ही जसरर पूरी कर सकता दै बल्कि भपनी मध्य स्थितिके कारणं | 
भारतीय सागरके सम्पूण देशोंसे मुकाबिला कर सकता है ।? इसी प्रकार महाशय बॉल । 
कहते हैं. “भारतका सम्बन्ध यदि सम्पूगी भूमपडलसे भी विच्छिन्त हो जाय तबभी के. 
बात निःसकोच होकर कही जा सकती दै कि भारत भपनी ही उपज और खनिज इव्येंसे । 
'अपनेको सभ्य देशोचित सामग्री दे सकता है । इसकी बस्तुओंको केवल भब्य | 
देशोकी रतिसधासे वचानेकी-जद्ररत हे” । इसी बिषयमै माहेसवर्थ महाशयका इस प्रक 
कथन दै । “भारत सम्पत्तिकी खात दै। यहां कृषि जन्य, और खनिज [पदार्थ तनी | 
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अधिक सात्राम पाये झा के देखकर श्राश्रव होता दे । यहांका कोयला श्रेष्ठतम है । 
मिष्टीके तेल, लकडी और कोयलेकी कमी यहां नहीं । यहांका लोदा इतना शुद्ध दे कि 
उसे देखकर लोहेका व्यवशाय करनेवाले पंग्रजोंकि मुञ्चम॑ पानी: आये बगेर नहीं रह सकता । 
र इतनी बहुतायतसे यहांके भूतलपर मिलता है कि कहीं कहीं नाममात्रकों श्रम करनेसे 
प्राप्त दो जाता दै । डमिस्ककी तलवारें बनानेवाला लोहा, मांगल, एलूमीनियम, चकमक 
किसीकी यहां कमी नहीं । सोना, चांदी, सुरमा, टीन, ताम्त्रा, चूना, दृस्सोठ, र्न, जवाहिरात 
सव यहां भरे पड़े में । क्या फिर भी भारतर गरीबी दे ? क्या यह सत्य दै कि सोनेसे 
धिरे माईदासको खानेकी कमी दे? हाँहाँ यह सत्य बे; भारतके माईदास अनन्त 
सम्पतिमै गर्क दोकर भी भूखसे देशन दै? | “हब प्रशन यहे है कि वह कौनसा कारण 
ढे जो भारतमै व्यवप्तायको उन्नत नहीं होने देता ? यह वहीं कारण दै जिसके विषय 
हम पहिले पर्याप्त लिख चुके है अर्थात्‌ भूमियोंका मंहगा द्वोना । यहांक्री एकाधिकारिणी 
सरकार भौर जमींनदारोंने स्वार्थ सिद्धि भौर प्रबुचित लाभ उठानक् लिए भूमि मंदगी 
कर रखी है। यहांका श्रम यहाँकी भूमिसे उपयोग नहीं ले सकता ; 

इस प्रकार दम देख सकते दै कि व्यावसायिक दुंषेटनाओंका असली कारण लाभकी 
माशासे अूमियोंमें रुपया लगाना है । ऐसा करने से भूमियां मंहगी हो जाती हैं और श्रम 
उनसे लोभ नहीं उठा सकता । व्यावसायिक अधःपातको रोकनेके लिये यह आवश्यक है कि 
कोई ऐसा तरीका निकाला जाय जिससे श्रम और भूमि सहयोग पूर्वक काम कर सरके 
भूमिको उसका भाग मिले परन्तु श्रम मी कोरा न रह जाय। भूमिके मालिक खुशीसे 
जीवन नितावें परन्तु श्रमी भी शान्तिकी गेगामै स्नान कर सर्के। तभी व्यावसायिक 
अधःपासका इक्रना संभव है । - 


सामदच विद्याक्षकार 
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पराठोंकी सैनिक व्यवस्था । | 
शिवाजी द्वारा स्थापना ष्यौर उन्नति । 


Fe कद 4090 पि वाजीके सब्य में ही मराठोंकी जेश सेनाकी व्यवस्था हो चुछी थी, ह 


580 a 25 बातका ज्ञान सर्वसाधारणको नहीं है, भोर भारतकी भौगोलिक शिति 
ह श iid दिचारसे यह बात कुछ भसाधारणसी भी दै कि दिल्ली, बाट, 
द्र a hE इस भौर बीजापुर गोलकुंण्डा आदि दच्चिणके वीह्ृड दुमो युत 


रहने पर भी शिवाजी एक जल-सेना-भी स्थापित कर चुके थे तधा 
उससे वे काम भी लेते थे । एकसे मधिक बार उन्होंने इसकी सद्दायतासे सुरत पर थाप 
किया, । फिर संभाजी मे गोवापर चढाई की, स्वय शिवाजीने द्वी संवत, १७१८ मै इस जल 
सेनाक़ी स्थापना उस समयकी थी जब जंजीरा पर उन्हें विफल होना पछा । जब धी | 
( प्रारमेडा ) तैयार दो गया तो छत्रणति शिवाजीने धीरे धीरे कंकथके तथ्के बन्दरों पर 
अपना भ्रधिकार जमाना भारंम किया तथा इह आक्रमण और शक्षयोपयोगी ध्यार्नोकी 
मृष्टि करनेके लिये समुद्र तटका आविण आरम्भ किया और अनेक जलदुग तैयार कराये। 
संवत्‌ १७१६-२० मे उन्होंने बाडीके सांवत पर चढाई करके अगेक रथान क्षिये। उस 
समय रामदलबी भ्रौर तानाजी इस समुद्र सेनाके अधिकारी थे । उन्ह शिवाजीने इृशमका 

` सूबेदार बना दिया । संबत्‌ १७२१ में मालवयाका आलेदुर्ग तैयार कराचा और उस 
समय वही जलसेनाका केख स्थान बनाया गया । कुलावा, सुकणे दुग और बिशय दुदी 
दशा सुधार कर यहां जहाज बनानेका प्रबन्ध किया गया । ये सब ही स्थान काल पाकर 
मरह॒ठकि नोसस्थान बन गये थे। शिवाजीके पास संवत्‌ १७२२ हक, जब्र उन्होंने। मपू 
सम्नुद्वतटको पादाक्रान्त किया भा, ६2 ऐसे छोटे जलपोत थे जो ८४० से ४३०० मने 
ये भौर ३ बड़े जहाज थे । यह वृत्तान्त भेर इतिद्वासकारोने लिखा है । संवत. १७१७ 
तक शिवाजीके पास १६० जहाज द्वो गये । इसी वर्ष पुर्तगालवालोसे डिवाजीकी एक 
सुरी लड़ाई भी हो गयी जिसने पुर्तगाल वालोंने शिवाजीके १२ छोटे जद्दाज पकड लिये, | 
बद्लेमै शिवाजीने भी पुतंगाल वालोंका एक बढ़ा जहाज छीन लिया । संनत, १७३६ में 
अपने एडमिरल दौलखानके द्वारा खांडिरी टापू जीता। यह टापु जंजीरा जाते समय भागे 
पड़ता था ओर वहां अंग्रेज भौर पुर्तगीज दोनोंने शिवाजीको रोकना जाहा भतः धः 
एक प्रकारसे शिवाजीका भेज थोर पुर्तगीजेसि जल-बुद्ध हो गया । भभज्ञोंका १६ तोपी | 
वाशा “रिविज्ज? ( ९४९७९० ) जलपोत इस युद्धम लड़ा था मौर वह बेकार द्वो गया। | 
धामने क्षिखा है कि भंगरेजोंकी अपेक्षा भरहइटोंका बेड़ा कहीं अच्छा और मजबूत था। | 
भ्रत्यु । शिबाजीने सम्पूण कॉकणका तट जीत कर अपने धरधिक्रार बर तिया। नतं 
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मराठाकी सनिक व्यवस्था ! 


NANNANNNN है 


सेनाकी सुविधाश्रोंके बिचारसे उस तटपर कुलावा, उदेरी, अ्रञ्जनवेल आदि १३ जलदुग 
तैयार किये । परन्तु हेडक्वार्टर सिन्धुदुर्ग ही रहा । इससे शिवाजीका प्रभाव सामुद्रिक 
प्रदेशोपर तो बढ ही गया, साथ ही साथ किनारेकी ओरसे होने वाले ग्राकसर्णोस भी देशकी ` 
रक्षाका प्रबन्ध हो गया | अब जल-दुर्गोकी व्यवस्था इस प्रकारकी गयी । मालवयाके निकट 
वाले पद्मदुर्गम जहाज बनानेका कारखाना खोला गया, विजयदुग और कोलावा दुगपर 
रण-पोत युद्ध-सामग्रीसे सज्जित किये जाते थे अर्थात यहां मैगजीन था और समुद्रके 
किनारे रहने वाली कोली, भण्डारी“्आदि धीवर जातियोंको जल सेनिक्ोमे भरती करके 
शेष दुर्गोंको भी सज्जित किया । एक अभ्रजने लिखा है---'शिवाजी स्वयं खलासी नहीं था, 
वह स्वयं जहाजरानी नहीं जानता था, परन्तु जिस प्रकार उसकी विजय-दुन्डुभी स्थलपर बजती 
थी, जलपर भी उसी प्रकार उसकी विजय-पताका लड़राती थी । सर्वत्र ही उसका समान 
आतंक था ? एक श्रौर ऐतिहासिकने लिखा दै, “तत्कालीन समुद्रपर शासन करने 
वाली सुंगल या ईसाई जातियोंकी अपेक्ता भी शिवाजी जलयुद्रके लिये किसी प्रकार 
उनसे घट कर नहीं था ” ॥ 


सम्भार्जीकः प्रोत्साहन और उनके पश्चात्‌ ! 


सम्भाजीके शासनकाल भी जलसेना-विभाग अच्छी दशामे रहा । जजीराके स्वामी 
शिद्ठीने भ्रेग्नजों और पुतेगीजोंसे सहायता लेकर ही जजीराको बचाया परन्तु उसके सहायक्रों- 
को कई स्थान देने पडे । यह विजय राजापुर” को जलसनाने प्राप्न की थी । उस समके 
इतिहास-लेखक लिखते हैं कि “राजापुर? का बेड़ा पुतगाल वालाँके बेडेकी श्रपेत्षा अधिक 
बलवान था ¦ सम्भाजीके कैद होनेके पीछे जब एक बार महाराष्ट साम्राज्य ग्रहण-ग्रस्त 
हो रहा था और मुगल उसे दुबाये जा रहे थे तब अंग्रेज ड च, शिद्दी, फ्रांसीसी आदि अनेक 
जलसेना वाले राष्ट्र भी मरहडोंकरो स्थानश्र्ट करनेका प्रयत्न कर रहे थे। उस समग्र 
आत्मरत्ताके लिये ही इस जलसेनाको श्रनेक साहसके काम करने पड़े । इन घटनाओंके 
साथ कान्हांजी ग्ंग्रेका नाम इतिहास असिट रहेगा । कोन्होंजीके कोशलस कोकण 
किनारेके उपद्वीप उस समय इात्र्रोंके लिये किसी प्रकार भी शरण्य नहीं रहे थे किन्तु 
सबन मरहटाका झगडा लहराता था ) सच बात तो यह है 


दे कि यदि श्रांग्रेने उस समय 
अपने शौय, पराक्रम नेपुण्य और भ्रदम्य साहसके साथ जलयुद्धोंके द्वारा राजारामके शासने 


मरहठोंकी र्ता न की होती तो समुद्रतरपर मराडोंकी सत्ता कभीकी नष्ट हो गयी होती । 
कान्होजी आंग्रे | 
आंग्रे वंशवाले संवत्‌ १७५७ से ५८१२ तक महाराष्टर्‌ जल-सनापति रहे 
इन ६६ वषाँमें महाराष्ट्रीय जलसेना शिवार्ज कै समयको अपेक्षा अधिक टृढ, सम्पन्न, निय- 
भित भौर सुसज्जित हो गयी । भनेक बढ़े बड़े रगा-पोत ही नहीं बनाये गये किन्तु 
समुद्री सेनाकी संख्या और उनकी शिक्षार्स भी अनेक सुधार हुए । 


२२०. ६ 


स समय मराठा जल- 


a 


< 0 CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


स्वाथे 


“0०“००००००९ /०००००००००००००१०००००००८००००५००८००००००० 


सैन्य-विभाग अजेय हो गया था । संवत्‌ १७७६ में अंग्रेज, शिद्दी और सुगलोंने सिन्नर 
महाराष्ट्र बेडको चष्ट करनेके उद्देश्यसे उसपर आक्रमण किया, परन्तु फल कुछ और ह| 
हुआ । शतरुश्रोके अनेक स्थान श्रंग्रेने छीन लिये और अन्तत: बै शिद्दी और सुगर्लोने चोथ 
देनेका वायदा करके सन्धि की । इस समय हेंडक्राटर विजय दुग था । वम्बईसे गोबातढ़ 
एक भी कच्छ, नदी मुख, नौसदन या स्थान ऐसा नहीं था जहाँ मराठोंके दुर्ग या सङ्गे 
बनदी द्वारा रक्षित स्थान नहों । बड़े बड़े जहाजोंमें दो या तीन मूमिकार्ये ( 58068 ) 
होती थीं । तीन भूमिवाले जहाज ८४०० मन बोझ ले जानेवाले थे श्रोर शेष ४२०० 
५६०० मनसे क्रम बोझ लेजाने वाला कोई जहाज मराठा बेढ़ेस नहीं था । इन पोतो 
३ सेरसे ४॥ सेर तक वजमक्रा गोला फेंकनेवाली तोर्पे चढायी हुईं थीं । संवत्‌ १७७२ प 
१२ ऐसी तोपोंबाला १ जहाज, २४ से २२ तोपोंवाले ४ मध्यम जहाज और & से १२* 
तोपोंवाले २० छोटे जहाज ब्रग्नेजी बेडेमें थे । इस बेड़ेकी प्रतिद्वद्वितामें आंग्रेने अपने 
डेम १६ से ३० तोपों वाले. १० जहाज और ४ से १० तोषों वाले ५० जहाज तैयार | 
कराये थे । इसी वर्ष इसी बेड़से अंग्रेजी बेड़ेके साथ एक जलायुद्धर्म आंग्रेने अंग्रेजोंका 
४ प्रेसीडेण्ट ? जहाज नष्ट कर दिया, ' अगले वर्ष उनका ' ससैक्स ? छीन लिया और पांचा 
वर्ष पीछे जब अंग्रेज और पुर्तगालवाले मिलकर कुलावापर चढ़ आये तो उन्ह पराजित 
किया । संवत. १७८० में डचलोगोंने३० से ५० तोपोंवाले सात जुभाऊ जहाजोंको 
लेकर विजय दुगपर चढ़ाई की ओर इस युद्ध भी उसी देशी बेड़ेने इन्है पराजित किया । 
संवत्‌ १७८४ मै फिर श्रग्रेजोंको एक करारी पराजय मिली श्रोर उन्होंने विवश होकर 
सांबलबाड़ीके सरदारकी सहायतासे प्रांग्रेसे सन्धि की । यह सांबलवाडीके सरदार' भी 
अच्छे जल-योद्धा थे । 
अग्रज इतिहास लेखक स्थल-सेनिकोंकी तरह जलसेनाके विषयमै भी ये ही 
उद्गार प्रकट करते हैं कि आंग्रे एक समुद्री डाकू था । इन आक्षेपं और उनके उत्तरोंको 
हम ग्राक्षेपक ग्रौर प्रतिवादीके शब्दोमें ही नीचे उद्वत करते हैं ! 
बम्बईके गवनेरका पत्र 
बम्बईके गवर्नरने उस समय काम्होंजी आंग्रेसे सन्धि-सित्त। मांगी श्रौर बगे 
जो उत्तर दिया वह इस प्रकार है-- तुम्हारे और हमारे मध्यम सद्भाव न होनेका कारण | 
केबल तुम्ही हो । तुम जो दूसरोंका माल लेनेकी इच्छा करते हो सो ठीक नहीं । इस प्रकार | 
का दुष्करम एक प्रकारकी डाक्रेजनी है । तुम्हारा इस प्रकारका कार्य अधिक दिन तह 
चल भी नहीं ली | तुमने जब प्रथमसे ही व्यापारको उन्नत क्रिया आर व्यापा रियोपर । 
कृपा को तो इश्वरको कुपासे आज तुम्हारे अधीन बन्दर ऐश्वर्य सम्पन्न हो रहे है...” _ 
. उम्हारा यह व्यवहार ब्यापारको उन्नति नहीं कर सकता । ”” इसके उत्तरमें कान्होंजीगे | 
लिखा, “ जो कुछ तुमने लिखा बह प्रशंसनीय है । तुमने आज तकके हमारे और अने _ 
सद्भावका कारगा मुझे लिखा है, परन्तु यदि तुम्ही दोनों ओरकी बातोंपर विचार करे 
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प्रराठोक्की सीनक व्यवस्था ' 


तो तुमको सचाई दिख जावेगी । तुम यह भी कहते हो कि मुझे दूसरेका धन अपहरण करने- 
की इच्छा दै, परन्तु तुम जैसे व्यापारी इस प्रकारकी धन-अ्रपहरणकी. महत्वाकांक्तासे 
निर्लिप्त हो सो मुझे नहीं दिखायी देता । कारण यह है कि संसारका एकसा ढंग है । 
ईश्वर स्वयं थोडा ही देता दे । इसकी सम्पत्ति उसे और उसकी इसे, इसी प्रकार चलता 
रहता दै । ग्राप कहते हँ कि हमारा राज्य जुल्म, अत्याचार, अथवा डाकेजनी या लूटमारपर - 
निर्भर है, परन्तु आप व्यापारियोंको यह कहना शोभा नहीं देता ! शिवाजी महाराजने 
भार बादशाहोंसे लडाई की थी ओर तब अपने पराक्रमसे स्वराज्यकी स्थापना उन्होंने की । 
इस प्रकार हमारी राजसत्ताका आरम्भ होता है, उसी पक्रमके बल पर हमारा राज्य अब्र 
भी स्थित दै । यही बात तुम भी जानते हो, तुम्हीं सोचो कि यह कोई नयी बात है ? | 

® फिर संसारमै सदा तो कुछ भी किसीका नहीं रहता किन्तु सबके विषय जगतका 
यही क्रम है ।” 


AAA AAA AAAS ~ 


जलसेन।पतिका विद्रोह और शासन । 

आंग्रेकी मृत्यु संवत्‌ १७८६ में हुई और उसका पुत्र मानाजी उसका उत्तरा- 
धिकारी हुआ । मानाजीने भी अनेक बार अग्रेज और हब्शी बेडोंका . विध्वंस किया । 
फिर सम्भाजीने भी अनेक बार यूरोपियन बेडोंका नाश किया । सम्भाजीने ११४०० मन 
तक बोझ लेजाने वाले जहाज बनाये । उनके पास ऐसे ८ जहाज थे। यह सम्भाजी भी 
आंग्नेके ही पुश्न थे, परन्तु माना और सम्भाजीमें कुछ वेमनस्य था । सम्भा[जीकी खत्युके 
पश्चात्‌ तुलाजी स्वरीढुगैका पोत-सेनापति हुआ । इसने अरग्रेज व्यापारियोंको सबसे अधिक 
त्रस्त किया और समुद्र्भ प्रलय सी मचा दी । यह प्रधान राजसत्ताका विद्रोही बन गया 
और पेशवासे' उसका युद्ध हुआ जिसमें संवत्‌ १८०२ में सेनापति और जलपोत दोनोंको ही 
पेशवाकी प्रबल सेनाने नष्ट कर दिया--यादवोंकी लीलाका संवरण उन्हींके द्वारा हो गया । 
संवत्‌ १८०३ मे ग्रे ( तुलाजी ) को पेशवाने कैद कर दिया । 

पुनरुद्धार । 

इस अ्रघःपतनके पश्चात्‌ भी पेशवाने उन जहाजोंसे जो आंग्रेसे उसे मिल गये 
विजयदुर्गपर अपना बेड़ा खडा किया और शीघ्र ही एक बार फिर इसक्रा उत्कर्ष हुमा । 
विज्ञय दुर्गके वेड़ेमें लड़ाके वीर २।३ हजारके लगभग थे। एक बड़े रण-पोत 
( फतह जंग ) पर २२६ सिपाही, १६ गोलन्दाज, १३२ केवट-इस प्रकार ३७४ मनुष्य 
होते थे और लड़ाऊ नावोंपर केवल १९ । इन युद्धपोतोंपर युद्ध सामग्री अच्छी होती थी । 
मराठोंके पास जहाजोंकी तोप २७४ तक हो गयी थी । एक बड़े जहाजका नाम "फतह जंग? 
और दूसरेका नाम “ नारायण पाल? था। नारायण पालपर ३२ तोपें रक्खी जाती थीं । 

_ मुख्य सेनापति ` सुभेदार निसवत्‌ सुभा आरमार? ( Controling officer 
of the A7nी0प7 ) कहलाता था । पेशवाई शासनं जब यह नोसेना विभाग झा - 
गया तो इसका चाज आनन्द राव घुलपको दिया गया । संबत्‌ १८७० में अंग्रेजी बे$ेसे 
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मराठे जेडेका अच्छा शोथपूर्ण युद्ध हुआ था। इस युद्धम अग्रजोंकी ओरसे एक घटनावसर 
पर दो बड़े रण-पोत, डेढ बटालियन सेवा ऑर तीन बेडे जल्लसेनाकी ८० हजार 
कमानीदार बन्दूक, चारसौ गोरे गोलन्दाज र सात श्रफसर ( c०५७।२१ ) वियते 
आये थे । जब मरांठे लड़ाईके बड़े जहाजोंको नहीं तोड़ सके तो इन्होंने अपने बड़े रण. 
पोतसे ही उनका ३ घंटे तक मुकाबिला किया और अग्रेजी जहाज़ बेकार कर दिये। 
इस युद्धम ८ मराठा अफसर काम ग्राये, १४ सो जष्ठ्मी हुए और 8०० मनुष्य शस्नधारी 
` तथा वर्कन्दाजोमेंसे काम ये । अप्रजोंके दो हजार सिपाही ऑर एक प्रधान अफसर काम 
ग्राये तथा ५०० या ६०० जखमी हुए ! शेष सब वेडा सय सातौं बेडे अफसरोंके कैद 
कर लिया गया :” इसीसे पता लग जावेगा कि उस समय मराठा जहाजी बेडा केसा था | 


जलसना वभागका सगठन | 
पेशवालोग सूवेदारक अतिरिक्त दीवान, फइनवीस ( रजिस्ट्रार ) मुजुमदार, 
दशमनीस आदि ग्राफिसर भी नियुक्त करते थे। उस समय नये जहाज बनानेमें १० पे 
४० हजार रुप्रा तक लगता था और मरम्मत करानेर्म £ से दस हजार तक । रल्लागिर 
रौर अजन्‌बेल सरकारी डोक थे जहां जहाज बनते थे । मराठा नौ-सेनाका खर्च दो उद 
लाख रुपया प्रतिवर्ष पड़ता था । इसके व्ययके लिये एक जिला ही सूबेदारको दे दिया 
गया था । इसके अतिरिक्त राजकोषसे रोकड़ भी मिलता रहता था। दूसरे राष्ट्र 
व्यापारी जहाजोंपर कर लगता था । जो जहाज माल भर कर देशान्तरको ले जाते पै 
उनसे भी एक कर लिया जाता था, तब उन्‍हें व्यापार करनेका लेसन्स मिलता था। परन्तु 
यह कर श्रधिक नहीं था, प्रति जहाजसे केवल ४॥) था । जो पर-राष्ट्रीय जहाज मराहों- 
की आज्ञा बिना या उनका राज्यकर बिना दिये ही अथवा अन्य किसी हेतसे आकर मराखरे 
के बन्द्रोपर छेड़ छाड करते थे वे जब्त कर लिये जाते थे और यह माल इस नौविभाग- 
स॑ दाखिल होता था । इस प्रकारकी प्राय कभी कभी पचास सह्ृख्न प्रतिवष पहुंचती थी। 


व्यापारी लोगोंमें स्वदेशी प्रायः भाटिया, मुसलमान हबशी श्रादि ही होते थे, श्रौर | 
विदेशियों अप्रेज, पुतेगीज, अरव आदि । 


2. मराठा जहाजास मत्स्य यन्त्र बालुका यन्त्र { घडी ) दरदशक यन्त्र आदि भी 
रखे जाते थे, परन्तु विद्यतुप्रकाशके स्थानपर चन्द्रप्रकाशका ही उपयोग होता था । भिन्न मित्र | 


रंगोके चिन्हों द्वारा जहाजोंपर निशान भी बनाये जाते थे और उनके नाम रज्नेको व 


भी प्रचलित थी । उस समय गमनागमनकी सूचना नृसिंहा, करा या शंख अथवा सीके | 
_शब्दोंद्रारा दी जाती थी । क 
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ससार हे व्यवसायका इतिहास 
( गर्तांकसे आगे ) 


स्पेनके नीदरलैगडके प्रान्ते कवल जलशक्ति रखनेवाले राष्ट्रॉको ही स्वतन्त्रता 
मिल सकी और जो राष्ट्र धार्मिक न्यायालयके फन्देम फेस गये उनको तो बदियोंकी यात्रा भी. 
रोक देनी पड़ी । अंग्रेज़ी वेड़ा अपनी खाडीम हालेग्डवालोंको परास्तकर सम्पूण समुद्रका - 
अधिपति बन गया, क्योंकि स्वतन्त्रताने बहुत पहले ही उसको राज तिलक द्रे दिया था । 
पर तो भी हालैगडर्ण वर्तमान समयतक व्यवसाय सम्बन्धी जलयात्रा बहुत होती दै, किन्तु 
स्पेन एवं पुर्तंगालवालोंकी जलशक्ति तो नाभमात्र भी न रह गयी । फ्रांसके प्रजापीडक 
शासकोंके समय वेड़ा तेयार करनेके लिए सुयोग्य मन्त्रीका सारा परिश्रम भी व्यर्थ ही था : 
क्योंकि वह फिर सब नष्ट हो गया । 
हक किन्तु वत्तेमानर्स [ संवत्‌ १६६९ सन्‌ १६०६ | फ्राँसकी जनशक्ति एवं जल- - 
यात्रा इस प्रकार क्‍यों बड़ रही दे ? उत्तरी अमेरिकाकै संयुक्त राष्ट्रको स्वतन्त्रं होते भ्रभी 
देर नहीं हुई कि वह अंग्रजोंकी विशाल जलशक्तिक्री :तिस्पर्धा करने लया है । परन्तु 
मध्य एवं दक्षिशोय अमेरिकाके राष्ट्रोंकी क्या स्थिति दै? मानना पड़ेगा कि जब तक 
उन देशोंका झण्डा भी समुद्र प्रत्येक भागपर नहीं फहराता तवतक प्रज्ञातन्त्रपर 
अधिक भरोसा नहीं किया जा सकता | तो भी इनकी तुलना टेक्सास १९६ प्रान्तोंसे कीजिये 

जसमे भ्रभी राजनीतिक जीवन भी जागृत नहीं हुआ पर तो भी वरुणके असीम राज्य 

वह अपने हिस्सेका दावा भी करता दै । ः 

किन्तु जलयात्रा राष्ट्रकी शिल्पशक्तिका एक अंश मात्र हे जिसकी पुष्टि ओर वृद्धि 
दूसरे सहायक अशोंकी बद्धिस ही हो सकती दै सभी देशों और कार्लोभै देखा जाता है 
कि जलयात्रा, देशी एवं विदेशी व्यापार और कृषिकी तभी उन्नति हुई छै जब शिल्पक्षी . 
` अवस्वा बहुत ही उन्नत और समृद्ध हो जाती दै। परन्तु यदि जलयात्राकी बृद्धिक लिए 

स्वतन्त्रताका होना आवश्यक हे तो एक सम्पूणा राष्ट्रकी शिल्प-शक्ति एवं उत्पादक शक्तिकी 

उन्नतिके लिये राष्ट्रीय स्वतन्त्रता कितनी अधिक आवश्यक छै । इतिहासमें किसी भी ऐसे 
सद्व शित्पसम्पन्न एवं व्यवसायी देशक्का उत्लेख नहीं मिलता जद्दाँ स्वतन्त्रता देवीका प्रौढ 
विललास न रहा हो । ; 

शिल्पने प्रत्येक स्थानपर व्यवसायमे सुविधा उत्त्पन्न कर दी दै । नदियोंके मार्ग 
उत्तम हो गये, स्थलीय मार्ग उन्नत हो गये, भाफ़क़े जहाज और भाफके जोरसे चलनेवाली 
रेलगाड़ियां तम्थार हो गर्थी, इससे क्षि ओर सभ्यताकी भी उतनी ही उन्नति हो गयी | 

इतिहास बतलाता हे कि वाणिज्य और शिल्पकलाका एक नगरसे दूसरे 
नगरमें तथा एक देशसे दूसरे देशमै प्रचार हुआ: था। अपने देशमै राजाकी भोरतसे 
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पीडा पाकर कारीगर लोग भागकर श्रन्य सुरक्षित, स्वतन्त्र एवं सहायक दश 
जा बसते थे । इसी प्रकार ग्रीस और एशियासे इट्लीमे, इटलीसे जनी, फलेन 
तथा ब्रावेन्टमें श्र बहांसे इग्लेण्ड ओर हालेण्डतक उनका gs हो ` गया | 
प्रत्येक स्थानसे उनके भागनेका कारण वहांके शाप्तकोंके अत्याचार और मूखता ही हुई है । 
वे खतन्त्रताके भावसे आकर्षित होकर देशान्तरोंमें जा बप । यदि महाद्वीपीय राज्योसे झ 
तरही भूल न हुई होती तो इंग्लैगडका व्यावसायिक प्रधानता प्राप्त करना कठिन हो जाता | 
परन्तु क्या हम जमन वासियाँको अन्य देशोकी शासन-कठोरता ओर “उसके कारण भागे 
हुए कारीगरोंके हमारे देशमै वस जानेकी प्रतीक्षा करनी चाहिये अथवा ऐसे अवसो 
प्रतीक्षा न कर विशेष सुविधाएं दिखाकर उनको अपने दशमे घुला लेनेकी चेष्टा करनी 
चाहिये ' ; 
यह भच है और अनुभव भी इसका पोषक दै कि बीज उडकरुतुक भूसिसे दूमरीमे 
जा गिरता दै र बहांके बीयान दलदलोंको जंगल वभा देता दे किन्तु क्या या 
युक्तिंसंगत वात होगी कि दनाध्यक्ष सदियोतक हवासे उड़कर आनेवाले बीजोंकी प्रतीक्षा 
बैठा रहै ! 0 
क्या यह विश्वास करना मूखतामात्र है कि जोतने बोनेसे केवल दस बीप 
वर्षम पुरा लाभ पा सकृता दै । इतिहास बतलात। है कि वनाध्यक्षको जो करना चाहिये 
वही कार्य करके बहुतसे राष्ट्रोंको सफलता प्राप्त हुई है । छोटे छोटे स्वतन्त्र नगर शरोर 
छोटे छोटे राष्ट्र भी जिनकी भूमि और जनसंह्या भी बहुत थोड़ी थी एवं जिनकी सैन्य, 
शक्ति तथा सम्पति केवल गाम सात्रकी थी, स्वतन्त्रता, उत्तम भोगोलिक स्थिति ओर सुश्रवः 
सरकी सहायतासे बढे बड़े एकतन्त्र राष्ट्रकै फलने फूलनेके पूर्व ही शिल्प और व्यवसायकी 
उन्नतिके शिखरपर चढुँगये थे और उन्होंने स्वतन्त्र वाणिज्य विनिमय द्वारा उन बड़े बढ़े 
राष्ट्रोंस अपनी बनी बनायी वस्तुओोंके बदले कचामाल लेकर अपनेको स्वतः खूब सशक्त एं 
सम्पन्न बना लिया था। हालैगड, वेल्जियम, वेनिस तथा हांसा नगर इसी बातके 
उदाहरण हैं । 


। 
_ जिन बड़े बड़े राके ्ाथ ये लोग व्यवसाय करते थे उनके लिये भी खतन्तर 

वाणिज्य पहले पहल कम लाभकारी न था, क्योंकि उनके क्चेमालकी अधिकता न थी । 
ग्जगत सामाजिक ्रवस्थाकै विचारसे भी बाहरसे तैयार माल स्वतंत्रता पूर्वक मंगाक | 
उसके बदले अपनी उपज देनेमें भी उनकी उत्पादक शक्तिकी वृद्धि ही हुई थी । इससे । 
उनको श्रालसी प्रजाको व्यवसायक्री उत्तेजना मिलती थी। जमीदारों तथा अमीरोंकी | 
व्यवसाय प्रीति उत्पन्न हो गयी थी। वणिकोम उद्योग एवं उत्साहका सञ्चार. 
होकर सभ्यता, शक्ति तथा वाणिज्यक्ी उन्नति हो गयी थी । Hl 


इटली, हांसा संघ, बेल्जियम तथा हालेणडतालोंसे अग्रेजोने इन बातोंकी i ! 
- ग्रहण की । किन्तु स्वतन्त्र वाणिज्य द्वारा कुछ उन्नति प्राप्त करनेके उपरान्त बड़े एकतन्त 
yo. 
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ष्ट्रोंने देखा कि धन-शक्ति तथा सभ्यताको चरमावस्था तक पहुंचनेके लिये शिल्प 
व्यवसाय, और कृषिका सहयोग अत्यन्त आवश्यक है । उन लोगोन देखा कि यदि स्वतन्त्र 
वाणिज्यकी प्रथा वत्तमान रही तो उनका नवीन शिल्प प्राचीन विरेशी सिद्धहस्त कारीगरों- 
की बराबरी नहीं करसकता और देशीय मछुझआाही तथा समुद्रीय व्यवंसाय भी ( जो उनकी 
जलशक्तिके मूल थे) बिना विशेष सुबिधाओंके उन्नत न हो सकेंगे। उनको यह भी प्रतीत 
हुआ कि विदेशियोंके मूल धन एवं उत्कृष्ट शिल्प-चातुयेके सामने वहांके व्यवसायियोंका 
अन्त त्‌ साहस दबता ही चला जायगा। भ्रतएव उन राष्ट्रोंने विदेशियॉपर 
प्रतिबन्ध तथा अपने -पवसायियोंके लिये प्रोत्साहन एवं अन्य सुविधाओंका प्रबन्ध कर विदे- 
शियोंकी बुद्धि, वल, उद्योग और धनको अपने यहां लानेका उद्योग किया । इस नीतिका 
जिसने जितना अनुसरण किया उसको उतनी ही सफलता प्राप्त हुई और जिसत्ते जितनी बुद्धि 
लगायी तथा उस नीतिका समुचित प्रयोग किया उसको उतनी ही सुविधा भी मिली । 

इग्लेगढमें इस नीतिका पालन सबसे भ्रधिक हुआ था । इसमें कभी कभी शासकोंकी 
बुद्धिहीनता और संयमके अभाव तथा देशी एवं विदेशी लड़ाइयोंके कारण क्षति हो 
जाती थी । छठे एडवड, एलिजबेथ, ओर राज्यक्रान्तिके समयसे इसका पालन ₹ढ़ता-पूर्वेक 
होने लगा | तीसरे एडवर्डका "यल भी कब सफल हो सकता था जब प्रम हेनरी- 
के समय तक भी इंग्लैणडका प्रान्तीय अन्न-व्यवसाय नियमविरुद्र माना जाता था । 
सप्तम तथा अष्टम हेनरीके समग्र भी द्रव्य तथा हुगडीपर व्याज लगाना सुद्खोरी 
समका जाता था, ऊनी मालका मूल्य तथा मजदूरीकी दर कम करने लिये राज्यनियम 
बनाने से ही व्यवसायर्म उन्नतिकी आशा की जाती थी, और भेडोंका पालन बन्द करने- 
से ही कृषिकी उन्नतिकी ग्राशा की जाती थी। 

यदि अ्रष्टम हेनरीने अनाजकी महँगीको दोष न माना होता, यदि विदेशी मजूरोंको 
अपने देशसे निकालनेके बदले श्रपने पूर्वजोंकी भांति अनेक प्रकारकी सुविधा देकर 
ऊनकी संख्या बढ़ानेका प्रयल्ल किया गया होता ओर यदि सप्तम हेनरी व्यवस्थापक सभाद्वारा 
निर्धारित समुद्रयात्राके कानूनके प्रस्तारो मान लेता तो ३ग्लैगडके ऊनका शिल्प तथा 
समुद्रीय वाणिज्य बहुत .शीघ्र उन्नत हो गया होता। 

केवल एक ही प्रतिभाशाली व्यक्तिकी करनीसे फ्रांस देशमै कला, शिल्प 
व्यवसाय, समुद्रयात्रा, मछुआही, जलशक्ति आदि, बलिष्ट एवं वेभव-सम्मान राष्ट्रकी सभी 
सामग्रियां जादूकी मायाके समान थोड़े ही वषॉमें इकठ्री होगयी थीं किन्तु दुष्ट शासन 
एव अविवेकके कारण शीघ्र ही सबके सब लुप्त हो गये | 

हम देखते हैं कि कठिन प्रतिबन्धोंके सामने स्वतन्त्र वाणिज्य अपनी सफलताके 
लिये व्यथ प्रयास करता रहा । इसीसे हांसा संघका नाश होगया और इंग्लड र फ्रांसके 
बीचम विचारा हालंगड व्यथ ही पिसकर यातना भुगत रहा 

व्यापारकी प्रतिबद्ध वाणिज्यनीति भी तभी लाभदायक हो सकती दै जब 
उसको उन्नत सभ्यता एवं स्वतन्त्र संस्थाभंसे पूरी सहायता मिलती है । इसके क्रितनेदी 
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उदाहरण मिल सकते हैं । वेनिस, स्पेन और पुर्तगालका पतन, नेन्टीजकी आश्ञाके रह करे 
पर फ्रांसका पुनः पतन इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हें । इंग्लेगडके इतिहाससे भी इसको पुष्टि होते 
है, वहांकी स्वतन्त्रता, व्यवसाय-वाणिज्य एवं धनकी सवदासे सहगासिनी होती आयी है | 
इसके विपरीत कोई राष्ट्र चाहे कितना ही सभ्य हे न हों, चाहे उसकी संस्थाएं 
भी खतन्त्र हों या परतन्त्र, उसकी अर्थिक उच्चति इढ़ रूपसे तबतक नहीं हो सकती जब. 
तक समुचित वाणिज्यनीति निर्धारित न हो जाय । इसके उदाहरण उत्तरीय अमेरिका 
स्वतन्त्र राष्ट्र तथा स्वतः जर्मनी ही है । 
अभी आधुनिककालम ही शक्तिशाली एवं संयुक्त वाणिज्यनीतिके अभाने 
जर्मनीने समृद्ध राष्ट्रोके साथ वारिज्य-संघर्षम बहुत हानि उठायी, उधर उन राष्ट्रोनि भपनी 
प्रतिबन्धक नीतिके बलस जमतीके वाणिज्यको अपने देशसे एक दम निकाल दिया, इर 
उनके माल जर्मनी्म बेधड़क आते रहे | इससे लाभकी तो बात ही कौन कहे अपनी निजकी 
स्थिति भी न सम्भल सकी । भ्न्ततः जर्मनीको उसी संयुक्त वाणिज्यकी प्रबल नीतिकी 
शरण लेनी पड़ी । _ 
-उत्तरीय श्रमेरिकाके स्वतन्त्र राष्ट्र सर्वदासे स्वतन्त्रता की ही गोदर्म पले है। 
उन्होंने स्वतन्त्र वाणिज्यके सिद्धान्तोंका रादर किया रोर उनको उसीसे लाभ होनेकी भगा 
है । वे स्वतन्त्र वाणिज्यके पच्चपाती हें। किन्तु ईग्लेण्डके साथ दो बार लडनेके उपरांत 
उन्हें सब वस्तुए जो वे भ्रन्य देशोंसे खरीदते थे भ्रपने ही देशमै बनानी पडीं भौर दोनों 
बार सन्धिके उपरान्त खतन्त्र वाणिज्यके कारण विदेशीय संघर्षणसे उनका सर्वनाश सा 
उपस्थित हो गया था। यहां तक कि उनको भी यही शिक्षा ग्रहण करनी पढी कि 
ससारकी वत्तमान स्थितिम प्रत्येक बड़े राष्ट्रको अपनी ही शक्ति भौर सम्पतिके भरो सेपर 
स्वतन्त्रता एवं ऐर्वर्यकी भ्राशा रखनी चाहिये | _ 
इतिहास इस बातको सिद्ध करता हे कि ब्यावसायिक प्रतिबन्ध केवल. काल्पनिकों- 
की कल्पना मात्र ही नहीं दे परन्तु भिन्न भिन्न राष्ट्रोंके विविध उद्देश्यों एवं स्वतंत्रता-प्राप्ति 
मोर सर्वातिशायी उन्नतिके निमित्त किये गये प्रयल्लका परिणाम है और इस प्रकार 
जातीय संघर्षे ओर युद्धोंका भी थह परिणाम दै । इसलिये युद्धोंस भी तबतक छुटकारा त होगा 
जबतक राष्ट्रीय स्वार्थोका परस्पर संघर्ष शान्त न होगा | अर्थात्‌ जबतक राष्ट्रोंका मतः 
भेद हृढाकर सबके लिये एक ही साधारण सर्वमान्य कानून न बनाया जाय तबतक प्रति- 
बन्धक वाणिज्यकी उपयोगिता भी क्षीण न होगी। सब भिन्न भिन्न राष्ट्र एक संयुक्त 
साम्राज्य क्या संगठित होंगे? होंगे तो कैसे होंगे और स्वतन्त्र राष्ट्रोंसे स्वतः उत्पन्न होनेवाले 
मतभेदों र विरोधोंको मिटानेके लिये शस्त्रबलके स्थानपर कानूनका प्रयोग कैसे किर 
जायगा । यह समस्या भी तभी हल हो जायगी जब कि यह हल हो जाय कि भिन्न राष्ट्रीय 
 व्यवसायपद्धतियोंके स्थानपर एक भप्रतिबद्ध स्वतन्त्र वाणिज्य किस प्रकार चलाया जाय |” 
जब विसी राष्ट्रने अपनेसे अधिक धनिक, ब्यावसायिक शक्तिशाली तथा धतिः | 
बन्धक कर-सूची बाले राष्ट्रे साथ स्वतन्त्र बाशिज्य- करनेका साहस भी किग्रा, जेम ड 
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संसारके व्यवसायका इतिहास । 


साधारणको इससे कुछ भी लाभ नहीं हुआ । केवल स्विट्ज़रलैंडका उदाहरण इस कथनका 
श्रपवाद्‌ है परन्तु उससे भी किसी विशेष शेलीकी न तो पुष्टि ही होती ओर न किसीका 
प्रतिवाद ही होता है । 

इटलीवालोंने कोलवर्टके नामपर जिस सिद्धान्तको प्रचलित किया दै जान 
पड़ता दै कि बह स्वतः उस सिद्धान्तका आविष्कारक नहीं था क्योंकि उसके बहुत पहलेसे 
ही अंग्रेजोंने इस सिद्धान्तका निरूपण किया था । कोलवर्टमे केवल वही माग दिखलाया 
जिसका फ्रांसक्रो अपनी उन्नतिके लिये कभी न कभी अनुसरण करना ही पड़ता है। यदि ` 
कोलवर्ट किसी वातके लिये दोषी ठहराया जाता है तो केवल इसीलिये कि उसने 
एकतन्त्र कुशासन कालमें वह पद्धति चलानी चाही जो केवल राजनीतिक सुधारोंके उपरान्त 
ही सफल हो सकती थी । १ 

किन्तु कोलबर्टके पत्तमं भी यह कहा जा सकता दै कि यदि बुद्धिमान शासक 
झौर सुयोग मन्त्री उसकी शेल्लीको और चलने देते तो उसके सिद्धान्तोंके अनुसग्णसे 
राष्ट्रीय स्वतन्त्रता, कृषि और शिल्पकी उन्नतिके मागेकी सभी बाघाएँ नष्ट हो जातीं और 
फ्रांसमें किसी भी प्रकारकी - राज्यक्रान्ति न हुई होती । प्रत्युत डेढ सौ वर्षे पहले हीसे वढी 
फ्रांस शिल्प आन्तरिक व्यापार, बैदेशिक व्यवसाय-वाणिज्य, मछुआही, जलशक्ति और 
उपनिवेश स्थापन भी इंग्लैगडका प्रतिस्पर्धी बन गया होता । 

भरन्तं इतिहासकी यही शिक्षा दे कि जिन जातियोंको प्रकृतिने भी सबसे भ्रधिक 
धन शौर शक्ति प्राप्त करनेके साधन दिये थे उनको भी अपनी उन्नतिके अनुपांतमें अपनी 
पद्धतियोंका परिवत्तन करना पड़ता है और करना चाहिये । सभी देशोंको सबसे पहले 
म्रपनी कृषिकी उन्नति एवं सभ्यता प्राप्तिके लिये शिल्पकुशल समृद्ध राष्ट्रोक साथ स्वतन्त्र 
वाणिज्य करना चाहिये । इसके अनन्तर स्वदेशीय ब्यावसायिक प्रतिवन्धों द्वारा वाणिज्य, 
शिल्प, जलयात्रा तथा महुआहीकी वृद्धि करनी आवश्यक दे । तत्पश्चात्‌ बल और सम्पत्तिकी 
चरम सीमा प्राप्त कर लेनेपर प्रतिस्पर्धा द्वारा अपने कृषक, शिल्पकार तथा वणिकोंको आलसी 
होनेसे बचानेके निमित्त शने: शनेः सर्वत्र स्वच्छन्द वाणिज्यका अवलम्त्रन करलेना उचित 
है । स्पेन, इटली और पुर्तगाल नेपल्स भ्रमी उसी पहलीदी अवस्थामै पड़े हैं, जमनी एवं 
भ्रभेरिकाका संयुक्त राष्ट्र केवल दूसरी सीढ़ी पर हैं ओर फ्रांस चरमावस्थाके बहुत कुछ समीप 
डे । किन्तु अकेला इंग्लैणड ही अबतक उस भ्रवस्थाको पहुँचा है । 

॥ इति ॥ 

अलनुधादक-हरिहरनाथ । 
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सार जितने पदार्थ पाये जाते हैं उनका उपभोग बिना श्रमके नहीं हो 
सकता । हम देखते हैं कि बहुतसे एसे पदाथ हैं जो मनुष्यको सहायता 
विनाभी उलन्न होते हैं जैसे तेदूं आदि नाना प्रकारक जगली फल । पा 
यदि मनुष्य उनके पानेका प्रयक्ष न करे तो न वह स्वथ उनको स्र 
सकता दै न दूसंर भादमी ही उसे खा सकते हें। ठीक यही दशा 
लकडीकी दे । लकड़ी बनोंमें आपही झाप वृक्क रूपम उगत द पर मनुध्यको सहायताके 
बिना उसका उपभोग नहीँ हो सकता । एक थनी पुरुषमी विता हाथ पेर हिलाये मुंह 
चलाये, भोजन नहीं कर सकता । दीन पुरुषका कहना ही क्‍या है उसका त जीवन 


भ्रम पर निभर दै । 
र्ष प्रश्न यह उठता दे कि मजदूर किसे कहते हैं ? संसारम जब प्रायः सभी 
मेहनत करते हैं; बिना किसी न किसी प्रकारकों मेहनतके कोई भी जीवित नहीं रह सकता, 
तब कौनसी बात है जो कुछको मजदुर श्रेणीम रखती हे ओर शेष मनुष्याँको उस श्रेणी 
प्रच करती दै ? इस बातको तय करनेके लिये हमको देखना पड़ता दे कि कान मनुष्य 
कंबल अपने श्रम, अपने हाथ पैरके उपयोगसे प्रपनी जीविक्रा चलाता दै ओर कोन इनके 
याथ ही साथ एकत्र की हुई पूंजी अथवा पूंजी पतियोंकी सहायतासे काम चलाता है । उदाः 
रणार्थ एक वह श्रादमी दै जिसके पास रुपया पेसा कुछ नहीं दे, जिसके पास कोई भी 
हृथियार प्रथवा श्रोजार काम करनेके लिये नहीं दे, ओर वह कारखानोंम उनके र्वामियों- 
की सद्दायतासे काम चलाता है । वहीं वह हथियार अजार रादि सब आवश्यक वस्तुएं 
Ui पाता डवै । दूसरा वह आदमी है जिसके पास सब औजार है ओर वह उनकी सहायतासे ' 
i - काम करतादै । ये दोनों अपने हाथ पेरोंको काममै लाते हैँ, दोनोंको परिश्रम करना 
पढ़ता दै पर पहिला आदमी दूसरेक अपेक्षा बहुत परतन्त्र रहता है । इनमेंसे पहिले 
याद्‌मीको जिसके पास केवल श्रम दे और जो श्रपनी पूंजी नहीँ लगाता अथब्रा नहीं लगा 
EE सकता हम श्रमजीवी अथवा मजदूर कहते हैं, यद्यपि श्रमस दोनों जीते हैं । 
दूसरा प्रश्न यह उठता है कि मजदूरी क्या दै £ यूरोपके प्राचीन अथशा स्त्रिया 
कथन दे क्रि मनुष्य जो कुछ थप्ने श्रमे पुरस्कार पाता है वही मजदूरी कहलाती है| 
पर हम कह छुके हैं कि रोसारम सब मनुष्य श्रम करते हैं । बिना श्रमे वे जीवित रहीं है. 
सकते । जिमीदार, किसान, क्रारखानेका मनेजर, वाइसराय, ब्यापारी आदि सब र 
करते हैं और श्रमका पुरस्कार पाते है पर क्या वे सब मजदूर हैं ? धया उनका पुरखीर 
मजदूरी है १ नहीं । फिर क्या बात दै कि कुछ श्रमका पुरस्कार मजदूरी कहलाती दे रोए 
a कुछ्का मजदूरी नहीं कहलाती ? 
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पर्थ शा्जमे वढी पुरस्कार मजदूरी कहलाता है जो ऊपर कहे हुए प्रथम श्रे 
क मनु्योको पूंजीपतियों द्वारा दिया जाता दै। जो मनुष्य भ्रपने ही लिये उद्योग करते हैं, 
जिनको दूसरोंकी सहायताका भ्रासरा नहीं देखना पड़ता वे उल्ादक कहलाते हैं, ने मजदूर 
नहीं फहलाते । किसान, व्यापारी, शिल्पकार श्रादि अन्य अन्य उत्पादक, चाहे वे बहुतसे 
मजदूरोंकी अपेक्षा बुरी ही दशामे क्यों न हों, पर उनको हस मजदूर नहीं कह सकते । इसी 
प्रकार डाक्टर, वकीक्ष, मुख्तार आदिको भी इम मजदुर नहीं कह सकते । इसके विरद 
क्लर्क, मुशी, , अध्यापक आदि जो केवल शारीरिक भथवा मानसिक श्रमसे द्वी जीवन 
ब्यतीत करते हैं मजदूरोंकी श्रेणीमें है । अत्र फिर प्रश्न उठता दै कि हमारे लाट साह, 
डिप्टी कलक्टर, तहसीलदार भ्रौर अरन्य चोकर किस श्रेणीमें हे । 

सरकारी नौकरोंको हम दो भागोंमें विभाजित करते हैं । एक तो बे जिनपर 
प्रजापालन अथवा राजकाजका भार रहता दे और दूसरे वे जो गैर सरकारी कारलानों 
श्रथवा व्यापारियोके नौकरोंकी भांति सरकारी नोकर होते हैं । इनमंस प्रथमको हम 
मजदूर नहीं कह सकते । वे किसी एक व्यक्तिकी नोवरी नहीं करते । निःसन्देह वे वेशाके 
नोकर हे । पर उनका वेतन उन्हें देशसे मिलता दै ओर उनके वेतनका भार करदाता 
पर पड़ता दै । वे मजदूर नहीं हैं ओर न उन्हें हडताल करनेका अधिकार प्राप्त हे । दूसरों 
को हम मजदूर कह सकते हें जैसे सरकारी रेलके नोकर आदि । 

घरेलू नोकरोंको हम मजदूर कह सकते हैं । पर बहुधा उनको मजदूरोंसे पथक 
्रणीमं रकखा जाता है । पहिलेतो हम उनको त्रनोपाजनकी दृष्टिसे नौकर नहीं रखते । 
बे घरके कार्मोम सहायता देनेके लिये रखे जाते हें । जहां पर वे धनोपाजनर्म सद्वायता 
देते दें वहां हम उन्हें बिना संकोचक्रे मजदूर कह सकते दै पर ज्र उनसे घनोपाजनमै 
सहायता नहीं सिलती तब हम उन्हें रोकरोंकी श्रेणीर्म रखते हैं। वे मजदूरोंकी अपेक्षा 
अधिक परतन्त्र होते दें । उनको दिनरात सेवा करनी पड़ती है । यही कारण दै कि 
बिना संघके भी नौकरोंका वेतन बहुत बढ़गया है और नौकर ढूंढे नहीं मिलते । 


मजदूरोंकी ऐतिहासिक व्यवस्था । 


यूरोप, अमरीका ओर अन्य भन्य उपयोगी देशोंके देखनेसे पता चलता है कि 
श्रम जीवियों झौर पूँजी पतियोंमें कितना मतभेद है । दोनों ही एक दूसरेको अपने ध्रपने 
हितका विरोधी समभते हैं । पर क्या प्राचीन कालम भी दोर्नोम ऐसा ही प्रैमनस्य धा ? 

यह्‌ तो प्रसत्त दै कि प्राचीनकालर्म उद्योग धन्धोंकी यह दशा नथी। उस 
म प्रत्येक कुटुम्ब स्वाधीन था । जितने पदार्थोकी उसको आवश्यक्ता पड़ती थी चे सब 
पदाथ वह बनाता ्रथवा उगाता था । उस समय स कोई पूंजीपति था और न मजबूर । 
किसी किसी देशमै गुलामीकी प्रथा थी । प्रत्येक कुदुम्बका मुखिया कुडुम्बके सदस्योको 
उनकी शक्तिके अनुकूल काम बांट देता था । झर जितने कठिन काम होते थे उनका भार 
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गुलामों पर पड़ता था । यदि किसीको श्रधिक थावश्यकता होती थी तो वह अपने मिनो 

काम करनेके लिये गुलाम मांग लिया करता था । पर जिन देशॉमे गुलामीकी प्रथा न थी, 

जैसे भारतवर्षमे, वहां एक दूसरेकी सहायतासे काम करते थे । यदि किसी इहे 

सदस्य किसी ऐसे कामको करनेरें असमर्थ थे जिसको दूसरे छम्ब वाले कर सक्ते भे ते. 
दोनों कुटुम्ब वाले भ्रपने अपने श्रमका विनिमय कर लेते थे । 

धीरे धीरे यह दशा बदलती गयी । ज्यों ज्यों जन-संख्या बढ़ती गयी भरौ 

प्रत्येक कुटुम्ब अपनी आवश्यकताएँ पूरी करनेमें असमर्थ होता गया लों त्यों श्रम विभा 

की ्राबश्यकता प्रतीत होने लगी | इसी श्रम-विभागमे भारतमें ८र्यविभागकी नींव डाली | 

इस समय भी प्रत्येक मनुष्य स्वतन्त्र था ! वह अपने पिदाके कार्यको सीखता था और 

उसी दत्त होनेकी चेष्ट! करता था । यूरोपमें इस प्रणालीको “ गिल्ड सिस्टम ? कहे 

थे | हमारे यहां शस बणविभागन ऐता उग्र रूप धारण किया कि इसका हटना भा 

असम्भव सा प्रतीत होता दै पर यूरोपर्स यह दशा आधुनिक प्रधाके आते ही लुप्त हो गयी । 
' इसप्रथामे भिन्न भिन्न उद्योगोंके ्रधिपति कुछ इने गिने युवकोंको शिक्षा देते थे। ३ 
वालक दिन भर कारखानेके मालिक्रक यहाँ कास करते थे। और वह इनको कामके तिर 
`" कुक वेतन देता था । पर इन दोनोंका सम्बन्ध आज कलकी अपेक्षा बहुत घनिष्ट होता था। 

स्वामीको युवकको निकालने भर युवकको स्वामीको छोड़नेका अधिकार प्राप्त न था। 

कमी कभी मालिक युवकको पुत्रवत पालता था । यहांतक युवक बड़े होनेपर कभी कभी 

मालिककी ही कन्यासे व्याह कर उसके कारखानेक्रा प्रबःधक्रर्ता हो जाता था । पर प्रसे३ 

युवकको एक न एक दिन स्वतन्त्र स्वामी बननेकी श्राशा रहती थी । प्रत्येक कारखाने 
स्वामी इन युवकों रौर अपने घरकी स्त्रियों और पुत्रोंढी सहायतासे अपना काम करता था। 
इस समय भ्रधिक पूंजीकी आवश्यता न थी और प्रत्येक युवक काम सीखकर स्वतन्त्र का 

बार करता था। पूंजीपतियों और युवकोंमं वैमनस्य न था, दोनोके द्वितमें विरोध त १ 
वरन स्वामी बननेके लिये उम्मेदवारीकी अवस्था अनिवार्य थी । 


पर १८ वीं शताब्दी ( विक्रमी ) के भन्तिम दिनोंमें युरोपकी दशा बद, 

लगी । इससे पहले छोटे छोटे नगर ही औद्योगिक केन्र थे। पर ब्यापारके केंद्र बो 
लगे | भरबतक गांवों और नगरोंक्रे बीच श्रथवा एक गांव और दूसरे गांव श्रथवा एक वां 

ध्रौर दूसरे नगरके बीच कोई सम्बन्ध न था । पर इस समयसे पक्की पक्की सड़कों, नदि । 

के पुलों भौर बड़े बड़े जहाजोके बननेसे एक स्थानसे दूसरे स्थानतक जानेमे बड़ी घु 

होने लगी । इसके पश्चात रेल और भाषके एंजिनोंके ग्राविष्कारने इस सुविधाको और में 

बढ़ा दिया । इन्हीं दिनों बड़े बड़े श्राविष्कारोंकि उद्योगसे कलें भी भापसे चलने ल्गीं। 

इसका परिणाम थह हुआ कि उपज पहिलेकी अ्रपेत्ता कई गुनी अधिक बढ़ गयी । | 

इंग्मैगड कठिनतापे श्रपने ही देशके लिये सूती कपड़े पैदा करता था वह अब सारे संसारी 

अपने वस्खोंसे ढकनेके लिये तैयार हो गया । इन कलोंके श्राविष्कारोंने श्रम है| ( 
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भी सूद्म कर दिया । भब न केवल एक मनुष्य एक काम करता था बरन एक कामका 
एक श्रश बह करने लगा । 

' पर इन भ्राविष्कारोंका सबसे भ्रधिक प्रभाव श्रमजीवियोंपर पड़ा । हम देख 
चुके हैं कि भ्रबतक कोई श्रेणी ऐसी न थी जिसे हम मजदूरअणी कह सकते । पर इन 
भाविष्कारोनि पूंजीकी आवश्यकता इतनी बढ़ा दी कि बेचारे श्रमजीवी झपने जन्म भरे 
उतनी पुँजी एकत्र करनमें असमर्थ होने लगे। इस समयतक जो मनुष्य पूजी लगाता 
था वही अपने ख्री-पुत्रोकी -सहायतासे पढाथौंका उत्पादन करता था। पर इस समयसे यह 
स्थिति बदल गयी । थब बड़ी बड़ी कलों और बढ़े बड़े कारखानोंके बननेसे पूंजीपतिशोंका 
महत्व बढ़ गया । उन्हें भव श्रपने हाथसे स्वयं काम करनेकी आवश्यकता नहीं रही । उनके 
लिये इतनाही काफी था कि वे अपने कारखानोंकी निगरानी करें भौर अपने मजदूरों से 
काम लै । इसके विरुद्ध मजदूरोंकी स्थिति पहिलेसे बुरी हो गयी । वे अब बिलकुल परतन्त्र 
हो गये । कहनेको तो मजदूर स्वतन्त्र हैं, उन्हें अधिकार दै कि वे जहां चाहें वहां मजदूरी ) 
करें, ओर जिस स्थानपर उन्ह सबसे भ्रधिक वेतन-प्राप्ति और सुभीता हो वहां चले जान ड 
पर पूजीपति उनसे भी अधिक स्वतन्त्र हैं । वे जिसे चाहें नौकर रक्खे जिसे चाहे न चव । 
वे उन्ह्ीको रखते दै जो वेतन कम लेते हैं और काम भ्रधिक करते हैं । और मजदूर वहां 
रहना चाहते हैं जहां काम कम संसयतक करना पड़ता दै झौर वेतन अधिक मिलता ड्ठै। 
इस प्रकार दोनेकि हितोंमे विरोध होने लगा। ज्यों ज्यों हितं विरोध होने लगा 
दोनोंमे वैमनस्य भी बढ़ता गया । इस वैमनस्यने कितना भयंकर रुप धारण किया है, दोनों - 
ने अपने अपने अधिकारोको सुरक्षित रखनेके क्या क्या उपाय किये हैं भौर सभ्य ए 
न इसमें कहांतक हस्तक्षेप किया है यह आगे बतलार्वेगे । 


श्रमजीविःसंघ | 


हम पहिले ही बतला चुके दै कि श्रौद्योगिक युगके पहिले श्रमज्ञीवियोंकी दशा 
इतनी कठिन न थी जितनी अव हे । चे स्वतन्त्र थे भर उन्हें दूसरोंका मुंह न ताकनो 
पड़ता था । पर कलों ओर सशीनोंके श्राविष्कारोंने उनका रोजगार छीन लिया । उनके 
पास इतनी पूंजी नहीं होती है कि हर एक श्रमजीवी कलें मोल लेकर अपना अपना कार- 
खाना खोल सके । इस दशामे वे पूरीतया परतन्त्र हो जाते हैं । उन्हें अपना स्थान 
कोडकर अपने स्वामीके स्थानपर रहना पड़ता है और वहीं काम करना पड़ता है । संघके 
पहिले उनकी दशा इतनी शोचनीय हो गयी थी कि कारखानेके मालिक उनको पशु 
समझते ft । उनको मालिकोंकी सत्र शते माननी पड़ती थीं । उनके रहनेका स्थान गंदा 
भोर ठुवधुक्त होता था ओर उनमें हवाकी पूरी गुंजायश न रहती थी । प्रातःकाल ४ 
बजेसे उठकर सन्ध्याको ७-८ बजे तक वे काम करते थे। युरोपम ऐसे कई उद श 
पाये गये हैं कि १०-१२ वर्षका पुत्र अपने पिताको बिलकुल न पहचानता था, यद्यपि 2 
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उसके साथ रहता था । कारण यह था कि आलकोंने जागते समय पिताको कभी नहीं 
देखा । बहुतोंको रविवारके दिन तक कार्य करना पढ़ता था । अब प्रश्न यह उठता है कि 
औद्योगिक युगम श्रमजीवियोकी दशा ऐसी क्यों हो गयी १ और उन्होंने इन झ्रापत्तियोंद 
कैसे सामना किया ? , 
सच तो यह है कि श्रमजीबियों भौर कारखानेवालोंकी स्थितिम बड़ा भेन है । 
पहिल्ली बात तो यह है कि एक कारखागेमें हजारों श्रमजीवी काम करते हैं झर उनमे 
प्रतियोगिता होती है । इसका परिणाम यह होता है कि सहल्लों. श्रमजीवी एक स्वामीके 
चंगुलम फंसे रहते हें । इसके अलावा पूंजीवालोंको अपनी पूजी लगानी इतनी जल्दी नहीं 
रहती जितनी जल्दी काम करनेवालोंकी रहती हें । जिस समय श्रमजीवी कारखानेके 
मालिककी शतोंपर काभ करनेके लिये तैयार नहीं होते उस समय उनको बहाँमे काम छोर 
देना पडता हे । पर काम छोड़कर कितने दिन तक घर वेठ सकते ह £ उनके पास पूजी 
_ नहीं कि वे कोई कारखाना खोल सकें: उनके पास घन नहीं कि पर बैटे खा सके, 
१ उन्हें लाचार होकर फिर स्वामीकी शतोपर काम करनेके लिये वाध्य होना पड़ता दे । गत 
` इवे स्ट्ाइक्र ( हडताल ) मं हडतालियोंकी यही दशा हुईं । उन्होंने हड़ताल कर दी पर 
. ताल जारी रखनेकी साम्य उनमें नथी । फिर सोने हडतालभी न की थी । इतना ही. नहीं, 
` उलवेको काम करनेवाले भी मिल गये। इब्रर रेलवेको घाटा तो बहुत हो रहदा था पर 
तालियोंकी शर्तें मंजूर करना उनकी समभे ओर भी अधिक हानिकारक था। इसके 
श्रलावा श्रमजीवियोंका कोई संघ न था जिसकी सहायतासे वे तीन चार मास भी रुक सकते । 
इसका श्रन्तिम परिणाम यह हुमा कि हड़ताल ठट गयी ओर हड़तालियोंकी बुरी दशा हुई । 
दूसरी बात यह भी हे कारखानोंके स्वामियोंक्री संख्या इनी गिनी होती है, अतः 
` उनमें एका होना बहुत संभव टै भौर वे बहुत जल्द एका कर लेते हैं । पर श्रमजीवियों 
की संख्या भ्रधिक होनेसे उनमे एका होना बहुत कठिन हो जाता है । 


तीसरे, किसी भी बिशेष श्रमजीवीके बिना स्वाभीका कास चल सकता है! 
स्वामी इस श्रमजीवीके स्थानपर दूसरा श्रमजीवी काममं लगा सकता है और श्रावश्यक्रता 
पडनेपर विदेशोंसे भी श्रमजीवियोंको बुला सकता दै । पर इसके विरुद्ध श्रमजीवी किसी 
भी स्वामीके विना काम नहीं कर सकते । यदि एक भी स्वामी ग्रपना कारञ्चाना तोइदे तो 
सहनो मजदूर वेक़ारे हो जावें। यही नहीं श्रमजीवियोंके स्थानपर हम बहुधा कलोंका 
प्रयोग कर सकते हैं ओर इस प्रकार उनकी आवश्यक्ता घटा सकते हैं। पर संसारकी | 
कोई भी कल कारखानोंके स्वामियोंका कार्य नहीं कर सकती, न उनकी कमी पूरो कर. 
सकती है । 4 


~ 


चोथे, स्वामीको व्यापारकी रात चालोंका पूरा पूरा पता रहता दै । बह जानता. 
हे कि अमुक समयमे पदार्थों भोर मजदरोंक्री क्या दशा है । वह इससे लाभ उठाता है । पर 
मजदूर बहुधा अशित्तित होते हें । वे भ्रधिक्रसे अधिक अपने नगरकी स्थितिसे ह | ह, 
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होते हैं । यदि वे जानते भी हैं कि किसी स्थान पर उनकी मांग अ्रधिक दै तो भी घर 
वार छोड़ कर घद्दा जानेंगे प्रसमर्थ होते दै । पर स्वासी विज्ञापनों द्वारा आथवा घ्न्य २ 
उपार्योसे बाहरसे श्रमजीवी बुला लेते हैं अथवा उन स्थानों पर कारखाने खोलते हैं जहां 
पर श्रमजीवियोंकी संख्या अधिक होती दै । 

अन्र प्रश्न यह उठता दै कि श्रम जीवियोंने स्वामियोंसे अपनी रक्षा कसे की ? 
जब श्रमजीवियोंने भपनेको विल्कुल स्तांभियोंके आधीन पाया, जब उन्होंने देखा कि 
उनके स्वामी उनसे जितनी देर और जिस स्थान पर चाई काम करा सकते हैं और जितना 
चाहे वेतन दें और जब चाह तब निकाल द॑ तव उन्होंने इस पराधीन अवस्थासे छूटनेका 
उपाय सोचना प्रारम्भ किया । पर एकताको छोड़ कर कोई दूसरा उपाय उन्हें न दिखल्लायी 
दिया । जब उन्होंने देखा कि सब मिलकर वे स्वामियोंके अत्याचारोंको रोक सकते हे 
क्राम करनेका समय घटवा सकते हैं ओर वेतन बढ़वा सके हैं, तब उन्होंने संघकी नीव 
डालना प्रारम्भ किया । प्रारम्भर्मे इस कार्यर्म उनको बड़ी कठिनाइयां उठानी पडी । जिस 
समय यूरोपर्म पहिले पहिल संघकी ओर बड़ ओर विचारशील मजदूरों और मन्य भ्रन्य 
महान पुरुषोंका ध्यान गया, उस समय मजदूर बिलकुल श्रशिक्तित थे । उसके पहिले किसी 
संघकी स्थापना न हुई थी । यही नहीं प्रत्येक देशकी सरकार संघको न्यायके विरुद्ध समझती 
थी । उस समय प्रत्येक देशर्मे थनी पुरुषोंका राजत्र।ज पर बहुत प्रभाव पता.थाः। कहीं | 
कहीं तो देशकी बागडोर उन्हींके हाथमे थी । फिर भला संघको वे न्याय-विषुद्ध' क्यों न | 
ठहराते ? इस निवसके विरुद्ध श्रमजीवियों और उनके शुभ चिंतकोंको बहुत दिनों तक» 
युद्ध करना पड़ा । अन्त संघ न्याययुक्त मान लिया गया । 


संघके मुख्य अभिप्राय ; 


सेघक विरुद्ध निथमाको हटवाने और संघको न्याययुक्त सिद्ध करनेके लिये 
दै नितान्त आवश्यक था कि संघके सव सभासद्‌ शिक्षित हों ग्रौर वे संघके मम्तव्योंसे - 
परिचित हों । अतः उन्होंने पहिले पहल सभासदोंकी शिक्ञाका भार अपने ऊपर लिया । 
चुद्धके पहिले इन संघोंका सुख्य झसिप्राय श्रमजीवियोंक्री स्थिति सुधारना था । उन्होंने 
श्रमजीवियोंका वेतन वढ्वाने, कामका समय घटाने और स्वामियोंके अचुचित बरतात्रसे 
वचनेका पहिले पहिल उद्योग किया । आरम्भमें वे हडताल आदि हानिकारक कायोसे 
वचसे रहे और अपना समय और फन्ड वृ, गर्भवती स्त्रियों, और बीमार सभासदोंी 
सहायता लगाते रहे । भ्रपने सभासदोंकी उन्नति करना ही उनका सुख्य खचय था। बे 
चाहते थे कि ( १ ) कारखानोंके स्वामी उनके संघको न्यायथुक्त मानें और अ्रमजीवियोंसे 
- जो पत्र व्यवहार करें वह उनके दारा हो ( २ कारखानोके स्वामी कमसे कम वेतनक्षी संख्या 
नियत करदें भौर उसमे कम वेतन किसीको न दें । यदि कम दें तो हडतालका उस्तर- 
वायिस्य स्वामियों पर हो । 
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यह तो मानी बात थी कि कारखानोंके स्वामी उनकी इन शर्तोको बिना आपत्ति 
किये मानने वाले न थे। उन्देनि प्रत्येक प्रकारसे संघोंको तोडनेकी चेष्टा कौ । इधर संघ 
वालोंके लिये भी यह आवश्यक था कि अपनी शर्तोको मनवानेके लिये उनके पास धन होना 
चाहिये जिससे समय पड़ने पर वे हड़ताल कर सकें | भतः उन्होंने एक फण्ड (कोष) की 
स्थापना की । इस फाडमें प्रत्येक सभासदको अपनी आयका कुछ अरेश देना पड़ता दै । 
पहिले तो श्रमजीवी कुछ स्वामीके भरे और कुछ रुपयेकी लालचसे इसके सभासद्‌ न होते 
थे । पर जब उन पर स्वयं आपत्ति आ पड़ती तो वे संघके कायकर्ताओ्रोंके पास दोड़े जाते थे । 
अपने सभासदोंकी संख्या बढ़ाने श्रौर उनको शिक्षित करनेके लिये उन्होंने ( ].800: 
५7९०४ ) श्रमजीवि-कर्यालयकी स्थापना को । और श्रमजीवियोंको बाध्य किया कि 
ने ऐसे वेतनको स्वीकार न करें जिससे उनकी साधारण आवश्यकताएं भी पूर्ण नहीं होती । ` 

उन्होंने या तो स्वयं स्कूल खोले ग्रथवा अपने स्वामियोंको बाध्य किया कि वे 
ऐसे स्कूल खोलें जिनमें श्रमजीवियोंके वालकोंको साधारण और श्रौद्योगिक शिक्षा दीजावे। 
उन्होंने सभासदोंकी नीरोगता, मनोरंजन और शिन्चाके लिये कब, ओर पुस्तकालय खोले 
जिससे सभासद शिक्षित शोर सभ्य बनें भोर उनकी सन्तान दिन प्रतिदिन उन्नति 
करती रहे । 
१ ` गत महा युद्धे पूर्व ही यूरोपके समस्त शिक्षित देशोंमे श्रमजीवियोंके संघोकी 
| हि संख्या बहुत बढ गयी थी । पर हमारे देशमें उनका पूरा श्रभाव था । इस अभावका एक 
£ उड़ा कारण यह था कि हमारे देशकी ग्रोय्योगिक स्थिति दूसरे देशोंकी औद्योगिक स्थितिसे | 
विलकुल भिन्न थी और प्रब भी बहुत कुछ भिन्न दै । हमारा देश कृषि-प्रधान दै । मत; 
कमागत-हास-नियमके कारण बहुमात्राकी उपज और अल्प मात्राकी उपजक व्ययमें बहुत 
कम अन्तर पड़ता है । हमारे मज़दूर अधिकतर कृषिका ही काम करते हैं ओर इसी कारण 
अन्य देशके श्रमजीवियोंकी नाई वे परतन्त्र नहीं हैं । जब कारखानोंके स्वामी उनके साथ 
भत्याचार करने लगते दें तब वे कारखानोंको छोड़कर प्पने अपने गांवोंमें चले जाते हैं 
भोर वहीं खेती करने लगते है । इससे कारखानेवालोंकी अवश्य हानि होती दै । उख 
` कार्यकुशल .श्रमजीवी नहीं मिलते पर इससे समाज और देशको फायदा होता दै । 


इस अभावका दूसरा कारण यह है कि संवत १६६३ के स्वदेशी प्रान्दोलनने | 
भारतमै एक नयी जाग्रति उत्पन्न कर दी हे। हमारे चरखे रौर करघे जो एक प्रकारसे | 
मृतप्राय हो गये थे फिरसे चलने लगे। हां, इतना जरूर है कि उस समय महात्मा ( 
गांधीकी नाई लोगोंका यह विचार न था कि हमारे देशका भला केवल चर्खेसे होगा। / 
वे देशी मिलोंकी शक्तिपर बिश्वास करते थे । ॥॒ 


पर इस अभावका एक बढ़ा कारण हमारा प्राकृतिक स्वभाव है । यदि हम गरसते | 
लगाकर देखें तो हमको पता चलेगा कि हमारे देशके फी सैकडा केवल १ मथवा २ मुष 
शा नौकरी करते है । हम स्व्भाषसे ही शाम्तिप्रिय जाति है । बाहरसे घिदेशी व्यापारी इ 


। | आल 
| 7 द्र 
|| 
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हमारी सम्मति भ्रोर हमारी शारीरिक स्वतन्त्रताका हरण करतें हैं पर धारमिक और 
मानसिक स्वतन्त्रतापर कोई अधिकार नहीं जमा पाता । हम स्वतन्त्र रहना पसन्द करते 
हैं यही कारण है कि हमारे श्रमजीवी और हमारे देहाती चाहे ऋणी हों, चाहे कष्ट - उठाते 
हों, पर वे परतन्त्रताके चगुलमै फंसना नहीं चाहते । 

युद्धके समंयसे यह स्थिति कुछ कुछ बदल गयी है । बम्बई, कलकत्ता, 
अहमद नगर, कानपूर श्रादि नगराँम नये नये कारखानोंके खुलनेसे श्रमजीवियोंकी सांग 
बहुत बढ़ गयी दै । अब सेकड़ों हजारों मनुष्य इन मिलोंमें नोकर हैं श्रतः उनके लिये भी 
म्रव संघोंकी स्थापना करना अत्यन्त श्रावश्यक हो गया है । 


श्याम बिहा कपूर । 
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न थुस सिद्धान्तके इतना सर्वप्रिय और सावंभोम होनेसे हमें इसकी नीब 
509 की मजबूती रौर सामाजिक प्रश्नोके हल करनेसे उसका इतना मइ 
Ee Ee कारशोंकी 24 ४ र्ना पे 022. है छ स । यह 
GN नहीं समझना चाहिये कि यह कोई त्वपूणे सिद्धान्त है| 
ज्यों ही हम इस सिद्वान्ते अंगोंकी सूचम परीका करते हैं त्यों ही इसकी 
प्रसत्यता आंखोंके सामने आने लगती हे ।" 
इसे कमजोर प्रमाणित करने वाली सबसे पहचिली बात यह हे कि इसे सिद्ध 
करनेके लिए उदधृतकी हुई घटनार्य इसे सिद्ध नहीं करतीं ओर इसकी सिद्विके लिए 
अन्य कोई उदाहरण नहीं मिलता । दूसरी बात यह दे कि ऐसे कितने ही उदाहरण दिये 
_ जासकते हैं. जिनसे यह सिद्धान्त सर्वथा खण्डित होजाता दे । 
हमने घटनाओंकी पूरी जांच पड़ताल करनेके बाद ही यह परिणाम निकाला है 
कि इस बातके माननेके लिए कोई युक्ति रर प्रमाण नहीं है कि जनसंख्या जीवनोपयोगी 
पदा्थोक्ी भ्रपेक्ता तेजीसे बढ़ती है । इसके सिद्ध करनेके लिए दिये हुए हृष्टान्तोंसे केबल 
इतना ही सिद्ध होता हे कि कम ग्राबादी वाले नये देशोमे और असम खपसे विभक्त 
सम्पति वाले पुराने देशोम जहां गरीब लोग प्राकृतिक आावश्यकताओंको पूरा करने. 
असमर्थ हैं वहां कभी कभी जनसंख्या तेजीसे बढ़कर जीवनोपयोगी पदार्थोंकी श्रपेक्षा श्रधिक 
हो जाती है । परन्तु इससे यह परिणाम नहीं निकलता कि यही बात उन पुराने देशोम | 
भी ऐसी ही होगी जहां ग्राबादी पर्याप्त हे शीर संपत्तिके उचित विभागके कारण लोगोंको 
जीवन मात्रके लिये ही श्रम नहीं करना पड़ता । न इससे यही सिद्ध होता है कि जनसख्या. 
बढ़कर इस प्रकारको जातिके अ्रस्तित्वको मिटा देती है |: क्योंकि इसका अर्थ तो गोल | 
माल शब्दोंमे उसी साध्यको सिद्ध मान लेना होगा । परन्तु कुछ देरके लिए यह मान भी | 
लिया जाय कि जनसंख्या बढ़कर गरीबी पैदा कर देती है तो भी इससे यह सिद्ध नहीं | 
होता कि वर्तमान गरीत्रीका कारण यही है । इस बातको सिद्ध करनेके लिए तो यह गत. 
दिखाना जरुरी होगा क्रि इस गरीबीका अन्य कोई कारण नहीं है । परन्तु यह वतमान | 
शासन प्रणालियों, राज्यनियमों, श्रोर रीति रिवाजोंके जमानेमै सर्वथा असम्भव है । | 
उपर जो कुछ हमने कहा है वह मालथूसकी पुए्तकसे स्वयं सिद्ध है । इ 
पुस्तकके पढनेसे यह जान कर आश्चर्य होता दै कि उसके गुणों और उपयोरिताकें | 
विषय जितने गीत गाये जाते हैं उनमें सत्यका अंश बहुत कम है । इससे बात । 
भी मालूम होती हे कि एक ही बातको सिद्ध करने वालोंमें प्रसिद्धि मिलना परि | 
श्रमकी भ्रपेक्ता ग्रपने सोभाग्यपर अधिक अवलम्बित है जिस सिद्धान्त 


द 
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गरीबी और जनसंख्या सिद्धान्त । 
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आविष्कार करनेके लिये मालथूसको इतना यश मिला दे उसीको सर जेम्स सिवर्ड 
ओर टोन शेण्ड महाशय पहले ही सिद्ध कर चुके थे। जिन मिस्टर गोडविन की 
पुस्तकके उत्तर्स सालथूसने अपनी पुस्तक लिखी थी, उन्हाने भी अपनी वृद्वावस्था 
पर्यन्त मालथूसकी पुस्तकको उत्तर देने योग्य नहीं समझा । मालथूसका पहला सूत्र यह दै 
कि जनसंख्या “ज्याभितिक अनुपात” सै ( जियामेट्रिकल रेशियो १, २, ४ ८, १६ ) 
बढ़ती है भ्रौर खाद्य पदार्थ अंकगणितके अनुपात? ( अरिथमेटिक्रल रेशियो १, २, ३, ४, ) 
मे बढ़ते हैं । यह कथन ठीक ऐसा ही है जैसा यह कहना कि जितने समयमै एक 
कुत्तकी पूंछ दूनी हो जाती है उतने ही समयमे उसका भार इतने सेर बढ़ता दै इस लिए 
उसकी पूंछ ज्य।मितिक श्रनुपातमे और भार अंकगणितके अनुपातमें बढ़ रहा दै । अर्थात्‌ 
जब कुत्तेका भार ५° सेर होगा तो उसकी पूंछ १ मील लम्बी हो जायगी । पूंछकी 
लम्बाईंको कम करनेके लिए पट्टी इत्यादि बांध कर इसकी वृद्धिको रोकना चाहिये, 
नहीं तो वह प्राकृतिक नियमसे किसी न किसी तरह कट जात्रगी । इस प्रकारको विचित्र 
बातसे आरम्भ करके मालथूस इस वातपर जोर देता दै क्रि गन्दमका विदेशोंसे आना 
रोकनेके लिये भारी तटकर लगाना चाहिये और उसे बाहर भेजने बालेको आर्थिक 
सहायता ( बाडरटी ) देनी चादिये। हम समभते हैं कि इस सिद्धान्तकी निरर्थकता 
इतनी स्पष्ट हे कि इसके विषयमे लिखनेकी यहां कोई जरूरत नहीं । पुस्तकके बीच 
बीचमें ऐसी ऐसी युक्तियां दी गयी हें जिन्हें पढ़ने वाला उनपर एक बार विना हंसे नहीं 
रह सकता । उदाहृरणके लिए मालथूस लिखता है कि यदि श्रमियोंकी भ्रति अठारह या 
२४ आनेसे £ स्मये हो जाय तो गेहूं भी चार आने सेरके स्थानपर बारह आने सेर हो. 
जायगा । इससे सिद्ध हुआ कि भ्रति बढ़नेस भी श्रमियोंकी दशा सुधर नहीं सकती । 
मालथूसका हिसाब ठीक ऐसा ही है जैसा नीचे लिखी कहानी द्वारा तर्क करने वालेका है । 
एक बार एक आदमी कहने लगा कि अमुक लेखकसे में उस समय मिला था जब लेखककी 
आयु ४० सालकी ओर मेरी अपनी २० सालकी थी । इस समय मेरी अवस्था ४० की है, 
इस लिए वह लेखक अवश्य ८० बरसका होगा । ठीक इसी तरही युक्तियां मालथुसकी 
सारी पुस्तकं भरी हुई हैं । उसकी लिखनेकी शेलीके विषयमै इन्साइकलोपीडिया त्रिटेनिकामे 
लिखा दै कि “ मालथूसको लेखन-शेली सर्वथा क्रमशून्य है । वह विषयको वैज्ञानिक 
ओर क्रियात्मक खप्में नहीं लिख सका । » यदि यह कहा जाय कि मालथूसकी पुस्तक 
अपने विषयका पोषण करनेकें स्थानपर उसका खण्डन अधिक बलपूर्वक करती दै तो 
_ भ्रनुचित न होगा । जहां जहां उसने उदाहरण देकर प्रकृति द्वारा जनसंख्या-वृद्धिके रोके 
जानेको दिखानेका यल्ल किया है वहां वहां यही सिद्ध होता दै 'कि इसके कुछ भोर ही 
कारण थे। मालथूसके सम्पूण ष्टनतोंमें जहां बीमारियों भादिसे जनसंख्याकी वृद्धिम कमी 
बतलायी गयी है, वहां भी यह सिद्ध नहीं होता कि बीमारियोंका कारण खाना प्राप्त 
कर सकनेमें मनुष्यकी असमथेता थी । वास्तवमें जहां भी लोगोंको दुःख और कष्ट झेलने 
पड़े है उनके कारण सरकारों और समाजोंके भ्रत्याचार तथा युद्धको मारकाट ही रही दे । 
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किसी ऐसे स्थानका उदाहरण जहाँ भोजनक कमीके कारण बीमारी या स 
फेला हो न तो मालधूसने ही दिया दै ओर न उसके पीछे श्रानेवाला उसका पृ" पोषक 
ही दे सका दै । दुनियांका सारा ईतिहास छान डालनपर भी किसी पर्याप्त बडे देश 
जनसंख्याकी अति ` वृद्विकें कारण बीमारी और दरिद्रता फैली हुई नहीं दिखती । चाहे 
जनसंख्या भोजनकी अपेक्षा बढ़ सकती हौ श्रथवा न बढ़ सकती हो परन्तु ऐसा प्रब तक 
कहीं नहीं हुआ । यदि जनसंख्याकी वृद्धिका सिद्धान्त सच होता तो क्यों आज हजारों 
और लाखों वर्षोके बाद भी भूतल इतना रिक्त शरीर कम आवाद दिखायी देता। क्यों 
्ा्ट्रेलिया और अमरीकाकी तरफसे यूरोपके लोगाँको अपने यहां आवाद होनेके लिए 
बुलावा जाता । क्यों भ्रब भी इतने जंगल ओर मेदान बिना क्षिके दिखायी देते श्रौर 
जिनमे पहले कृषि होती थी उनमे भी वीयावान जंगल पाथ जात । 
इन ऊपरकी मोटी मोटी बातोंके अलावा कुछ ऐसी सचाइयाँ भी हैं जो मालथूपके 
ृद्वि-नियमको श्रशुद्ध सिद्ध करती हैं । यदि जमसंख्याकी वृद्धिकी ओर इतनी तेज़ प्रवृत्ति 
है. तो इसका क्या कारण हे कि दुःख ओर भूखके क्टोसे कोसो दूर रहनेवाले परिवारोंमें भी 
सन्तान भंहीं होती -? इसका क्या कारण है कि बड़े बड़े; पतृक जमींदार भर श्रमीर व्यक्ति 
पद्‌, धन, वैभव, र कीर्ति रखते हुए भी निस्संतान रहते हैं । इसका क्या कारण ह 
कि इड जेसे एकतन्त्राभिमानी राष्ट्रको लाडसभाकी रक्षाके लिए हर साल नये लाई 
` _ बनाने पढ़ते हैं । 
मालथूसके सिद्वा्तकी सत्यता देखनेके लिए हम एक ऐसे परिवारको लेते हैं. 
जिसका ग्रादिसे भ्रब तक पूरा इतिहास हमको मालूम हे । चीनमें कानफूसियस नामका 
Ee परिवार दे । इसको इसके जन्म-समयसे ही सब प्रकारके अधिकार, मान और पद प्राप्त 
। यदि मालथूसका सिद्धान्त सत्य होता तो कानफूसियसकी मृत्युसे २१४० वर्ष बाद 
“इस परिवारमे ८५६,५५६, १६३, १०६,७०३, ६७०, १४८, ७१० ५२८ इतने प्राणी | 
होने चाहिए थे । कारण यह कि उनको किसी प्रकारकी खानेकी कमी तो थी ही नहीं जो 
उनकी उद्धिम कमी होती । उन्हें “ ज्यासितिक हिसाब” से बढ़ते जाना चाहिए था। परन्तु 
हम देखते क्या है कि इतनी बड़ी संख्याम होनेके स्थानपर २ १५० वर्ष बाद कांधीके 
समयम इस वशर्म केवल ११००० नर या २२००० कुल प्राणी थे । यह 


es 


। 


जानकर मालथूस 
को वास्तव अत्यन्त आश्रय होता कि पुत्र प्राप्तिको आवश्यक माननेवाले इस परिवार भी | 
उसके सिद्धान्तानुसार त्रृद्धि क्यों न हुई | 


परन्तु संभव है कि चहुतोंको वृद्धिकी यह गति भी बहुत प्रधिक अचे । शायद. 
वे २१५० वर्षमे २२ हजार बचचोंका एक जोड़ेसे विकसित होमा बहुत मानें । इस बातो 

भी हम देखते हैं । । | 

किसी वेशकी बृद्धिसे यह श्रथ नहीं होता कि एक ही परिवारमें इतनी जनसंख्या 

ST बढ़ी है। यह तो तब समभा जाता जब परिवारवालोके विवाह आदि भी उसी परिवार 


॥ 
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होते । कल्पना कीजिये कि देवदत्तको उसकी ख्लीसे एक लड़का और एक लड़की पैदा हुई । 
श्रव उसका लड़का किसी दूसरे घरकी जडकी और उसकी लड़की किसी लड़केसे व्याही गयी 
ओर प्रत्येकके दो दो बच्चे हुए । इस प्रकारसे देवदत्त ओर उसकी ख्रीके चार पोते हो गये ! 
इस प्रकारकी पेदाइशाको हस एक ही मा बापकी पेदाइश नहीं कह सकते । इसमें तो ज्यों 
ज्यों लडके लड़कियां बढ़ेगी वे दूसरे घरोंमें विवाह करके अपनी सन्तान वढावेंगी । यह 
वेशबृद्धि तो अनन्त परिवारोँकी सहायतासे होनेवाली वंशबरद्धि दे । वेशवृद्धि ठीक कपडेके 
ताने बाने की तरह फेलती है । एक विन्दुं आरम्भ होकर वह सेकडों अन्य परिवारोंके 
साथ सम्बद्ध होती जाती दे । किसी मनुष्यकी क्रितनी संताने हो सकती हैं यह बतलाना 
कठिन है । परन्तु इश घातके कहनेस कुछ भी कठिनाई नहीं कि वह मा और बाप अर्थात्‌ 
दो व्यक्तियोंसे पंदा हुआ है । इसी प्रकार इसके बच्चे भी दो व्यक्तियोंसे पैदा होंगे । इस 
प्रकारस हम देख सकते हैं कि कानकूसियस वंशके २२ हजार व्यक्ति भी कितने व्यक्तियोंके 
सम्बन्धसे पेदा हुए होंगे । 

अव हस इन विचारात्मक बातोंसि आगे कुछ बास्तविक सचाइयोंकी ओर आना चाहिये । 
अत्र हम-यह देखते हें कि उन उदाहरणोंमें जहां दुःख और रोगोंक्रा कारण अधिक जनसंख्या 
बतलायी जाती है, उनका असली कारण कुछ र ही दै । चीन, हिन्दुस्तान और 
श्रायलैंगड इन बातोंके मुख्य उदाहरण माने जाते हैं । इनसँसे प्रत्येक दरा हजारों 
ही आदमी भूखस मृत्युके ग्रास हुए हैं । परन्तु क्या उनकी इस मृत्युक्रा कारण जनसंख्याकी 
ग्रति वृद्धि दै । ० टु 
दर हा जाता हे कि हिन्दुस्तान और चीनकी आबादी दुनियांमें सबसे अधिक घनी 
है । परन्तु जब हम उनकी जनसंख्याको उनके कुल भौमिक ज्षेत्रक अनुपातमें देखते हैं 
तो मालूम होता हे कि वहांकी आवादी इतनी घनी नहीं दै । महाशय एम. एम. वेहम 
ग्रौर वेगनरके हिसाबके अनुसार हिन्दुस्तानम प्रति वर्ग मील १ ३२ और चीनम ११४ 
मनुष्य रहते दं । इनके मुकाबलेस युरोपमै प्रति वर्ग मील आबादी इस प्रकार है-सक्सनी 
४४२, बेल्जियम ४४१, इंग्लैयड ४२२, नीद्रलेण्ड २६१, इटली २३४, जापान २३३*। 
इस त्रहसे मालूम होता है कि ऊपरके दोनों ही देशोंकी जनसंख्या जमीनके मुकाबलेमै 
बहुत अधिक नहीं है । उनमें अब्र भी ब हुतसी जमीन निरुपयोगी पड़ी है ? इसके अलावा 


५ 


वहां उत्पादन अत्यन्त असभ्य विधियोंस होता हे और वहांकी प्रथ्वीकी खानों आदिके रुपमे 


पड़ी हुई गुप्त संपत्तिका कुछ भी उपयोग नहीं किया गया । इस प्रकारकी दीन दशाका कारण 


उन देशोंके लोगोंकी अपनी बुद्धि कमी #हीं । भाषा शाखवेत्ता ( फिलाला जिस्ट ) भली 
भांति जानते हैँ कि हिन्दुस्तानी और यूरोपियनोंके आदि पुरुष एक. ही थे। चीनकी 
सभ्यताके विषय सन्देह करना तो भानो अपनी मूखता दिखाना है ! जिस समथ यूरो 
पियन लोग असभ्य पशुश्रोंकी तरह विचरा करते थे उस समय भी चीन अत्यन्त सभ्य था। 
ऋइस मासके “्ञातव्य विषय तथा अंक” में प्रकाशित सूची देखिथे-सं० स्वा« 
च 
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इन देशोंकी अवनतिके कारण कुछ तो अपने ही सामाजिक अत्याचार हैं और कुछ ईश्वरके ' 
प्रतिनिधि बनकर उन्‍हें सभ्य बनानेके लिये आये हुए विदेशियोंकी कुपाएं द॑ । 

` हिन्दुस्‍्तानम बहुत प्राचीनकालसे जातिबन्धनके कारण श्रमी लोगोंके साथ भत्यन्त 
निन्दनीय व्यवहार होता रहा दै । सदियोंसे वहांके किसान, यदि इनके पास खाने शौर 
बीज बोने मात्रको भी बच जाय तो श्रपनेको अत्यन्त सौभाग्यशाली समझते रहे हैं। | 
बलवानोंके भ्रत्याचारसे कृषकोंके पास कभी भी पूजी इकठ्ी नहीं हो पाती। जो कुछ भी 
सम्पत्ति लोगोंके पास हो सकती थी वह बलवान भौर अत्याचारी, लुटेर और विषयी 
सरदार लोगोंकें पास रही दै । वे ही उसे श्रपनी विलास-प्रियता झोर फजूल खर्चीमे 
फूंकते रहे हैं । इसके श्रलावा धके ठेकेदारोंने उनके दिलोंमें इतने वहम भर दिये है कि 
चे भ्रत्याचारी राजाओंकी अपेच्ता भी उनसे अधिक ढरते दें । इन अवस्थाशोंमे बहा 
केवल उसी प्रकारके शित्पकी उन्नति हो सकती थी जिसे बड़े लोग पसंद करते प्रथवा 
जिससे उनकी विलास-प्रियता तृप्त होती । हिन्दुस्तानी राज्ञाश्रोंकें हाथी, सोनेके सुखुर 
श्रोर विचित्रतम श्र/भूषणों से चौधयाने वाली रोशनी छोड़ते थे, उनके छत्रोंसे मणि सोतियों- 
की रंगीली किरणें निकल कर दर्शकोंको चकरा देती थीं, परन्तु वहांके किसानोंको हलमे 
लगानेके लिए लोहा तक भी न मिलता था । वे लकड़ीको ही तेज करके हल चलाते थे। 
राजाओ्रोंके अन्तःपुरो ओर बादशाहोंके हरमोंकी खियाँ ढाकेकी, संसार-प्रसिद्ध सात्षात्‌ 
बायुके समान सूचम और दूधसे अधिक उजली मलमल पहिनती थीं परन्तु मजदूरिनोंको 
मोटा गाढा श्रौर एक डुकड़ा रोटी भी मुश्किलसे नसीब होती थी॥ राजाभ्रोके रथ सोने- 
के हगटरोंसे हांके जाते थे परन्तु गरीब श्रमियोंकों लोहेके हथियार भी नसीब न होते थे। 
चोरों लुटेरों भोर राजाशोंके श्रत्याचारोंके डरसे व्यापार होना असंभव हो गया था । 

क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता कि श्रभागे हिन्दुस्तानके दुःखों और मुसीबतोंका 

कारण वहांकी जनसंख्याकी वृद्धि नहीं बल्कि बलवानोंका निबेलोंपर अत्याचार था। 
वक्कलका श्रपने 'हिस्ट्री आव सिविलिजेशनभ? यह कहना कि हिन्दुस्तानकी गरीबीका कारण 
अनन्त राशिर्मे बढ़ती हुई जन-संख्या दै, सर्वथा निःसार है । ईस्ट इण्डिया कम्पनीके समय 
हिन्दुस्तानमें धर्म-प्रचार करने वाले ईसाई पादरी विलियम टेनेग्टने संवत्‌ १८५३ (सत्‌. 
१७९६ ) में मालथुसकी पुस्तकके छुपनेसे दो बर्ष पहले इस प्रकार लिखा था--- । 


“जब हम हिन्दुस्तानकी उपजाऊ शक्तिका ध्यान करते हैं तो हमे यहां इतने दुष्कात | 
होते देखकर श्चर्यं होता है । यह सर्वथा स्पष्ट दे कि यहांके दुर्भि्ञोंका कारण पैदावार" 
की कमी नहीं है। प्रसलमे इसका कोई न कोई राजनीतिक कारण ही दै । यह जानना | 
कुछ कठिन नहीं कि यहांके दु्िक्ञोंका वास्तविक कारण यहांकी सरकारोंकी धन-तृष्णा 
श्रौर लूट रही है । व्यवसायकी उन्नतिका मुख्य साधन सुरक्षा, लुप्त हो चुका है । इसलिये ' 
कोई भी व्यक्ति उतनेसे ग्रधिक नहीं पैदा करता जितना उसे प्राणधारणके लिए 
परमावश्यक है ग्रौर एक ही बार ऋतु खराब होनेसे दुभिन्नकी नोबत भ्रा जाती दे । 
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मुगलोंके जमानेम सरदारो और कर्मचारियोंमेंसे किसीका भी जान-माल सुरक्षित 
नहीं था । किसानोंकी दुर्दशाका तो ठिकाना ही न था । उस समयकी लूट-मार, अत्याचार 
और ग्रस्थिरताके कारण व्यापार और शिल्प उन्नति न कर सका ओर कृषि भी किसी 
निश्चित विधिसे न हो सकी । कृषिके ्रभावमें कुशासनकी अपेक्ता भी हीनतम विभ्लवने 
अपना सिर ऊँचा किया । इसमें कोई सन्देह नहीं कि मुसलमानी राज्य बुरा था परन्तु 
यूरोपियन जातियोंने भी ्राकर यहांकी दशाको कुछ सुधारा नहीं । मुसलमान- सरकार 
अपने ही दोषोंके कारण अन्तको प्राप्त हुईं। उसके बाद सैंकड़ों लुटेर लालची और 
कुशासक सरदार इधर उधर उठ खड़े हुए। देशी शासकोंके राज्यर्म किसानोंसे दो. वार 
कर लिये जाते थे और श्रब भी जहां जहां वे टें ऐसे ही कर लिये जाते टैं। कर जमा 
करनेवाले लोग सेनाओके रूपस जाकर किसानांको गांवोंसे जंगलोंमें गा देते हें और 
उनके भाग जानेपर सब चीओोंको नष्ट भ्रष्ट करते हें ओर जितनी चीजें उनके मनमै आती 
हैं उठा ले जाते हैं। यदि कभी किसान अपनी गरेकी बनी हुई दीवारोंके श्रन्द्रसे 
जान शोर मालकी रत्ञाका यल्ल करते हैं तो उन परोपकारी परन्तु भाग्यहीन जीवाँपर 
और भी अधिक मार पड़ती है । उन्हें चारो रसे घेरकर उनपर बन्दूकों तथा शङ्जोंसे 
प्रहार किये जाते हैं श्रौर अन्तर्मे लाचार होकर उन्हें गरात्म-समर्पण करना पड़ता दै । 
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इसके पीछे इनका सब सामान बेच कर उनके झोपडोंको भस्मसात्‌ कर दिया जाता दे । 
यही कारण ढे कि इन कर जमा करनेवालोंक चले आानेपर जिन किसानोंके दिंलोंमें कुछ 
अधिक साहस होता है वे वची खुची वस्तुओंको इक्ठ्रा करते हुए मिलते हैं । परन्तु प्राय: 
यह वस्तुएँ जलती हुईं ही मिलती हैं ओर भयानक ओर निस्तब्ध गांवोंकी शान्तिको 
भंग करनेवाला कोई नहीं दिखायी देता । यह घटनाएं केवल सुसलमानी इलाकेमें ही नहीं 
होतीं, #हिन्दू राजाओंके यहां भी ऐसा ही हाल है । ? 

इतने भयानक ग्रत्याचार तो श्रदनक्रे वागर्मे भी, यदि वहांकी जनसंख्या एक ही 
होती तो, दुभित्ञ श्रोर अभाव पैदा कर देते, फिर हिन्दुस्तान विचारेकी हालत यदि ऐसी 
करुणाजनक हो गयी तो इसमें ग्राश्चयं ही क्या है! इस अत्याचास्ूण शासनके पीछे 
अ्रजोंका इससे भी बढ़कर शासन आरम्भ हुआ । लाड सेकाले “आपने एसे श्रॉन लाड 
क्लाइव” में लिखते हैं-- 


“कलकृत्तेमै एक ओर शीघ्र ही अनन्त राशिर्म सम्पत्ति जोड़ ली गयी भोर 
दूसरी ओर लाखों आदमी दुर्दशाकी चरम सीमापर पहुंच शये । वे लोग ( हिन्दुस्तानी ) 
भत्याचारक नीचे रहनेके भादी थे परन्तु ऐसा अत्याचार उन्होंने कभी नहा सडा दाह 
वे कम्पनीकी पतलौसी अंगुलीको सुराजुदौलाके शेरोंस अधिक मानते थे । यह अत्याचारी 
मलुष्योंका शासन नहीं था, यह भयानक राक्षोंका राज्य था । कितेनी ही बार वे मुसीबतोंको 
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शान्तिसे सहते थे रौर कितनी बार वे गोरे चमडेवालोसे उसी प्रकार भाग जाते थे क 
उनके पूर्व पुरुध मराठोंसे दूर भागा करते थे। कितनी ही बार यूरोपियन यात्रियोंकष 
पालकियां उनके नामसे सुनसान बने हुए गांवोंमेंसे गुजरा करती थीं ।”” 
ऊपरके जिन ्रत्याचारोंपर मेकालेकी लेखनीसे नाम मात्रका प्रकाश पड़ा $ 
रके भाषणोंसे वे और भी स्पष्ट हो जाते हैं वर्क वतलाता दै कि बीसियों दफा लाली 
और ग्रत्याचारी यूरोपिथनोंने हिन्दुस्तानी गावॉमे जाकर अपनी पापपूण धनकी यास 
बुझाया । बीसियों दफा उन्होंने गरीब भारतीय किसानोंकों अपने मुठ्ठीभर अनाजसे भी 
- जुदा किया और आबाद जिलोंको बर्बाद बनाया । 
परन्तु कम्पनीके शासनके पीछे इस प्रकारके अत्याचार रुक गये। विक्टोरियाक्षी 
छत्रच्छायामें झाकर भारतीय किसानोंको सुखकी नींद सोनेका अवसर मिला । न्यायालय 
स्थापित होने और नियम पुस्तक बननेसे सबको न्याय करा सकनका अवसर मिला। नह 
खुदी, रेल गाड़ियां चलीं; डाक घर बने, परन्तु दुभिक्ष कम न हुए और अब्र भी एकके 
बाद दूसरा ढुभिक्ष पड कर लाखों प्रायियोंको यमलोक पहुंचा रहा दै ! 
इसका क्या कारण है ? कया यह मालथूसके सिद्धान्तका प्रभाव है । क्या इसका 
यह कारण है कि उत्पत्तिके बढ़ जानेपर भी जनसंल्याके “ज्यासितिक श्रनुपात?? म 
बढ्नेसे लोग भूखों सर रहे हैं ? क्या मालथूसका यह कथन सत्य है कि प्रकृति, यदि बहती 
हुई जनसंख्याके श्रागे वाइ न लगाने दी जायगी तो, उसे कम करनेके लिए और भी 
भयानक उपायका भ्रवलम्बन करेगी । नहीं कभी नहीं । यह तो स्वाथी लोगोंका अपने 
दोषोंको छिपानेके लिए प्रलाप मात्र दै । वास्तवर्म हिन्दुस्तानकी गरीबीका जन-संख्याकी 
द्विके साथ कुछभी सम्बन्ध नहीं है । | 
" कहिन्दुस्तानके निवासियोंने श्रनेक बिजेताश्रोंके सामने सिर. झुकाये हैं परन्तु 
उन्हें दुःखकी ऐसी चक्की लगातार कभी नहीं पीसनी पड़ी जैसी श्रग्रेजी राज्यमें वे पीस रहे | 
हैं । इस राज्यके अत्याचार और - अभिमानके कारण लाखोंको अपने जीवनसे हाथ धोता. 
पड़ा है । ये श्रत्याचार दिनपर दिन श्रधिक अधिक भयानक रूप धारया करते जा रहे हैं । | 
अन्य विजेताओंने चाहे वे कितने ही भ्रत्याचारी क्यों न हों, कुछ समयके बाद हिन्दस्तानको | 
प्रपना लिया था धर हिन्दुस्तानी भी उन्हें अपना समभने लगे थे। परन्तु आजकल | 
- हिन्दुस्तान एक ऐसी जमींदारी दै जिसका विदेशी मालिक उससे हजारों मीलोंको दरीर 
रहता दै । यहांकी सेनाओका खच इतना श्रधिक है कि उसे सहन करनेकी भारतम शक्ति 
नहीं । उसका प्रबन्ध करनेवाले मौसमी पच्चियोंकी तरह यहां आते हैं. और ताजा मेवा 
खाकर उड जाते हैं। एक ऐसे देशसे जहांके मजदूर दिनमें चार आने कमाकर भी 
श्रपनेको धन्य मानते हैं लग भग ३००५००० ००० पये पेन्शानों रौर होम चोज 
भादिके रुपमें प्रति वर्ष इ्लेणड भेजे जाते हैं, हिन्दुस्तानके लोंगोंकी आमदनी घटकर १४) 
REESE... 


* Henry George, 
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र गरीबी और जनअख्या सिद्धान्त । 


प्रतिवर्ष रह गयी दे+। रलोंपर किय हुए अनन्त व्ययस कुछ भी नहीं, निकला । नहरोंसे 
भी खचके अनुपातर्म लाभ गून्यकै दी बराबर हुआ हे। हिन्दुस्तानके कुछ भागोंमें 
श्रग्रजोंने जमींदारोंकी एक विशेष श्रेणी बनाकर कुछ ऐसे लोंगोंको कर इका करनेका 
वेतृक ग्रधिकार दे -दिया दै जो बडी कूरतासे लगान लेते दँ ॥ अन्य स्थानोम जहां 
सरकार स्वयं लगान लेती हैं वहां भी यह इतनी अधिक मात्राम ओर इतनी सख्तीस वसूल 
किया जाता दै कि किसानोंको जमींदारोंसे भी भयानक बनियेके पंजेमे उधारके लिए 
फंस जाना पड़ता है । “हिन्दुस्तान ऐसे वनस्पति प्रधान देशमें नमक सी उपयोगी वस्तु पर 
बारह सौ प्रतिशतके लग भग कर बैठाया गया है । इस कारणसे बहुतसे कामोंमें लोगोंको 
नमक खर्च करनेमे असुविधा होती है, वे अपनेको पूण रूपसै स्वस्थ नहीं रख सकते । १८ 
और अब तो कुछ समयसे दियासलाईपर भी कर लगा दिया दे । “ अग्रेजी राज्यनियमोंका 
यदि कोई विशेष प्रभाव भारतम हुआ दै तो वह यही है कि इसके कारण वे गरीब 
किसान जो पहले अध पेट खाकर ही जीवित रहते थे अब उधार चुकानेकी चिन्ताओंसे 
दने रहते हैं । » उन्ह ऐसे करर बनियोंसे अधिकतम सुदपर रुपया उधार लेना पडता दे 
जो शेक्सपीयरके ' मर्चेन्ट आव वेनिस ” के शेलाक्तसे अधिक कूर हैं। ।कुमारी 
नाइरिंगेल बड़े ही दुःखित हृदयसे लिखती हैं “हमें हिन्दुस्तानियोंके विषयमे कुछ नहीं कहना 
है । सारे पूर्वमं--नहीं नहीं सारी दुनियांमं--यदि कोई अधिकतम करुणा पूणे दृश्य दे तो 
वह पूर्वीय किसानोंका है । » आगे चल कर आप दुभिक्षोंके कारण बताती हुई कहती दै 
कि “इनका एक मात्र बड़ा कारण किसानोंको दास बना देने वाले भ्रधिक कर हैं । “ हमारे 
राज्यनियम संसारके सबसे अधिक उपजाऊ देशमें सुभिक्षके स्थानोंमें भी निरन्तर स्थिर 
द्ध दुर्मिक्ष ? पैदा कर रहे हैं । इसके आगे चल कर नाइटिंगेल महोदया बहुतसे उदाहरण 
देकर सिद्ध करती हैं कि हमारे न्यायालयोंसे सहायता पाकर हिन्दुस्तानी अनियों तथा 
छोटे छोटे कर्मचारियोंने किसानोंको दासोंके समान बना दिया है । सर डेविड वेडर वरन + 
लिखते है “ हमारे न्यायालय गरीबों पर अत्याचार करनेके अमीरोंके साधन समभे जाते - 
हैं। यही कारण दै कि बहूतसे आदमी उनके न्यायसे बचनेके लिये देशी रजवाडोंकी 
शरण लेते हैं । ” उक्त दोनों लेखकोंने अपने कथनके समथनम ऐसे प्रबल प्रमाण दिये हैं 
जिनसे उसकी सत्यतार्भ जरा भी सन्देह नहीं रहता । एच. एम. । हिडमन महोदय लिखते 
हैं " हिन्दुस्तानका सत्यानाश करने वाले दुभिक्ष प्रायः आर्थिक ही हैं । मनुष्य और ख्नियां 
इस लिए भोजन नहीं कर सकतीं कि उनके पास खरीदनेको मुद्रा नहीं हे । फिर भी हम 
यही कहते हैं कि हम उन लोगोंसे लगान लेनेमें लाचार हैं ॥' इसके आगे हिण्डमन साहब 


[ज आज 


न २ यबपि लाई कजेनकी सम्मतिमै यहांके प्रति मचुष्यकी आमदनी २०) प्रतिवर्ष 
है तथापि डिग्वी महाशय भर दादा भाई नौरोजी ११) ही मानते दै । 


+ Henry George 4 Nineteenth Century for August I878. 
Nineteenth Century for July I878. || Nineteenth Century for Octobor I§78. 
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८ 
स्वाथ 


यह दिखाते हैं कि दुर्मिक्षपीडित जिलोंसे कर प्राप्त करनेकी इच्छसे अनाज विदेशोको भेजा _ 
जाता है । सम्पूर्ण हिन्दुस्तानसे सम्पति अनन्त राशिमें बाहर निकल रही दै । यही सम्पत्तिका 
निकास और सरकारके ग्रसीम खर्च लोगोंको दिन पर दिन श्रधिकसे अधिक गरीब बना रहे 

` हैं। हिन्दुस्तानसे बाहर जाने वाला माल अधिकतर कचा कृषिजन्य दी होता दे । श्री हिरडमन : 
कहते हैं कि इसमेंसे तिहाईका बदला हिन्दुस्तानको कुछ नहीं मिलता । यह प्रायः ऋण चुकाने 
या पेन्शन देनेमें स्वाहा हो जाता दै । प्रसिद्ध अध्यापक फोसेट# भरने एक लम्बे लेखमे पृष 
दिखाते हैं कि किस प्रकार भारत सरकार बहुत ही बेपरवाह होकर फजूल खच करती है | 
आप दिखाते हैं कि गवर्नर जनरल-इन-कोन्सिलके प्रत्येक सम्यको एक बार इंगलेणड आने 
जानेके खनके लिए १८०००) और कलकत्ता और बम्बईके पादरियोंको उसी खचके लिए 
३६७५०) दिये जाते हैं । इसी प्रकार हिण्डमन साहब कहते हैं भारतसे गये हुए कच्चे पदाथों- 
के बदलेमे आनेवाला माल था तो सरकारी वस्तु भगडारोंके लिए अथवा हिन्दुस्थानम रहनेवाले 
यूरोपयनोंके उपयोगके वास्ते आता दै । राप यह भी दिखाते हैं कि पार्लमेंटके राज्यकाल- 
में खर्च अनन्त सीमा तक बढ़ गया दै । श्रध पेट खाकर जीनेवाले लोग लगानों और करोंके 
कारण अपने बचे बचाये कृषिके साधनोंसे भी खाली हो रहे हें । कृषि करनेमं सहायक 
पशु बैलादिकी संख्या दिनपर दिन कम हो रही है । जब किसानोंके पास जीवनोपयोगी 
पदार्थ भी नहीं रह जाते तो: बाध्य होकर वे। १४ से ६० प्रतिशत सूदपर निर्दय 
बनियॉसे ऋण लेनेके लिए लाचार होते है । हिपडमन साहब कहते हैं “ सत्य बात तो यह 
` दे कि समस्त भारतीय समाज इतना गरीब पहले कभी नहीं हुआ जितना वह हमारे राज्यम 
हुमा हे । यह गरीबी दिनपर दिन श्रौर भी तेजीके साथ बढ़ती चली जा रही है ।?? ये बातें 
इतनी सत्य हैं कि बहुतसे सरकारी कर्मचारी तक इन्हें स्वीकार कर चुके हें। यद्यपि पिछले 
दक्षिणी भारतके दुष्कालम लगभग ६० लाख ग्रादमी यमलोक सिधारे थे और करोडोंपर 
इसका दुःखदायी प्रभाव पड़ा था तथापि सरकारकी तरफसे लगान माफ नही हुई । इसके 
विपरीत नमकका कर ४० प्रति शतक बढ़ा दिया गया । इस दुष्कालमें भी ठीक १७७० के 
वंगीय दुषकालके समानही बलात्‌ कर वा लगान एकत्र किया गया गया था | श्रीमती 
फ्लोरेन्स नाइटिंगेल इस सख्तीको दिखाती हुई लिखती है कि किसानोंको सौ फी सदी 

पर तो उधार लेना ही पड़ता दै परन्तु तिसपर भी उनकी जान नहीं छूटती । 

पक इन बातोंसे स्पष्ट मालूम होता हे कि भारतकी गरीबी तथा पतनका कारण 

उसकी बढ़ती हुई जनसंख्या नहीं दै । यदि किसानोंको उनकी नाम मात्र पूजी रखनेका | 

भी सोभाग्य प्राप्त हो सके तो वे व्यवसाय करके और उत्पत्तिक साधनोंको सुधारकर इस | 
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मयसे भी ग्रधिक लोगोंका पालन कर सकते दैं। परन्तु वे तो जेलके केदियोंकी 
किस्मतको भी शअपनेसे अधिक सराहा करते हैं। उन्हें तो केदियोंके समान भी रुखा 
सूखा खानेको नहीं मिलता । सारत अब सी हज़ारों एकड़ ज़मीन विना ऋषिके पड़ी है 
ओर हज़ारों खाने किसी उद्योगी व्यवसायकी इन्तजारी कर रही हैं । यह, समझना भूल 
होगी, इसके लिये कोई ऐतिद्वासिक प्रमाण नहीं दै, कि भारतकी जनसंख्या तीस करोड़से 
अधिक कभी नहीं हुई । हिन्दुस्तानकी गरीबीका कारण प्रकृतिकी कृपणता नहीं बल्कि 
मजुष्यकी कूरता दै । 


शरच्चन्द्र । 
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बिश्व-च्यापी शान्तिके प्रयत्न ! 


Er ० = 
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यपि संसारमै ऐसे लोग भी वर्तमान हैं जिन्हें हम स्वभावसे ही युद्धप्रिय 
KO कह सकते हैं, जिन्हें प्रायः अकारण ही युद्ध करना आनन्दमय प्रतीत होता 
य्‌ है, फिर भी इन लोगोंकी संख्या बहुत कम ही, स्वाथ, दष इत्यादि 
++ रि कई बातोंसे प्रेरित होकर युद्धमें भाग लेन वालोंकी संख्या श्रवशय ज्यादा हे । 
इनके सम्बन्ध भी यह नहीं कहा जा सकता कि ये युद्धक दुष्परिणामॉसे 
सर्वथा अनभित् हैं और अपने हित-साधनके लिये युद्धको अनिवार्य समकते दें । परिस्थिति 
बिशेष अन्य उपाय न देख कर, भ्रथवा नादानीसे, दूसरोंको युद्धके लिये आमन्त्रित करना 
म।वश्यक समझ बेठना, दूसरी बात दे, किन्तु युद्धको 'परभावश्यक कत्तव्य मानकर, सभी 
भडोंके निपरारेका उसे ही एक मात्र साधन समक कर सबंदा उसका आवाहन करते रहना 
दूसरी वात है । 
उपर्युक्त कथन व्यक्तियोंकी तरह व्यक्ति-समूहों तथा राष्ट्रोंक लिये भी ठीक प्रतीत 
होता दै । साधारणतया एक राष्ट्र दूसरे राण्ट्रके साथ केवल इसी लिये युद्ध करनेमे तत्पर 
नहीं हो जाता कि ऐसा करनेसे उसे किसी बिशेष भ्रानन्दकी अनुभूति होगी । यदि कोई 
देश अपने पड़ोसीकी जमीन दबा लेनेकी चेष्टा करे या उसकी प्रजाको श्रपने यहां राने जाने- 
से रोके या ग्रम्य किसी मांतिसे तंग करे तो ऐसी अवस्थामै प्रायः युद्ध करना आवश्यक 
प्रतीत होने लगता है । किन्तु इस समय भी युद्रमे तत्पर होनेवाला राष्ट्र किसी न किसी 
म्रंशतक युद्धसे होनेवाले दुष्परिणामोंको अवश्य समझता है । दुःख इतना ही है कि 
दुष्परिणामोको समझकर भी उसे युद्धके लिये सन्नद्धे होना पडता है । 


बायल 


इतिहासके देखनेसे पता चलता है कि संसारमें ग्रति प्राचीन कालसे ही, जबकि 
प्रायः सभी लोग झापसमे लड़ा करते थे, शान्तिका प्रयल्ल होता चला गाया है । 
युद्ध शरौर भ्रशान्तिका हाल पढ़कर हमें आश्चर्य नहीं होता । आश्चर्य इस बातपर होता है 
कि ्रशान्तिकी इतनी श्रधिक सामग्री मौजूद होते हुए भी एवं समाजके दोषपूरा संगठनकें 
कारण पारस्परिक स्वार्थमे टक्कर हो जानेके इतने श्रधिक अवसर आते हुए भी इतने कम | 
युद्ध हुए । हम यह नहीं कहना चाहते कि संसारम जितने युद्ध हुए वे किसी प्रकार श्र. 
संख्यक कहे जा सकते है । हमारा ग्रभिप्राय सिर्फ इतना ही है कि यदि युद्धे उद्व _ 
होनेवाले दुष्परिणारमोकी श्रोर कोई ध्यान ही न देता भौर न शान्ति बनाये रखनेका | 
प्रयल्ल ही करता तो न जाने और कितने युद्ध इस संसारमै हुए होते । क 


कई बार ऐसा भवसर ग्राया है कि जिस उद्देशकी प्राप्तिके लिये युद्ध किया गया i 


बह उददेश प्राप्त न न हों सका | व्यर्थ ही हजारों, लाखों भनुष्योंके प्राण गये, सारा | त 
# पि | 


६ 


. CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


हि 


बिश्व-्ब्यापी ज्ाम्तिके प्रयत्न ! 


DN 


किक संकटोंमें फँस गया, भोर कई वर्षोके लिये उसकी व्यापारिक तथा राजनीतिक 
उन्नति स्थगित सी हो गयी । कई युद्धोंके विषयर्म यह कहा जा सकता है कि उनसे लाभ 
भी हुम्रा और दानि भी हुई । किन्तु प्रायः यही देखा गया है कि लाभकी अपेक्षा हानि 
ही अधिक हुई है । इन्हीं सब बातोंको देखकर चिरकालसे युद्धोंको रोकने और शान्ति बनाये 
रखनेके निमित्त प्रयल्ल होते भ्राये हैं । गत यूरोपीय युद्धके विस्तृत दुष्परिणाम झज भी 
अमिट बने हुए हैं ! सारा संसार आर्थिक तहस-नहससे व्याकुल हो रहा दै । युद्ध. समाप्त 
हो गया, पर उससे उत्पन्न अशान्तिकी ज्वाला अभी तक यूरोपही नहीं, संसारके अन्य 
देशाँम भी घथक रेही हे । सभी देश अपनी श्रपनी आर्थिक समस्याएँ सुलम्कनेमे व्यग्र हैं, 
सभी स्थायी शान्तिके इच्छुक हो रहे हैं भौर यही चाहते दै कि ग्रब भविष्यमै ऐसा विकराल 
युद्ध होनेका भ्रवसर न ग्रावे। इसी उद्देशसे ' राष्ट्रसघकी स्थापनाकी गयी थीं श्रौर 
वाशिंगटन सम्मेलनका भौ यही अभिप्राय था । 


जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, इस प्रकारकी व्यापक शान्तिके प्रयत्न बहुत 
पहिलेसे ही होते आये हैं । बेलजियमके `“ हेग » नामक नगरे दो बार आमंत्रित की 
गयी शान्ति परिषद्की काररवाई, “ होली लीग ?” नामक संस्थाओंके प्रयत्न, शक्ति तुलाकी 
आयोजना, चतुरता पूर्वक तैयार की गयी संधियां इत्यादि ऐसी अनेक चेष्टाएँ हुई हैं जिनका 
उद्देश स्थायी शान्ति स्थापित करना ही था । 

गत वाशिंगटन सम्मेलनर्म जो रण-सामग्री घटानेका प्रस्ताव उपस्थित किया 
गया था, वह कोई नयी बात न थी । आजसे २५ वर्ष पूर्व संवत्‌ १६४३ मै रुपके जार 
द्वारा आमंत्रित की गयी प्रथम हेग परिषद्में भी ऐसी ही चेष्टा की गयी थी परिषद्का 
उद्देश था— 

` °“ सार्वदेशिक शान्ति स्थापित करना तथा सब राष्ट्रको असह्य प्रतीत 

होनेवाखो अत्यधिक रणुसामश्रीका घटाया जाना--ये ही उद्देश्य सरे ससारकी वत्तमान- 
परिस्थिति ऐसे मालूम होते हैं कि जिनकी ओर अगुसर होनेका प्रयत्न सब राज्योंको . 
करना चहिये ४? - 

किन्तु उस समय संसार इस प्रश्नको सुरभानेके लिये तैयार न था । जर्मनी 
संसा(-व्यापी सत्ताका भूखा था । उसके सिरपर सबसे अधिक शक्ति शाली बननेका भूत 
सवार था । इस कारण वह परिषद्की बात क्यों मानने लगा । आखिर इस सन्बन्धर्म 
एक कमिटी बैठायी गयी । उसने निश्चय किया कि “ मनुष्य जातिको भौतिक और 
नेतिक उन्नतिके ख्यालसे सैनिक व्ययकी सीमा संकुचित करना अभिलषणीय है ।? इस 
नयी बातको ढूंढ निकालनेके निमित्त उक्त कमिटीकी जितनी तारीफ की जाय उतनी 
थोड़ी है | " 
यु इसके पहिले सैनिक शक्ति कम करनेका एक प्रयन्न संवत्‌ १८७४ (सन्‌ १८१७) 
मै भी.हुभा था ¦ जर्मनीको ग्रपने बेडेकी शक्ति बदाते देखकर ब्रिटेनसे चुप न रद गया । 


&३. 


CCO,Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


> 


बह सममः सकता दे कि यह संधि भ्रपने उद्देशयम कह 


उनकी बात जाने दीजिये । युद्ध-समाप्तिके बाद भी आज तक संसारमै जो 


RRNA RRRRRSRRRRNARRRRRRAARY 
DRBPRRR 


ह का और कि 
प्रति-सद्धांकी भयंकरता उसकी समभा यी । संवत्‌ १९७४ अपने जहाजोंकी या 
जो समझौता हुग्रा, उसके अचुसार दोनोने झीलोकि FS क न बनानेके लिये रोग 
कम कर दी । कुछ लॉड़ाऊ जहाज झी नष्ट कर दिये गये आर नय हि 


प्रतित्ता की । संवत. १६४६ में दक्षिण अ्रमिरिकाके चिली और श्रजष्टाईन नामक देशोकि 
श्‌ १ ५ 


सा ही समझौता हुआ था । 
कह लय हेग परिषद्की बैठक संवत्‌ १३६४ में हुई । ८ कुना फिर ब्रिटिश, 
च तथा अमेरिकन प्रतिनिधियोंने देशोंके आंशिक Ci Ui अशन उठाया 
जीने पुनः इसका विरोध किया । अन्तम परिषदूकी वैठकका कोई विशेष परिणाम न 
हुआ--सर्व-प्रधान समस्याका सन्तोषजनक निपटारा न हो सका । 
हेगकी परिषदोंके पूर्व वीना, लयवाक तथा विरोना इत्यादिकी पंचायतों द्वारा 
मी अ्रन्तर्राष्टीय शान्ति स्थापित करनेका प्रयल्ल किया गया था। इधर रास्ट्रिय, जमेनी 
गौर इटलीके त्रिगुटको क्रमशः प्रबल होते देखकर रूस और फ्रांस तथा ब्रिटेनम भी मैत्री 
स्थापित हुई । इस प्रकार जर्भनीकी बढ़ती हुई शक्तिका सामना करनेके लिये ही इस नूतन 
त्रिगुटकी आयोजना की गयी थी । युरोपक्रे इतिहासमै यह घटना “ बल-साम्य ” या 
“ शक्ति-तुला ” ( बेलेन्स ग्राफ पावर ) के तामसे विख्यात दै । 
इन सब उपायोंके होते हुए भी यूरोप वास्तिविक शान्ति स्थापित न हो सकी । 
' कमजोर राष्ट्रोंकी हडप जानेकी इच्छा तथा पारस्परिक प्रविश्वासकी प्रवृत्ति बढती ही गयी । 
इसी कारण “शान्ति, शान्ति” पुकारते हुए भी सैन्यबल बढानेके प्रयल्ल बराबर जारी रखे 
“गये । निदान संवत्‌ १६७१ के १६ श्रावण (४ भ्रगस्त सन्‌ १६१४ ) को सर्वियाके 
राजकुमारकी हत्याके बहाने यूरोपर्म प्रबल ग्रशान्तिका विस्कोट फट पडा । हेगके अन्तर्राष्ट्रीय 
निर्यय कांगजोंम ही लिखे रह गये । युद्धोन्सुख राष्ट्रोने उनकी जरा भी पराह न की । 


वेलजियमकी अन्तराष्ट्रीय निरपेक्षता पार्वोके नीचे कुचल डाली गयी ओर उच्छेखल हिंसक 
जन्तुमोकी तरह लोग एक दूसरेपर टूट पढे । (३ 


उक्त यूरोपीय दधसे कितनी बरवादी हुई, इसका उलेख करना अनावश्यक 
हे। युद्र-कालमे जितने मनुष्य हताहत हुए, जितने ग्रह-विहीन हो गये, जितनी | 
0 ५ ha 
सम्पत्तिका सवनाग हुआ ओर जितने सुन्दर सुन्दर भव्य भवनोंका ध्वेस-कर दिया गया, | 


ग्रार्थिक हलचल 
मची हुई है -उसीसे उस युद्धकी भयंकरता प्रकट दे । 


' युद्ध समाप्त होते ही विजयी राष्ट्रोने ऐसी संधिकी भा चे 

८ यी राष्ट्र १ योजना करनेकी चेष्टा की 
र कारण जमनी फिर शक्तिशाली न होने पावे । इसी उद्देश्यसे वर्शेत्सकी संधि की. 
थी थी, किन्तु जिसे यूरोपकी राजनीतिक तथा आर्थिक स्थितिका जरा भी ज्ञान दे, | 
र तक कृतकार्य हुई दै या हो सकती 
९४ 
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विश्व-व्याषी शान्तिके प्रयत्न । 


“SANIT 


युद्धस थके हुए, विश्वकी शान्ति-रक्ताके लिए समुत्छुक मित्रराष्ट्रोने जोशमें आकर 
संथिकी ऐसी शत्तै बना डाली जिनके अनुसार कार्य करना या तो अत्यन्त दुष्कर द्वो या 
फिर घोर असन्तोषका उत्पादक हो । 
जर्मनीकी सेना तथा जंगी बेड़ा यह विचारकर सीमा-त्रद्र कर दिया गया कि 
भविष्यमें अन्य सब राष्ट्रोंका भी सैन्यबल संकुचित किया जा सके । इसी लक्ष्यको 
सामने रखकर ग्रमेरिकाके तत्कालीन राष्ट्रपति श्री बुडरो विलसन द्वारा राष्ट्रसंघकी 
स्थापनाकी गयी। अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ोंको शान्तिपूर्वक सुलमाना तथा परस्पर- 
के सहयोग द्वारा शान्तिकी १द्धि करना, यही प्रधानतया राष्ट्रसंघका कत्तव्य माना गया । 
संघकी आठवीं धासुर! वहा गया है कि “संघके सदस्य यह स्वीकार करते हें कि शान्ति 
बनाये रखनेके लिये देशकी रज्ञाका ख्याल रखते हुए देशकी रण-सामग्री घटाना श्रावश्यक 
है ।» किस देशका सेन्यवल किस हद तक घटाया जाय इसका एक मसविदा तैयार करनेका 
भार राष्ट्रसेघकी उपसमिति ( काउंसिल ) को सौपा गया । उपसमितिको आदेश द्या 
गया कि वह भिन्न भिन्न देशोंकी भौगोलिक परिरिथितिकी जांच कर इस विषयमै अपनी 
सम्मति दे । तदनन्तर उसकी सिफारिशोंपर सब राज्य मिलकर विचार करें । संवत्‌ १६७६ 
के भ्रन्तमें ( माच १६२० ) मित्रोंकी सुप्रीम-वार-काउंसिलने भी रणसामग्री घटानेकी 
म्रावश्यकता प्रकट की ओर यह कार्य करनेके लिये उसने भी राष्ट्रसंघको ही पाम॑त्रित 
किया । संघकी उपससितिने इस संबंधमे एक अस्थायी कमीशन बैठाया। संवत्‌ १९७८ के ३० 
भाद्रपद ( ११ सितम्बर १६२१ ) को इसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई । इधर संघकी प्रतिनिधि 
सभा ( असम्बली )की ओरसे भी एक कमिटी बैठी । इसकी रिपोर्ट लाड राव सेसिलने 
तेयारकी । आपने लिखा कि “संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और रूसके सहयोगके बिना 
सैनिक उपकरण घटानेकी तजवीज समुचित रूपसे. कार्यमें परिणत नहीं हो सकती ।?? 
यथ्यपि राष्ट्रसंघकी स्थ्रापनामें प्रधान भाग लेने वाले अमेरिकाके भूतपूव राष्ट्रपति वुडरो 
विलसन ही थे, तो भी इधर दो एक ऐसी बाते हो गयीं जिनके कारण स्वयं भ्मेरिकाने 
दी संघका सदस्य बनना अस्वीकृत कर दिया। अतः संघका सदस्य न होनेके कारण 
अमेरिका उसके निणयको माननेके लिये बाध्य न था। और, जब तक अमेरिका अपना 
वेडा कम न करे तब तक ब्रिटेन, फ्रांस, जापान इत्यादि इस कामके लिये केसे तैयार हो 
सकते थे ? उन्हें यह भय लगा हुआ था कि कहीं शक्तिशाली अमेरिका हमें कमजोर 
पाकर निगल न जाय । 


| इधर जापानकी काररवाईसे भयभीत ओर प्रशांत सागरके प्रश्नोंस चिंतित 
। ममेरिकाने जलसेनाके लिये नूतन वर्षम ४०० की जगह ५०० डालर ( डालर-लगभग 
२ २० २ गाने ) व्यय मेजर कराना चाहा । इसका कारण यह बताया गया कि “ग्रमे- 
| रिकाका बेडा उतना ही शक्ति शाली होना चाहिये जितना ब्रिटंनका और वह जापानसे 
| तना मघिक बड़ा हो कि वह उसे भयभीत करता रहे !” फिर वही घुड्दौड़ | जब तक 


a. 
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BO SARE 32 Me | 
ष्ट्र श्रपनी अपनी रणसामग्री बढ़नेके लिये ्रापसमें ऐसी प्रतिस्पर्द्धा जारी रहेगी तब | 
तक विश्व-व्यापी शान्तिकी ्राशा दुराशामात्र दै । | 

जब ग्रमेरिकाकी प्रतिनिधि सभाने जलसेनाकें लिये प्रस्तावित व्यय स्वीकृत न 

किया तब यही ठीक समझा गया कि चलो भाई, ब्रिटेन और जापानको दी अपने यहां 
बुलाकर फैसला करलो । इसी उद्देशसे वाशिंगटन सम्मेलन किया गया था । अभ्रेज जापानी | 

संधिके स्थानमै हंग्लैगड .जापान-फ्रांस-भमे रिका, इन चार राष्ट्रोकी संधि हो जानेसै अमेरिकाकी 

चिन्ता बहुत कुछ दूर हो गयी। प्रशान्त महासागरमै कमसे कम कुछ दिनोंकें लिये शान्ति 
बनाये रखनेम यह संधि सहायक होगी, इसमें सन्देह नहीं । विश्व-व्यापी शान्तिका दूसरा ` 

प्रय्न जो उक्त सम्मेलनम किया गथा, वेदै निःशस्त्रीकरणक्रा प्रश्न था ॥ इसमें भी सम्मेल- 

नको म्राशिक सफलता प्राप्त हुई है । इन सब बार्तोका हाल समाचारपत्र पढ्नेवालॉसे 

छिपा नहीं है । यही जानकर हमने बहुत संच्षेपम॑ उनका उल्लेख किया दै । 
[ इस लेखका द्वितीयांश “रा्टरसेधकी उपयोगिता” नामसे श्रगले मासमें 
प्रकाशित होगा । ] 

भारतीय ' 


NSS 6000 


सामयिक सैग्रह |. 
भारतका कर-भार : 


कुछ दिन हुए सर माइकल ओडायरने ““मार्निग पोस्टर? नामक समाचारपत्रके 
एक लेखे यह प्रकाशित किया था कि संसारके अन्य सारे देशोंकी श्रपेक्ता भारतकी 
जनताका कर-भार सबसे हलका हें । इसका उत्तर देते हुए डाक्टर चमन लालजी 
“अश्युदयमें?? लिखते हैं-- 


किसी देशके कम या अधिक ठैक्सके देनेका निर्णय तभी हो 
सकता है जब उस देशके पुत्येक व्यक्तिकी औसत आमदनी और 
उसपर लगाये गये टैक्सका सुकाबळा किया जाय ! 

यदि किसी करोड़पतिसे ५ लाख रुपया टैक्सके रूपमे वसूल 
किया जाय तो क्या यह कहा जायगा कि उक्त व्यक्ति पर टेक्सका 
बोझ बहुत अधिक है ? पक करोड़पति को ५ लाख देनैमै कुछ भी 
असुविधा नहीं हो सकती लेकिन जिले मुशकिलसे भरपेट खानेको 
मिलता हो, यदि उससे दोचार पाइयां भौ टैक्सके नाम पर ली जारण 
तोभी उसे वे अखर जायँगी क्योंकि उनके देनेमें भी उसे अड्चन हो 
पड़ेगी । किसी गरीब मनुष्यको दो चार पाइयां ही देने के लिये अपने 
बालबच्चोंका पेट काटना पड़ेगा ओर आज भ्रारतमें यही दशा है। मेरा 
कहना तो यह है कि हमे पृतिवर्ष पुति मञुष्य ५) के हिसाबसे 
औसतन जो टैक्स (आजकल इससे कुछ ज्यादा ) देनो पड़ता है वह 
भी अवस्थापर दृष्टि डालनैसे बहुत अधिक है! इड़लेण्डमें पुति 
मनुष्य पुतिवर्ष औसतन करीब ३००) २० टैक्स देना पड़ता हैं. और 
भारतम केवल ५ रुपया ही छेकिन इड्जलेण्डके पूत्येक नागरिकके 
ऊपर उतना बोझ नहीं पड़ता, उसे उतना कष्ट नहीं होता जितना 
कि भारतकै एक नागरिक को होता है। आगेके कथनसे यह स्पष्ट 
होजाता है। १६००-१६१० खाले दश वर्षो एक अङ्गरे् नागरिककी 
वार्षिक आय शौसतम ७५०) से ऊपर सानी गयी हैँ । अब उसी समय- 
के भारतके पुत्येक नागरिकको औसतन वाषिक आय लाड कज़नके 
'हिसाबसे केल २०) ह थी । खर विलियम डिगबीने तो लाड कर्जन 
के उक्त कथनको गलत साबित करके यह पूमाणित किया है कि 
“का भारतीय नागरिककी वार्षिक आय औसतन केव १६) ही है। 


६ aw 
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इन्हीं डिगबी साहबने यह भी बतलाया है कि ० को नाग रि, 
औसतन इङ्गछैन्डके एक नागरिकको अपक्ष कह सालिक दा 
उता है | आपने सपूमाण कहा है कि प्रत्येक भारतीय नागरिकको 


पतिवर्घ अपनी आयके हर सात रुपयामेंसे एक रुपया टेगख के रुपम 


दे देना पड़ता हैं । हि 
आज क्या अवस्था है? आज तो दशा पहिलेसे भी कहाँ अधिक _ 
खराब टै। आज तो सरकारी रिपोर्टों से ही यह प्रमाणित होता है कि 
प्रत्येक भारतीयकी वार्षिक आय केवल २०) है । चाहे कितनी ही खींचा 
तानी फेरफार क्यों न किया जाय इससे अधिक आय बतलायी ही नहीं 
जासकती । जो सच बात है उस पर परदा कैसे ओर कब तक डाला जा 
सकता है? अब यह ध्यान देनेको बात हँ कि इन २०) रुपयेमेंसे हमें 
०) टैक्समें देदैने पड़ते हैं। आज तो हमें अपनी आयके ४) रुपरयोमेसै 
१) टेक्स देना पड़ता हँ । दूसरी ओर इंग्लेण्डके प्रत्येक नागरिकको 
प्रतिबर्ष औसतन करीब ३ हज़ार रुपये आय होती हैं । इन ३ हज़ारमेंसे 
उसे करीब ३०० टैक्स देनापडता है । इस पुकार इङ्गलैण्डके पूत्येक नाग- 
रिकको पूति बर्ष औसतन हर १०) में केवल एक रुपया टैक्स देना पड़ता 
है । अब पृशन यह है कि क्या भारतको अधिक टैक्स देना पड़ता हैया 
इङ्गलेण्डको ? यहां इसका बिचार नहीं किया जा रहा है कि जिस समय 
हमें केवल २०) ही मिळते हैं उसी समय इड्रलैण्डवालेकी ३ हज़ारके 
करीब | इस पुकार यदि शक्तिका विचार किया जाय तो हम तो टैक्स 
दे ही नहों सकते | फिर हमारे ओर इङ्गलैण्डके टेक्खोंमें जो चिभिन्नता 
उसका तो कुछ कहना ही व्यर्थ हैं । 


[ ६ मइके'अभ्युद्यःसे । ) 


के 


जापान और चानका भविष्य , 


इस समय संसारमै तीन बड़े 


राज्य अमेरिका, इडे औद्योगिक हैं--सं 
राज्य अमेरिका, इंड्रलेण्ड और जापान 5 राष्ट्र हैं सयुक्त 


हैं चीनके साथ अपना व्यापार 
दिन संयुक्त राज्य अमेरिकाः 


। फक जप. मन 


कि CT 


सामयिक संग्रह । 


LAA SSS 


भिळ सकते हैं। इसी पुकार वह अपने लाखों निरुद्यमी मनुष्यों को 
काममें लगा सकता है। चीनमें ही जापान भी अपनी बढ़ती हुई 
मलुष्य--संख्याके लिये आवश्यक व्यापार--स्थान पास कर सकता है । 
डङ्गछैण्डके व्यापार तथा उद्योग पर यूरोपकी आर्थिक उथल पुथलका 
जो ठष्परिणाम पड़ा है और जिसकी अवस्था दिनपर दिन शौचनीय 
होती जाती है, उससे छुटकारा पानेके उपाय इङ्गलैण्ड चीनमें ही प। 
सकनेकी आशा कर सकता है। इन तीनों राष्ट्रका विश्वास है कि 
बीखची सदीमें आर्थिक नियम ही समस्त संसारका नियन्त्रण करते हैं । 

जिस समय वे कहते हैं कि हम चीनको एक दृढ़ और खाव- 
लस्बी राज्य बनाना चहते हैं उख समय वे भळी भांति जानते हैं कि 
हमारा आर्थिक स्वार्थ हमें ऐसे उपायोंका सहारा लेनेको बाध्य करेगा 
जिनके कारण चीनको सबल और स्वतंत्र बननेसें रकावट होगी! इन 
उपायोंका खाभाविक परिणाम यह होगा कि उन लोगोंमें आपसमें 
ही विरोध उत्पन्न हो जायेगा । 


६ अप्रैलकें “रिव्यू आफ रिब्यूज' से ) 


£ 
यूरोपकी शान्त : 


यदि हम आज यूरोपकी तरफ दृष्टिपात करें तो विदित होगा कि 
गतयुद्धके पूधान कारणोंमेंसे कुछ अलग कर दिये गये हें, किन्नु अब सी 
अनेंक कारण विद्यमान हैं। यद्यपि देशोंकी राष्ट्रीयता स्वच्छन्द है पचं 
सैनिक सा्नाज्योंका पतन हो गया है तो भी नूतन जातियोंसें तथा 
यूरोपके राज्योंमें पारस्परिक अविश्वास कम नहीं हुआ है ।' राष्ट्रीयता 
अथवा राज्यके रूपमें अपनी हा पूजा करनेकी प्रवृत्ति सदाकी तरह आज 
भी प्रबल बनी हुई है । अभीतक यूरोपके निवासी परस्परकी एकता ओर 
भ्रातृभावकी ओर जरा भी अगूसर नही इए है! 


फ़ांसमें एक ऐसा बहुसंख्यक दल विद्यमान है जिखका 
इस समय खूब दबदबा हे और जो यूरोपको शान्ति तथा स्थिरता 
प्रदान करनेके निमित्त विशुद्ध सैनिक उपायों द्वारा, संवत्‌ 
१६७६ की संधियोंको वैध साधनके रूपमें परिणत करना चाहता 
है । इसको सम्मतिमें जर्मनीका आर्थिक पुनरुळ्गार न होते पावे, इख 
8६. 
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स्वाथ 
ख्यालसै उससे अधिकतम हरजाना बर क ना 
निर्भर हे । वसँल्सकी संघिके अनुसार उल रा 
आगह करना और यह कह कर कि जमनीनै सं Ds न पाड 
= किया है उसके “राइनलेण्ड” प्रदेशपर मिन्रोंका बनाये रखना 
i थक इस कार्य-क्रमका अनुसरण करानेके लिये फ्रांस, 
04 


भी आवश्यक हे । बुगोस्कैचियाके 
4 दर तथा य॒गोस्लेवि बीच 
> वेकिया, पोलेण्ड, रूस निया 

जैको स्लो ) 3 ६ लाख ६० हजार, 


सैनिक मैत्रीकी थापना हो--इन देशोंकं पास क्रमशः हु 
१ लाख ५० हजार, २ लाख ८५ हजार, ९ छाल 4: के लाख 
६० हजार सेना हो और यह सारी सेना शासक लि नापति 
मार्शल फोचकी अधीनतामें रहे । इसका अभिपाय यह ८ कि यदि पुराने 
शत्रराष्र विरोध या विःळय करनेकी रेटा करें तो यह मि त्र-मण्डली तुरन्त 
उसे दबा डाळनेमे समर्थ हो सक्के । श्री पौयाँकारेका उद्देश ब्रिटिश 
राष्ट्रमण्डलसै भी इस यूरोपियन सैनिक सैत्रीकी स्वीकृति ले लेना हे। 
वे चाहते है शि इङ्गछैण्ड और फ्रांसके बीच ऐसा संधि हो जाय कि 
यदि जर्मनी बसँद्सकी संधिका उदलंघन करे तो दङ्गलैण्ड फझाँसँको 
अपनी सेनासे सहायता पह चावे । 
[माचे के “राउण्ड टिल” से) 


मिश्र देशको वत्तेमान स्थिति ! 


_ वत्तमान स्थिति यह है कि हमने सिके खातंत्र्यकी घोषणा 
मान लिया हे कि मित्रवासियोंके राजनीतिक अधिकारोंके स्वतंत्र 
TT hr पुतिविधि सभाकी स्थापनां की जाय एवं चार संरक्षित 

। पर नूतन राञ्यके साथ परामर्श किय! में 
यह निश्चय कार्यमें परिणत किया जाय तो किय! जाय । यदि वास्त 
सकता हे । वि रा जाय ता वह समझोतेका आधार बन 
न | यो पशन यह हे कि "तीन वर्षतक हमने इस पूकारका 

। क्यों न किया ? इस चिलम्बके ह 0 
उठानी पड़ी !”,..( पहिले ) ठ बिक कारण हमं कितनी क्षति 

त ००० चका इ्स्य्‌ झ,न्तपर्‌ स्वाध नता दी जानेचाळी 


थी कि वह हमारे पास 
कुछ विशेष अधिकार ~ चर्त्तसा € 
यह है कि मिश्र खाधीन इस काः रहने द्‌। न नीति 


न रण बनाया जा रहा है कि उसै खाधी 
है र a दै धान 
का अधिकार है--हित-साधनकी बात अलग कर दी गयी है । 
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सामयिक संग्रह । 


सरकारने तीन भिन्न भिन्न अवसरों पर समझौता करनेका मौका 
खो दिया।... वर्त्तमान हालत क्या हे ? राष्ट्रीयताका पूण पुखार हो 
गया है। जनताके विरुद्ध होते हुए भी शासन करना कायम परिणत 
करने योग्य राजनीति नहीं है । संरक्षित विषयोपर (जिस पुतिनिधि 
सभाके खाथ परामर्श किया जायगा उसमे जगलुल पाशाके अङुयायियां- 
की अधिक नहीं तो काफी संख्या अवश्य रहेगो । ऐसी हालतम जगलुल 
तथा उनके अचुयायियोँके काल्पनिक अपराधोंकी डुग्गी पीटनेसे क्या 


SS प्र 3 
` लाम होगा? कामन्स सभाम शा च्रेश्वरलेनने तथा टाइम्स” क 


संवाददातानें जगळुलपर जो दोषारोपण किया हूं, उसका निचोड 
केवल इतनाही है कि जगछुछ अपनी युघावस्थासे ही अपने देश 
भाइयोंके पूति सहानुभूति पूट करते रहे है । अधिकसे अधिक यही 
कहा जा सकता हे कि जिस संगठित दलके वे पुृधान हैं उसमें 
कुछ ढुराचरण व्यक्तिभी शामिल हो गये हैं, किन्तु वास्खवर्मे यह उस 
नीतिकी आलोचना है जिसको द्वारा सरकारने परिस्थितिको खामना 
किया है । हां, आयलैंण्डके विषयमै जो बात कही जाती थी-कि ये 
इतने अशान्त और उपद्रवकारी लोग हैं कि जिनका सुधार अखस्भव 
है--वही यदि इन लोगोंके बारेमै कही जाय तो बातहो दूसरी है 
जिन लोगोंने वहांके किसानों क्रो अपने खेतोंमें जय पूर्वक लगातार 
परिश्रम करते देखा है उन्हें यह दोषारोपण हास्यास्पद प्रतीत होगा । 


यदि राष्ट्रीय दळ जगलुकपाशाको वापस बुलानेका आग्रह 
करे तो क्या सरकार उसका विरोध करना चाहती है? इसका निर्णय 
मिश्र वाखियोंके ही हाथ होना चाहिये, क्‍योंकि हसने उन्हें अपने 
राजनीतिक अधिकारोंका स्वेच्छानुसार पयोग करनेकी प्रतिज्ञा की है । 
जगलुलकी उपस्थिति परेशानीका कारण जरूर ह, किन्तु उनकी अनु- 
पस्थिति भयावह होगी । यदि मिश्रके राष्ट्रीय बलको हम क्रुद्ध करदों 
और अपनी ओरसै उसकी सहानुभूति हटा दें तो वह ब्रिटिश जातिके 
विरुद्ध षडयंत्रोंका क्षेत्र बन सकता है । यदि उनके साथ सद्भावका 
बताव किया जाय और उनसे समझौता किया जाय तो वे साम्ना- 
ज्यके सच्चे सहायक बन सकते हैं 


नूतन निश्चयोंका मिश्रपर क्या पुभाव पड़ेगा यह अभीसे 

नहीं कहा जा सकता !? हम नहों कह सकते कि समाचार पत्रोंको 

जनताकी सभ्मति पूणट करनेका अब भी अधिकार ह या नहो । हम 

इतना अवश्य जानते हैं कि देशी चकीलोंकी संस्था ( नेटिव-बार- 
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स्वाथे 


AANA 
AAAS 
AAA 
ANA 


पन्त सलल भ्रकी शासन-व्यवस्थाका मसौदा 
उन्सिल ) अपने सदस्योंको मि के 
क अनुमति नहीं देती । हम यह भी जान? है हक" मिश्रको 
तैयार कर सम्बन्धी उत्सवोंमें जनताकी ओरसे कुछ उपद्रव हो गया था। 
खाधीतता सम्ब एलअजहारमें पलटनें भेजी गयी थो ।, सच्ची 


हमें यह भी मालूम हैं कि ५४ 
हमें नह कि मिश्रका भविष्य नूतन निश्चयाक ब्रिटिश सरकार 
नेका कार्यमै परिणत करनेके ढंगपर अवलम्बित है । 


( ९५ अप्रैलके “दी नेशन एन्ड ऐशथिनियम'से । ) 


अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय | 


संसारम सार्वदेशिक शांति स्थापित करनेके लिये राष्ट्र संघ नामक संस्थाकी 
प्रायोजना की गयी । संसारकी भशांतिका एक प्रधान कारण श्रमजीवियोंकी असंतोष 
जनक स्थिति भी है । गरतः राष्ट्रसंघकी रसे एक अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-सम्मेलन-कार्यालय 
भी स्थापित क्रिया गया है । इस संबंधे अध्यापक गिलबर्ट मरें | मिलगेट मंथली” 
नामक पत्रमें लिखते हैं-- 
यह श्रम कार्यालय राष्ट्रसंघको ओरसे स्थापित हुआ है । संसार- 
की औद्योगिक कठिनाइयोंको दूर करना ओर श्रमियोंकी सर्वत्र एकसी 
हाल उत्पन्न करना--यही काम इसको सौंपा गया है | 
इसका धरबंध एक पुबंधक समितिके हाथमे है । इस समिलिकं 
-सदस्योंकी संख्या चौबीस है, जिनमें बारह भिन्न भिन्न राज्योंके, छे; 
पृजीपतियोक और छः श्रमजञीवियोंके पूतिनिधि रहने है । 
इस श्रन्तराष्ट्रीय श्रम-संस्थाक्र विरूद्व यह भ्राक्षेप क्रिया गया है क्रि वह अपनी 
ग्रधिकार-सीमाका उल्लंघन कर रही है, क्योंकि वह समाज-विरुद्ध, राष्ट्र-विरुद्ध, विप्लवः 
कारी समश्निदी विचारोंक्रो उसन्न करती है । लेखकके मते यह दोषारोपण अनुपयुक्त 
हवे । जब कि उक्त संस्थाको प्रबन्ध समितिके श्रावे सदस्य भिन्न भिन्न सरकारों द्वारा ही 
मनोनीत किये जाते हैं तो यह कैसे संभव है कि वे विप्लवकारी सिद्धान्तोंका प्रचार 
होने दें ? 
अन्तर्राष्रीय श्रम कार्यालय इस बात 
श्रमजीवियोका पूश्च अन्तराष्ट्रीय है । यदि पड 


श्रमजीबियोंके झगड़ोंका निपटारा 
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को सूचित करता है किं 
डोसके देश अपने यह्ाके | 
चळ-पूयोग से करें अथवा उनपर 


SESS 


MS. “eo 


साधयिक संग्रह। 


विचार करना ही अंस्वीक्कत कर दें तो किसी भी देशको अपनी श्रम 
सम्मस्यायोंका बुद्धिसंगत और शांतिपूण रूपसे he असम्भव 
डे । एक देशका राज्य विप्लव ही अन्य देशोंमें फलनेकी ओर पूवृत्त 
होता है, यह बात नहीं है, एक देशके श्रमजीवियोंकी बुरी हाळेत भी 
दूसरे देशोंके श्रमजीवियोंकी दशामें:खुधार नहीं होने देखी । | 
श्रम कार्यालयका यह उद्देश्य है कि पतितसे पतित राष्ट्रीके 
श्रमजी वियेकी दशा सर्वोच्च राट््रीके श्रमजीवियोकी द्शाके बराबर 
होजञाय | यह राज्य-विप्लव करनेका मार्ग नहीं है, पूत्युत उससे निवारण 
करनैका मागं है ! 
[ माच्के “वेल्थ आप इंडियए से \ ] 


+ + 


समाज संगठनका प्रश्न । 


यह प्रश्‍न इस समय हमारे लिये बड़े महत्त्वको है। यह केवल 
विद्वत्‌-परिषद्‌का प्रश्न नहीं है--विद्वानोंके तक-वितककी वस्तु नही है । 
हमें अपने व्यावहारिक जीवनमें अति. शीघ्र इससे सामना करना है । 
हमारा समाज अभी तक जाति-प्रथाकं ऊपर दण्डायमान हैँ, यद्यपि 
उसमें अब पूर्व समय जैसी द्वढ़ता शेप नहीं रह गई है । यद्यपि कानून- 
की दृष्टिमें सब कोई बराबर हें ओर प्रत्येक व्यक्तिको कानून सब काम 
करनेका अधिकार प्रदान करखा है, तथापि हम नहीं कह सकते कि 
प्रत्येक मनुष्यक सामाजिक अधि कार बराबर हें ओर मनुष्यके ऊँची या 
नीची जा तिमें जन्म लेनेके कारण उसे अपने व्यावहारिक जीवनमें कोई 
लाभ या हानि नहों होती । नहीं, हमारे हिन्दू ला में भी असी तक 
जाति-जनित अखमानता स्थल स्थलपर;स्पष्ट रूपसे झलक रही है। 
वर्ण-विभेदको कानूत भी कहीं कहीं मानता है । 
दु परन्तु पाश्चात्य-स्वतन्त्रताका भोंक्का भारतवर्षमें भी पहुंच गया 
हँ) इस समय भारतमें भी प्रजा-तन्त्रात्मक शासनका भाव जागृत 
हुआ ह । अतएव उसे अपने सामाजिक सङ्गठनको बद्लनां पड़ेगा |... 
यदि हम प्रजा-खत्तात्मक शासनकी कामना रखते है तो हमें अपने 
. समाजको उसके, उपयुक्त बनाना पड़ेगा । इसके बिना प्रजासत्तात्मक 
स्घराज्यका पदार्पण नहीं हो सकला । हम समाजमें जातिवादी हों 
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| स्वायै 
ओर राजनोतिमें प्रजातन्त्रवादी, यह बात अंखस्भव ह । हम आफ्ने 
समाजमें तो श्रीष्ठ, भर ष्ठतर और श्रेष्ठतम तथा छु, हडुतर, ओर 
ST $ परनूत राजनीतिमें समानताक पक्षपात 
लघुतमका क्रम बनाये रक्ख, परन्तु 
हों, यह कैसे सम्भव ही सकता ह : : कक 
समाजके इन दोषोंको दूर करनेके निमित्त बोलशेबियोंकी तरह मारकर 
डी है । लेखककी सम्मतिम 
TF खमाज-सुघारकोंको यह 5 स्मरण रखनेको 
बड़ी आवश्यकता है कि सामाजिक ५ ओर भेद-भावोके 
हटानेका सहज साधन क्रांति नहीं है। यथार्थ काम प्रेमसे होता 
है, घृणासे कुछ भीं नहीं। घृणाकी प्रतिक्रिया घणा ही होती है 
और इसका परिणाम होता है विछुव। जाति प्रथाकी हौ बदोलत 
किसानों और मज़दूरोंफे इतने दरिद्र हीनेपर- उन्है एक शाम भर 
पेट भोजन न मिलनेपर, कुछ जातियोंके अस्पृश्य होनेपर सथा 
उनके पशुओंसे भी तुच्छ अनुमान किये जानेपर--भारतकों अभी तक 
चिएुब रक्तपात, घृणा ओर युद्धका सांमना नहीं करना पड़ा है। हमें 
सदा यह देखते रहना छाहिये कि भारतमे पाश्चात्य देशों जैसी अवस्था 
.न उपस्थित हो जाय । इस लिये हमें धैर्यसे काम लेना होगा, हो 
घीरे धीरे अपना काम करना होगा | क्रान्तियों ओर विएुवोंसे यथार्थ 
सामाजिक उन्नति नहीं होकी । 
यदि जातिप्रथा बुरी वस्तु है तो पाश्चात्य देशोंकी वतमान 
विश्टद्खछ स्पर्धा भी आदरकी वस्तु नहीं है। यदि एकका परिणाम 
हमार समाजको पिछड जाना और अनुन्नतशोल होना है तो दूसंरेका 
परिणाम रक्तपात, घृणा विद्रोह, क्रान्ति और विश्च है। इन दोनोंमेंसे 
किसीसे काम न चलेगा। आदर्श समाजमें इन दोनोंके संश्लेषणकी 
पा है। हम यह राहों कहते कि आवश्यकता पड़नेपर भी हम 
हेलना नहीं की जा सकती कि sis इस सिद्धान्तकी अया 
परिवर्तित परिरिथ तिक नेक रहनेके लिये जीवधारियोंकी 
2... सर बेवकओ ही पड़ेगा अन्यथा वे जीवित 
ही नहों रह सकते । सें केवक इ न जा 
भतो pg सम्बन्ध हैं ओर यथार्थ उन्नतिके दुर्गा 
हि = “ पारापर हा सकता है। | 


सँ, ८ > 
[मकी “सरस्वती” से, लेखक रा शाबद्नलाल] 
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. सम्पादकीय । 
रेल निर्माणार्थ यूंजकी व्यवस्था | 


भारतम इस समय रेलॉका कुल विस्तार ३६,५३५ मील हे । इसमेंसे कुछ 
रलोंका प्रबन्ध तो सरकार स्वये करती हे, किन्तु अधिकांश रेलोंका प्रबन्ध देशी राज्यों 
तथा प्रधानतया विदेशी कम्पनियोंके हाथमे दै । इतनी विस्तुत रेल बनानेमे अभी तक 
कोई पांच भरब श्रइतीस करोड़ रुपये खच हो चुके हैं। सरकारी ग्रायमेसे १४ करोड 
रुपये ही खर्च किये गये हैं | रेल बनानेका काम श्रधिकतर ऋणः निकालकर प्राप्त की गयी 
पूंजी द्वारा ही होता दै। इस ऋणका ग्रधिक भांग विलायतके व्यापारियोंसे ही लिया 
जाता है, अतः इतनी बड़ी रकमपर भारत सरकारको जो सूद देना पडता है, वह भी 
विलायत वालोंको ही मिलता दे । इतना ही नहीं, इंग्लेणडवालोंसे ऋण लेनेके कारण 
यहांकी रेल कम्पनियोंके! उनका बहुत कुछ सुलादिजा करना पड़ता है। रेलोंकेः बनानेमे 
जिन पदार्थोकी आवश्यकता होती हे, वे भारतम या यूरोपके अन्य किसी ऐसे देशमें 
जहां कि वे सस्ते भावसे मिल सकें, न खरीदे जाकर इर्लेगडमं ही खरीदे जाते हैं। 
ब्रिटेनमें निकाले गये ऋणकी रकम रेलोंकी सामग्री खरीदनेके लिये वहां ही खर्च की 
जाय इस सम्बन्धर्मे रेल कम्पनियों तथा भारत सरकारपर जो प्रभाव डाला जाता है, 
उसका उल्लेख रेलवे कमिटीके सामने गवाही देते समय सर विलियम मेयरने भी किया 
था । फिर, इग्लेण्ड्मे जो सामान खरीदा जाता हे, उसका मूल्य यूरोपक्रे अन्य देशोंमे 
प्राप्त हो सकने वाले सामानकी अपेक्ता कम हो, सो भी नहीं । उलटे, इंग्लैगडमें प्राप्त रेल- 
सामग्रीके लिये दस प्रति सेकडा मूल्य भ्रधिक देना पड़ता है अर्थात्‌ जो सामान हमें 
मन्यत्र १०० पौण॒ड या १५०० स्पयोंमें मिल सकता दै, उसीके लिये इंग्लैगडस ११० 
फौण्ड या १६६० रुपये देने पड़ते हैं । इस प्रकार करोडोंक्रा माल खरीदनेमें व्यर्थ ही न 
आने कितनी क्षति उठानी पड़ती होगी । यदि यह ऋण और तज्जनित चाति रेलवे कम्प- 
नियोंको ही उठानी पड़ती होती तो इस सम्बन्धमें विशेष आपत्ति करनेका हमें कोई ग्रधि- 
कार न था । पर वास्तवमें बात ऐसी नहीं है। यहां तो रेलोंका सारा व्यय-भार सरकारको 
कर देने वाली जनतापर ही है । इसी कारण हम कहते हैं कि रेल-निर्माणार्थ पूंजीके 
किये जितना ऋण लेनेकी आवश्यकता हो वह यथासंभव भारते ही लिथा जाय । 
इसके बाद यदि भ्राबश्यकता हो तो बाहरके उन देशोंस ऋण लिया जाय जहां ब्याज 
कम देना पड़े एवं जहां अन्य सुविधाएँ भी हों--केवल इंग्लैगडस ही ऋण लेनेकी परिपाटी- 
का परित्याग किया जाना चाहिये । उसी प्रकार रेलोंके लिये जितने सामानकी आवश्यकता 
ददो ME यथासंभव भारतमें ही खरीदा जाना चाहिये । यदि यहां वह काफी मात्रार्म प्राप्त 
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ले देशोंसे जहां वह मसान 
न हो सके तो मन्य देशोंसे जहां वह हि जु 
गाना चाहिये। रेलोकि लिये प्रधानतया लोहा! लकड़ी और कोयला--इन तीन पदा 


बड़ी आव्यकता होती दै । सौमाग्यसै हमारे देशमै ये ५ नाज नहुतायत 
जाती हैं। देशमै ही राशि राशि कोयला मिल सकने पर भी विदेशास कोयला जग 
ब्यर्भका आयास, असुविधा और खर्च उठाना नहीं तो ओर क्या दै १ यदि का "पा 
जाने वाली उपयोगी वस्तुभ्रोंका समुचित प्रयोग किया जाय एव यदि रेलोंके निमित 
प्रावश्यक सामान काफी मात्रामे यहां ही तैयार किया जाने लगे तो रेलॉके चलाने 
ब्यय भी कम पड़ने लगे और यहांके हजारों-लाखों मनुष्योंको जीविकाका अच्छा साधन भै 
प्राप्त हो जाय । देशी कोयला विदेशी कोयलेकी श्रयेत मूल्यमे भी सस्ता दै और उप 
योगिताके विचारसे भी किसी प्रकार घटिया मेलका नहीं कहा जा सकता । साथ है 
थहकि श्रमजीवियोंका पारिश्रमिक इग्लैण्ड आदि देशोंके श्रमजीवियोंकी भपेक्ता बहुत 
क्रम है। भ्रतः किसी वस्तुके बनानेमें जितना खर्च इंग्लैगड इत्यादिमं पड़ता दै, उचित 
प्रबन्ध होने पर वही-वस्तु हमारे देशर्म उससे कहीं कम मूल्यम तैयार हो सकती है। 
यह सत्य है कि हमारे यहांके श्रमजीवी उतने शिक्षित ग्रौर भ्रभ्यस्त नहीं हैं जित 
इंग्लेगड इत्यादिके समान समुन्नत देशोंमें काम करने वाले हैं , किन्तु इसका यह प्राश 
नहीं हे कि भारतीय मजदूर 'शिक्षित भोर प्रभ्यस्त” बनाये ही नहीं जा सकते । परमा- 
त्माने जिन पांच तत्त्वोंसे ्रग्रज मजदूरोंकी रचनाकी दे, भारतीय श्रमजीवियोंका निर्माण 
करते समय भी उसने उन्हीं पांच तत्त्वोंका प्रयोग किया है । अतः कोई कारण नहीं 


४ पले गठ: > दो ~ ७. 
कि जो काम ईंग्लैणडके मजदूर कर सकते हों वही काम सिखाये जाने पर भारतीय मजदूर 
भी न कर सकते हों, मस्तु | 


यहां हो ऋण निक्राल कर श्रधिकांश सामग्री यहीं खरीदनेसे एक झोर लाभ 


होगा । देशका रुपया देशमै ही रह सकेगा भौर उससे हमारे ओद्योगिक विकासं 


काफी सहायता मिल सकेगी । ग्रत; जिस उपायके प्रग्रोगसे रेलोंके निर्माण क्षौर उनमें 
चलानेका भी व्यय कम पड़नेकी आशा हो, जो हमारी औद्यो 


~ गिक ल ० कृ | 
जिससे हमारे श्रमजीवी शिक्षा और रोटी भतिमे सहायक हो 


: व्यवस्थापक सभा इस आशयका एक प्रस्त 


तो इससे भवश्य ही बहुत लाभ हो सकता है। 


0002 


से रौर कम मूल्यमै प्राप्त किया- जा से | 


लम्बन क्यों न किया जाये ? हमें यह जानक | 


निक | 
बम्पिोको भघिकारा सामग्री व छ केल यही परिणाम नहीं होता कि रेशो 


भाड़ेकी दर इस दँगसे निश्चित करनी पड़ती दै कि जिं 
१०६ 
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अलेगड इत्यादिके मालको भारतके कोने कोनेमे प्रवेश पानेमे देशी मालकी अपेक्षा किसी 
प्रकार कम सुविधा न हो । भ्रचुभत्रसे तो यहाँ तक प्रकट होता हे कि रेलवे कम्पनियोंने 
विदेशी मालको देशी मालसे भी श्रधिक सुविधाएँ दे रखी हैं । जैसा क्रि हम “ माघ ? के 
अक्रमे लिख चुके हैं, “ संवत. १६७० में यदि बम्बई या करांचीवाले व्यापारी कानपुर, 

दिल्ली या लाहौरके विदेशी कागज भेजते थे तो उन्हें जो रेल भाड़ा देना पड़ता था, उस- 
की श्रपेज्ञा कलकत्तेके समीपस्थ किसी मिलको श्रपना माल उक्त स्थानोमें पहुंचानेके निमित्त 
फी मन फी मील ६० प्रति सेकड! रेलभाडा श्रधिक देना पडता था । ” उसी प्रकार 
देशी सूतपर फी मन उतना ही भाड़ा लगता दै जितना विदेशी वस्त्रॉपर लगता है, यद्यपि 
सूतका मूल्य कपडोंकी अपेक्ता वहुत कम रहता दै । भिन्न भिन्न रेलवे . कम्पनियोंमें प्रब- 
लित भाड़ेके नियमोंके सम्बन्धे ऐसे कई उदाहरण दिये जा सकते हैं जिनसे यह स्पष्ट 
सुचित होता है कि भाड़ेकी दर हमारे ओद्योगिक समुत्थानमें वाधक दै एवं वह हमारे: 
विदेशी व्यापारम ही विशेष सहायक हे । 

यदि यह कहा जाय कि रेलोंके लिये जितनी पूँजीकी आवश्यकता दे, उतना 

ऋण भारतर्स नहीं मिल.सकता, तो हम इसकी श्रांशिक सत्यता माननेके लिये तैयार 
हैं। हम जानते हैं कि भारतम अधिक मात्रका ऋण निकालनेमें कई कठिनाइयां हैं, पर 
हमारी समभे वे अजेय नहीं है और न उनके कारण ऋण लेनेका काम एकदम निष्फल 
ही हो सकता है । युद्धके समय जिस देशमै अरबोंका ऋण निकाला जा सका था, उसी 
देशर्म रेलोंके समान उत्पादक व्यवसायके निमित्त काफी ऋण न मिल सकेगा, इसमे - हमे 
विश्वास नहीं होता । समुचित प्रयत्न होनेसे अवश्य ही सफलता प्राप्त हो सकती हे। 
विदेशी पूँजीपतियोंके भरोसे बेठे रहनेसे इम अधिकाधिक परावलम्बी होते जायेंगे और हमारे 
देशमें उन लोगोंका स्वार्थ क्रमशः बढ़ता ही जायगा। ऐसी हालतमें उन्हें हमारा स्वायत्तशासन 
प्राप्त करना कब पसन्द श्रायगा ? अतः यदि हम श्रपने देशको शीघ्र ही स्वावलम्बी बनाना 
चाहते हैं तो हमें उसे विदेशी पूँजीपतियोंके पञ्जेसे छुडाना श्रत्यन्त आवश्यक है । 


औयोतिक असन्तोषका प्रसार । 


जिस समय हम यूरोपके अनेक समुन्नत देशों या भ्रमेरिक्रा एवं जापानकी ओर 
देखते हैं उस समय हमें भारतकी वर्तमान औद्योगिक अवस्था अत्यन्त शोचनीय प्रतीत 
होने लगती है । उद्योग-पन्धोकि खग्रास उक्त देशोंक्ी तुलनां हमारे देशकी स्थिति 
कुछ भी महत्त्वपूर्ण नहीं दे । काफीसे भी ज्यादा कचा माल यहां प्राप्य होनेपर भी हम 
जीवनकी श्रनेक आवश्यक वस्तुओंके लिये परावलम्बी बने हुए हैं । फिर भी इधर कुछ 
वर्षीसे जैसी जागति देशमें उत्पन्न हो गयी है और होती जा रही है उसके कारण ड्स 
पथपर भी उसने पांव बढ़ाया है, इससे सन्देह नहीं । आज बम्बई, कलकत्ता, आगरा, 
कानपूर इत्यादि अनेक स्थानोंमें एसे सैकडौं कारखाने चल रहे हैं जिनसे देशकी आवश्यक 
वस्तुर्मोकी मांगोक्रिसी न किसी अशमे पूरी हो रही है। अवश्य ही इन कारखानों 


ST 0 ०७ 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitiz 


स्वाथे 


AANANNAANN 


और विशेषकर विशुद्ध * | 
बातै सूचक हैं कि श्रब हम अपनी प्रावश्यक 


लिये समुत्सुक हो रहे हैं। सस्तु 


इस सम्बन्धं हमें एक बात स्म 
सारे संसारके प्राचार्य भले ही रहे हों, इस 


पारतीय कारखानोंकी संख्या बहुत थोड़ी दे ।: फिर भी बि 
बस्तुश्रोंको भपने ही देश प्रस्तुत करे 
रण रखनी चाहिये । प्राचीन समभे झे 
समय तो हम पश्चिम वालोको ही ग्रा 
ड कारखाने करीब करीब उसी ढरेंपर स्थापित किये जात 
दशी मान रहे हैं । हमारे कलकारखाने करीब क की हे 
हर उसी ढंगसे चलाये जाते है जिस ढंगसे वे पश्चिमी देशोर्म चलाये जाते 
हैं। कहुनेका तात यह दै कि गुणोंके साथ साथ हम उनले दोषोंको है त क्‌ 
रहे हैं। हमारे देशकी स्थिति यूरोपीय देशोंकी स्थितिसे कई वातर्मे भिन्न है 
गरतः हेमे पश्चिमी बातें प्रहण करते हुए भी उन अपनी स्थितिके अनुकूल परिवत्तिः 
भर संस्कृत कर लेना चाहिये--उन्द पूर्वी लिवास पहिना देना चाहिये--तभी वे हम 
लिये विशेष लाभवाली साबित हो सकती हँ । 
पश्चिमी ढँगके औद्योगिक विकासमें दो बड़े बड़े दोष हैं--बेकारी ग्र 
प्रौयोगिक प्रशान्ति। यदि हम बिचारपूर्वक्र देखें तो हम यह बात स्पष्ट झलकने लगती 
है कि हमारा देश भी उक्त दोनो दोषोंसे बच न सका। चारों शोर बेकारी अपन 
भरस्तित्व प्रकट करने ही लगी है रर श्रोद्योगिक झगड़ोंकी वृद्धि तो बडे भ्रथ-शास्त्रियोंकी 
बुद्धिको भी पानी पिला रही दे । पनरह वर्ष पहिले शायद ही कहीं कोई मजदूरोंबो 
हृडतालक्रा नाम सुनता था । किन्तु इधर चार-छः वर्षोसे तो गजब हो गया । जिश्न 
देखिये, उधर ही हडताल--भ्ाज कपडेकी सिलमें, तो कल डाक या तार-विभागमें। 
कभी रेलवाले हडताल करते हैं तो कमी टूमवाले काम छोड़कर बैठ जाते हैं । ग्रकेते 
बस्बईम ही गत दो वर्षो बारद बड़े बढे औद्योगिक भाड़ हो गये. जिनके कारण पूंजी: 
कह ही नहीं, स्वयं हड़तालियों तथा जनताको बड़ी हानि उठानी पड़ी । संवत्‌ १९५६ | 
र हे मास ( जनवरी, १६२८ ) में जो मिले काम करनेवालोंकी हड़ताल हुई थी। 
उसके कारण प्राय: डेढ लाख मनुष्य लगभग एक मास तक बेकार बैठे रहे । फिर संव 
तिल ह मारिवन ( सितम्बर १६३० ) में डाकियोँकी हड्ताल हुईं । यह पांत 
मासतक जा क नि तक 
पक | रही । इतने अधिक्र समयतक बेकार रहनेके कारण हडतालियोंकी कय 
उशा हई होगी, यह सहज ही समझा जा सकता है । जनताको तो इसके कारण बहु 
ही अधिक भ्रडचन उठानी पड़ी थी। इन्ही सह छ 
2 ४ ५४५ उन्ह सब हड़तालोंके कारण बम्बई--सरकारक | 
ष्याम इस आर कर्षित हुआ । उसने 
मंगड़ोंकी समिति” ( दु _ सर स्टेनली रीडकी अध्यक्षतामें एक “मौद्योगि | 
: ट्रीय | 
रिशकी है. कि भके उ [ ~ i ) स्थापित की | समितिने सिर्फ 
नावलीकी जाँच साई | 
जाय। इस उद्देश्यकी ग्राप्तिक निमित्त हि वशाको जाँच सार्वजनिक न्यायालय द्वारा ॥। । 
१; स्थापित करेगी त किसी भी एक दलके कहनेसे, या सरकार स 
दे!) एक विचारालय स्थापित क । इसमें पूंजीपतियों कट 0 7722 ॥ 
; उजापतिया तथा श्रमियोंके बराबर बरात्र। 
१०८ 


_ अनिल लि निदीमनि Digitized by eGangotri 


मिल ७» »»#ऋ»*» 


सम्बादकीय । 


IIIS 
ANAT 
>४८४८४४४१४८५ 


सस कलमा मार जिन नामोंकी सूची दे उनमेंसे किसी एकको सभापति बनाना 
मिटीने सिफारिश की है कि उक्त सार्वजनिक विचारालयको दीवानी प्रदालतके 
छ हि हों ताकि वह ऐसे मनुष्योंको भी गवाही देनेके लिये बाध्य -कर सके जिनका 
विचारालयमें उपस्थित होना श्रावश्यक होते हुए भी जो ऐसा करना अस्ती कर हे । 
भ्राजकल जो हडतालें हो जाया करती दें उनका वास्तविक कारण कभी कभी 
बिलकुल सममे ही नहीं आता । दोष किस पक्षका है और न्याय किन लोगोंकी ओर हे, 
जब तक यह निश्चित रूपसे विदित न हो जाय तबतक किंस पक्षका समर्थन करना ्रौर किसका 
समर्थन न करना, इसका निर्णय करना बड़ा कठिन हो जाता दै । इस प्रकारकी खुली जाँच- 
पडताल होनेसे यह काम सरल हो जायगा । हडतालियोंको भी श्रपने दुःखके कारण स्पष्ट- 
पसे प्रकट करनेका मौका मिलेगा । पूँजीपति भी अपनी सची सच्ची स्थिति हड॒तालियों तथा 
जनताके सामने रख सकेंगे । ऐसा होनेसे परप्परका त्रम दूर हो जायगा और दोनों पक्त एक 
दूसरेकी कठिनाइयों एवं सदिच्छाश्रोंको समझने लगेगे । वैमनस्य दूर करनेका यही उपाय द्दै। 
इस प्रकारकी खुली जांच वडी सावधानीसे किन्तु शीघ्रतापूर्वक् की जानी चाहिये । 
यदि झगडेकी उत्त्तिके कारणोंकी जांच करनेम ही महीने वीत जायें तो इस काररवाईसे 
विशेष लाभकी श्राशा नहीँ की जा सकती । ऐसे मामलोंमें अधिक ससय लगनेसे जनताके 
कष्ट बढ़ जाते हैं, इडताली घबडा उठते हैं और परिस्थिति अधिक जटिल हो जाती हे । 
परिस्थितिकी जांच करनेके बाद दोनों पच्चके पञ्च जो कुछ निर्णय करें वह 
हड़तालियों और पूंजीपतियों, दोनोंको ही ग्राह्य होना चाहिये। यदि कोई पत्त उक्त 
निर्णयका अनुसरण न करना चाहे तो पुनः बड़ी कठिनाई उपस्थित होगी । जबरदस्तीसे 
“काम न चलेगा । पश्चिममें भी पञ्चोंके निर्णयको बलपूर्वक पालत करानेकी नीति विशेष 
सफल नहीं हुई दे । भारतर्म भी उसकी सफलत।को बहुत कम आशा है । इसे इम न्याय्य भी 
नहीं समझते । ऐसी हालत हठी पक्षको पुनः समभाना ही उचित होगा । भसलर्म हमे 
ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि दोनों पत्तोंमें पारस्परिक समझौता करनेका भाव उत्पन्न 
हो जाय। वे लोग सारी बातें पञ्चोंके ऊपर छोड़ दिया करें ओर उनका निर्णय भी 
सवेच्छापूर्वक मान लिया करें । इससे भी बढ़ कर यह होगा कि औद्योगिक भ्हगड़ोंकी जड़ 
ही खोद डाली जाय । यह काम अत्यन्त दुष्कर दे । फिर भी दोनों दलोंके प्रतिनिधियों- 
की संयुक्त चेष्टासे इस कार्यमें भी आशातीत सफलता मिल सकती हे। यदि दोनों ओर 
वाले एक दूसरेके हित और कठिनाश्योंका ख्याल रखा करें तो ऐसे अवसर बहुत कुछ 
टल सकते है । किन्तु मनुष्यका जैसा स्वभाव हम देखते हें, और समाजका जो संगठन 
हमारे दृष्टिगोचर होता है, उसके रहते यह कहां तक संभव दै, हम नहीं कह सकते । 
भारत सरकार तो इन मामलोंमें भ्रभी तक बड़ी उदासीन रहती आयी है । गत 
वर्ष जब भासामके बागीचोंमें काम करने वाले कुली अपने गोरे “'मालिकों?से असन्तुष्ट 
होकर घर लौट रहे |) री तब उन्हें चधा और मद्दामारीसे आक्रान्त होकर कीड़े-मकोडोंकी 
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नाई प्राण व्यागते देखकर भी सरकारने छ 
दिया था कि सरकार इन लोगोंके निजी मामल 
संरक्षक होनेके नाते प्रथवा मनुष्यमात्रके नाते भी 


उचित न सममा । | 
पहिले सरकार औद्योगिक झगडों इत्यादिके सम्बन्थके अंक भी न रखती थी। 


किन्तु जबसे राष्ट्रसधकी श्रोरसे भ्रस्तर्राष्ट्रीय श्रम--संस्थाकी स्थापना हुई है, जिसमें भारत 
भी दो प्रतिनिधि उपस्थित थे, तवरे भारत सरकार इस ओर कुछ अधिक सचेष्ट हुई है। 
प्रब वह हडतालोकी संख्या, कारण, मजूरी. निवहि-'व्यय इत्यादिके अक तथा आवशयक 
विवरण रखने लगी है। किन्तु औद्योगिक-झगडोम वह प्रव भी उदासीन ही रहती है । 

श्रौद्योगिक असन्तो पका प्रसार रोकनेके लिये यह आवश्यक दै कि श्रमिर्योका पारिश्र- 
मिक कमसे कम वत्तमान महँगीके अनुरूप ही बढ़ा दिया जाय रौर कारखानोंके हिस्से- 
दारोको मुनाफेकी मोटी मोटी रक्रमें न देकर उसका कुछ ग्रंश श्रमियोंकी दशा सुधार- 
नेम खच किया जाय। श्रम संघोंक्री संख्यामें वृद्धि होनी चाहिये और उन्हें श्रप्तियोंकी 
भ्रवस्था सुधारनेका भ्रधिक प्रयत्न करना चाहिये । 


यह कहकर उनकी सहायता करनेसे इन्कार क्‌ 
हस्तक्षेप नहीं करना चाहती । जनता / 
उसने ग्रपनी उदासीनता भे करना | 


जिनोओ सम्मलन | 
युरोपक्षा ग्राथिक ढांचा इस तरह तहस-नहस हो गया है कि युद्ध समाप्त हो 
जानेके इतने समयके वाद भी उसके दुरुत्त होनेके कोई लक्षण नहीं दिखायी देते ' रसले 
$ सारी व्याधियोकी हा तो विजयके आतरेगमें स्वार्थान्ध राजरीतिक्ों द्वारा तैयार की गयी 
का संधि ही दे । जब तक उप्तकी शत्तोमें काफी परिवत्तन न न होगा तब तक आर्थिक 
हे छा, स्थापित होना कर है । फि उक्त संघ्रिमै किञ्चिन्मात्र भी परिवर्तनका विरोधी 
रे करण जिनोश्रा सम्मलनक कार्यक्रमे यह बींग पहले ही लगा दी गयी थी कि 
क परिततेन करान अथवा हरजानेके सम्बन्ध सम्मेलनमै कोई विवाद न हो सकेगा । 
हे 5 तरा असफल होना अनिवार्य था । पर आश्चर्यकी बात तो यह «ह 
हन कार्थ सम्मेलनके सामने उपस्थित हो सके उनमें भी उसे कोई सफलता न मिली । 
'तो कैसे मिले ? हृदयमें अविश्वास श्रौर बिद्रेष--भाव धारण वि 
सहानुभूतिसे ही ये काम पूरे आ व कोरी मो 
ङ ह परे नहीं किये जा सकते। यद्यपि इंग्लैगडके प्रधान सचिव 
लायडजाजने इस बातका खगडन किया है क्रि फ्ाँ लले 
होनेपर है, फिर भी इस; ता है कि फ्रांस ओर इंग्लैगडकी मित्रता समाप्त 
» फिर भी इसके काफी चिन्ह नजर ग्रा रहे हें टु 
मालूम होता है कि अब यूरोपका पुनःसंगठ के ७ पल यह भी 
गुट बनेंगे । कोन राष्ट्र किस गुटम शामि भान 0000” 
ars ले होगा, यह कहना कठिन है । 


एक मासके बा क ८ ट 
02 द्‌ बेलजियमके 'हेग” नगरम पुनः एक देख 
सम क्या गुल खिलते हैं । उन; एक सम्मेलन होगा । देखे, 


ne EE पक सपपा- नलम ८.५: ७ 
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` बना। यूरोपकी सबसे पुरानी जातियां रोम झर ग्रीसकी रहने वाली थीं और इनकी 


` भौगोलिक स्थितिके कारण यह प्रदेश इतिहासमें अति प्रसिद्ध हे । यह पूर्वीय तथा पश्चि- 
मीय युद्धोंका सदासे मैदान होता आया दे । संवत्‌ २७७ विक्रम पूर्व ( ३३४ बी० सी० 4 


हो रहा है । 


“सारके व्यवसायका इतिहास” 
का 2 
परिशिष्ट | is 
? रोम. प्रृ० ९, 


इटेलीका एक नगर | इसकी स्थापना विक्रम पूर्व ६९६ ( ७१३ बी० सी» ) 
में हुई थी । जब रोम वालोंका साम्राज्य स्थापित हुआ तो यह नगर उसकी राजधानी 


सभ्यता सबसे प्राचीन एवं उन्नत मानी जाती दे । रोमका वास्तविक साम्राज्य विक्रम पूव | 
२६ ( ३१ बी० सी० ) से लेकर संवत्‌ ५३३ ( सन्‌ ४७६ ए० डी० ) तक रहा । 
२३ विक्रम पूर्व (८० बी० सी० ) से संवत्‌ ७१ ( १४ ए० डी”) 
तक रोमके साहित्यकी बडी उन्नति थी, जिसकी आज दिन तक प्रशंसा होती है और 
सम्पूर्ण संसारमै जिसको उच्च स्थान दिया जाता है । 


२ धीवर कर्म पु० 2 । 


संसारम मछुलीका जो व्यवसाय होता डे, . उसके तीन बहुत बड़े केन्द्र हैं। - 

ला केन्द्र उत्तर सागर ( नाथ सी) दे जहांसे केवल इग्लैगडमे ही ६३ करोड रुप 
प्रधिककी मुली जाली हे । दूसरा केन्द्र उत्तर शान्त . महासागरका उत्तर अ्रडचिशायं रारा 
हे । यहांके “पीले सागर? से चीन भोर जापान वाले मछली लडे. आर्‌ दहा जाता * 
है कि इसी व्यवसायपे ४ करोइ चीनी जीउन-निर्वाह करते हें । तौसरा केन्द्र उत्तर अट- 
लान्टिक महासागरका उत्तर पश्चिमीय भाग दे । आज कल सकुली पाल कर उनकी 
सन्तति बढ़ानेका भी यल क्रिया. जा-रहा दै । अमरीका इस काममें बहुत सफल हुमा है । 
धीवर कर्मसे कई लाम होते हैं । एक तो व्यवसायका काम चलता दे, दूसरे इसके द्वारा 
लोग मल्लाहीका काम भी जान लेते हैं, जिससे ये मनुष्य लडाईका काम भी भली भांति 
कर सकते हैं । ; 


२ क एशिया कोचक या लघु एशिया प्र० १ । 


इसे अंग्रजीम एशिया माइनर कहते हैं । यह एशिया महाद्वीपके पश्चिमम हे 


मे सिकन्द्रने इस पर आक्रमण कर इसे भ्रपने अंधीन किया। आज कल यह प्रदेश 
अधानतथा रूमके सुल्तानके भ्रधिकारमें दे । इसका कुछ भाग स्मरना, ग्रेस इत्या दि 
प्रीस-निवासियोंके अधिकारमें चला गया दै, उसे पुनः रुसको लौटा देनक 


| | (AF) 


| $। यदि यह न होती तो यह प्रदेश भी सहारा मरुस्थल् मान लिया. गया होता } भि 
| 00 देश संसारके व्यावसायिक मार्गमे पड़ता दै । स्वेज नहर बन जानेसे 5 महत्त्व और भी 
| बढ़ गया दे । यहां खेतीका प्रचार मंधिक है शौर केवल नइलक उत्टोपर निभर है। 
महुझहीका काम भी यहां होता है। केवल मैजाले फीलग ४००० मनुष्य इस कामन 
लगे हैं । यहां सर्द भी अधिक होती दै पर यह गरच्छी नहीं होती । 
| रे यूलान पू० १ | 
I, 2 ग्रीसकी सभ्यता सबसे प्राचीन मानी जाती हे। लोगोंका मत है क्रि ट्रा 
` नामक इसका एक प्रधान नगर संवत्‌ २६४३ विक्रम पूर्व ( ३००० बी० सी० ) से भी 
पहलका बसा हुआ दै । ग्रीसमें कई छोटे छोटे राज्य थे जिनमे सर्वदा परस्पर लडाई होती 
|| ' थी । अन्ततः इनके बलहीन होने पर रोम वालोंने संवत्‌ ८९ विक्रम पूर्व (५४६ बी. सी.) 
| मै ग्रीपको भपने ग्रधीन कर लिया । यद्यपि बलमें रोम ग्रीसका श्रधिपति था तथापि 


साहित्य, कला कोशल तथा सभ्यता आदिमे रोमको सर्वदा ग्रीसके सामने सिर सुकना 
पड़ा था। 


४ ओोथो पू / 


~ TS | 
| यह शालंसेनके बाद संवत्‌ ६६३-१०३० (सन्‌ ६१६-६७३ ) बै सम्राट हुमा । 
। इसने इटलीमें भी हस्तत्तेप किया था । संवत्‌ १०१६ में वह रोममें सम्राट्‌ बनाया गया | ` 


LR ५ धम युद्ध ए० 2 

} RT वस ८ 
गा जुसले ईसामसीहको प्राणदणड दिया गया था जिसके कारण उस नगरको. 
| |. 0 न मते हे। इसी नगरको तुर्दियोके भधिकारसे बचानेके लिये 
4 पहले धर्मे नामपर ह युद्ध यात्राएं हुईं थीं जिनको “पैड” बहते हैं । इस युद्ध 

युरोपके अनेक देर्शोके नुपतिगण सम्मिलित होते थे, और इसको धमैका कार्य सममते ये । 


22 ऐसे भ्राउ युद्ध हुए थे । अन्तत: इस नगरको तुर्किय ८ 
NT ( i: Ea * ९७ तु [नि लले लिय छ ड 
न्‌ १९१८ ) से फिर अंग्रेजोंके अधिकारमे आया डे । य! था जो अब संबत्‌ १६७४ 


८ 


२ क्‌ वेनि ध To i D0 t 


i ) 
हा चिरकाल तक इसे प्रतियोगिता करनी पड़ी। पन्द्रहवीँ | 
i ल जा पहुंचा | यहांके निवासी बढ़े धनवान ये। २ 


सिक व्यापार, गिर गया। 
(के (शेष फिर ) 


ओश्म्‌ बन्देमातरम 


५ s+ 
५, 
«दै २० 
डे हे 
} 


वर्षश } अषाढ १८७८ ही 
हिक ) ~ `. लाद रक लक्की) रा मा (पणि २७ 


FR अ अ हैः नर कु EN : 

हि 9 वदशा चानमय ! 

|. विनिमयक्री दरकी: अस्थिरताके कारण आर उसकी अत्यधिक. घटा-बढीका 
१ `. `` व्यापारपर अभाव । 


3 


ह 5 त लेखं हम यह बतला चुके हैं कि यदि कागजी -रुपयोंका श्रधिक परि-- 

Gh मायर्मे प्रचार न किया गया हो और सोना चांदीके भेजने संगाने 

गछ रोकं येक ले तो सोनक उ सिकेका उपयोग के वाले 

गनष? किसी भी दो देशोंके विनिमयकी दर स्वश आयात तथा निर्यात दरोंसे... 

`. ` साधारणतः बाहर नहीं जाती । इस लेखम यह बतलानेका प्रयल करते 

हैं कि भिन्न भिन्न परिस्थितियोंमें विनिमयकी दर किन सीमाओकि अंदर रहती है, उसकी 

अत्यधिक घटा-बढ़ी किन दशाश्रोंम होती है और इस घटाबढीका व्यापारपर क्या प्रभाव 
पडता है । FR 

जब किसी देशमै कागजी रुपयोंका ्रावश्यकतासे अधिक परिमाणे उपयोग 

किया जाता हे-जेसा कि रूस, जरमनी, इंग्लैंड और फ्रांसमें “किया गया दै-तब उस 

देशम सब. वस्तुओंकी कागजी रुपयोंमें कीमत बढ़ जाती है । ऐसी दशामे प्रत्येक वस्तुकी 

। आय: दो कीमतें होती हैं, खोनेके सिक्केम कुछ और तो कागजी रुपयोंमें कुछ और । 

जरमनीम कागजी रुपयोंके अधिक प्रचारके कारण कागजी मार्ककी कीमत बहुत गिर गयी 


हे अर्थात्‌ वहांपर वस्तुग्रोंको खरीदनेमें अव ग्रधिक कागजी मार्क देना पड़ता है या 
_ यों कहिये कि सत्र वस्तुप्रोंकी कीमत बढ़ गयी है । मान लीजिये कि जरमनीम जो वस्तु | 
१ ११३ हे 


७ | 
(बाथ 


I ०९००३० ०६ SD, fs ह - E गी ु के ख दनेके लिये द्र०० कागजी | 
न नेका सिक्का देनसे मिलती है उस वरु री 2 ८ s | 
आ . . पा निक हिमत ००० कागजी मा 
नहि ज अर्थात २० माकके सीनेके हि तका प्रचार नही 
माके i पड़ता द ुँ क ल क्रि डमं ग्रंधिक-कागजी RE न र्‌ हँ हुआ 
गयी दै । भव याद यह न अप परिस्थितिं जरमनीकी दरलिंडके साथ विनिमय, 
% तो प्रश्न यह उपस्थित होता दे कि ज जाती दे इसलिये वह उने 
¬ । जरमनीके विनिमयकी दर सर्वे बतल्लायी जाता द॑ रुख दे उत 
ची जितनी कि सोनेके मार्वकी कीमत कागजी माकम वढ गयी है। 
ब्रह दर नीचे लिखे श्रबुसार भी निकाली के ॥ 7 र बर है। 
= = सिक्का २०४३ सोनेके मार्क सिके बरावर द 
१ पौंड सोनेका सिक्का २०३ होने i | का 
२० मारके सोनेका सिक्का ८०० कागजी माकक बरा, ३ 
८००५१२०५३ जी मार्कके बराबर हे 
= मेका सिक्क ° ^` क्रागजी माकके बराबर दे | 
2 १०:५३ मार्क सोनेका सिक ३५ रै 


दूर क्या होगी । 
ही फी सैक्रडा बढ़ जावेगी 


इसलि 


गड सो; go इअ क बराबर है । 
ग्रथवा १ पोंड सोनेका सिक्का ~~" ` [गजी माके ह 


यदि इंग्लैंड और जरमनीके वीच सोना चांदीका भेजना मँगाना सरकार हवा 
(बदं न किया गया हो तो उपर्युक्त परिस्थितिं विनिमयकी, बोजा द्र उक्त द्रसै लेन-देन. 
क्री विषमताके भ्रबुसार थोड़ी प्रधिक या कम होगी ।.. परंतु बहःदो सीमाओंके अंदर रहेगी 
और ये सीमाएं एक पोके इग्लेणडसे जरमनी भेजे जानेके खचके भनुसार निधारित | 
जावेगी । परंतु इस परिस्थितिम विनिमयकी दर स्थिर नहीं रह सक्ती क्योंकि जैसे जैसे 
सरकार कागजी स्पयोंका प्रचार घटाती बढ़ाती जायगी वैसे वैसे सोनेकी कागजी स्पे 
वीमत भी बदलती रहेगी और बिनिमयकी द्रपर भी उसका उतना ही असर पड़ेगा । .. 
उपर्युक्त उदाहृरणं यदि हम यह भी मान ले कि इंग्लैयडम कागजी पोंडोंका 
प्रचार श्रावश्यकतासे अधिक परिमागमें किया गया श्रौर॑सोनेके पोंडकी कीमत कागजी 
पोडे डेढ़ पौंड हो गयी तो जमनी शरोर इंग्लैगडके विनिमयकी दर नीचे लिखे अमुसा(' 
निकाली जायगीः-- 


१ कागजी पौँडकी कीमत. हे सोनेके पोडके बराबर है है. 
१ सोनेका पोंड . २०४३ सोनेके मार्कके बराबर है 
७ २ पौड ® व ् ७३ छ | 
०५ सोनेका डि २० ४२१९६ सोनेके मार्कके बराबर है 
२० सोनेके मार्क . ८०० कागजी मार्कके बरायर हैं 
*, ५०५३५२ सोनेके माक - ११2९० ५३2 हे हें 
^» १०९३०३ सानेक माके हि कः कागजी मार्कके वराबर हैं 
`. अर्धात्‌ १ कागजी पौड . ८००५२०१३५२ र | 
हक | पो दूज कागजी मार्वके बराबर है ॥ 
a $]. 


बाजार दर लेन देनक्री बि 
होगी भौर दो खास सीमाझोंके अद्‌ 


पताके अनुसार उपर्युक्त दरसे थोड़ी अधिक या की. 
9 रहेगी । परंतु विनिमयकी दरकी प्रस्थिरता व 
। 


११४ 


बढ जावेगी, क्योंकि दोनों देशोको सरकार द्वारा कागजी रुपयोकि परिमाणके घटाये जानेका 
ब = 


बिदेशी विनिमय । 


श्रसर इस दरपर श्रवश्य पड़ेगा. 

दि उपयुक्त परिस्थितियोंमे कोई सरकार जनता द्वारा सोना चांदी मंगाना 
भेजना बिलकुल बंद कर देती दै तो समस्या बहुत दी जटिल रूप धारण - कर लेती है। 
ऐसे देशका विदेशी व्यापार बहुत कम हो जाता दे ओर विनिमयकी दर ऐसी रहती है 
जिससे कि तत्कालीन लेन-देन बराबर अदा हो जावे । विनिमयक्री दरकी प्रस्थिरता- 
का तो फिर पूछना ही क्या दै! रूसका यही हाल हुआ दे । उसको अन्य देशॉंसे 
माल प्राप्त करनेमें वडी कठिनाई पड़ती है, क्योंकि विदेशी लेन देन घुकानेक्रा वहांके 
व्यापारियोंके पास कोई स्वतन्त्र साधन न होनेके कारण अन्य देशवाले रुसम तबतक 
माल नहीं भेजते जबतक उनको झूससे उतनी ही कीमतका माल नहीं मिलता या स्रस- 
की सरकार उसको चुकानेकी जिम्मेवारी अपने ऊपर नहीं ले लेती । उपयुक्त विवेचन- 
से पाठक समझ गये होंगे कि सोनेके सटँडड सिकेका उपयोग करनेवाले देशोमें विनिमंयकी 
दरकी अस्थिरताका मुख्य कारण हे कागजी सुपयोंका अधिक परिमाणमे प्रचार करना 
ओर चांदी सोनेके भेजने संगानेमं सरकार द्वारा रोक टोकेका किया जाना ! इन देशॉमें 
विनिमयकी दरे स्थिर करनेका सबसे सीधा तरीका दे कागजी रुपयोंका उचित परिमाणर्म 
प्रचार करना शोर चांदी सोनेको-स्वतन्त्र रूपमे धराने जाने देना । 

यदि एक देशमें .योनेका आर दूसरे देशम चांदीका सिक्का प्रचलित हो -ऑर 
यदि दोनों देशोंमें कागजी रुपयाँका अधिक परिमाणम प्रचार न हो तो भी उनके विनिमय- 


. की दर स्थिर नहीं रह सकती क्योंकि जैसे जैसे चांदीकी सोनेमें कीमत बदलती रहेगी, वैसे 


वैसे विनिमयकी दर भी बदलती रहेगी । संवत १६५० (सन्‌ १८६३) के पहिले भारत श्रौर 
इंग्लेंगडके विनिमयक्री द्रकी यही हालत थी । सेवत्‌ १६३० (सन्‌ १८७३) में चाँदीकी कीम- 
तका गिरना आरम हुआ और उसके-साथ ही साथ भारतके विनिसयकी दर भी गिरती गयी । 

इस अस्थिरताको दूर करनेके लिये यदि भारत सरकार चाहती तो उस समय 
अन्य देशोंके समान सोनेक्रे स्टेंडड सिक्कोक्रा तथा . कागजी रुपयोंका .उचित परिभाणमे प्रचार 
कर हमेशाके लिये भारतीय विनिमयकी दर स्थिर कर देती । परन्तु सरकारने एक दूसरे ही 
साधनका अवलम्बन किया । संवत्‌ १ ( सन्‌ १८४ ३ ) के पहिले प्रत्येक मनुष्यको यहद 
अधिकार था कि यदि वह चाहे तो टकसालमें चांदी लेजाकर ओर उसकी ढलाईका थोड़ा खर 
देकर श्रपनी चांदीके रुपये ढलवा लेव । डस वर्ष यह अधिक्रार जनतासे छीन लिया गया । 
सरकारन रुपयोंका ढालना अपनी इच्छापर छोड रखा । कुछ वर्षोतक रुपयोंका डालना ब्रिल- 
कुल बद्‌ रहा । देशमै रुपयॉकी मांग बराबर बढ़ती गयी परतु उसकी पूर्ति न होनेक कारण 


उसकी कीमत बढ़ गयी । उसकी वाजारू कीमत उसकी अगली ( घालिक ) कौमतसे बढ़ 


गयी । रुपया टोकन ( ६0७0 ) सिक्का होगया । भारत सरकारने रुपयेकी इंग्लेंडके सिक्के 


-शिलिग E एक कानूनन दर निर्धारित कर दी और इस दरको यथाशक्ति बनाये रखनेका 


बचन भी दिया । बह कानूनन द्र १ रुपया = १ शिलिंभ ८ पस थी । जब द्र ३३ ६ पंससे 


Me  - | 
स्वाथे | 


रकार भारतमै रिस कोंसिल - (भारत जा न हुई हुडा 
रोकती थी और जब वह १ शि? ४४ ससे अधिक बढ्ने लगती 
तो भारतसचिव लन्दतमे कोंसिल बिल (भारत सरकारपर की ह “ख भक | 
अधिक बहनेसे रोकते ये। इस प्रकार भारत सरकार सवित ५७४ ( हे अप उ फ | 
नेसे सफल हुई और विनिमयकी दर १८।१९ RUS ee रंतु उपक 
4 ॥ ल कीमत बराबर ब्रते जानेके कारण कुछ समयके बाद रुपया रेड 
न ह ग्रौर इसी लहत चांदीकी कीमतके साथ साथ pe द्र मं 
फिरसे घटने बहने लगी । संवत. १६७६ की करेंसी हि ET हि ह १ ९७६ रे 
फाल्गुन (फरवरी) महीनेम प्रकाशित हुई भारतकी कानूनन छ र पथाः ५ “ | तेक ह | 
देनेत्री शिफारिश की । उसकी शिफारिशके भ्रबुसार कातेन त दर बढ़ा भी दी गयी ! 
४ करोडो खयोंक्री उत्टी हुंडियां बेचकर ओर देशको 


परंतु भारत सरकार संवत्‌ १९७७ में 4. ड र 
व्यर्थ हानि पहुंचाकर भी, द्रको बनाये रखनेमं असफल हुई । इस असफलताका परिणाम यह 


हुआ कि झत्र भारतके बिनिमयको दूर और भी स्य हो गयी 24 । इस भियसा | 
ब्यापारको बहुत वुक्रसान पहुंचता दै। आयात भार निर्यात दोनों कम होने लगते हैं 
जिससे देशको बडी हानि होती दै । 8 
) भारतमै इस समय विनिमयक्री दर स्थिर करनेके-दो.स।धन हैं, एक तो सोनेके 
छेडई सिक्कोका देश प्रचार करना और दूसरा कानूगन निर्धारित दरको बदलकर ऐसी 
कृत्रिम दर नियुक्त करना जिऐे सरकार झाधुनिक परिस्थितिम ` ग्रासानीसे बनाये रख 
सकती हो । यदि दूसरे साधनका भ्रवलंबन किया गया तो हमारे बिनिमयक्री दरकी स्थिः 
रता फिरसे सरकारके प्रयधनोंपर निर्भर रहेगी । ओर न मालूम ऐसी कोनसी परिस्थिति 
भ्राजाय जिसमें सरकार फिर भ्रसफ़ल हो जाय और व्यापारियोंको विनिमयकी दरकी अस्थिः 
रताके कारण लाक्षों रुपय्रोंका घाटा उठाना पड़े । परंतु: यदि पहिले साधनका अत्रलंबन 
किया गया भरर भारतमै सोनेके सिक्कोंका स्वतंत्र छपे प्रचार किया गया तथा संसारके सब | 
देशमिं कागजी रुपयोंका उचित परिमाणमं ही उपयोग किया गया तो हमारे विनिमय । 
दर कभी भी अस्थिर नहीं हो सकती । इसलिये हम यह चाहते हैं. कि भारतमे भी सोनेके | 
डड सिक्षॉका खतंत्र रुपसे प्रचार हो । इंग्हैंड, अमेरिका, जरमनी इत्यादि देशोकि समान | 
भारत वासियोंको भी यह. भरधिक्रार हो कि ढलाईका सर्च देनेपर वे सरकारी टकसालोगे 
क सिक्कोंके रुपमें हलवा सकें। संवत्‌ १९५१ ( सन्‌ १८४८ ) की कमेटी । 
सोनेके सिक्के टालने वाली एक टकसाल तो 5 ड oe 80. मा 
स्वतत्ररूपस प्रचार नहीं किया गया है । eed लि | 
है." गत महायुद्धके ग्रारम्भकालसे सं भ नि । 
त हा RL हा 
ः गरणा कागजी रुपयोका अधिक परिमाण 


F; होने लगी तब स 
अकर उसे झ्धिक गिरनेसे 
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eGangotri 


बिदेशी विनिमय ! 


i) | ` नार और सोना चांदीके मंगाने -मेजनेकी रोक टोक र ! कहाँ ह अस्थिरताका 
ती | कारण सरकार द्वारा कृत्रिम दर बनाये रखनेकी असफलता हे । नीचेके कोष्ठ यह बतलायाँ 
को गयाडै कि रंसारके कुछ देशोंके विनिमयकी दर भिन्न भिन्न तिथियोंपर कितनी थी ॥« 
भै. ` उसको देखमेसे मालूम हो जायगा कि विनिमयक्री दरोंमें कितनी अधिक घटा-बढी हुई दे। 
वर घटाबढीके कारण आगे कहीं कहीं वतलानेका प्रयत्न किया जायगा । 
इह ३. ~ NSS हा FR 
भी लद॒नम दशना इांडयाका कामत -- 
Rn पर पा लक 
हा परिसपर | पेट्रो ग्रेडपर | बर्लिनपर | न्यूयार्कपर | कलकत्तेपर 
यी, | तारीख की हुई | की हुई की हुई की हुई की हुई 
को (फिक) (खल) | (माक) | (डालर) | शि. प. 
- | RR SR ति 
से | मिंटपार:-- १२ 7 २ 8४.५७ | २०.५३ | ४.८७ | १. ॐ 
रे महायुद्धे कछु | | | | 

दिन पहिले:--- २६.१७ | ६७.९ | २०५४ ४, 0 ३ न PR 
के १ भाद्रपद्‌ १६७१ २३४स२५| १२.५२ | २१,०० । ६.५ | १. ३१६ 
सी | (९ अगस्त १६१४) | हल | 
हः १३ वैसाख १६७३ - २८,८० | १: ५.५५ सटे ४:७६ | 00 २ 
शू. (२६ अप्रेल १६१६ ) ४ 
ति २७ भाद्रपद १६७६ | ३५.५० ER |, १2 
शः (१३ सितम्बर १६१६) 
न & फाल्गुन १६७६ - | ४८.३ | ४५३०.०० ३३७.५० २.२९२ 007 
बत | (१७ फरवरी १६२०)। 
की. RHEE RNS ५२,५० ४0८ २२%.०० ३.७६ क हट 
के) (54 जनवरी १३२१) | 
|न Ft FR Bi 25 ५८-४८ १२५८०० | ४.३७ ic सत्व 
र] (३१ माच १६२२ ) 


ही. = =-= £ 
(०) ~ ~~ ५ Da 
उपयुक्त कोष्ठक देखनेमे मालूम होता दे महायुद्वके पहिले एक रूसको छोड- 


मं । कर प्राय: सब देशोंके विनिमयकी दरें स्वरी आयात ओर निर्यात द्रके बीचमै ही थीं । 
i रुसकी दरकी वृद्धिका कारण था युद्धेके पहिलेसे ही कागजी रुप्योंका अधिक परिमाशसे . 
प्रचार किया जाना । युद्धके आरारंभ होनेके एक दो दिन पहिले ( ६ अगस्त १६१४ ) 
र विनिमयकी द्रोंमे एकदम अत्यधिक घटा बढ़ी होगी परलु इसका कारयां कागजी रुपयोंका 
ष Me अचार नहीं था । इसका कारण यह था कि इंग्लेण्ड जिन व्यक्तियोंके पास लडाईमं शामिल 


११७ 


स्वायं 


POR 


होनेवाले देशोपर की हुई हुँडियाँ थीं उनका rr 
दवाजारमे जो भाव मिला वही लेलिया क्योंकि उनको सेः यु ; 


गी न मिल सकेगा । ददो काराजो रुपयोका मो 
20 डा लि होनेके कुछ महीनों बोदसे प्रायः सब देशोंमे कागजी रुपयोंका अधिक 
लड है नेक कु 


॥ उनकी कीमत थीरे धीरे गिरने लगी और 
परिमाणम प्रचार किया जाने लगा इसलिये उनकी कीम ४ केक पह 
Fe = लगी । फ्रॉसकी दर बढ़ते बढ़ते 4२% मकतक पहुंच गयी थी 
बिनिमयकी द्र क्रमशः बढ़ने लगी । फ्रांस ८ र हु ८ 28 (६ जे प्र 
ता आरम हरा है । न्यूयार्केपर की हुई. हुंडीकी जो द्र 
परन्तु भ्रव उसका थोड़ा गिरना प्रारंभ हुआ द दको चैसारमे- या 
= > स्थितिका पता चलता दै क्योंकि आजकल सँसारमें न्युयाके 
दी गंयी है उससे झलेंडकी स्थितका 3 रि १; वक प्र 
रे है जहांपर सोना चांदी भेजने मँगानेकै लिये स्वतत्रतापूवक प्राप्त कोजा 
त्र न्‌ वै प्रो 
ही शा ४54 से न्यथा दरका भी गिरना आरम्भ हो गया था ओर 
सकती दे । लड़ाईके अंत होनेतक दड न्यू क ६ ३.३६. डालरतक पहुंच ग 
संवत. १६५६ के फाल्गुन (फरवरी सन्‌ १९२ ०) मै तो वह दर Re डाल 3 पहुंच यी 
परी । परंतु ग्रब इंग्लैंडकी स्थिति कुळ सुधर रही डे! अन्य देशोमै विनिमयकी दरकी सबसे 
थ २ ५ 4600. था ~ त ब [ot 
अधिक बढ़ती रूस और जरमनीमें हुई दै ! रूसके रबलनोटकी कीमत बहुत गिर गयी है 
और जरमनीके कागजी मार्ककी कीमत गिरनेक। तो कुछ ठिकाना ही नहीं दै । पहले १ पोंडके 
लिये करीव २०.१२ मार्क देने पड़ते थे परन्तु अब १२५ भाक देने पड़ते हें। जबतक इन 
देशोंमें कागजी रुपयोंका परिमाण कम नहीं किया जाता तवतक उनकी दशा नहीँ सुधर सकती। 
विनिमयकी दरकी भ्रत्यधिक घढा बढीका व्यापार या भिन्न भिन्न वर्गोके मनुप्यो- 
पर क्या प्रभाव पड़ता दै इस प्रश्नपर भ्रब विचार करना चाहिये। भारत ऐसे देशं 
जिसके विनिमयक्री दर भन्य वेशोंकी करेसीम बतलायी जाती है जब विनिमयकी दर 
` अत्यधिक बढ़ने लगती दे अर्थात. किसी भी कारणसे स्वर्ण आयात द्रसै बाहर जाने 
लगती हे तो देशम बाहरस माल मंगाने वालोंको लाभ होता है श्रौर आयातको बहुत 
उत्तेजना मिलती दे साथ ही साथ देशसे बाहर माल भेजनेवालोंको हानि उठानी पड़ती 
0 - » ~ कर 0 ० 
है और निर्यातका परिमाण कुछ कम होने लगता है । देशके दर वस्तुओंक्री कीमत. 
कुछ घटने लगती हे । उन उद्योगोंको' नुकसान पहुंचता है जिनको देशके अंदर विदेशी 


सरते मालका मुकाबला करना पडता है उन व्यक्तियोंको जिन्हें विदेशर्म विदेशी करेंसीमे” .. 


कज चुकाना होता है लाभ होता है क्योंकि दरके बढ जानेसे उतने ही कजके लिये अब कम 
सरे देने पते हैं श्रोर उन व्यक्तियोंको जिन्हें विदेशियोसे उनकी करेंसीम दाम वसूल 
करना हे हानि उठानी पड़ती है । ट Le ह 
इस प्रकार जब विनिमयकी द्र अत्यधिक गिरने लगती है अर्थात्‌ किसी भी 
कारणसे स्वर निर्यात दरसे घटने लगती है तो देशसे वा 
को लाभ होता दै ओर विदेशस माल ४गाने वाले 
अन्दर वस्तुमांकी कीमत कुछ बढ्ने लगती है 
करेंसीम ऋण दरिया दै कजे वसूल करते 
नुकसान होत है जिनको बिदेश विदेशी करें 


हर माल भेजने वाले व्यापारियों: 


। उन व्यक्तियोंको जिनने विदेशियोंको उनकी 
समय लाभ होता है ग्रौर उन कजदारोंको 
सीम कज चुकाना होता है । 
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रारा? otri 


उनने तुरंत वेचनेका प्रयत्न किया और उनको | 


| 


| 


व्यापारियोंको होती दे हानि । देशके | 


| 


इस प्रकार विनिमयकी अत्यधिक घटाबढीसे किसीको लाभ होता दे भोर 
क्रिसीको हानि होती दै । परन्तु किसी भी समय इस बातका पता लगाना जरा मुश्किल 
उता हैं कि विनिमयकी श्रत्यधिक .. घटावढ़ीस .सवंदेशको लाभ अधिक हुमा या द्वानि । 
दरशाओ में दरकी अस्थिरताके कारण व्यापारकी कुछ कमी भ्रवश्य हो ज़ाती दे 
और सदन वालोंको कभी लाम होता दे ओर कभी हानि उठानी पड़ती हे । विनिमय- 
की मस्थिरताको दूर करना प्रत्येक सभ्य सरकारका कर्तब्य दे भोर उसका एक मात्र सरल 
साधन दै संसारके सब देशोंमें सोनेके सेड सिक्कोका प्रचार करना, कागजी रुपयोंका 
अधिक परिमाणमें न निकाला जाना और सोने चांदीके मंगाने भेजनेम कोई रोक 


हां, दो नों 


टोक न होना । 
दयाशंकर दुबे । 
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` साहुकारोंके पास कजे लेनेके लिए नहीं जाना पड़ता । 


अमेरिकाकी राष्ट्रीय आमदनी । 


लग सबसे अधिक समद्धिशाली देश दे । सतह 


Fi 
हे 77 » मेरिका वतमान का १ ल भूमि-खराड मुठ्ठीभर डच, स्पेश 
gE? सदीकी प्रथम पचीसीम यही विशाल रि हः के छ थे ॥ 
| | अ | $. पे न और बरम्रजोंक्री एक साधारण सी बस्ती थी । परन्तु वही भाज दूस 
+ फ्रेज hr 
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£ के 
ANN करोड़ मलुष्योंका एक महान और 3 म्यूजियम ( Mr Ri हि 
हे गया है । आर्थिक श्रवृस्थाके विषयर्म पूछा जाय म ५024 हि हि 
ज भी ऋ मा ता मा । गो ती भर डे बह ते 
१ उपका निर्यात व्यापार था और आयात व्यापारमें चाय, सीसा और कांच- 

कर भेजना जद सका नि गो दश -कोशल ओर उद्योग धन्वे भ्राज इतने बड़े 
ये मुख्य चीजें थीं। परन्तु उसी दशक कलाका न वर करता दै । वर्ष भक 
हुए हैं कि वह आज संसारके बढ़े बढे देशोंकी हर तरहकी माँग हे AREF 
उसकी जन्या बड़ी तेजीसे बढ़ती जा रही है, फिर भी उसके कंगाल होनेकी बात 

कौन कहे, उसके निवासियोंकी औसत आमदनी सब देशोंकी श्रपेक्षा बढी हुई है ! वहाको 
प्रजाहितेच्छुक सरकार तथा साहसी. और व्यवसाय-कुशल लोग अपनी बढ़ती हुई आबादीके 
लिए उद्र निर्वाहे नयेसे नये साधन काममें ला रहे हैं । जंगल, काटकर खेतीके लिए 
विस्तृत भेदान तैयार किये जा रहे हैं, जिस जमीनकी उत्पादन-शक्ति जोती रही दै उसमे 
रासायनिक पदार्थोके खादोंका प्रयोग किया जा रहा दै । इस प्रकार अमेरिकनोंके वैज्ञानिक 
.त्ानने जमीनकी घटती हुई उद्मादन-शक्तिको भी रोक दिया दै । खेती किसानीके 
यन्त्र बिलकुल आधुनिक कालके हैं। कृषि-विद्याकी शिक्षाके लिए जगह जगह 
` कालेज खोले गये हैं जिनमे हजारोंकी तायदादमें बड़ेसे बड़े आरामपसन्द घरके युवक 
इस कष्टमय धन्धेको सीखने जाते हैं। वहांके किसान सहकारिताके सिद्धान्तको भ्रमलमे 
लाकर कृषिका काम करते दें । इस प्रकार इस घन्त्रेभ भी भ्रधिक मात्राम अनाज उन्न 
कर बढ़ी भ्रामदनी करना उनके लिए सम्भव हो गया है , हमारे देशके समान उनके 
खेत थोडेसे एकडके नहीं होते । वहांका एक एक किसान हमार यहांके जमीनदारके बराबर 


( 


जमीनका मालिक होता दै । फलत: उसकी उपज इतनी प्रधिक होती दै कि वह खुशीसे | 


' अपने कुढुम्बके उद्र-निर्वाह योग्य सामग्री निकाल कर बाकी बेच सकता है । यहां तो 
बेचारोंक्री उपज इतनी थोड़ी होती है क्रि वे अपने खानेके लिए पीछेसे निकालते हैं श्रौर 
॥ के लिए पहले । _ बहुतसा अश कम कीमतपर साहूकार ही अपने कजके बदले ले 

ता दे। अमेरिकाके किसान इप इःखजनक अवस्थास बिलकुल पेर हें। उन्हे 
वे अपने संयुक्त बलसे अनाजका 
वहांकी कृषि हरगिज इतनी उन्नत प्रवध्धा पक 
धन्वेको उपेन्षाकी दष्टिस देख कर उसकी शिक्षा 

१२० 


बाजार-भाव हृहद तक पहुंचा सकते हैं । 
नहीं पहुंची हुई होती यदि सरकार दस 


| 
i 
| 
h 
| 
| 


ः अपेरिकाकी राष्ट्रीय आमंदनी । 


इनेके लिए अपी आयका काफी अंश न खर्च करती । सिफ निग्रो लोगोंके लिए जो उस्केगी 
इन्स्टिटयूट बनी दे उसके साथ कृषि-प्रयोगके लिए कोई ढाई हजार एकडकी जमीन संलग्न 
दे । मक्खन और दूधको ताजा रखने तथा पशुपालनकी कला सिखानेके लिए कहै सो 
गाय, घोड़े, मुर्ग आदि रखे गये दें । कृषिके अलावा और भी कई तरेके कला-कोशल 


रौर उद्योग-धम्यांकी शिक्षाकें लिए वाँकी सरकार और जनताने प्रबन्ध किया दे । बढ़ई, 
& लुद्दार भादिके काम जिन्हे हमारे देशके लोग नीचोंका पेशा समभकर शणाकी दृष्टिसे देखते 
*५॥ हूँ, बहा विद्यालयोंमें सिंखाये जाते हैं और इससे उनकी कदर बढ़ गयी हे । यहां केवल 
| साहित्य और सेद्वान्तिक विज्ञानकी शिक्षा दी जाती दे, जिनका धन कमानेके साथ बहुत 


ही थोड़ा सम्बन्ध होता दै । जिनसे देशको साम्पत्तिक अवस्थाकी उन्नतिमें सहायता मिल 
सकती है उने घन्थोंकी शिक्षाके न सरकारी स्कूल कालिज दें और न “कांग्रेस! के ही । 
' . राष्ट्रीय कहाने वाले विद्यालय भी नामको छोड़ कर सर्वीशर्म सरकारी कालेजोंकी नकल दें । 
पेसे यदि ठाठ बाठके भौर शरीर-मस्तिष्क-जजैर बाबू लोग निकलते आये हैँ तो इन 
नेशनल कालिजोंसे खह्रथारी और चरखेपर भाषण देने वाले युवक बाहर निकर्लेगे । 
| कुछ भी हो, इतना स्पष्ट दे कि बिना उद्योग-घन्धों ओर व्यवसायकी शिक्ताका काम 
हाथमै लिये देशका आर्थिक जीर्णोद्धार होना कठिन है। हमारे देशके समान भ्रमेरिकाके 
लोग नैसर्गिक सम्पत्तिका लाभ उठानेमे भी पीछे नहीं दै । हिन्दुस्तानका और अमेरिकाका 
नसर्गिक सम्पत्तिके सम्बन्धम - सुकाबला करनेमें कोई आश्‍श्चर्यकी बात नहीँ । दोनों महान 
सम्पत्तिवान.दैं । परन्तु एक वे ही अमेरिकन लोग हें जिन्होंने प्रक्रतिकी कृपाका पुरा पूरा 
लाभ उठाया और संसारके सबसे धनी लोग वन गये और एक हम हैं जो भपनी 
सम्पत्तिरे विदेशियोंको लाभ उठाने दे रहे हैं। अमेरिकाकै पश्चिम भौर मध्य प्रदेशमे. 
सोना, चांदी, लोहा और कोयलेकी ५चुर सम्पत्ति मौजूद दे । इन खानोंको ठेकेपर 
खरीदने और खुदाई करानेके लिए एक पूँजीपति काफी नहीं होता तो वह अन्य साहूकार 
भाइयोंको साभेमे ले लेता हे और इस प्रकार एक संयुक्त पूंजीकी बड़ी भारी 'मायनिग” 
कम्पनी खडी हो जाती दे! ! वहांका कच्चा साल जैसे कपास श्रादि हमारे देशको तरह 
बाहर नहीं जाने दिया जाता । वह खुद उसका माल बनाकर अपनी जरूरत पूरा करता हे। 
बाकी जो बचता है उसे दूसरे देशोंमें भेजकर रुपया कमाता है । उसका यह निर्यात 
` व्यापार बड़ा जबरदस्त है, उससे करोड़ों रुपया अभेरिकाके पास पहुंचता हे। गन्धक 
गौर ्रागडिब्बीकी लकडी पश्चिमकी पर्वतमालामे सुप्राप्य है । उन वस्तुओंका उपयोग 
कर अमेरिका भी आगडिब्बीका एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसायी बन गया हे । सिट्टीके तेलकी 
खानं भी अमेरिकामें जगह जगह पायी जाती हैं और उनका निकाला हुआ तेल उत्तमताम 
बाकू और बर्माका बडी झच्छीतरह मुकाबला कर लेता है । प्रकृतिने अमेरिकाके 
- समान हमारे देशको भी झद्दट धन दिया हे किन्तु हमारा दुर्भाग्य दे कि इम उस कृपा-दत्त 
पुरस्कारको लाभ नहीं उठाते । अमेरिकाकी आथिक उन्नत्तिकी सम्भावनांएं ढूंढ निकालनेमें 
वहांके निवासी दत्त-चित्त दै झोर हमारे देशके लोग भपनी 'भाथिक उन्नतिके निसर्गजात 
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शक्तिकी जगह भाफकी शक्तिका उपयोग दिया गा 


¢ 
स्बाथ 


Se AAANIANS 


साधनोंको दूसरोके दाथमै देकर बैठे 
। हे ४ 
देशकी आर्थिक अवस्था अत्यन्त गिरी हु 
शिरोमणि हो जाय । 
ऊपर ग्रमेरिकाकी आर्थिक 
प्रब हम नीचे कुछ शरक देक 
किस प्रकार सतत बढ़ती जा रहा 
[नः है। यहां श्रामदनीका आ 
स्तानकी वया स्थिति हे । ॥ र ८ ॥ 
प्रशेशासमे आमदनीकी व्याख्या तीन प्रकारस की गयी है । एकके भ्रचुसार किसी नियत 
प्रवधिम मनुष्यको भो तिक 
अनुसार भ्रामद्नी कोई खास मान 


प्रगतिकै कारणोंका हमने संक्तेप| बयान किया है। 


भौतिक सामग्रीके परिमाण ग्रधवा उसके मूल्यमे ही निकाल सकते हैं । 


कपास, ताम्बा, श्रादिका भौतिक माल निम्नलिखित वर्षों निम्नलिखित 
परिमाणर्म बढ़ा-- 


विल कक 2? रेम ४ अरंब .( बिलियन ) 
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लगभग तिगुना बढ़ 24 तह जान पडेगा कि बीस वर्षोकी अवधिम प्रमेरिकाका उत्पादन 
0 हि जनसं उसी अवधिके अन्दर डेढ गुणीसे ही कुछ अधिक 

हुँदै" 'र्थात जनसंछ्याकी पेक्षा उल्ादून कहीं अधिक, बढ़ा री A जि 
द ५ के उपयोगः 


ऊ का'ण हटी उत्पाद ए 
बढ़ सका । श्रौर यह बात सिर्फ 


ताम नका परिमाण ज सख्यास अधिक 
शमेरिकाके सम्पन्धमे ही सत्य नदी थि: 
दै निनु उन सभी दरों सम्बन्धमें सत्य दै जहां हाथकी 

ने लगा दै। 


१३१ 


७. 


र्‌ यह दिखलानेकी चेष्टा करेंगे कि ग्रमेरिकाके लोगोंकी भाय 
है औौर उसके मुकाबले्म हालैगड, जापान तथा हिन्दु- 
शय भी समझ लेना उचित होगा। 


वातुसे जो सन्तोष प्राप्त होता दे वही भामद्नी दे । दूसरीके 
सिक अवस्था न होकर भौतिक वस्तुएं होती हैं जिन्हें 
'हम देख श्रौर परख सकते हैं । तीसरीके अनुसार, मनुप्यके परिश्रमसे जो उसे मोति 
बस्तु मिलती दै उसका सिक्केके सपं मूल्य दे । यह स्पष्ट दे कि किसी राष्ट्रका अपने 
घनसे कितना सन्तीष हुआ यह हम नहीं जान सकते । उसकी श्रामदनी हम केवल उसकी 


८ 


| 


अमेरिकाको राष्ट्राय आमद्ना ' 


अब उपर्युक्त मालकी कीमत देखिये 
संवत्‌. १६४७ (सन्‌ १८६०) 


, १29 ( २३ १६०९) Sn २२ 

3) १६६७ ( 29 १९१०) ९७१५ ३३ 35 
है. 

„ १६७२ (), १६१४) 50० ३०8 है १५ 


प अवधिर्म अमेरिका सिकेका मूल्य बहुत नहीँ घटा अतः कहना चांहिए कि 

। चौगुनी मुल्य-बृद्धि हुई वह यथार्थ हुई । अर्थात्‌ संत्रत्‌ १६७२ न, बीस वर्षके श्रनन्तर 
श्रमेरिकाकी आंगद्नी चौगुनी होगयी । सबसे अर्वाचीन अक्र जो अमेरिकाकी जनसंख्या 
तथा आमदनीके सम्बन्धमें उपलब्ध हुए हैं वे क्रमशः १० करोड और ग्रामदनी 


. २३३८७शअरब रुपये हैं, अर्थात्‌ आओसत एक गादपीकी वार्षिक आमदनी २३७५ रुपये 


तथा पाँच भादमियोंका एक कुढुम् मान लिया जाय तो उसकी औसत आमदनी 
प्रतिवर्ष ११८७५ रुपये होगी । अमेरिक्रार्म प्रति सप्ताह एक कुटुम्बक औसत आमदनी 
लगभंग ३२५ रुपये पड़ेंगे । 

अन्य राष्ट्रॉके साथ अमेरिकाकी तुलना इस प्रकार होगी--- 


संबत्‌ १६६६ (सन्‌ १९१२) 


राष्ट्र कुल आमदनी रुपयैम प्रतिमनुष्यके पीछे 
जापान ४ अरब पू रु० 
फ्रान्स हा नि ५५% 
जर्मनी 2 ३० „,, ४३८ „,, 
ब्रिटेन तथा आयरलेण्ड शिर छ १ ७३३ ,, 
सयुक्त राज्य 000 00 १००१ ,, 


ऊपरके अंकोंसे यह ज्ञात होता है कि महायुद्धके पूर्व आर्थिक दृष्टिस संयुक्त राज्य 
अन्य सब राष्ट्रोसे कहीं श्रधिक प्रबल था । जर्मनी, हालिण्ड कादि यूरोपीय राष्टॉका 
परस्परम युद्ध हो रहा था । अतः उनकी उत्पादन-शक्ति अपने अपने लिए युद्ध सामग्री 
तैयार करने तथा हर प्रकारसे अपनेक्रो स्वावलम्बी बनानेर्म लगी हुईं थी । उनका निर्यात 
व्यापार गिर गया था इस कारण उनकी ग्रामदनी नहीं बड़ सकी । इतना ही.नहीं बल्कि 
जब उन्हें खाद्य पदार्थ और युद्ध सामश्रीकी कमी हुई तब अमेरिकन राष्ट्र ही ऐसा था जो इतने 
देशोंकी मांगे पूरी कर सकता था। अतएव युद्धकाले जत्र यूरोपके राष्ट्रोंकी आमदनी 
नष्ट हो रही थी तव अमेरिकाकी बढ़ रही थी | पूर्वीय देशोंका धन भी जापानको छोइकर 
मुख्यतः अमेरिकाकी ओर ही बहता रहा । परिणाम यह हुआ कि सेवत्‌ १६७४ (सन्‌ ३६३७) 
| युद्ध समाप्त होनेके दो ही वर्ष पूव, जब ग्रमेरिका महाससरमै कूदा वेड उसकी राष्ट 
भामदनी अन्य देशोंकी भ्रपेक्ता कहीं श्रधिक बढ़ गयी थी । अब तो आसङ्सोके केहारूले 
अन्य देश उसके पासंगर्म भी नहीं हैं । 


१३३ 


®. 


९ 
राय 
ह Me 2% Nu । 
र आमदनीके दार । 
“वत १६७४ (सन्‌ १६४१८) 
संवत्‌ | BP 
कृषि ` - 5. 
खनिज दन्य Pe Fr . त 
मशीनों द्वारा तैयार हुमा क हि) किक 
टम्सपोर्टेशन प्रभवा ढुलाईके साधनोंसे... 0 
स 24 
ग्रामदनी i ८ 
सरकारकी भ्राम क 5 
फुटकर । 
अ|मदर्नाका बठवारा 3 
वेतन और मजदूरीके रूपमे सम्पत्ति तथा प्रबन्धके रुप 
संवत्‌ १६६७ (सन्‌ १६१०) ४६० फी सदी gt फी सदी 
~ १६७२ (,, १६१४) . ९५७ ३१०३ ,, 
२२:२ 


i १६५६ ( १६१६) ७४४ क 
संवत्‌ १६५६ में संयुक्त राज्यमें .£ आदमी ऐसे थे जिनकी आमदनी एक 


करोड पचास लाख श्रौर उससे ऊपर थी । छु जिनकी आमदनी एक करोड़से एक करोड़ 
बीस लाख तक थी, सातकी साठ लाख श्रौर ऊपर, तेरहकी पैतालीस लाख भौर अपर, 
` साउकी बाइस लाख भौर ऊपर । सेत्रत्‌ १९७४ से तुलना की. जाय तो इस वर्ष इन्कम टेक्स 
देने बालोंकी संख्या ६०७,६४६ अधिक पायी गयी । इनकी विशुद्ध भाय (नेट इन्कम) | 
प्रधात्‌ खचके बाद जो आमदनी बची उसकी रकम लग भग १ खरब १८ श्ररबके लग. 
भग थी । इस बढ़ी हुई आमदनीसे संवत्‌ १६७६ में भ्रमेरिकाकी सरकारको लगभग ४२ 
- करोड़का भ्रधिक आयकर (इन्क्रम टेक्स) मिला | 
इसी वर्ष फी सदी १००३ लोगोंने इन्कम टैक्स दिया । औसत लगानेपर हरएक- 
की विशुद्ध प्रामदनी लगभग ६ सौके थी और हर एकका आयकर ३४ ₹० निकला । 
संवत्‌ १९७७ (सन्‌ १६२०) में न्यूयार्क शहरकी जनसंख्या ५,६२०,०४८ थी 
इसम्‌ १,८२६,६८३ पुच शरोर ६६१,७२७ खियां तथा १० वर्षे अधिक अवस्थे 
ऐसे लड़के थे जो वेतन, मजदूरी आदि किसी न किसी धन्धेसे धन कमाते थे । 
युख्य मुख्य धवम कितने खी पुरुष लगे हुए थे उनका ब्योरा इस प्रकार है-- 


पेशा 

पेशा पुरुष खियां 
केशियर और एकोन्‍्टरट ४२,४४६ ४०,२३४ 
सटीनियोग्राफर टाइपराइटर ७,१४६ ७२ ही ६५ 

जी न “ १9 ५ 
2 ४६,६३२ ३,२६१ 
स ४२,४७८ य 
वकील र न्यायाधीश ११ कु हर? 
FF .:. 3 कन मय हि रै _ १५३ 
च , १२४ 


न्थ्वु 


अमेरिकाकी राष्ट्रीय आमदनी | 


Ef 03२०० पि जिया 


पेशा 2 हि ५ 
डाक्टर 8,४४४ 6 “ २७ 
एक्टर ४,०५३ &,० ३४ 


संवत्‌ १६६७ से १६७७ (सन्‌ १६१० से १६२०) के बीच, स्टीनिश्रो ग्राफर, 
क्षेशियर, दाई, टेलीफोन श्रापरेटर इन धन्थोमि खियोकी संख्या खूब बढ़ी भौर सेवा चाकरी 
श्रादि कुछ धन्धोमे भारी घटती हुई । 

प्रब हिन्ुस्तानकी बात लीजिये । श्री ग्लैडस्टनका कधन दे कि किसी देशके 
इन्कम टैक्समें वृद्धि होना उस देशकी बढ़ती हुई समृद्धिकी निशानी दै । जब सवत्‌ १६७६ 
में ममेरिकाका आयकर गत वर्षकी श्रपेक्ता ४२ करोडसे श्रधिक बढ़ा, हमारे देशका 
आयकर दो करोइसे अधिक नहीं बढ़ा । हमारे देशमें कुल इन्कम टेक्स देने. वाले 
३२०,५०० आदमी हैं अर्थात्‌ एक हजारमेंसे एक ही आदमी इन्कस रेक्स देता दे जब 
कि अमेरिकामें ५०'३ लोग देते हैं । हमारे देशकी राष्ट्रीय आमदनी कितनी होती है, यह 
हम सरकारी अंकोंसे पता नहीं लगता, सरकार उसका हिसाब प्रगट करनेका कष्ट ही नहीं 
उठाती । यों तो श्रायात, निर्यात मालके बड़े बड़े आंक्डोसे वह हमारे देशको यह धोखा 
देनेमें कदापि-पीछे नहीं हटती कि हिन्दुस्तानी तिजारत बढ़ती जा रही द्वै । किन्तु 
असली थक जिनसे हमारे दशके अत्येक पेशेके खी पुरुषकी आमदनी जानी जा सकती हे 
उनका स्पष्ट और व्योरेवार हाल वह प्रगट नहीं करती । इसका कारण स्पष्ट है, वह हेमे 
हमारी गरीबीकी अवस्थाका पता लगने देना नहीं चाहती क्योंकि इससे लोग सजग हो कर 
सरदारकी आर्थिक नीतिके विरुद्ध भारी असन्तोष फेला देंगे और उस हालते उसके लिए 
हमसे उत्तरोतर ग्रधिक रुपया खींचना कठिन हो जायगा। संवत्‌ १९५७ (सन्‌ १६००) मे लाड 
कजनने स्वार्थ बुद्धिसे यह अवश्य जाननेकी कोशिश की थी कि हमारी भ्रोसत्‌ आमदनी क्या दै । 
और उन्हें बड़ी निराशाके साथ हिन्दुस्तानीकी वार्षिक आय तीस स्पयेसे अधिक नहीं मालूम 
हुई । दादा भाई नौरोजी, श्री टाड इत्यादिनि जो हिसाब लगाया हे उसमें भी हिन्दुस्तानीकी 
औसत श्राय तीस बत्तीस रुपयांसे अधिक नहीं निकलती । अमेरिकाकी वार्षिक आमदनी 
प्रति मनुष्य पीछे २३७४ रुपये ओर हिन्दुस्तनकी केवल ३० रुपये | दोनोंमें कितना 
अन्तर है । एक अपने देशकी प्रजा हितेषिता श्रोर लोगोंकी उद्योग-प्रियताको प्रगट 
करती है भोर दूसरी अपने देशदी सरकारकी कर उपेक्षा और लोगोंकी जबर्दस्त का हिली- 
की द्योतक है । 


टखिचन्द्र.देव : 


मराठोकी राज्य-व्यवस्था । 
(१) 
साम्पत्तिक श्रवश्या-राजकाब ऋण '! 


प्पिल 2 उफके मते राजकीय लेखोंके हक कर गा हा Ei 
0350 यि थी जिसमें होल्कर, सैथिया, ओस क कमाइ 
ग्रा (५4 जागीरकी ग्राय), करद राज्योंसे चोथकी आय, नजराना तथा घ्र 
Pear प्रकारके भूमि-कर आदि सभी gE हे । गा भयन 
> अन्दाजा ८ करोडके लगभग. होगा i RU Re करोड प्रधान 
शासक (पेशवा ) के राजकोषमें राता होगा | नाना अ अला ज अराय ३ 
करोड़ तक पहुंची थी । जब भ्ग्रेजोंसे पेशवाकी प्रथम सन्धि हुई थौ तव कंपनी-सरकारबै | । 
प्रायकी अता तो पेशवाकी निजी' श्राय कम थी, परन्तु सत्र मरहठा साम्राज्यक्षी, प्रा, 
मिल कर श्रंग्रेजोंसे दुगुनी थी । 
पेशवा लोगॉका व्यय बड़ा गड़बड़ था । कोई भी श्राय व्ययका लेखा तैयार न 
होता था ग्रौर न इस बातकी चिन्ता की जाती थी कि आयके नुसार ही व्यय भी किग्रा 
जावे, इसी लिये पेशवाई राज्यको कर्म फैंसना पड़ा । फिर इसका भी कुछ ठीक नहीं था. 
कि कितना व्यय राज्य सम्बन्धी था भौर कितना निजी । एक प्रंकारसे मुगल शासकोंकी तह 
दी इन लोगोंके खच भी प्रन्धाधुन्ध थे, परन्तु मुगलोंकी आय इतनी अधिक थी किसन | 
कमी पूरी हो जाती थी । माधवराव पेशवाके ऊपर इतना ऋण था कि उनकी मृत्यु. 
- नहीं पटा यपि उनके पास २४ लाखके मूल्यके जवाहर भी थे। इसी प्रकार जीत 
(दवितीय ) के पास भी श्रेग्रेजोंकि बन्दी होनेके समय ज्लगमरा १ करोड़के मूल्यके जवाह 
ये, इससे पाठक पेशवाश्रोंकि निजी व्ययका अ्दाजा लगालें । 


. पेशवाश्रोंके पास निजकी जागीर भी होती थी जिसकी प्राय वे श्रपने ही काम 
लाते थे, मत; सम्भव है कि वे ग्रपनी निजी 'आयके अतिरिक्त एक निर्दिष्ट भाग आरन 
व्ययके लिये राजकोपसे भी लेते हों जैसा कि आज कल भी प्रायः रजवाडोंमें देखा जात 
है। मनी आयसे जितना भरधिक व्यय हो जाता दे उसकी क्रमी राज्यसे पूरी कर दी जाती | 

` दै गरर रन निश्चित नहीं होती । निजी व्ययके लिये इस प्रकारकी जागीर प्राय | 

पर-राज्येमिसे मिला करती थी । प्राधवराव पेशवाकी ऐसी जागीर तीन लाखकी थी। 

OE gE पीछे निजामने क्ष रारिव भाऊको २ लाख हपयेकी जागीर देंगी ॥ 
कार किया ।। इसी प्रकार बेज रघुनाथराव पर 


१ [स्त होकर शरणमै श्या. | 
पुरन्धरकी” सर्धिके अ 
A उ 
pri 24 


"उस 5२ लाख स्पयेकी पेंशन दी गयी थी । पन्तु सालवा 


Se, 2 ; ३९६ 


दी थी, अन्त:राजकोष अ्रच्छ्री दशार्म आगया था । 


` भूमिको नाप और सर्वे, जमाबन्दी, तकरूर लगान, माफी, 


पराठोंकी राञ्य-च्यवस्थां । 


सन्धिसे जब उक्त | सन्धि रद्द हो गयी तत्र भी उ द लाख वार्षिकी जागीर दी 
गयी थी। स्वयं बाजीराव ही जब श्रेग्रेजेकि अधीन हुए थे तो उन्ह 7 लाख वार्षिककी 
जागीर दी गयी थी, अतु । 

यह कर्ज जो राज्य लेता था राजकीय-व्यय-खातेम पड़ता था और क्योंकि उस 
समय राष्ट्र औौर शासक राजमें मिल जुल रहे थे, अतः राष्ट्रीय करगर्मे ही यह कजे भी 
गिन लिया जाता था । आवश्यकतानुसार राष्ट्रीय के लेनेकी पद्धति उस समय ऐसी 
सुकर थी कि प्रजाको और निधन लोगोंको उस समय दस दस और पांच पांच रुप्योंकि 
लिये व्यर्थ ही श्रत्याचारसे पीडित नहीं होना पड़ता था श्रौर न अहलकारोंके फमेलेमँ उस 
समय उन बेचारोंकों भटकना पडता था । सूद्‌ भी खूब मिलता था । साहकारोंसे हीं 
उस समय कम लिया जाता था जो प्रायः जगतसेठ या अन्य इसी प्रकारकी उपाधिसे 
अलकृत होते थे ! | 

साहूकारोंके पास तत्कालीन चलनके सब प्रकारके सिंक रहते थे और आवश्यकता - 
बुसार आधीरातको भी उनसे यथेष्ट रुपया सरकारको सिलजाता था क्योंकि सरकारकी साख 
सदा ही अच्छी ससभी जाती है । तिसपर मराठाशाहीमें तो कदापि किसीका कर्ज मारा नहीं 
जाता था । साहके रोजनामचेम लिखा दै, 'शिद्दीपर चढ़ाई करनेके लिये बाजीराव गया । 
उसके व्ययके निमित्त कज लिये रुपये पर ३) प्रति सैकडा प्रतिमास सूद ठहराया गया । 
यदि ठीक समयपर रुपया न लौटाया जावे तो सूद और भी अधिक दिया जावे” । नाना 
साहेबके रोजनामचेमं २॥) सेकडासे-॥2) सैकडा तक प्रतिमासके व्याजका उल्लेख है । 
उनकी यादबहीस संवत्‌ १७६६ से १५१६ ( १८१६ £ )- तक राज्यने डेढ़ करोङ 
सपया ऋण भिन्न भिन्न साहकारोंसे लेनेका ओर किस सेठका कितना रुपया था इन सक 
बातोंका जिक्र दै । उस लेखेके अनुसार व्याजकी साधारण दर राज्यके लिये १) से १) 
प्रति सेका प्रति मास प्रायः होती थी.। माधवराव पेशवाके समय यह दूर १२ ) प्रति 
वर्ष प्रति सेकझसे किसी प्रकार भी अधिक नहीं पड़ती थी। यह कई प्रायः युद्धा दिके 
समर ही लिया जाता था, इसीलिये शायद कभी कभी व्याजकी दर २)' भी हो जाती 
होगी । परन्तु बाजीरावके समय ( संबत्‌ १८६० ) से आगे प्रायः युद्ध आदि पेशवाओंको 
कम लड़ने पढ़े, इसलिये किसी ऋणका उल्लेख उनके रोजनामचेमें नहीं मिलता । यह भी 
सम्भव दे कि सवाई माधवरावके शासनके अन्तम नानाफड़नवीसने शासन-व्यवस्था सुधार 
द्फृतर । नै 


पेशवाई राज्यमै दफृतरकी व्यवस्था घच र & 
राई राज्यम दफतरकी व्यवस्था घच्छी जान पडती दै । सेना दुर्ग, भार्मेडा (बडा), 


किश्तवारा तहसीलद्वा 

त ८ १ र्‌ अर 

कलक्टर ( मामलेदीर भौर कमाविसदार ) के कर्तव्य, सीमा सम्बन्धी झगडे, भाराजीको 
= 2१, खक 


जरः ~ 
र बनाने भौर बागात लगानेके लिये प्रोत्साहन, फैसलक्े खरा होजाने "पर माफी, | 
ु ९ ४ SLM 
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®. 


| 
स्वा 0 2 । 


म्बरदारी भर ठेकेदारी, लि ` ` 
दीवानी मुकदमे, पचतः क 0“ सुक्न 
और जागीरदारोंके कत्य, राजोह ' 


NN SANNNSN ० 
~~ 


गांबके थाना, जमीनकी बिके; लँ 
र्‌, दखीलकारी मादि, 


गल्लेके बजाय नकद्‌ लग ॥ 


सुकरेर करना, सी 
दगढविधान, पुलिस, जेल, सरकारा 
परराष्ट्र विभाग, राजदूत, भिन्न भिन्न रा 


अहलकारो हे 
ऽसे व्यवहार, डाफ, अस्पताल टकसाल, बाजार 
हि र क भेडा घ भ-विभाग 
कर्ज, व्यापार कलाकीशल, धभ-विभाग, समाज) 
क्र गर, सरकारी कॅ, 5 । 
भाव, मजूरीको द्र, बेग 2) 


उत्यवोका प्रोत गर ओर ग्रामोंकी. जनसंख्या, जलमार्ग दर| 
Br क जे नियम, तालाब, बावरी आदिकी मरम्मत | 
FR ठ बाँध (नदी दिके ) खनिज सम्पत्ति, सरकार व्यापार 
दकारे आदिं आदि मगणित बिषयोंके नियर्मोकी सूच्मस सद्म बातो वणन इन दफृतरी 
हिखावटोसे मिलता दै । एक प्रकारसे यह दतर मराठाशादीका अच्छा विस्तृत तह 
है। डेकन वर्नाक्यूलर ट्रांसलेशन सोसायटीने इस दफतरमंसे १०।१२ खण्ड पूनम 


प्रकाशित किये दै जिनके आधारपर भनेक ज्ञातव्य बाते ज्ञात होती हें । ` १ 


यदि केवल 'शिवदिग्विजय” या शिवाजीकी बखरको देखा जादे ( जो बडदे | 
प्रकाशित हो चुकी है ) तो भी शिवाजीके समयकी ( ओर विशेषकर उनकी राजनीति 
सम्त्रन्धी ) अनेक .बातोंका पता लगता दै । | 
राजकीय सम्मान सूचक पदबी झादि । 


जिस प्रकार उस समय मुगल्लोंके दरबारम बडे' बड़े खिताब रौर जागीर ग्रादिवे 

लिये सनदे दी जाती थीं उसी प्रकार मराठे शासक भी उपाधियों और जागीर गाडि 
लिये सनदें देते थे। इन सबकी स्वीकृति स्वयं छुत्रपतिके द्वारा होती थी आर दफतएे 
~जाबितेके मुआफिक उसकी सूचना उसकी नकल भेजकर उन सब सहकमेके फरो 
पास भेज दी जाती थी जिनका उससे सम्बन्ध होता था । पद्वियोंके साथ अवश्य ही थोइ | 
बहुत जागीर भी होती थी । इन पदनियोंके लिये लोगोंको कुछ व्यय नहीँ करना पड़ा, 
या बल्कि सरकारकी ओरसे ही पदवी प्राप्त करने वालोंके पदवीके कारण नये उत्पन्न ह | 
ब्ययोंका भी प्रबन्ध कर दिया जाता था । उदाहरणके लिये विठल शिवदेबको घंटा बजागेम 
भार दिया गया था और उसे घडियालीकी पदवी दी गयी । उक्त नौकरीको पर्वात 
निशान और लेकर चलनेवाला ग्राइमी भी स त i र है | 
मशाली या चँवरवाहीका पद DR था हौ Me कर मति क | 
[ राजकी भरसे जो इन चीजोंका उपयो. 


दर्वारस कर सकता या उसे थे पदार्थ ग्रौ Re 
& थ भार इनके उठाने बाले श्र तषा 
उनका खच राजकोष देता था । [दमी भी मिलते थे ल 


. उस समके भे > 
"के परके नाम इस प्रकार हें--घुरन्धर शमशेर बहादुर, 
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| प्राठांकी राच्च व्यवस्था! 


। | ०००००२२४२0 2 


"दुर, महाराव, सस्तमराव) वजारत माश्राव, सेनापति सचिव, शमशेर बहादुर 
| | सेनार खेह्दा, संनाशाहव+ सुमे, सेना धुरन्धर, सफे जंग बहादुर, सरलष्कर, सेनावार हजारी 
| । . इन्द्राव, हिम्मत बहादुर, आदि । इनके अतिरिक्त दो दो सो, चारसौ, एक हजारी आदि 
4 संसब देनैकी व्यवस्था भी थी तथा किसी हो निशाद, किसीको छत्र, किसीको नगाडा आदि 


८ भी मानसूचक चिन्द दिये जाते थे । जिन्हें कुछ दान दिया जाता था या वृत्ति सिलती थी 
द्र म्ह तदविकार सम्बन्धी सूच्म विवरणक साथ सनद्‌ दा जातां था । 

म्मा आवकारी | 

रक. - 

तरी मराठोंके समयम भी शराव आदि नशीली वस्तुओंका व्यवहार वेसा ही निषिद्ध 
द था जैसा सुगलशासनसे, क्योंकि मदिरा आदिका सेवन ये स्वये नहीं करते थे तथा न्याय 


नम, भोर कानूनकी व्यवस्था हिन्दू घमशाखके अशुकूल थी, इसलिये मदिराको किसी प्रकारका 
प्रोत्साहन उस समय नहीं दिया जाता था । एक प्रकारले उस समय यह विभाग नाम 
मात्रका ही था । कई पेशवाग्रोंने तो इसके विरुद्ध ही कार्य किया था । सवाई माधव 


दार । रावके समयर्म कोंकणर्मे एक विशेष प्रकारकी शराब जो बहां बहुत बनती थी आगेको 
त ।  बननेसे रोक दी गयी । वहां ग्रंग्रेज और अन्य युरोपियन लोगोंको शराब बनानेकी स्वतंत्र 
राज्ञा थी, परन्तु वे अपने ही उपयोगके लिये बना सकते थे, बेचनेके लिए नहीं | दूसरे 
चाजीरावने महुएके फूलोंपर भी राज्य़रकरं लगा दिया था । राज्यकी ओरसे कदापि शराब 
दि नहीं बनायी या बेची जाती थी, परन्तु अफीमकी खेतीके लिये | अधिक प्रतिबन्ध भी नहीं 
ति था क्योंकि उस समय भी चीन श्रोर पूर्वी टापुओोंसे उसका ब्यापार होता था। 
ते/ किले : 
ह मराठोंके राज्यर्मे किले बड़े महत्वकी चीज थे । युद्धके लिये तो वे उपयोगी थे 
रो ' ही) किन्तु नगरोक्की बस्ती भी उस समय प्रायः किलोंमें ही अधिक होती थी और किसी 
अइ]. किसी किलेम तो जल-सरोवर ओर तड़ाग दिके द्वारा इतना अच्छा प्रबन्ध हो जाता 
ह चाकि वहां ही खेती भी होती थी और खाद्य पदारथ उत्पन्न करके वर्षौं शतरुके साथ युद्ध 
४. किया जा सकता था । मराठोंने सदा ही अपने किलोंकी संख्या बढानेका उद्योग किया 
नंगी 


| रौर साहूके समयमें इनकी संख्या २०० तक पहुंच गयी । भारतमें उस समय ४०० या 
र ४२% से भ्रधिक किले यूरोपियन थात्रियोने नहीं गिने थे । 


i इन किलोंमें सरकारी अफसर किलेदार होता था जो भ्रपने अधीन एक अस्थिर 
ह [Re सेना [77७।।०॥ 80९75 की सहायतास किलेकी रञ्चा करता था । इस सेनामें 
रमा आस पाशके रहने वाले लोग ही भरती हो जाते थे जिन्हे निर्वाइके लिये राज्यकी गोरस 
त) भूमि मिलती थी । कहीं कहीं थोड़ी बहुत अरबी या कवायद दां सिपह भी रखी जाती थी । 
॥ छु पेदल फौज मी इन किलोंस रहती थी । जिन किलोंपर तोप॑ चढी थीं वहां गोलन्दाज 
| भी रहते थे । हर किलेस आवश्यकतानुसार युद्धसामग्री भी रखते थे तथा वहीं -घिर जाने 
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साय | | 
PT  रक र ता पात | 
होता था । किलेदारको किलेके खचका हिसाब नियमित : 
९ & तत श कहीं क ही खै न 
2 तिवर्ष वह राजधानीमै पेश करता गा । ॥ 0 री बे 
कक पी मे गांव लगा देते ग्र ¦ क्रिलेमे रहने वाल सिया हियोंका बेत 
क. सकर श्‌ एक्क द्‌ ~ ज्ञि A जि भी र्हा 
उनके कुटुम्बका खच देख क' १ जगह किसी औरको कोई भी छोडकर न; 
कितेक नौकरीपर छुट्टी जाते समय प्रपत्ती जगह ( कक | 
र्क मठ इसका प्रबन्ध राज्य या किलेदारकै रसे होता था । किलेमे बिना 
बु 2 दे" ७ क्रो हीं ज ज थ शरि 2 ००० 
ल र महाराजकी मोहरकी चिट्रीके किसीको नहीं ठहराया जाता था । किलोम भी | 
; न ज गी थी । 
राजधानीकी तरह चौकी पहरा और नोबत श्रादि रखी जाती 4 


पर तैयार करनेका प्रगे भी 
[ था जिसे प्र 


जनताका रक्षा 
गाँव गाँव रक्ताका प्रबन्त गांव ele RR पे बैवल का 
या यात्रा दिके समय ही राज्य रंचाको वन करता था । Et Read दा हा 
बम ऐसे स्थान थे जिनमे चोर आदिकें उपद्रवका भय होता था ६ बारह सासी चौकी 
हका प्रबन्ध करनेके लिये सरकारकी ओरस तहसीलदार या कोई पुलिस अफसर नियत 
हो जाता था। मुलजिमको पकड़नेपर परकडनेवालेको इनाम भी द्या he, था, परतु 
विशेष विशेष अफसरोंपर रक्षा करने वाली पुलिसका व्यय भी गांव वालोंसे वसूल किया 
जाता था और इस व्यय-करसे ब्राह्मण भी नहीं छूटते थे, परन्तु घनवालोंसे ही इस ब्ययका 
प्रधिक भांग वसूल किया जाता था क्योंकि शासकोंका विचार था कि चोर धनवानोका ही 
माल चुराने श्राते हैं, भ्रतः उनकी रक्षा आवश्यक होती है, इसी लिये रक्ताका व्यय भी | 
वेही दै । पुलिस सशख्र (^.72९) होती थी ग्रौर वह तहसीलदारकी प्रधीनताम श्रतिः | 
यमित पैदल रोर - घुड़सवार रह कर काम करती थी । इसे ही इस समयकी मिलिट्री 
पुलिस कह सकते है । बड़े बड़े नगरोंमें कोतवाल नियत होते थे। कोतवाल आर तहसीत | 
दार दोनोंका ही काम छोटे छोटे स्थानोंपर तहसीलदार कर लेता था ग्रतः तहसीलदार 
थोड़े बहुत अधिकार फोजदारीके भी होते थे । 
टकसाल: और सिक्का : 
पक मराठाकालम निम्नलिखित. सिक्के प्रचलित थे । 
पैसा, डबल पेसा या ढबू पेसा, तोल १०॥ माशेका, 


CN तर 
आलमगीरी पंसा, तोलम १३॥! माशेका, 
शिवराई ६। माशेका । 


पैसे (३ ७ 
इस समय पसेका वजन ४॥ माशेके लगभग है । `. 
रुपया--जोधपुरी, चांदवाड़ी, गंजीबोटका, वारी । । 
हु (वाड) गंजीकोटका, कंधारी, प्राथ: सबेक्रा वजन | 
तोला होता था । | I अ 
} 


होन--सोनका एक सिक्का जिसका प्रचार 


त 


टु हि 
देक्षिणर्स प्राचीन समयसे होता ४ 


१३० 


el by cGangotri 


| यह सिक्का गसग हे॥ या 


प्रराठाँका राज्य-व्यवस्था 


माशेका होता था । यह ऐलोरी, दैदरी, सनगिरी, हरपनहल्ली, 
बकपती, सुहम्मदशाही और नया तथा पुराना मा be चलता था। | 

गोहर या भ्रशरफी--दिल्‍लीकी, ्रहमदावादी, चलनी, मालखेंडा एवं खटवाकी 
कहलाने वाली अशर्फीका मूल्य उस समय ) ४2) था और सुरती, श्रॉरंगाबादी, बनारसी, 
नहानाबादी, मछली बन्दरी, पाटणी, ला तेरी तया वुर्हानपुरीका दाम १३॥।) था । वजन 


सबका वही ८ माशेके लगभग होता था । 
जो सिक्का जिस स्थानकी टकसालर बनता था वह वहींका कहलाता था। 


मराठोंने कोई राजकीय टकसाल कायम नहीं की थी, किन्तु उनकी श्रोरसे टकसाल खेलने 


का लाइसंस मिलता था । उस लाइससम प्राय: सबही ऐसी बात लिखी जाती थीं जिनसे 
सिक्का अच्छा वने, सिकेकी तोल जोखका विवरण रहे, सरकारका कर आर उसकी किश्तका 
निर्याय हो. और यदि आवश्यकता हो तो सुनार, कारीगर आदिका प्रवन्ध तथा उनकी 
तनख्वाह आदिकी नियुक्ति राज्य ही कर देता था । कुछ टकसालामि १० माशका पैसा भी 
बनाया गया था, परन्तु खोटे या कम सिक्का वनानेपर कठिन दग्डकी व्यवस्था की जाती 
थी। घारवाइके जमीन्दारोंने एक वार संवत्‌ ' १८१७ में वहुतसी टकसाल खोलकर 
बहुतसे खोटे सिके तैयार किये थे अतः सरकारको उत समय विशेष प्रबन्ध करना 
पड़ा था । जब सरकारने प्रबन्ध करके यह टकसाल ठीक करदी तो "हुः या होन?का 
सिक्का ३॥ माशेका और रुपया अर्काटी ढंगका बनाया गया । सरकारते नये प्रबन्धके 
प्रनुसार कर पढिले वर्ष माफ कर दिया ओर अगले वर्षसे हजार मोहर तैयार करने पर ६ 
हर र हजार रुपया तैयार करने पर ६ रु० कर लेना ध्वीकार किया था । परन्तु इन 
टकसोल चज्ञाने वार्लोको इतमेपर भी यथेष्ठ लाभ होता था । प्रति हजार रुपये पीछे ४४६ 
रुपया नफे वच रहता था । इसी लिये पीछेसे जब “हुतसे लोग स्वेच्छाबुसार टकसाल 
खोलने लगे, सरकारको कठिन नियम बनाने पड़े ऑर कठोर भाज्ञाएं देनी पडीं--संवत्‌ 
१७२३ (१) में बड़गांव, रासीन, तलेगांव, दूसरा तल्ले गांव ( इन्दोरमे ) आदिकी टकसालें 
जप्तकी गयीं । 
नसीरावादक्री टकसालम होनम सोना २॥। माशे ॥ रत्ती ओर चांदी ५॥ रत्ती 
मिलायी जाती थी । सोना दिललीकी मोहरका होता था । मोहरका वजन दिल्लीकी 
मोहरके बराबर ही रक्खा गया था अर्थात्‌ १ तोला, जिसमें ५० माश ७ रत्ती सोना होता 
था और शेष मिलावट अथवा बिना मिलावटके ही केवल १० मारे ७ सती शुद्ध सोना। 
रुपयेस ११। माशे चांदी होती थी | इस टकसालसे केवल वार्षिक ५०१) नजराना लिया 
जाता था । धारवाड़ी ओर जसखण्डी टकसालोंम ४ रत्ती चांदी प्रहि रुपया मेल या 
खचम ली जाती थी श्रधिक लेनेपर टकसाल तोड़ने और अ्रपराधियांको दण्ड देनेकी 
व्यवस्था की गयी थी । किन्ही प्रान्तोंमें एकसे अधिक पुरुषोंको भी टबसालका लाइसंस 
दिया जाता थां रौर कहीं कहीँ किसी एकको ही प्रान्त भरके लिये सिक्का ढाक्नेका अघि- 
कार दिया जाता था । 


त उ ३१ 


: 


। । 
~? 5 १ जे प्रजी, पुतंगाली, सुग | 
मराठोंके समयमै मराठाशाही, निजामी, अर्जी, ३५० 53 डेंगलशाहो 


गेल कुणडा आदि भिन्न भित्र प्रकारंक सिक्कोका 4. हि हक फ 
सा नहीं होता था प्रत: ' विनिमयक्रा भागडी उस वि है बे आज है. 
हते पा सिक्का संवत. १८६० में. ई्टपिडया कम्पनीकै हरि हक. » यै 
संवत्‌ १८६५ का उक्त कम्पनीका पैसा भी देखनेस ह र र ड वित्ञा, | 
यती सिक्का काममे लाते होंगे ! इसीलिंये इस न - । नाति र सम 
“दशनी कीमत,से श्रलग "एन कीमत? पर सिक्का शव ५ । ु 8 यथ प्‌ रे 
देशी रजवाडोंमें टकसालें हैं, परतु उनके सिक्कोको र ५७00 छ . दासोफ्‌ | 
हेती दै शरोर भपने सिक्कोको दीनी कीमतपर सव भाल जाती छ शना 
अरग्रंजोंका सार्वभौमाधिपति होगा दै, परन्तु उरा समय पया कई सिका नहीं था। झा 


ग्रडचनको दूर रखनेक हिथे हत्डालीन सेठ साहू4 

कि ~ सू अर ठ ०७ थे क्‌ ०७ Fs ~ (५, 
संग्रह श्रपने पास रखते धे शोर विनिमरके द्वारा भी खूब लाभ उठाते थ, कया।क परदेशियों 
ना विनिमथके उस समय चलता ही प्रायः असम्भव था । 


बीजापुरी, ग 


गर अलग अलग तरहके सिक्कोंका बहा 


झौर यात्रियाँका काग तो वि 
सहकभा माल । 


जर्मीदार और काश्तकारोंके परस्परका बंटबारा श्रौर गाविका हिसाब तैया 

किया जाता था। लगान वसूल होने पर स्थाहा कराना पडता था ओर वार्षिक 

मालगुजारी तथा लगान किश्तोंम दिया जाता था । फसल खराब होने या पिछला 
अधिक वाकी रहजानेपर माफी भी हो जाती थी। इन सब वातोंका उल्लेख शाह | 

रोजनामचेम दे। माधत्ररा-के रोजनामचे उल्लेख है कि एक ब्राह्मणको जिग्सवारेपर 

जमीन उठा दी गयी थी ओर जिन्स लगान देनेकी उसे श्राज्ञा नहीं दी गयी अतः जिनसे 
स्थानमै नकदी लगान मुकरर किया गया। यदि सेना अथवा राजकीय सिपाही किसी | 
फलको काट लेते या खराब कर देते थे तो उसकी जमावन्दी माफ कर दी जाती थी। - 

इली रार यदि युद्धम रमे द्वारा अपनी प्रजाक्री अधिक हानि होती थी तो भी लगा। 

' गोफ कर दिया जाता था। एक प्रकारसे राजा ही भूमिका मालिक था । जागीरदारोंको _ 
छोड़ कर और कोई जमीन्दार उस समय राज्य द्वारा खीकार नहीं किये जाते थे । ग्ध भा 
मवसरपर या और किनहीं कारणोंसे सी जब काश्तकार भाग जाते थे तो नये काश्तकारों 
क १2 बि 5 जाता था । बागलाणप्रान्तके लिये यह नियम था कि जो बाँध. 

र बाग लगाते थे उन्हें १० प्रति-सेकड़ा बौचेक हिसाब भूमि नु 
बांध बांधने अ्रथवा और किसी सरकारी त दिल ॥ 2 ही है | 
जाता था। कसी कमी सरकार सहायता देकर तालाब पौर कूल भ र ला ८ द| 
देती थी | माधवरावदी उरी लिखा है 0. यु सा र्‌ कूल गी निकालनेका प्रोत्साह | 
टर ४ ] खा हे कि एक बार तुंगभद्राका बांध टूट जागेर. 
उसकी दुरस्ती २. ८० होन व्यय हुए । इसके moe रर १ ८ 2 | 

गयी कि वह इस रकमको वसूलीम दे दे। सः ५ रेला अफपरको थ 

| “^ ६। समय समयपर ाज्ञाएँ निकलती रहती थीं किं | 


EE... 8 १३२ 
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तहसीलदार आर मालके 
जाता 


घराठाका राञ्य-च्यवस्था 


क्रिम जमाबन्दीसे ज्यादा न ली । जिन गांवॉको ठेकेमें उठाया 
था उनके सम्बन्ध भी ऐसी ही भाज्ञाएँ प्रशारित को जाती थीं। गाँवों और 
खातोकी हृदबन्दीके झगडे पञ्चायत अथवा हलफी बयानपर तय किये जानेकी 
शाहजीके समये चली ग्राती थी। गांवम नयी बस्ती 
नदी जाती थी वह गांवकी जमाबन्दीर्मसे कम कर दी 


व्यवस्था थी । ऐसी व्यवस्थां 
बसानेके लिये जो जरई जंगी 
जाती थी ! | 
गांवके श्रधिकारियोकि कर्तव्य नियत थे । उन्हें उनके निर्वाहके लिये गांवसे ह 
उरग मिलता था । गांव वाले ऐसे “२ कर्मचारियोंको देते थे । पटवारीको ये वस्तुएं गांवसे 
मिलती थी---पगडी १, तेल प्रति दूकानसे नित्य २ तोला, जूता प्रतिवर्ष १ जोडा, थीवर 
पानी भरनेक लिये नित्य वारी वारीसे, इन्धन, स्याटी बनानेका तैल ऑर कागर्जाक वस्तेक 
लिये रुमाल प्रति गांवसे अलग अलग, तम्वोलीसे पान, दिवाली दशहरापर गावक 
वाहित द्वारा बाजा, मालौसे माला और गांवके देव'लयकी आउमेसे हिस्सा । 

उस समत्र सरकारसे वेतन न सिलमेफे कारण पटवारियोंके ये हक बंधे थे 
अव जब कि उन्हें वेतन मिलता दै ओर सरकार उस वेतनका व्यय प्रजासे लेह 


_ 


छु 
री है तो प्रजापर द्विगुण कर-भार पड गया है क्योंकि पडवारीके उक्त ,करोंमेंसे कितने 


ही, तथा उनके अतिरिक्त ओर कितने ही कर गांवॉर्भ अब भी वेधे हैं । 

मुकदम या लम्वरदारको सौ रुपये . पीछे एक रुपया मिलता था तथा जिन्समै 
वसूल होनेपर प्रति मन ॥ सरके हिसाबसे जिन्स मिलती थी । इसके श्रतिरिक्त और भी 
निम्नलिखित कर उसके बंघे थे--जलमागसे आने वाली चीजॉपर प्रति खण्डी १२ सेर, 
नमक प्रति खण्डी १२ सेर, प्रति वेल १ पाई, ग्वालेस प्रति पंशुपर आध सेर, लौनी वार्षिक, 
तेलीसे फी घान अ घ सेर तेल प्रति मास, प्रति गांवसे आध सेर लौनी, एक जोड़ा जूता 
श्रोर एक छाता या बर्साती घूछ़ी । 

इसी प्रकार देशमुख, देश पाण्डे, नाड गोडा, चोगुला आदि मालके हाकिमोंके 
अधिकार थे। यदि कमी किसी करपर झगडा या मत भेद होता तो गांवके आदमी 
इवट्रे होकर उस तय कर लेते थे | 

राज्यका विभाग मौजा, महाल, परगना और सरकारमै किया यया था । सरकार 
या कमिश्नरी्स कई पर्ने { जिले ) होते थे जिनमें कई महाल ( तहसील ) थे और 


. प्रति महामे बहुतसे ग्राम या मौजे थे । 


जगनलाल गुप्त । 


भारतम मजदूरोंकी दशा | 


म पहिले लेख कह चुकें दें कि हमारे देशके श्रमजीवी अधिकतर सेतो ॥ | 
ग्रपना समय व्यतीत करते हैं | हमारे यकि दा तिहाई पुरुषों श्रौर 
एक तिहाई खियोंको अपना और अपनी सन्तानका उद्र पालन वरना 
पड़ता है । इन काम करने वालोंमे दो तिहाई GN अता अ 
उसी प्रकारक कार्मोम अपना समय शक है । न यात 

अपने लिये खेत जोतते और बोते हैं अथवा दूसरेके खेतोंको जातत, देरवाहीका काम 


करते शौर जमीदारोंके जानवरोंक निगरानी करते हँ। केवत की तिहार हू मर 
मिर्लो, कारखानों, रेलवे, सरवारी ग्राफिप तथा अन्य अन्य स्थान नाकरी करते हं। 
पर ये भी कुछ दिनों पश्चात अपने अपने गावोंम लौट आते हें गरर लक स्थानपर 
दूसरे युवा और दद पुरुष काम करते दें । भारतवर्धका एक तिहाई श्रम बीमारी आहिसे | 
नष्ट हो जाता है । काम करने वालोंमें भी अधि एक प्रकारकी बीमारीसे पीडित रहते हैं | 
जिसको अग्रजीम हुकवम कहते हैं । इस प्रकारक्री बीमारीका कमसे कस यह परिणाम 
होता है कि श्रमजीवी बहुत जल्द थक जाते हैं। यह बीमारी बरसातर्म विशेष कर फैलती ' 
है । बालविवाहका भी श्रमजीवियोंपर बड़ा प्रभाव पड़ता है । 

विक्रमकी बीसी शताब्दीके द्वितीयाडुके आरम्भसे प्लेग, हैजा. इन्फल्यूस्जा आदि 
भयंकर बीमारियों और श्रकालोंके कारण हमारे श्रमजीवियोंदी संख्या बहुत कम हो गयी 
यद्यपि १३ 7८-६९ विक्रप्तीम समस्त भारतवर्षकी जनसख्या २ .करोड़की वृद्वि हुई। 
इसका परिणाम यह हुआ कि श्रमजीवियोंकी मांग बढ़ गयी और उनका वेतन भी साथ ही 
स|थ बढ़ता गया । 

गत महायुद्धके पूर्व हमारे देशम सुकाल था । चारों ओर रे और सडके खुत 
गी थीं, हमारा माल सुग्मतापूर्वक बाहर जाता और बहरसे नगरों और गांवोंमें सुगमता: 
से पहुंचता था । गवर्नसेन्टकै पास धन अधिक था और वह मनमाना व्यय करती थी ' 


£ 0 योर उतो श्रमजीवी नौकर थे। इधर उधर व्यता 


की कम्पनियाँ खुल रही थीं और इस प्रकार श्रप्जीवियोंकी मांग दिन प्रति 
दिन ग्रधिक होती जाती थी | इसी समय विदेशोंमें आवश्वयक पढार्थीका मूल्य बह 
रहा था । इसका प्रभाव भी हमारे देशपर पड़ा । हमारे किसानेक्रि पोतन जी 
होता गया शौर उनके पदार्थोक्री खपत बढ़ती गयी । पदार्थेकि मूल्य बढ़नेसे श्रमजीवियोंने॥ी 


अधिक वेतन मांगना प्रारम्भ किया। इसके पश्चात्‌ युद्वका समय भाया । ुद्-चेत्रमे मजदूरों | 


की आवश्यकता हुई । सरकारने हार I 
हुई । सरकारने यहांसे मजदूर भेजना प्रारम्भ किया, फिर तो मजदूरोंकी माग 


पौर 


भ्र नही दिन T+ 
[ गीर भी बढ़ गयी । इन्ही दिनों भारतम नयी नयी कले और कारखाने भी खुलने लगे । इ 
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. भारतम मजदूराको दशा ! 


णाम यह हुआ कि मजदूरोंका वतन अव पहिलेकी श्रपेक्षा दुगना तिगुना हैं । पर 


बका पारि 
स बढगया हे इससे उन्ह जा लाभ मिलना चाहिये वह त्‌ 


दर्भाग्यवश पदाथोका मूल्य सी बढुत ८ | १ 
मजदरॉपर सहगीक कया प्रभाव पडा ई यह हम माघके स्वाथम दिखला 


0 र लि | ग्राज हम देखेंगे कि भारतके भिन्न भिन्न व्यवासायॉमे मजदूरोंकी क्या 
ह टराटे। 
भो जूटक कारखानोंमें :--ये कारखान ग्रधिक्रतर वंगाल पान्तम ट्ठ । 
5] संवत्‌ १३७४ में इन कारखानाका सख्या ७ । थी ओर इनमे २५ ०,१६६ मनुष्य नौकर 
स शे । इन मिलोंस १०,००,००० टन जूटक बार और कपडे बनाये जाते थे । इन मिलॉमे 
प्‌ अधिकतर बिहार, उड़ीसा, युक्तप्रान्त ्रौर उत्तरी मद्रासके मजदूर नौकर हें! बंगाली 
सोम ` . लोग इसमें बहुत कम भाग लेते हैं । संवत्‌ १६४३ के पूर्व जूट भिलोके प्रायः सभी मजदूर 
म गाली थे, पर उस समयसे उनकी संख्या घटती गयी और इस समय ६० सेकडा मजदूर 
5 | बाहरी हैं । 
i मजदरोंकी सतीमें मिलवालोंको सरदारोंसे बडी सह्दायता मिलती दै । ये सरदार 
द्सि मजदरोंके ही वंशज दात ग्रोर इन्हींके समभाने बझाने पर ये लोग मिलोंमे काम 
धः करते हैं . मिलक स्वामियोंके लिये इन लोगोंका मिल्लाये रहना अत्यन्त आवश्यक हे क्योंकि 
एम सजदर इन्हीकि कहने पर चलते हे और इनकी सहायताके विना स्वामियाको मजदूर मिलना. , 
तती । कठिन है । यही नहीं, यहांके अधिकाँश मजदूर भी सरदारोंक्री वस्तियोंमें रहते दें। ये 
बस्तियां कच्चे मकानों ्रथवा मोपड़ियोंकरी बनी होती दै रौर मजदूर लोग इन्हींम॑ रहते 
॥ हैं । गे बहुत गन्दी होती हैं, इनमें ढुगघ आता छु दिनोंसे स्वांमियोंका ध्यान इस 
गयी ओर गया डे और वे उनके रहनेके लिये अच्छे अच्छे क्वार्टर बना रदे है । श्रमजीवी 
5, भी इन क्यार्टरोंको कोपडियोंसि अधिक पसन्द करते हैं । संवत्‌ १९७१ में जूटको मिलोके 
ही श्रमजीवियोंका वेतन इस प्रकार था :+- 
प्रतिमास 
बुल घुनिया ६) 
ता- कातनेवाला १४॥ ) 
i, रोव्हर १२) 
यः शिफ्टर ११) 
| ति वाश्यडर १ 5) 
न बीमर ८ २२) 
क सिसी ३०) 
भी, कुलो १३) 
| १९७१ के पश्चात्‌ इस वेतनं कुछ और वृद्धि हुईं दे । पर मिलोंके स्वा िर्योका 
॥ ~ | कथन है कि इस वेतनत्रृद्धिस मजदूरोंने बहुत कम लाभ उठाया दै। जो मजदूर संख्या 
सै अथवा परिसाणके हिसाबस काम करते हैं उन्होंने इस वृद्धिका दुरुपयोग किया है । ने अब 
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पह मेषा कम काम करते है । जो मद्र हा । as द| 
थोडासा रुपया जमा करके बेठ जाते हैं अथवा कान 2 यो लौटते ह जीते है 
इसका मुख्य कारण यह हे कि सजूर जब अन ह [ 2 थान ब दुध हे 
मन बहलानेकी कोई भी चीज नहीं होती । उत ह बब जारे ८ मे गए री 
शीतमय होता है । वे अपना शेष समग्र मदिरा पान, bE है... सग 
बताते हैं। इस रकार उनका स्वास्थ्य शीघ्र ही विराट ॥ सु हि हि र नन गा 
` लौट जाना पड़ता है स्पि नीरोग हा हुते फिर नियम लॉड जाते हैं। झु 
सबसे बुरा परिणाम यह होता दै कि मिलीको शिक्षित मुकाम जानने वा 
ड Ee मजदूर बिल्कुल प्रशिक्षित हैं । जिन गोसे ने लोग काम करने आते 
हैं बहापर शित्ञाका पूर्ण प्रभाव मालूम होता है । मिलमं Fee करते ह 
उनकी शित्ताका प्रबन्ध मी पूर्ण रीतिसे नहीं किया गया दै यद्यपि सज्जन और शिक्षित 
स्वामी भब इसका प्रबन्ध कर रहे हैं । अतः गब्नमेन्टका इस ओर ध्यान देना आवश्यक है। 
सूती मिलोंमें--संतकी मिले भारतमै कई स्थानोंपर खुली हैं। उसने 
मुख्य मुख्य स्थान बम्बई, कलकत्ता, श्रहमदाबाद, कानपूर ओर नागपूर हैं । 
अम्बई--कलकततेके मजदूरोंक्रो अपेता यहांके मजदूर अधिक चतुर और 
उद्योगी होते है । संवत्‌ ९६७६ में यहां ८६ सिल थी और उनमें १,१८,३०३ मन्त्र 
काम करते थे। यहांके मजदूरोंका वेतन भी रौर स्थाचोंक्री अपेक्षा अधिक है । युद्ध 
समयसे यह वेतन श्रौर भी अधिक बढ़ गया है . संवत्‌ १६७८ में बोनस आदि मिलाकर | 
उनका वेतन इस प्रकार था । 


प्रतिमास 
ड्रप | २३।४) 
रीलर १७|) 

(९ 

वार्पर ४०॥) 
रोवर । २४] 
ढाफर १२॥०) 
बुननेवाला बीवर ४६॥% ] 


पर उनकी ह ह श्रमजीवियोको और स्थानोंकी भरपेच्षा अधिक वेतन "मिलता है 
जगह है न ss । कलकत्तेमं नदीके दोनों श्रोर का 
५ घर एक मंजिलका होता ६। 
कातपूर प्र > ० २ 
र क गास काफी जगह है पर बम्बईकी अवस्था अन्य स्थानोंसे मिन है | 
नम जालीम रहना पडता दै । चालमें दो, तीन, चार मंजिले मकान होते हैं । 
र त्येक मजदूरको एक एक कमरा रहनेके लिये मिलता है जहां वह रप 
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अं मजदूरोकी दशा । 
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ता हे । ये कमरे या तो एक दूसरेके पीछे रहते हँ या दो दो तीन तीन 


के थ पग 
| | ह हैं और डनके सामनेमे खुली हुई नाली बहा करती दै । ये कमेरे, 
) विशेषकर सबसे नीचेके कमरे, अंधेरे होते हैं और इनमें बहुत क्म खिडकियां होती ठे 
अशिक्षित मजदूर परदा करनेके लिये इन खिइकिथों और सुखनोंको भी बन्द कर देते हैं । 
|... म्कानोंके बीचकी गलियां बहुत तंग होती हैं, उनमें धूप और हवा बहुत कम आती दे, 
और इन गलियों दुर्गध ्राया करती है । प्रत्येक कमरा १०२५१०१ होता दै और इसका 


| किराया ३ से ७ रुपया तक होता दै । यह कमरा इतना छोटा होता दे कि लोग इसमे 
भेडोंकी तरह भरे रहते हैं । तिसपर भी कभी कभी दो परिवार एक ही कमरेमें रहते हैं 
जिससे उन्हें किराया कम देना पड़े । इस भरिभभ्भडका परिणाम यह होता है कि इन 
स्थानोमि प्लेगका बहुत प्रकोप रहता है और सैंकडों मजदूर सालाना कालके भच्य होते हें । 
यहांके मजदूर अधिकतर दक्षिण और कोकणके महराष्ट्र, कोकणके मुसलमान, 
कुछ जुलाहे और मध्यप्रान्तके निवासी होते हैं । इनभंसे दक्षिणी महाराष्ट्र और कोकणके 
। मुसलमान क्कपक्र होते हैं। अधिक ऋणी होनेके कारण वे अपना स्थान छोड़ कर यहां ' 
प चले पाते हैं, पर उनका स्वभाव नहीं बदलता और वे यहां भी ऋणी हो जाते हवैं। 
मध्यप्रान्तके निवासी और जुलादे चतुर होते हैं और वे अधिक परिश्रम करते ओर रुपया 
र बचा ले जाते हैं। जूटकी मिलोंकी तरह यहांपर भी ठेकेदारोंके द्वारा मजदूर भरती 
किये जाते हैं, ओर इन ठेकेदारोंको इसके लिये पुरस्कार दिया जाता दै पर इन मिलोंके 
स्वामी ठेकेदारोंपर उतना निर्भर नहीं रहते जितना जूट मिलोंमै निर्भर रहना पडता दै । 


~ MH थम 


og 
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कानपूर- यहांका व्यापार अधिकतर यूरोपियनोंके हाथमे दे । कुठुको छोड़ 
कर प्रायः सभी मिलें अंग्रेजोंकी हैं। यह नगर ऐसे स्थानपर दे जहां मजदूरोंकी 
कमी नहीं । अतः यहां ठेकेदारों अथवा सरदारोंकी आवश्यकता नहीं । जगह भी यहां 
काफी दे अत: मजदूरोंके रहनेके लिये यहां उतनी श्रछुविधा नहीं जितनी बम्बईसें दै | - 
१६७६४ में यहांके श्रमजी वियोंका वेतन इस प्रकार थाः-- 


9 
स्ट्रारपस &॥) मासिक 
साइनसे ११) 
वारपर्स २०) 
i 
ड्राअसे २०) 
बुनने वाले वीवर्स १५-२०) ` 


द चायके बागीचोंसे :--ये बागीचे विशेष कर आसामके (हादी लग 
 । युक्तप्रान्त, मध्यप्रान्त, और विहार उड़ीसा आदि घने प्रान्तोंसे दूर होनेके कारण 
' - यहां मजदूरोंका प्रश्न बड़ा बेढब है । इन बगीचोंके मालिक प्रायः सभी बिदेशी हैं और 
५... उनका व्यवहार हमार देशवासियोंके साथ सन्तोषजनक नहीं दे । संवत्‌ १६१६ की धारा 
3३ के अनुसार कुली कुछ समय तक अपने स्वामियोंको छोड नहीं सकते । कीर 

ड १३७ 


} है ® 
एबाय 
2९ 2००० ०००० १०१० se ~ SA 0 0 SN छि क नाचमा 3 ड है | 
उन्हें नाना प्रकारके दंड दिये त्‌ १६ ५८ के र क भ्‌ 
त 2 गड र इन बगीचोंमे ह्म योंको बराबर कष्ट या जाता द्व । गत वप 
MN मै गुलाम 
` दशा देखकर हम कहना पड़ता हैं कि पपने ही घरम हमे “ हि 
ह कोयछेकी खानोंमें य तो कोग्रलेकी खाने आसाम, मध्यदेश देदराबा॥, 
रीवाराज्य, पंजाब, बेलूचिस्तान, और वीकानरम भी पाथी जाती हैं पर भारतका अधिक 
4 पु ~ से न ज भरे 
कोयल्ष बिहार और बंगालके गोन्डवानाके खेतोंसे शता है) a 
गिरदीके विभाग कोयहेके घर हैं । संवत्‌ १९७% और १६७६ में कोयलेकी उपज छ 


रे देशवासि 


प्रकार थी । ' 
प्रान्त संवत्‌ १६७६ ` सवत्‌ १६७६ 
छ नि नस न ज्वाआ ञी 

हित ठन * | टन्‌ 
आसाम २,६४,४८४ | १,६१,७३४ 
बेलन चिस्तान ४३,१२४ | ३४,३२८ 
बंगाल $ ५३,०,९,२६ ५ | &<७,०७,* ३२ 
बिहीर-उडीसा १,३६,८०,०३० EV 
TRE FY... | १६०० 
मध्यप्रदेश | १,१९६,६५५ | १,८२,१४१ 
मध्य श्रान्त ४,८१५,४७० | ४+६७.००९ 
हैदराबाद ६,५६,१२२ | ६,०२.१६६ 
पंजाब - ५०,४१८ | ४६,८६३ 
—— rE 0 55०४ १५ १३२४ १४,७०० 


उक्त तालिकासे हमे पता चलता दै कि बंगाल, बिहार और उडीसाकी खाने है. 
मुख्य हैं प धि ते हैं मे ) 
i हमार मजदूर अधिकतर यहीं झम करते हैं । इन खानोंमें भी बड़ी बड 
i हाश्रम हैं । हमारे. देशवासियोंके हाथ छोटे छोटे गदे हैं जिनमें वे _ 
के द्वारा काम करते हैं पर जब क्रो: " ( 
दर मि करते ह पर जब कोथलेका भाव गिर जाता है तब चे ग्रपना काम बद्‌) 
कर दते द । 
इन खानोंम काम करनके लिए र 
र्‌ ए दूर टु 
अधिकांश कोः र Se 
छौरानागपुरके कृषक होते हैं । 
पर पानी बरसने अथवा बीमारीके समय 


जदूर बुलाये जाते हैं पर इममे | | 
मजदूरोंकी संख्या आवश्यकतासे कम होती दै ' 
१-२ सेकडा मजदूर खानों पदसंख्या ओर भी कम हो जाती है । नेव 
गी जाते हैं ओर 7 पास घर बनाकर रहते दै । शेष पानी बरसतै ही अपने गावो 
लट जाते हें ओर जब तक्र खेतों ट् % १३ हि न” ew | 
¬)“ पा नहींही जाता तब तक नहीं लौटते । अ | 


“ एके टन लग भग ८ मनके बराबर है। 
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हि मजदराका दशा । 


राम अच्छी तरह नहीं होने पाता । पर श्र कुछ स्वामी अपने मजदूरोंके लिये 
कस क्रा्टर वना रहे हैं और आशा की जाती दै कि मजदूर अधिक संल्यारम | 
Fe लिये कह सुने लगेंगे और उनकी सन्तान भी इसी काममें शिक्षा पायेगी । मजदूर 
गावोंकी नाई अलग अलग झोपडियाँम रहना अधिक पसन्द करते हैं और हक है. 
आगे या पीछे एक छोटीसी फुलवारी चाहते दें । इसमें केवल व्ययका ब्रन A 
प्रशन हेल हो गया तो यहाँपर खान सादन वालोंकी एक जाति वन जावेगी । 


इन खानोंमं संवतः १९७३ मँ ˆ १.३४,०६३ मजदूर नौकर थ । संवत्‌ १६५६ 

प्री E क (५, 

न प्रतिमजदूरने १ % ठत कोयला निकाला और प्रथ्वीके ऊपर १९५ टन। उसी वर्ष 
इं्लैगड्म प्रत्येक मजदूरने ३२३ टन प्रथ्वरीके नीच ओर न पवाक निकाला । 


~ 


इससे पता चलता दे कि हमीर मजदूर बल आर काशलम अग्रेजोंते कितने कम 


~~ 


लोहेके कारखानों मैं--लोहेके दो सुट! कारखाने हैं । पहिला और पुराना 
कारखाना वंगाल आइरन और स्टील कम्पनी कुलदीर्म है शरोर दूसरा कारखाना, ताता 
आइरन स्टील कम्पनी साकचीमें दे । ये दोनों कारखाने वंगालकी कोयलेकी खानोंके 
पास हैं । पहिला कारखाना संवत १६३२ में खोला गया था । इसमें १०,००० टन 
पक्का लोदा प्रतिमास ढलता है । _ 
दूसरा कारखाना पहिलकी अपेक्षा बहुत बड़ा दै । यह कारखाना संब १६६२ 
में खोल। गा । इसके निर्माता पारसीकुलभूषण जमशेदजी ताता थे। यहां १७००० 
टन प्रतिमां लोहा ढलता दै । इस कम्पनीमे १६००० मजदूर हर वक्त काम करते हैं 
और इसके टीकेदारोंके नीचे १०,००० और मजदूर हें जो इस कारखानेको उन्नति 
लगे रहते हैं । जव पहिले पहिल यह कारखाना साक्चौम खुला था तब वह स्थान बिल्कुल 
बीहड था पर म्ब यहाँ एक घनी बस्ती हो गयी ढै जिसकी जन-संह्या १० सहस्र दै ओर 
आशा की जाती दै कि कारखानकी उन्नति जब पूण रूपसे हो जायेगी तब यह संख्या 
द्विगुण हो जायेगी । इसके नीचे १४,००० ओर मजदूर हैं जो खानोंके खोदनेस लगे रहते 
इस प्रकार कुल मिलाकर ३८,००० मजदूर इस कारखानेमे काम करते हैं । यहांपर 
प्रत्येक श्रणीके मजदूरोंके रहनेके लिये मकान वनवाये गये हैं। नीचसे नीच श्रेणीके 
कुलियोंके रहनेका भी प्रबन्ध किया गया है। कम्पनीने मजदूरोंके लड़कोंकी शिक्ताका भी 
प्रबन्ध क्रिया है । यहांपर एक चिकित्सालय दे और बालकोंकी आरम्भिक और . औद्योगिक 


` शिन्नाका भी प्रबन्ध किया गया दै 


उन्नतिके उपाय | 
# 


यह तो हम पहिले ही देख चुके हैं कि कलों और कारखानोंमें भारतीय मजदूर 
उतनी-योग्प्रता और कुशलतासे काम नहीं कर सकते जितनी कुशलतासे पश्चिमी मजदूर 


` कर सकते हैं । कोयलेकी खानोंको ही लिजिये । दम मानते हैं कि हमारे देशमें ' उतनी 


१४. 5 ७ 


SS i 


हि स्वाथ | 
मारी कलें इतनी खरी नहीं हैं कि पश्चिम, 
प्रथ्वीसे निकाल । यदी दशा ओर 
[तकी अपेक्षा मजदूरी कम होने 


~~ 


अच्छी कले नहीं द 'ज्ञितनी पश्चिममें हें पर दै I 
क मजदर भारतीय मजदूरोंस प्रतिदिन दूना काय ८ 
{| 2 हि ट हे है दे 
और कारखानोंमिं है । यही कार हे कि हमारे यहाँ 

| शसे कम नहीं पड़ती । ५ 


पी वस्तुकी लागत विदे उ 
पर भी किसी वस्तु १ क्र वले परिचिमीय लोगाँसे बहुत कम हैं । ग 
हा जाता दै कि हम शारीरिक बलम श SAM 
क्र ण हो गयी दे और हम उतना काय नहँ कर सकते | 
नक रहते रहते हमारी शक्ति चाँण हो ग - 
सुस्कम रह = = सक्रते हैं। सम्भव दै कि यह बात ठीक हो । दम पश्चिमीय | 
(जतत विलायत वा केर सक्ते दे! सशि. समीति मिलें जो परि 
ननकी नाई बलवान भले ही न हों पर यदिहमरो(लही | "7 7. 
RUNS | ह तसे कम पेदा कर सके । यदि वरा 
नते है तो भव नहीं किं हम उनसे कम पद ब्‌ 
लोगोंको मिलते हैं तो सम्भे Se वी और इति 
त मिहे पर भी हम उनके वरावर नहीं काम कर सकते तो हि र दिती 
अफ्रिका वाले अग्रेज हिनदुस्तानियोंति क्यों डरते श्रोर रोते हैं। हम मानते ६ कि उषा 
स्थानपर लगातार काम करना 575 स्थानकी अपेत्ता बहुत कठिन है. पर यह अवस्था, केचत 
डे दिनोंके लिये होती दै । हमारे देशम लगातार गरमी नहीं पड़ती । जाडे ओर बर. ¦ 
~ ८ (५ ~ ~ ०७०९ ७ ७. फो कि 
सातमें यहां उतना ही काम हों सकता द जितना शीतोष्ण देशाम । हा हमार देशके मज 
दूरोको हुक्म नामकी वीमारीसे वचाये रखना भ्रसन्त आवश्यक है ओर इस ओर सरका! 
और कलोके स्वामियोंका ध्यान त्राकषित करना चाहिये । 
हमारे मजदूरोंदी अयोग्यताके कई कारण हें, पर वे सब कारण एसे है जिनको 
इम मिलके स्वामियों मौर सरकारकी सहायतासे दूर कर सकते हैं, पर कुछ ऐसे कारण ह 
जिनको सरकार भी दूर करनेमे समर्थ हे और उन्हें दूर करनेमें हमें समाजकी सहायता 
मिलनी चाहिये । बाल-बिवाइ, व्याहके समय व्यर्थ खर्च ग्रदि अनेक प्रकारकी बुराइयां जो 
हमारे मजदूरोंमें पायी जाती हैं उन्हें रोकना हमारा काम दै । शेष कार्मोर्म हम पूंजीपतियों 
श्रोर सरकारसे सहायताकी आगा करते हैं । 


इसमें तो सभी सहमत होंगे कि हमारे मजदूरोंको सुखी बनानेके लिये बहुत कम | 
सामानकी आवश्यक्ता होती है । युद्रके पहिले वे केवल चार या पांच राना प्रतिदवि 
कमाते थे रौर उसीमें अपने घर भरका निर्वाह करते थे। अब भी देहातोंमें जा क. 
देखिये। दिन भर काम करनेके बाद केवल सत्तू खाकर" अधवा शुड खाकर हीये | 
भ्रपना निर्वाह करते हैं ' इससे वे सन्तोषी तो प्रगट होते हैं पर उनके , शारीरिक बलः 
पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता दै | उनके कार्य करनेकी शक्ति क्षीण होती जाती है । पशे | 
बुरी बात यह दोती है कि यह जीता बढ़ती जाती दै और इसका प्रभाव उनकी हन्ता | 


Ee 
| 

है 
| 

| 


पर पड़ता है। उनकी सन्तान निर ७ | 
ता है। उनकी सन्तान निल श्रौर कमजोर होती हैं । इतना ही नहीं ये लोग की 


दी करते और यंदि चेष्टा भी करते हैं. तो बढ़े हुये वेत _ 
स्ट्यिल कमीशनके सामने गवाही देते हुए बह सवामि 
मजदूरोंके वेतन बढ्नेसे उन्होंने उपजमें कमी कर दी । हमा । 


१४० | 


भी भने वेतन बढानेकी चेष्टा न 
का उपयोग नहीं करते । इन्ड 
कहद कि संवत्‌ १६७४ में 
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हा मजदूरोंकी दशा 


मदर अधिकसे अधिक कमाकर अपने जीवनके -सुखकी सामग्रीका उपाजन करना 
पना कर्तव्य नहीं समझते । वे केवल अपनी बाह्य ्रावश्यकताग्रोंको पूरा करना ही डचित 
समझते हैं । एक पश्चिमी मजदूर जितना ही श्रधिक वेतन मिल सके उतना ही भ्रधिक्र पाने: 
की चेष्टा करता दें और इस वेतनको अच्छेसे अच्छे भोजन, वस्र निवासस्थान, अपने 
संतानकी पढ़ाई आदि आदि अच्छे कार्मोम लगाता दे ओर यदि सम्भव दे तो कुछ रुपया 
प्रपनी वृद्धावस्थाके लिये वचा लेता है । पर हमार मजदूर अब तक उस श्रवस्थाम नहीं 
पहुंचे हैं ।. ज्योंदी उनका पेट भर जाता दे खाँहीव शिथिल पड्जाते हैं और जबतक भूख 
नहीं लगती तबतक अपना समय आलस्यम विता एक इतना वडा अवगुण दे 
कि इससे छुटकारा पाये विना हम उन्नतिकी आशा नहीं कर सकते । इससे छुटकारा पानेक 
कई उपाय हें । सबसे बडा उपाय मजदूरा अर उनका सन्तानोंको शिक्षित बनाना दै । 


मजदरोंके वालदोंकी शिक्ञाकी ओर सरकारका ध्यान कुछ दिवोंसे श्राकर्षित 

। रहा है । संवत्‌ १९७४ में बम्बई सरकारने सिलोंके स्वासियांसे परामश करके एक 
ता नियम निकालनेकी चष्टाकी जिससे कि से १४ वषके वालकांको लगातार 
६ घटा कास न करना पड़े । सरकार चाहती थी कि ६ घेटाका कार्य दो भागोंम विभाजित 
कर दिया जाय | वालक तीन घंटे तक मिलोंमें काम करें । फिर तीन बेटे तक उनके 
पढनेका प्रबन्ध दो । उसके पश्चात तीन घंटे वे फिर काम करें। इसपर लोगोंने बड़ा 
ग्राज्षेप किया । उन्होंने कहा कि ऐसा करनेसे बालक पढ़नेके तीन घट माता पिताक क 

से या तो फैक्टरीके कार्माम व्यय करेंगे या ग्न्य प्रकारके कार्माम लगावंग और जिस 
कामके लिये उई छुटी मिलती है वह काम पूरा न होगा । निरीक्षक लोग जो इस कामपर 
नियत किये जायेंगे वे इन वालकोंको नियम तोडनेपर पकड़ भी न सकेंगे । कुछ लोगोने 
यह गी कहा कि मिलोंमे & घेटा वालकोंका ठहराना ही अ्रबुचित होगा । मद्रासकी कर्नाटक 
रौर बकिंघम मिलोंमें बालर्कोस ६ घंटा लगातार काम लिया जाता दै । वहीं लड़कोंके 
पढ्नेका भी प्रबन्ध किया गया दे । जो वालके काम करनेके पहिले ओर पीछे पढ़ना 
चादते हैं वे पढ़ते दें । इसमें उनको बहुत सफलता हुई दे । मजदूर बालकोंकी अधिक 
संख्या शिक्षा पाती है । पर इन मिलोंको मद्रासमं जो सफलता हुई है उसका एक बडा 
कारण यह दै वहां ओर दूसरी मिले नहीं हैं तः उन्हें ठेकेदारोंकी सहायतापर निर्भर 
नहीं रहना पडता शोर मजद्रोंपर स्वासियोंका दाव रहता दे । स्वामी भी मजदूर बालकों 

को सुविधाका भ्यान रखते हैँ । पर बम्बई ऐसे स्थानांमें जहां सेकडां मिले पास ही पास 
हैं इस कामम बडी अझ्चनें पडती हैं । बालक एक मिलसे छुट्टी पाते ही दूसरी मिलोंमें 
काम करने लगते हैं. और उनको पकइना बहत कठिन होता हे । श्रमके घेटोंको विभा- 
जित करनेसे हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होगा ¦ इसका एक मात्र उपाय हमें यह दिखलायी 
पड़ता दे कि जिस स्थानके मजदूर बालकोंकी ` शिक्षाका हम प्रबन्ध करना चाहते हैं वहां 
हेमं पहिले अनिवार्य शित्नाका प्रबन्ध कर जिस कोई भी वालक घरम न रह सके। और 
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| 
शबाय | 
| +- । 
| “~ FS न = रातका निणय करें कि अमुक बालक | 
ननि गीचाकोकि सपु यह काम सोपा जावे कि र यदि बाधा पडती i 
क से उसदी शिक्षा कोई वाधा तो नहीँ पती ६ । 2 राणा पडती 
क ww od ६, ५ ने ड १ स्त ब रो 
क र हि मजदूरी न करने दिय जान । संवत्‌ ११७४ में चम्यई कोसि 
उसे कुछ अवस्था तक मजदूरी ने क. 


0०. 

$ जिससे ६ से षके वालकको | 

धी प्रकारका एक प्रस्ताव पास हो गया है जिससे ६ से ) UN अनिको 
इसी प्रकारक 


शिक्षा मिलती दै । 

` जजदरोंकी उन्नतिका दूसरा उपाय 
समयको भली प्रकार कामम लाना है । 
मिलके स्वामियोंका कथन ह f 
यथ नष्ट करते हँ । 
नै कि यदि काम करनेका समय कम किया गया तो मलू 
उस दशाम वे विलायत वालो 


उनके कामके घेटोंका घटाना और बचे घ. 


कि काम करनेके समथ भी मजदूर इधर उच्च | 
घूमनेंम श्रपन। बहुत समय 5 १२ घंटेमे सुश्किलसे ८ थेटे लगातार का 
करते हैं । उनका यह भी के 
क्राम कम करेंगे और इसका उपजपर बुरा प्रभाव Ser a wt 
साथ प्रतियोगिता न कर सर्केंगे 0040 द | मजरा उ 
प्रौर उनके कामोंको देखकर स्वाभियोंका कथन सत्य प्रतीत होता थे पर अमेरिका रौर 
जिनोंग्राढी काम्फ्सोनेयूरोपके लिये ८ घंटे और एशियायी मजदूरोंके लिये १० ह 
कामका प्रस्ताव पास किया जो प्रत्येक प्रकारसे उचित प्रतीत होता दे | यदि युरोपके मजदूर 
कम समय तक काम करके भी उतना ही पैदा कर सकते हें जितना वे पहिले १० घ 
काम करके पैदा करते थे तो यह श्रसम्भव नहीं कि एशियायी मजदूर भी ऐसा ही का 
सकते हैं । आवश्यक्ता केबल इस वातकी है कि उनमे लगातार काम करनेको वान डाली! 
जाय और उन्हें इस वातकी शिक्षा मिले कि वे बचे हुये समयको शारीरिक और मानसि | 
शक्तियां बढानेके काममें ला । यूरोपर्म पूंजीपतियोंने कामके घंटे कम कर दिये हैं 
साथ ही उन्होंने काम करनेक्रा समय भी विभाजित कर दिया है । कुछे मनुष्य ६ को 
प्रातःप २ बजे तक काम करते हैं और कुछ २ से १० तक, शेष १० स ६ तक। | 
प्रकार प्रत्येक समय मशीन कामं लायी जाती है । इससे मशीनके पुरजेतो भ्रधिक्र धिस |. 
ति पर व्याजकी बचत होती हे । हमारे देशम भी इस प्रकार समय-विभाग हो सकता | 
है । केवल इतना भ्रन्तर होगा कि जहां युरोप वाल्लोंने तीन विभाग किये हैं हमारे दशैं | 
दो विभाग हो सकते हैं । । 
उनकी उन्नतिक्रा तीसरा उपाय उनके रहनेके लिये उचित प्रबन्ध करना हैं। 
उन स्थानोमे जहांपर मिले नगरके बाहर हैं. मजदूरोंके रहनेका प्रबन्ध करना कठिन गौ. 
दद | वहाँ मजदूर उसी प्रकार रह सकते हैं जैसे वे अपने गावोंमे रहते हें । भुमि की 
होनेसे एक मजिले भरथवा फूस और खपडेके मकान बनवाये जा सकते हैं। यहां उती 
स्थिति ओर उनका रहन सहन बिल्कुल गांव वालोंकी तरह होता दै और धिति । 
केवल थोडेसे नियम बनाने पते हैं. जिसमें उन्हें काफी परदे मित सके और सती | 
वही मजदूर उनके बनाये हुये मकानोंमें रहें जो उनके यहां नौकर हो. और Fi निय | 
पर चले । य 
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हः मकान बने हैं 


भारतमें मजदूराका दशा 


~ AARDANAIIAAS 


k मद्रास कानपुर, नागपुर ऑर अहमदावादक नशरोंके बाहर इसी प्रकारक एक 


। ग्र मक्रान मिलोंके स्वामियोंके नहीं हँ, पर मजदूरोंकी सस्ते किराय- 


मिल जाते रगु बड़े बड़े वेरक हें । एक एक बरकम १ ०-२०-२५-४० आदमी 
पर मिल ० 


इनसे मजदूरोंकों इतना सुभीता नहीं होता जितना उन्हं एकर मंजिल मकानोम 


रहते थे । मे कु छ. है 
यहां मजदूरोंका स्वास्थ्य भी टीक नहीं रहता । यह देख कर मिलक ग्रधिपतियों- 


होता पति र 
ने अपने मजदूरोंके लिये मकान बनवाना प्रारं क्रिया है । वे यद्यपि जानते हें कि किरायेसे 


मकानकी लागत वसूल नहीं होती फिर भी अच्छे आर चतुर मजदूर पानके लिये उन्हे 


मकान बनवाना पडता हे । कानपूर, वम्बइ, कलकत्ता आ।द्‌ नगरोंम॑ भी बडे 


प्रधिपातियोंने इसी नीतिका श्रनुसरण किया है । कलकत्तेक श्रधिकतर मजदूर अपने 
स्त्रामियोंके बनाये हुये एक मंजिले मक्रानर्म रहते हें । अहमदाबादके पूँजीपति भी अपने 
जदरोंके लिये मकान बना रहे है ई 

पर ये सब काम सरकारकी सहायताके बिना पूर नहीं हो सकते । हमारा 
बिचार है कि सरकार पूँजीपतियाँको उस भूमिको पानमं सहायता दे जो फेक्टरीके निकट 
हो पर शर्त यह दे कि पूंजीपति उसे दूसरे कामास न लगा सक । यदि उन्हें दूसरे कार्मोर्म 
लगाना हो तो पहिले सरकारकी मंजूरी लेल, इतना हो नहीं -बल्क्रि मजद्रोके रहनेके जो 
मकान बर्ने वे भी सरकारकी राज्ञा बिना न बने ओर सरकारी निरीक्षक उन मकानाको 
प्लेन देख ले । इसमें खर्चेका *श्न होगा अतः एक उपाय ओर है जिससे आवादी बहुत 
घनी न होने पावे और उसके पहिले ही सरकार मजदूरोंके रहनेका प्रबन्ध करद्‌ । सरकार 
भूमिको स्वयं लेकर अधिपतियोंको कुछ नियमित समय लिय पढ़े पर दे दे अथवा उन्हें 
इस प्रकार दे दे कि वे किस्तों द्वारा रुपया अदा कर दें ओर कुछ वर्षके पश्चात्‌ वह भूमि 
उनकी हो जाय ! 

इसके अलावा प्रान्तिक सरकारोंको उचित है कि वे कुछ नियमित नियमोंके 
अनुसार मजदूरोंकी बस्तियां बनानेकी आज्ञा दें । इससे एक बडा भारी लाभ यह होगा कि 
य बस्तियां प्लेग भ्रादि बीमारियोंसे बची रहेंगी । आज कल बहुतसे पूंजीपति अपने मज- 
दूरोंके लिये स्वास्थ्यप्रद्‌ बस्तियां इस लिये नहीं बनवाते कि उन्हें पासकी गंदी बस्तियोंसे 
बीमारी आदिका भय होता दै । अ्रतः: नागरिक सरकार अथवा म्युनिसिपलिटीको यह भी 
अधिकार मिलना चाहिये कि वह जिस विभागमे चाहे फेक्टरियां बनने दे और जिसमें 
चाह न बनने दे । 


हम पहिले ही दिखला चुके हैं कि बहुतस मजदूरोंमें ऋण लेनेकी आदत बहुत 


` होती है । वे वेतन मिलनेके पहिले ही महाजनों ओर बनियोंसे उधार लेकर अपनी आव- 


रंयकताओंकी पूर्ति करते हैं ओर थे बनिये मौर महाजन इसका लाभ उठाते हैं । यही 
कारण है कि ३०) ४०) प्रतिमास पाने पर भी बहुतस मजदूर जब घर लोटते हैं. तब 
उनके पास घर पहुंचने तककी सामग्री नहीं होती । ग्रधिपतियोंको चाहिये कि न अपने. 
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स्वाथे 
श्रमजीवियोंकी इन सूदखोरोस रक्ता करें उनके लिये, यदि सम्भव हो, तो सस्ते अनाजी 
दूकाने खुलवा दें । यदि यह सम्भव न हो तो कुछ बनियोंकों ठेका दे द जो अधिपतियों 
या उनके मुनीमोंक हस्ताक्षर दख कर मजदूरोंको दे दिया करें श्रोर य मुनीम वेतन देते 
समय बनियोंका हिसाब चुकव। दे । यह काम तो अवश्य बहुत कठिन दै पर अधिपतियोंको 
उनकी भलाईका कुछ न कुछ उपाय करना ही पड़ेगा : जनता ओर शिक्षित पुरुष भी 
सहयोग समितियां श्रादि खोल कर उनका बड़ा उपकार कर सकते दें । सरवेन्ट आफ इन्डिया 
सोसइटी बम्बईम इस प्रकारका काम कर रही दे । 
मजदूरोके दिल बहलाव ओर ग्रारोभ्यताक लिये खुली हवाक खलोंका प्रबन्ध , 
करना भी म्रधिपतियोंका कर्तव्य है । सिनेमा, नाटक आदि खेलॉसे उनका चित बददल 
सकता दे पर ये खेल शिक्षाप्रद होने चाहिये । बहुतस मजदूर मदिराके भक्त हो जाते हैं। 
उन्हें इससे बचानेके लिये यह परमावश्यक हे कि मदिराकी दूकानोंको फेकटरियोंके पास 
- खुलनेकी राज्ञा न दी जाय । जो समथ वे मदिरा पीने और घूमने लगाते हैं उनका 
बह समय पुस्तकालयों और वाचनालयोंमं लगाया जाय तो उन्हें बहुत लाभ हो । अठ: 
समाजसेबकों और भ्रधिपतियोंका इस भोर ध्यान देना आवश्यक हे । | 
हमारे देशे पश्चिमीय देशोकी नाई मजदूरोंकी संख्या बढ रही हे । हम इसे चाहे 
बुरा समे चाहे भच्छा, पर हम इस टाल नहीं सकते । हमारे महात्मा गांधी पूंजीपतियांकी 
नाई हमारे मजदूरोंको भी स्वतन्त्र देखना चाहते दें। यही कारण दै कि वे पश्चिमीय 
कलो मरोर यन्त्रोपर आक्षेप करते दै । इसमें तो कोई सन्देह ही नहीं हे कि इन कों और 
यन्त्रोंने हमारी स्वाधीनता छीन ली दै और हमको एक मुद्रीभर पूंजीपतियोंका गुलाम 
बना दिया दै, पर इन बुराइयोंकी जड़ दृढ़ हो गयी दे । जहां ये बुराइयां मनुष्यको पशु 
बना देती हैं, उसकी स्वधीनताका भ्रपहरण करती हैं भ्रौर गाहस्थ्य जीवनको दुखमय बना 
देती हैं वहाँ ये उपजको इतना बढ़ा देती हैं कि मनुष्य उनके जालमें फंस जाता हे । इस 
समय संसारके सब बड़े बढे नेता यर्न्त्रों ओर कलाओंका विरोध कर रहे हैं । लेनिन श्रो 
टालस्टायकी शिक्षा रूसको नया जन्म दे रही है पर फिर भी ससारमें यःत्रों और [ 
कोके आविष्कार हो रहे हैं । अतः इन मजदूरोंकी रक्षा करना, उन्हें स्वतन्त्र बनाये 
रखना, उनकी ग्रात्माको पतित न होने देना आवश्यक हे भौर हम सबका कत्तव्य है. 
कि मजदूरोंकी उन्नतिर्मे बाधक न बन कर साधक बनें । 


शयामबिहारीलाल कपूर! " 
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भारतमं कषिका ब्यबसाय 


म लक, रत कृषिप्रधान देश कहा जाता डे । थ्हांके विस्तृत खेत, प्राकृतिक 
हिसिला सप बढ जलवाय बडी बढी न हल टु 
fs ६३ बनावट, जलवायु, बड़ी बड़ी नदियां, जाडा, गरसी, तथा बरसात 
Bs ३ भा 0 सब ही खेतीके पञ्चम हैं! श्राजकल यहां ०१ प्रतिशत कृषक 
tN | DT > ७ ् i ७. 
स्स बताये जाते हें किन्तु पहले यह संख्या इतनी नहीं थी। पिकले 
वर्षोकी जनसंख्याके अवलोकनसे पता चलता दे कि यहां कृषिसे 
सम्बन्ध रखने बालों तथा उसपर निर्भर रहने वालोंकी संख्या दिनों दिन बढ़ती जाती है । 
जनताकी संख्याक साथ साथ खेती धारी भी बड़ी दै परन्तु जितनी बढ़ी है उतनी काफी 
नहीं है । 


कृषिकी प्रधानता | 


अंग्रेज बणिकों ( ईस्ट इंडिया कंपनी ) के झानेके बाद भारतका व्यवसाय नष्ट 
किया गया, उद्योग धन्धे, शिल्प, कलाकोशल तथा कारीगरीपर अनुचित प्रहार किये गये, 
अनुचित प्रकारसे व्यापारका गला घोंटा गया, कई प्रकारकी कू? नीतियों और भ्रत्याचारोसे 
देशी शिल्प तथा व्यवसायकी जङ काटी गयी । तात्यय येह क्रि विदेशी व्यापारियोने भ्रपनी 
घींगाधींगीसे भारतके व्यवसायको मिट्टीमे मिल्ला दिया। परिणाम यह हुम्मा कि पेटः 
पालनका कोई उपाय न रहनेसे कारीगर और व्यवसायी लोग सत्र आफ्ने अपने घन्धे छोड़ 
कर कृषि-कार्यकी ओर झुक पड़े, “उत्तम खेती मध्यम बान निक्ष्ट सेवा भीख 
निदान ? का ही राग श्रलापने लगे। इससे जहां भारतीय लोग दरिद्रताकी दलदलमें 
फंसते गये वहां ब्यापारके कारण यूरोपके लोग मालामाल होते गये । जनसंख्या विवरणमे 
लिखा है कि--संवत्‌ १९२८ से १६६८ (१८७१ से ११३१ ६०) तक ४० वषमे संयुक्त 
प्रान्तर्म १७, ग्रवधमे २३, पंजाब ९, मध्य प्रान्तं ४१, बरारमं १७, मैस्रम ४३, कुरे 
७०, ब्रिटिश वर्माम ४३ ओर बम्बईमें ४१ प्रतिशत कृषक बढ़े । संवत्‌ १६४८ से १६५८ 
(१८९१ से १६०१ ई०) तक १० वर्षोमे ९ लाख १३ हजार ७४० व्यापारी घर गये । 
सारांश यह दै कि हमारे शासकोंने भारतको धन कमानेका स्थान ही बना रखा है। 
संसारकी सब सभ्य जातियोंको ्रार्थिक स्वतंत्रता प्राप्त हे । अपने श्राय व्यय तथा बजटको 
पास करना, न करना और अपने व्यापारकी रा करना सब उनके अपने हाथमै है परन्तु 
पराधीन भारतको इन मामलोंम बोलनेका कोई वास्तविक अधिकार नहीं है । 


उपजको मत्रा 


इस प्रकार विवश हो खेतीको ही उत्तम समझ बिना सोचे समके सारा देश 


i डि संवत्‌ १ €= र्म 
कृषिकी ग्रोर भुक गया, यहातक क्र सवत्‌ १६७७ (९३२०-२ १ ) र्म २१ करोड २३ लाख 
, tv 


द्‌ 
स्वाद 


२२ हजार एकड जमीन काशत की गयी । संवत्‌ १६७३ (सन्‌ १६१६-३७) म इसमे भी 
प्रधिक काशत हुई अर्थात्‌ २२ करोड़ ६६ लाख २० हजार एकइ । अन्नकी उपज भी यहां 
बहुत होती दे । सारा संसार जितना चावल पैदा करता हे उसका लग भग आधा भ्रकला 
भारत पैदा करता है । अन्य सव भ्रन्न मिलाकर यहां इतनी उपज होती दै कि | 
राष्टोंके करोड़ों मनुष्योंका पालन यहांके भन्नसे होता दै । किसी विद्वानका कहना दे कि 
भारतवर्ष केवल संवत्‌ १६७४ ( सन्‌ १६१७-१८ ) में २५ करोड १६ लाख ६४ हजार 
मन चावल, २७ करोड़ ४१ लाख ७४ हजार मन गेहूं, दो करोड १७ लाख मन सुई, 
४ करोड़ ४३ लाख २३ हजार मन जूट, ४६ लाख ५५ हजार ७०० मन चाय, और 
१ करोड २६ लाख ८९ हजार मन भल्सी, अन्य कई प्रकारको वस्तुओंके अतिरिक्त, उत्पन्न हुई । 
कृषकको दुदेशा । 
इतनी उपज होते हुए भी भारतके लोगोंको पेट भर श्रन्न दुष्प्राप्प रहता हे । 
साधारणतः भारत देशकी, और विशेषतः संसारके ग्रन्नदाता भारतीय किसानोंकी, जो 
दुर्दशा दे वह किसीसे छिपी नहीं दे । सर जानके शब्दों वे किसान, जो बड़े बड़े भूमि- 
खर्डोके स्वामी थे, दीन हीन दशार्म भिट्रीकी कोपड़ीमें कुछ बर्तनोंको लिये हुए भपने 
दिन काट रहे हें । श्री सी० एस० इलियेटके कथनानुसार भारतके श्राधे किसान वर्षके झ्रारंभ- 
से भन्त तक यह नहीं जानते कि भरपेट खाना किसे कहते है । एक सिविलियनकी राय 
है कि किसानोंमेंसे प्रायः ७४ प्रतिशतके घरोंमें कम्बल ओर बिस्तरा नहीं हैं । आध पेट 
भोजन करने वालोंकी संख्या ५२७ प्रतिशत हे। गरमीकी धूपमें दिनभर काम करनेपर 
भी विचारोको पेट भर रखा सूखा भोजन नहीं मिलता । पन्द्रह पन्द्रह वर्षके पुराने सड़े हुए 
योर महादुर्गन्धयुक्त ज्वारकी रोटियोंसे पापी पेटकी ज्वाला शान्त करते हैं । शीतसे बचने- 
के लिये कपड़ेतक नहीं मिलते | कुर्त श्रोर धोती बीसौं पेवन्द लगे रहते हैं । ऐसी दीन 
हीत अवस्थाम रहते हुए भी वे कज़से दवे रहते हैं । श्रधिक परिमाणर्म अन्न उक्षन्न करके 
भी उसे दूसरोंको सौंप कर स्र मृत्युके खप्न देखते हैं । बडे खेदकी बात दै कि कई करोड़ 
भारतवासी चोटीसे एड़ी तक पसीना बहा कर भी इतना अन्न नहीं पा सकते जितना जेल- 
खानेके कैदी पाजाते हैं | क्या भारत सरकारके लिये यह शर्मकी बात नहीं है ? 
श्री विलियम डिगवीके क्थनाचुसार संवत्‌ १८४ ४ से १६९५७ (१७६४ से १६००) 
ओ तुक श्रर्थात्‌ १०३ वर्षो जितने युद्ध हुए हें उनमें सब मिलाकर भी ५७ लाख मनुष्यं नहीं 
रे किन्तु इतने ही कालर्म श्रन्नके बिना रे करोड़ २४ लाख भारतीयाँन तड़प तड़प कर शरीर 
त्याग किया । संवत. १८५७ से १८८२ ( १८०० से १८२४ ) तक १० लाख, संवत 
८८२ से १९०७ (१८२४ से १८४०) तक ५ लाख रौर १६०७ से १६३२ (१८५० 
१८७४) तक्र £० लाख मनुष्य अन्नके विना कालकबलित हुए अर्थात्‌ १६ बीं शताब्दी 
रोड़ों भारतीय उद्र-ज्वालासे भस्मीभूत हुए । श्री रसेलका कथन दै कि ११० वर्षोर्म श्रकाल- 
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भारतमें कृषिका व्यवसाय । 


टटकी प्रणाली है जो सबसे निधन लोगोंपर भारी बोझ डालती द्वे । दुर्भिकषोंक्रा निक- 
| टस्थ कारण अनावृष्टि है किन्तु उसका आरंभिक्र भोर मूल कारण लगान और टैक्स हे । 
भारतीय किसानोंको संसारमै सबसे अधिक अर्थात्‌ श्रपत्ती आयपर प्रतिशत ५१) टेक्स देना 
पढ़ता है । 
जो भारत इस गिरी अवस्थाम भो संसारके श्राधेसे अधिक भागको श्रपने उपजाय 
्रन्नसे भर देता दै उसकी सन्तान इस प्रकार भुखों मर यह कितने दुःख और भाश्चयकी 
बात दे। यूरोपमें खेतीके योग्य बहुत कम भूमि दे। वहांका उप्जाया हुआझा अन्न 
वहांके लोगोंको सालमें केवल 8० दिनके लिये खानेको काफी हो सकता हे परन्तु भारत 
इतनी भूमि दै भ्रौर उसकी उवराशक्ति ऐसी दे कि यदि सुप्रबन्ध हो तो यहाँ श्रकाल 
कभी फरक भी नहीं सकता । यहांका भौतिक संगठन ऐसा ठिकानेका दै कि समस्त देशे 
एक साथ भ्रकाल कभी नहीं पड सकता, तो भी यहांसे ७ समुद्र पारवाले तो अन्न मंगाकर 
भोजन करें और राशि राशि अन्न उत्पन्न करनेपर भी हम भूखों मरें यह अवश्य ही हमारे 
शासकोंके लिये शभकी बात है । 
दुदेशाके कारण | 

क्ृपकोंकी इस दुदेशाका मुख्य कारण उन्हें पीस डालनेवाला बढ़ा चढ़ा लगान 
इसके कारण किसान इतने निधन घन जाते हें कि जब फसल बोनेका समय भादा 
है तब उनके पास न तो जोतनेको बेल होते हैं श्रोर न बोनेको अन्न । फसल तैयार 
होनेपर निंदाईके लिये मजदूरोंको देनेके लिये पैसे भी नहीं होते । निदान बिचारे किसान- 
को कहींसे भाड़ेके वेल लाकर जहदीम जेसे तेसे खेत जोत डालना पड़ता दे भौर उधार 
लेकर जैसा बुरा भला बीज मिलता है, लेकर डाल देना पडता है । निंदाई भ्रादिके 
लिये भी ऋण बढ़ जाता दै । खेतकी जुताई, बीज तथा निंदाई अच्छी न होनेके कारण 
उपज कम होती दै । इधर व्याज महाराज कर्जको पांचगुणा कर देते हैं जिससे सारा 
भ्र॒न्न साहूकारके गोदामर्मे चला जाता है और लगानका तकाजा सिरपर बाकी ही रह जाता 
है । ईस्ट इंडिया कम्पनीने जमीनपर लगान बढ़ा बढ़ाकर किसानोंको विना पंखके पंख 
बनाकर बिल्कुल मटियामेट कर दिया था। कम्पनीने जितना लगान लगाया और वसुल 
करनेमे जो श्रत्याचार किये उनका वर्णन नहीं हो सकता । श्रंब भी भारतके किसान संसार 
भरके किसानोंसि अधिक लगान देते हैं । जहां अन्य देशोंवाले किसान लगभग ३) सेकडा 
लगान देते हैं वहां आजकल भी भारतके किसानोंको २०) सेकड़ा तक देना पडता दै । 
संवत्‌ १६६१ (सन्‌ १६०४) मं सर बिपिन कृष्णबपुने कहा था कि पिछले दस वर्षोर्म लगान 
सेकड़े पीछे १०२) तथा १०) के हिसाब्रसे बढ गया। किन्तु लगानकी बात तो दयालु 
सरकारके हाथ दे और उसने इसे वढ़ानेके सिवाय घटाना सीखा ही नहीं हे प्रत; इससे तो 
किसान पिसते ही रहेंगे । खेतीके काममें और वहुतसी त्रुटियां है, वे यदि दूर हो जायं तो 
भी दशा कुछ सुधर सकती दै । अब कृषि ही भारतका प्रधान व्यवक्षाय हो गयी है और 
आगे भी रहेगी परन्तु घरके सब ही' लोगोंको इसमें न लगकर और और धन्ये भी देखने 
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चाहिये । कृषकोंके पास जमीन भी काफी है । यदि एक अदमीके पास २० बीघा जमीन है 
तो उसके मरनेपर वह उसके चार वेटोंमे बँंट जाती है । फिर भी वे लोग खेतीमं ही लगे 
रहते हैं, दूसरा रोजगार नहीं करते इससे दरिद्रता बढ़ती जाती दै । अभी भारते ८ करोइ 
८१ लाख ६२ हजार एकड़ जमीन जंगलोंने घेर रखी है। इसमें सन्देद नहीँ कि 
जंगलोंसे भी बडा लाभ होता हे परन्तु यदि इनको साफकर सारी भूमि जोती जाय तो 
उपजमें बेहद वृद्धि हो सकती है। एक भोर मूलकी बात यह दे कि आजकल अखाद्य 
द्रब्योंकी खेतीका परिमाण बढ़ता जा रहा है । कहीं धानकी जगह जूट वोया जाता है 
ग्रौर कहीं धान या गेड्ंकी बढ़िया जमीन छीनकर उसमें वप;स या जूट वो दिया जाता 
है भ्रौर धान तथा गेहुंके लिये खराब जमीन छोड दी जाती दै। इससे खानेका भन्न 
काफी नहीं उपजता । इतने पर भी इस अपर्याप्त खाद्य पदार्थमेंसे बहुत कुछ देशके बाहर 
चल्ला जाता है । 
इन सब बातोंके अतिरिक्त एक बात यह भी है कि हमारी उपज दिलों दिन 
घटती जारही दे । खेतोंकी उर्वरा शक्ति दिनों दिन कम हो रही है । हमारी फसल श्रोले, 
पाले, कीड़सति खशब्र हो जाती दे । भनावृष्टरि ग्रथवा न्यूनाधिक तथा कुसमयपर पूष्टि 
होनेसे फस्त नुकस।न हो जाती है । हम भारतीय पुरानी प्रथाको छोड़ना नहीं चाहते । हमारा 
शिक्षित समुदाय कृषिको निन्य और गंवारू धःधा समझ कर उस थोर ध्यान नहीं देता। 
विचारे श्रपह दित बरार जमीनको ओतते रहते हैं, इससे उसकी उर्वरा शक्ति कम 
हो जाती हे । कमजोर भूमि हो जानेसे उसभ उवरा शक्ति बिलकुल नहीं रहती भ्रतः 
उससे उपज नाममात्रको ही होती दे । म्न्य देशोंकी अपेक्षा भारते प्रति एकड़ उपज 
बहुत ही कम है | गेहूं भारतम १६ मन, बेलजियमम ३६ मन, डनमार्क में ३३ मन भोर 
स्विट्जरलैंड जैसे पहाडी देशमें भी २३ मन प्रति एकड़ उपजता है । जो भारतर्म १६ मन, 
बेलजियमम ३७ मन, डेनमार्कम ३१ सग तथा रिवटजरलेंडमं २७ मन प्रति एकड़ होता है । 
इसी प्रकार मक्का भारतम १७ मन, केनेडार्स ४४ मन, न्यूजीलैंड ४० मन तथा स्विटजर- 
लेंडमें १७ मन प्रति एकड़ उपजता है। जापानकी अपेक्षा भारेतर्भ चावलकी उपज प्रति 
एकड गाधी है । कारण यह है कि उत्तम खाद देकर भूमिको बलवान बनाना हमारे किसा- 
नोंक्रो ग्राता ही नहीं श्रौर यदि भ्राता भी है तो दरिद्रताके कारण उनके पास साधन नहीं हैं। 
वे भ्राधुनिक कृषि विद्यासे बिलकुल अनभिश्ग हैं । अपने पुराने हल थ्रौर मरणासन्न बेलोंसे 
सडा हुग्रा खराब वीज चार अंगुल गहरी भूमि फाइ दर डालना ही वे जानते हैं । 


अमर्राकाम कृषि ¦ 
प्रमरीका भी ऋृषिप्रधान देश दै पर वहांपर क्रृषिकी पेदावार बढ़ रही है और 
करक्ोंकी संख घट रही दे । कारय यह दै कि वहाँ कुरालतासे कृषि कार्य किया जा रहा है | 
| वहां नित्य नये नये परिवर्तन ओर सुधार किये जा रहे दै । कृषि संबन्धी औजारोंमें उन्होंने 
, बहुत कुळे सधार क्रिया दै : भारतकी भांति वे परदादाके समयके हलको चलाना ही ब्रप्रबा 
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मआरतमे करुषिका व्यवसाय । 


कत्तव्य नहीं समझते । यदि उन्ह खेतर्म पानी देनेकी भावश्यकता होती दै तो भारतीयोंकी 
भांति दिन भर चरस, रहट था ढकलीसे सिर नहीं फोडते । उनके एक बटन दबाने मात्रसे 
बिजली द्वारा यथेष्ट जल खेतोंमें पहुंच जाता द्वे । फसल कारनेके लिये एक दो मनुष्योंसि 
चलायी जाने वाली मशीन हजारों मनुष्योंकी आवश्यकताकी पूर्ति कर देती है । वहां यदि 
पालेसे खेतकी हानि होनेका भय हो तो उनके पास ऐसे यत्र है जिनकी सहायतासे वे 
खेतोंम गरमी पेदा कर उन्हें पालेसे बचा लेते हैं परन्तु भारतीय इषकों के सिरपर सदा वर्षा 
श्रोले, पलि, टिड्डी, तथा कीडे ग्रादिका चय सवार रहता है । 


खाद । 


कृषि-कार्यकी सुख्य वस्तु दे खाद । उसका बनाना तथा उसका अधिक उपयोग करना 
भारतीयोंकी बिलकुल पढौं आता । अपने आलस्य और भ्रज्ञानके कारण ऐसी वस्तुग्रोको-- 
जिनसे करोडो रुपयोंकी खाद बन सकती द्वे--फेंक देते हैं ! गोवरकी खादमे पोधोंके आहार 
का प्रत्येक अश अर्थात्‌ आविसजन, कारवन, हाइड्रोजन, कोलोशियम, मेगनेशियम, लोढ़ा 
गन्धक, नइट्रोन, ओर फासफोरस विद्यमान हे परन्तु श्रपची भूलसे ( जो बहुधा दद्धिता- 
जन्य होती हे ) इभ उसके व.डे बना, जला कर राख कर डालते हुं । इसमे क्रषकोका 
कुछ दोष नहीं दे । दरिद्रता ही उनसे ऐसी मूर्खता कराती है । यदि भूमिके भीतर पोधोंका 
प्राहार उपस्थित न हो तो वे उसी भांति गर जाते हैं जिस भांति दुभिक्षमे मनुष्य । ग्राज- 
कल मारतर्म लग भग ४ करोड पशुसंख्या होगी । दप भरमै यदि प्रति पशु ६० मन खाद 
तेयार हो सके और १० सन खादका दाम १ रुपया हो तो कुल २४ करोड़ रुपयेकी खाद हुई । 
हम प्रति वर्ष उतना रुपया जला कर खाऊ कर देते हैं । इसी प्रकार लाखों रुपयेका पशुओंका 
मूत्र भी--जो कि खेतोंकी उर्वर! शक्ति बढानेमै बड़ा उपयोगी होता दै-व्यर्थ चला जाता दै । 
हृ्टीकी खाद्‌ इससे भी उत्तम होती दे परन्तु भारतके किसानाँको सप्तम भी 
इसका ध्यान नहीं आता । पहले गांवके आस पास पशुओंकी हष्डियां बहुंतायतसे पड़ी रहती 
थीं परन्तु भ्वाजकल एक भी देखनेम नहीं आतीं । कारण यह हे कि यूरोपके कृषक जो 
हेड्टियौंकी खादके लाभसे भलीमांति परिचित हैं, भारतसे हृड्याँ मंगाकर उनसे बहुत ही 
लाभदायक खाद बनाकर अपने खेतोंको उपजाऊ बनाते रहे हें । अपनी मूखेताके कारण हम 
ही जसी लाभकारी वस्तु जो कृषि और कृषकोंका प्राण है, कोडियोंके मोल विदेशी दह्वार्लोके 
हाथ वेच देते हैं । लगमग ७० हजार टन हड्डियां प्रतिवर्ष भारतसे बाहर जाती हैं। यदि 
भारतीय कृषक हड्डियोंको कामम लावे तो भारतमें दुभिज्ञ क्यों पड़े ? थोड़ा भ्यान देनेपर 
यहां हट्टियोंके पद्दाड लग सकते हैं । यूरोपके देशोंमें हड्डियाँकी खादका मूल्य ३०) प्रतिमन 
बताया जाता दै । यह इतनी महंगी खाद भारतमें १) मनमें तेयार हो सकती है । 
हड्टीके अतिरिक्त विष्ठाकी भी खाद होती दे । लोग श्रपवित्र समझकर इससे घृणा 
दरते दे । जापानमें इसका खुब प्रयोग किया जाता दै । घर घरसे मेला मोल ले लिया 
जाता है और उसकी खाद बनायी जाती है । लगडनके कृषि-विज्ञोंका अनुमान द्वै क्रि 


१४६ 


आ 042” CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


स्वाथे 


लण्डनके मेलेसे २१ करोड ५० लाख रुपयेकी खाद तैयार हो सकती है। मल-मूत्रकी 
खादका दाम प्रति मनुष्य ५) वार्षिक रखा गया दै । वेलजियमम १०) प्रति मनुष्य 
वार्षिक रखा गया है । भारतम यदि कमसे कम १) २० वार्षिक प्रति मनुष्य रखा जाय 
तो एक अरब साठ करोड़ रुपये वार्षिक होते हैं । यह सब खेतोंमें न पहुंचाकर नदियोंमें 
बहा दिया जाता दै जिससे उलटी हानि होती है । भारतकी म्यूनिसिपलटियां कठिनतासे 
एक करोड़ रुपया वर्ष भरमै पेदा करती होंगी । यदि वे मलमूत्रकी खाद बनानेक्रा यथोचित 
प्रबन्ध कर दै तो ४ करोड ५६ लाख २४ हजार एकड भूमिको उपजाऊ बना सकती हं । 
मुख्य बात यह है कि भारतीय क्रषक खेतॉमे खाद डालना जानते ही नहीं। 
गढा खोदकर उसमें क्रिया पूर्वक खाद तैयार की जाय ओर उसपर छप्पर थादि डालकर उस- 
की रत्षाकी जाय तो उपजर्म बहुत कुछ बृद्धि हो सक्ती दे परन्तु हमारे कृषक अशिक्षित 
हं । नये नथेग्रादिष्कारोंसे लाभ नहीं उठा सकते । आवश्यकता इस वातकी है किबे 
शिक्षित बनाये जाग । नये नये भोजारों द्वारा नयी पद्वतिके अनुसार नयी जिन्सोंकी 
खेती करना उह सिखाया जाय । पान्तु यह सघ करे कौन? जिसके सिरपर हमारी 
रक्ता-शिक्षाका भार है, जो हमारे पीछे गुलछर उडाती है वह सरकार तो इधर ध्यान ही 
नहीं देती । उदार सरकार शिक्षा प्रचारके लिये इतना कम व्यय स्वीकार करती दै कि 
बह नागरिकोंके लिये भी पर्याप्त नहीं है । फिर भला जंगलों ओर छोट छोटे गांव 
रहनेवाले कुषकोके बालक केसे शिक्ता प्राप्त कर सकते हैं ? कृषि-कला सम्बन्धी विद्या 
विशेषके प्रचारकी इतनी कमी दे कि इतने बडे भोर कृषिप्रधान देश सरकारने शायद 
अभी तक २० कृषि शिक्षालय खोले हैं। उनमें ६ तो ऐसे हैं जिनमे देशी भाषाश्रों 
रारा शिक्षा दी जाती है । ४ श्रंग्रेजी स्कूल हैं, ६ कालिज हैं और एक मद्दाविद्यालय 
पूपाम है । कुछ भारतम १५२ कृषि-संस्थाएं हैं जहां कृषि विद्या कार्यान्वित करके देखी 
आती है। भारत जैसे विस्तृत देशके लिये यह बिल्कुल थोड़ा दे। उपजको बढाने तथा 
परिश्रमक्रों कम करनके वास्ते इल चलाने, निंदाई करने, फसल काटने, भूसेसे श्रन्न अलग 
करने इत्यादि सब कार्यके लिये उन्नतिशील बड़े बडे श्रोज।रोंके भाविष्कारकी आवश्यकता 
हे । खेतीकी उवरा शक्तिको कृत्रिम उपायों द्वारा बढ़ाना चाहिये। भिन्न मित्र 
प्रकारेक अन्न किस प्रकारकी खुराक चाहते हैँ यह मालूम कुरके वैसी जमीन तैयार 
करनी चाहिये । पोधोको क्या क्या बीमारियां होती हँ यह मालूम करके खेतमै ऐसी 
आ्रौषधियोंसि मिश्रित खाद डालनी चाहिये जिससे पौधोंकी रक्षा हो सके । कीडे भादि जो 
पौधोंको खराब कर देते हैं उप्का भी प्रतिकारे किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार 
यदि इन सब बातोंक़ा ध्यान रखकर खेती की जाय तो झवश्य ही उपजमें बृद्धि हो सकती 
है परन्तु इन सब बातोंके लिये भ्रावश्यकता दै विद्या और धनको । दोनोंका ही प्रभाव 
उद्य | फिर उन्नति हो तो कैसे और किसानों एवं भारतकी दशा सुधरे तो कैसे £ 
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हे! ))० घुष्य अपनी झावश्यकताकी सभी वस्तुएं स्वयं उत्पन्न नहीं कर सकता” उसे 
5१६ (Da) दूसरोंका सहारा लेना ही पडता हे । एक मनुष्य यदि चावलकी खेती 


म करता है तो प्रायः उसकी वष सरकी उपज उसकी श्रावश्यकतासे अ्रधि- 
>+ E होती दे । इस अधिकांशको वह दूसरोंको कपडे इत्यादि जरूरी चीजोंके 
बदले दे देता है । सुभीता इसीम दे कि प्रत्येक मनुष्य कोई खास चीज 

| करे भौर फिर उ लेम दूसरेसे श्रौर ओर श्रावश्यक वस्तुएं ले ले । यदि मनुष्य अपने 


उपयोगकी सभी वस्तुएँ स्वयं पेदा करने लगे तो संसारं सभ्यताकी उन्नति शायद ही हो 
सके । मनुष्यका सारा समय केवल पेट भरनेभें ही बीत जाग्रगा। श्रतु, सुगमता देख 
मनुष्यने वस्तु-विनिमयक्री प्रथा निकाली । इस तरहके चस्लु-विनिमयको--जब एक चीज 
दूसरेके लिये दे दी जाती दै--हम "वदला? ( 27४९ ) कह सकते हें। यह प्रथा 
पहिले प्रचलित थी । किन्तु इसका अवलम्वन करनेस बडी अड्चन हुभ्रा करती थी । 


वदलेमे’ में इच्छित वस्तु पानेसे क्या क्या कठिनाइयां हुआ करती थीं उन्हें गिनाने 
को श्रावश्यकत। नहीं । सहजमें ही उनका अनुमान किया जा सकता दै । एक मनुष्य चावल 
लिये कपड़ेकी तलाशर्मे जाता है । कपड़े बालेको चांवलकी जझूरत नहीं दै । उसे चन्दनकी 
लकड़ी चाहिये । अब बचारा या तो चंदनकी लकड़ी तलाश या किसी दूसरे कपड़े वालेके 
हाथ पैर जोड । फिर, जरूरतके सवश्रसे उसे भ्रपना चावल माटीके मोल बदलना पड़ेगा । 
ऐसा व्यक्ति, जिसक्रे पास बही वस्तु हे जो हम चाहते है तथा जिसे उसी चीजकी जरूरत 
है जो हम दे सकते हें, मिल जाना बडे सोभाग्यक्री बात दे। फिर कई वस्तुएं ऐसी हैं 
जो बांटी नहीं जा सकती । जिसके पास एक घोड़ा बदलानेके लिये है वह दे तो पूरा 
घोड़ा दे या बिल्कुल नहीं । इसके सिवाय घोड़ेको उस जगह हाँक ले जानेकी भी जरूरत 
दे जहां इच्छित वस्तु प्राप्य ठे । एक किसान श्रपने वेलोंको लेकर घर घर घूमे तो शायद 
उसे कुछ मिल सके । इतना सब होने पर भी जितने बार वस्तुएँ बदली जावेंगी उतने ही 
भाव होंगे । प्रत्येक वस्तुका प्रत्येक दूसरी वस्तुके लिये भिन्न भिन्न मनुष्योंके लिये भिन्न 
भिन्न समय पर अलग अलग भाव होंगे ! सट्टे तथा भविष्यके विषमं तो वात ही नहीं 
हो सकती । एसी दशाम ब्यापारकी उन्नति कहां तक हो सकती थी यह विचारणीय है । 

परन्तु संसार उन्नतिशील है । इन्हीं सब कठिनाइयोंको दूर करनेके लिये एक 
एसी बस्तुकी आवश्यकता हुई जो अन्य सब वस्तुओंसे बदली जा सके और उसे लेनेमें 
कोई ग्रानाकानी न करे । समय समय पर अनेकों वन्तुए विनिमय सुगम करनेके लिये 
सोची गर्यी । बैल, तम्बाकू, पशुओंकी खाल, कोड़ियां, बन्दूककी गोलियां, खीले, भिट्टीके 
तेलसे भरी शीरियां, भौरभी न जाने कितने प्रकारकी विचित्र वस्तुएं वितिमयके साधन 
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बनायी गयीं । भ्रतम सोने चांदीको ही विजय प्राप्त हुई और सब एक एक करके रद हवे 
गयीं । आजकल प्रायः सभी सभ्य देशोंका व्यापार सोनेसे ही चलता दे । यही पातुए 
क्यों इस कार्यके लिये उपयुक्त समी गर्थी यह बात विचारणीय डे । 


सुवे प्रभ्नति धातुएं श्रलंकार-प्राभूषण बनानेके कामम आती हैं अतः सभी 
इनके अधिकारी होनेके श्रभिलाषी रहते है । सोना श्रधिक समय वीतने पर भी न्ट 
नहीं होता जो सोनेकी डली श्राज हमारे पास दे, हर्म पूण विश्वास दे भविष्यमें भी 
वह वैसी ही रहेगी | उसके हम टुकड़े टुकड़े कर सकते है ओर उन्ह फिर जोड़कर पूव. 
बना दे सकते हें, इससे उसके मूल्य तथा उपयोगिता म कुछभी अन्तर न पड़ेगा । सोना 
सवेन और सदा प्राय: एकसा निकलता हैं । आस्ट्रेलिया ओर आफ्रिकाके सोनेर्म विशेष 
अन्तर नहीं दे । जैसा सोना हजार वर्ष पहिले निकलता था वेसा अब भी निकलता है। 
सोने चांदीको हम शीप्रद्दी बिना प्रयासके पहिचान सकते हैं। किसी कृत्रिम कियामे 
उन्हें बना लेना प्रायः भ्रसम्भव है । मूल्यवान होनेके कारण इन्हें एक स्थानसे दूसरे 
स्थानको ले जानेमें ग्रधिक कठिनाई नहीं होती । खचेभी कम लगता है । 


परन्तु सबसे बड़ी बात सोने-चांदीके मूल्यकी स्थिरता दै | कहनेका अर्थ यह 

नहीँ कि इनके भावम तेजी मन्दी होती ही नहीं, दूसरी वस्तुश्रोंके समान इनका मूल्य भी 
घटता बढ़ता हे पर सबकी भ्रपेक्षा बहुत कम । सोना एक ऐसी वस्तु डे जिसका बाजार 
तमाम संसार दै । हर जगह इसके खरीदार हैं । मार्गव्यय अधिक न होनेके कारण 
इसका भाव सारे संसारमै प्रायः एकसा रहता हे । यदि ब्राजीलर्म सोनेकी खदान निकले 
ओर भारतवर्षम सोना महँगा हो तो त्राजौलसे यहां सोना भेजा जाने लगेगा और तभ 
तक भेजा जायगा जब तक दोनों जगह भाव एकमा न हो जाय। भावकी स्थिरताका 
मुख्य कारण यह दै कि सोना खच नहीं हो जाता । यदि सोना काफी महँगा `हो जाय 
तो जितने अल्लकार प्रादि बने हैं प्राय: बाजारमे बिकने आ जायेंगे ओर भाव ग्रधिक 
चढ्ने न पायगा । संसारमं इतना सोना है कि प्रत्येक वषे जितना खदानोंसे निकाला 
जाता दे उसका कुछ विशेष भ्रसर सोनेके मूल्य पर नहीं पड़ता । कहीं यदि कोई बढी 
भारी खानि निकल भ्रावे तो सोनेक्रा भाव इकदम उतर न जायगा। सारे संसारमै वह 
थोड़ा थोड़ा बैठ जावेगा । सोनेका भाव यदि चढता उतरता भी दै तो बहुत धीरे घीर। 
भविष्यं उसका क्या मुल्य होगा इस वातका लगभग ठीक ठीक ग्रन्दाजा लगाया जा 
सकता दै, इसी कारण सोना सारे संसारकी साखकी नींव है ।. र किसी वम्तुर्मे यह गुण 
नहीं हे । एक देशमे जब तंबाकूके बंडल विनिमयके साधन बना दिये गय थे तो लोग 
इतनी तंबाकू पैदा करने लगे कि तम्बाकूका भाव इकदम बीस गुनेसे भी अधिक उतर 
गया । भाव टीक करनेके लिये राजाज्ञासे तम्बाकूके कई खेत नष्ट कर दिये गये । परन्तु 
फिर भी भाव गड़बड़ ही रहा । ग्रनाजका भाव फसल पर ही निभर रहता है। एक 
सालकी फसल दूसरे सालको नहीं रहती, फिर मूल्य केसे स्थिर रह सकता दै ? यह्वी. देख 
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कर धीरे धीरे सब लोगोंन यह बात मान ली कि सोने चांदीके सिवाय और कोई दूसरी 
वस्तु विनिमय-साथक होने योग्य नहीं हे 

पहिले लोग सोनेकी डली ही से काम लिया करते थे ! बारम्बार उस तौलना 
पड़ता था । इसलिये उन्दै जेक्म एक छोटासा तराजू और कुछ वांट रखने पड़ते थे। 
धीरे धीरे इस कश्को दूर करनेके लिये लोगोंको सिके बनानेकी सूझी । कई बड़े बड़े 
व्यापारी एवं प्रतिष्ठित पुरुष मिलकर इस कार्यको करने लगे । सोनेके चोखूटे तथा और 
कई आकारके टुकड़े काट कर डसका वजन थे लोग उसपर लिख दिया करते थे। परन्तु 
इससे पूरी सफलता प्राप्त न हुई । बदमाश तथा चालाक लोग हजार हिकमतोंसे इसमेसे सोना 
चुरा लिया करते थे। लोगोंको सिक्केके वजत तथा मूल्यका भरोसा न रहता था। तराजूका 
पीछा न कूटा । धीरे धीरे यह कार्य राजाओंने अपने हायमें ले लिया । सिक्के पमे बई 
प्रकारका परिवत्तन हुआ । अतम उसने आधुनिक रूप धारण किया? चालाकॉसे सिक्केकी 
रक्षा करनेके लिये ही उसे गोल बनाते हैं; उसके एक ओर छु!प तथा दुगरी ओर कुछ 
लिख कर बेल वूट बना देते हैं तथा उसके किनारोंको एक विशेष प्रकारस काट देते हैं । 

प्रचलित सिक्के तीन प्रकारके हैं--( १) असली या मूत्त सिक्का (२) नकली 
सिक्के ( टोकन मनी ) ( ३ ) कागजी मुद्रा या नोट । ; 

मूल मिक्केकी कीमत उस पर ठीक उतनी ही लिखी रहती है जितने मूल्यकी 
उसमें धातु रहती है । ये सिक्के चाहे जितनी संख्याम वने जा सकते हैं। कोई भी 
व्यक्ति सोना लेकर टकसालको चला जाय ठीक उसी तोलके सिक्के उसे दे दिये जायँगे 
अग्रेजी सिक्का 'सावरेन या पोंड” इसी प्रकारका सिक्का दै । पोंडको हम चाहे सिक्केके 
समान चलावे या उसे धातुके भाव बेचर्दे, एक ही बात है। ( हमारे यहां यह बात नहीं हैं । 
सरक्रारने जनसाधारणसे चांदी लेकर सिक्के बना देनेकी नीति त्याग दी है एवं सिककोंका 
गलाना भी गेरकोनूनी ठहरा रखा दे । ) ऐसा होनेसे एक बड़ा भारी लाभ दै--देशमें 
ग्राबश्यक्रतासे श्रथिक्र सिक्के नहीं रह सकते । यदि किसी कारणसे सिक्कोंकी सख्या बढ़ 
जाय तो प्रायः सभी वस्तु्रोंका मूल्य एक साथ बढ़ जायगा । वस्तुओंकी संख्या परिमित 
होनेके कारण फी वस्तु अधिक सिक्के पडने लगे । अस्तु, सभी वस्तु्रोंके साथ सोनेका भी 
मूल्य बढ़ जायगा । फल यह होगा कि पोंडकी कीमत सिक्केकी भांति कम और सोनेकी भांति 
अधिक हो जायगी । बुद्धिमान लोग इस अत्रसर पर लाभ उठानेमें न चूकेंगे । वे सिक्के 
पिघला कर खुवगकी भांति बेचने लगेंगे । बस सिक्कोंकी संख्या घट कर आवश्यक सीमा 
पर पहुँच जावेगी । यदि किसी कारणसे सिक्के कम गये तो सभी वस्तुओंके साथ सोनेका 
भी मूल्य घर जञानेके कारण, सोनेके रूपमे उन्हें परिणत कर डालनेम लाभ होगा । फलत 
सिक्कोकी संख्या ज्योंकी त्यों हो जायगी ! ऐसा एक मृत्ञ सिक्का होनेसे जो अपरिमित 
सख्यां ढाला जा सके और जो इच्छानुसार पिचज्ञाया जा सके, बस्ुओंके मूल्य पैर सिक्कोंकी 
संख्याका विशेष असर नहीं पडता । 

मारतवरषमे ऐसा कोई मूल सिक्का नहीं दै भ्रतः सभी वस्तुओंका एक साथ मूल्य 
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बढ जानेका, यहांके मुद्रितधनका अधिक हो जाना भी, एक मुख्य कारण कहा जा सकता 
कै । रुपयस जो चांदी है उसका वास्तबिक मूल्य एक रुपया नहीं दै-रह भी नहीं सकता 
जब तक कि रुपया पूर्वोक्त प्रकारका मूल सिक्का न हो जाय। रुपयोंकी संख्या मूल 
सिक्कोंकी भांति अपरिमित नहोकर निश्चित हे । सरकार स्वेच्छानुसार रुपये ढाला करती है ! 
यहांका मुद्वाव्रिधान विच्चित्र प्रकारका है । इसे अग्रेजीम (५0०60 exchange stan 
१870 कहते दै । हिन्दीमें इसे 'सुबर्ण बिनिमय आध्यम? कह सकते हैं । दूसरे देशपे ब्यापार 
करते समय रुपयोंके पहिले पोंडमें बदलना पड़ता दै फिर वे दूसरे सिक्कोंमें बदले जा 
सकते हैं । दूसरे देश रुपयेसे सरोकार नहीं रखते । हमारी सभी वातोंके समान हमारा 
ब्यापार भी स्वावलम्बी नहीं है । हो भी नहीं सकता । सब जगह तो सोनेके सिक्के चलते हैं । 
अत: जबतक चाँदी सोनें न बदली जाय व्यापार केसे हो ? इस सोने चांदीकी भञभटके कारण 
कभी कभी भारतीय व्यापारमें बडी गडबडी मच जाती हे। भारतसरकारको कभी कभी 
बड़ी हानि उठानी पडती है ओर कभी कभी भाग्यवशात्‌ थोडासा लाभभी होजाता है । 
दूसरे प्रकारके सिक्के नकली हैं ।' ये बहुधा बहुत कम मूल्यके होते हैं जसे 
इकन्नी टुश्रन्नी ग्रादि । किसी भी सरती सी धातुका सिक्का बनाकर उसपर उसका कल्पित 
मृत्य लिख दिया जाता है और फिर ये इसी मूल्यसे चलने लगते हैं । छोटे छोटे सिक्के 
बहुमूल्य धातुके बनाना सचमुच निरर्थक दै । पहिले तो ये पुरानी हुझ्मन्नीके समान इतने छोटे 
होते हें कि इन्र छुगमताके साथ उपयोगमें नहीं ला सकते-इनके गुम हो जानेका 
विशेष भय रहता है । फिर इनमें बहुमूल्य धातु खर्च करनेसे लाभ भी कुछ नहीं है । 
न तो कोई दुभन्नी चुअन्नी इकट्टी करता दै श्रोर न कोई भारी ऋण चुकानेके लिये 
दुअन्नियोका बोरा ही ले जाता है-फिर सोने चांदीकी दुश्नन्नी बनानेकी क्या जरूरत १ इस 
प्रकारके सिक्के एक परिमित संख्य़ासे ग्रधिक कानूनन गाह्य ( लीगल टेण्डर ) नहीं है । किसी 
भारी ऋणके बदले ऐसे बहुतसे नकली सिक्के लेनेके लिये कोई हमं बाध्य नहीं कर सकता । 
इस प्रकारके सिक्के सरकार मनमाने नहीं चला सकती, नहीं तो यह खासा 
रोजगार हो जाता । यह एक साधारण वात है कि जब दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूत्यके 
सिक्ष ऋण पटानेक्रे लिये दिये जा सकते हैं तो स्वभावत: ऋणी कस कीमत बाले सिक्के 
देना चाहेगा । बहुमूल्य सिके वह विसी दूसरे कार्यके लिये संभवतः पिघला कर असे 
धातुक्री भांति बेचनेके लिये। रख छोड़ेगा । यह प्रेशम साहबका नियम बहलाता है जिसे 
उक्त साहबने रानी एलिजवेथके जमानेर्म बड़ी मेहनतसे ढूंढ निकाला था। उनका कहना 
है क्रि जब दो प्रकारके सिक्के कानूनन ग्राह्य हों तो बुरे और कम कीमती सिक्के श्च्छीं- 
का स्थान ले लेंगे ओर कुछ दिनोंमें देशभरमें हीन सिक्के ही दिखायी देंगे। सरकार 
यदि मनमाने सिक्के चलाने लगे तो देशर्म ये दी दिखायी दे, मूल सिक्के सभी अन्तर्धान 
हो जायं । इसी डरसे सरकारको ऐसे सिक्‍कोंकी संख्या परिमित रखनी पड़ती ह्वै । 
नवली सिवके जरूरतसे श्रधिक बढ़ नहीं पाते ! 
दीम प्रकारका सिक्का कागजी नोट दै । शिक्षित मनुष्य इस बातबो समते 
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सराद्रित धन । 

हैँ कि प्रचलित सिककोंका कार्य विनिमयसाध्य करनेके सिवाय ओर कुछ नहीं दे। यह 
देखकर कि प्रतिदिन बहुमूल्य घातुओंका कितना ्रंश घिसा जा रहा दै कई अथंशाक्नज्ञोंको 
बड़ा कष्ट होता दै, फिर बहुतसे सोनेके सिक्के साथ ले जानेभ असुविधा होती दें । यही 
सोचकर चतुरोंने कागजके सिक्के चलाये हैं । इनका सर्वग्राह्म होना चलाने वालेकी साख- 
पर निभर है । यह समझता जाता दे कि नोट चाहे जब सोनके सिकओमे बदला जा 
सकता है । यही कारण है कि नोट सोनेक समान स्वच्छेद्तासे व्यवह्ार्म लाये जा सकते हँ । 
सरकार मनमाने नोट नहीं चला सकती । समयपर नोटके बदले रुपये दे सकना, अपनी साख 
पूरी तौरसे कायम रखना शोर फिर ग्रेशम साहबके नियमकी ओर ध्यान रखना--ये बाते 
सरकारको ऐसा करनेसे रोके रहती हें । कागजी मुद्राका विभ्रय स्वयं बड़ा विस्तीर्ण और 
विलष्ट है । अस्तु, उसके विषय यहां विशेष कुछ कहना अनुचित होगा । 

अब हमें एक बातपर और विचार करना दे । हम देखते है कि प्रचलित सिके 
सोना, चांदी, निकल तांबा श्रादि कई घातुगझक्रि हें परंतु सभी कानूनन ग्राह्य ( ।९६०] 


६९१९ ) नहीं हैं । अब प्रश्न यह दवै कि केवल एकही धातुके सिके कानून ग्राह्य . 


होने चाहिये या प्रधि धातुओंके १ 

प्रयेऊ वध्तुकी कीमत आजकल शिक्केसे देखी जाती दै । कहना नहीं होगा कि 
धातुकी तेजी-मन्दीके साथ प्रायः सभी चीजोंका भाव चढेगा या उतेरेगा। यदि दो धाहुएं 
कानूनन ग्राह्य होंगी तो यह चढ़ा उतरी एकाएक नहीं हो सकती । यदि किसी कारणसे एक 
धातुका भाव गइबङ हो जाय तो दूसरी थाहुके कारण हाटमें स्थिरता बनी रहेंगी | यदि 
एक ही धातुके सिक्के होंगे तो सब भाव एक ही धालुपर निर्भर रहेंगे । फलतः भावमें गडबड 
होनेकी ग्रधिक सम्भावना दै । भावके धीरे धीरे घटने बढने कोई विशेष हानि नहीं दे परन्तु 
अचानक बारबार परिवर्टन होनेसे बाजारमं अस्थिरता आजाती दै और व्यापारकी उन्नति 
नहीं हो सकती । स्थिरता रखनेके लिये द्विधातुमुद्रा ( Bin6t]।50! ) ही वाञक्कनीय दे । 

परंतु एक घातुके सिक्के कानूनन ग्राह्य रखना सीधा और सरल हे। सिवा इसके 
दोनों धातुग्रोंको साथ साथ एक सा प्रचलित रख लेना भी टेढी खीर है । जहां जहां 
द्विवातु नीतिका अवलम्बन किया गया कुछ ही दिनोंमें एक ही धातुके सिके रह गये । दूसरी 
धातु भापही आप इष्ट होगयी । संयुक्त राज्य (अमेरिका) तथा फ्रांसादिके इतिद्वाससे यह 
बात भलीभांति प्रमाणित है । मत्रियोंके हजार कोशिश करने पर भी देशर्म कभी केबल 
चांदी और कभी केवल सोनेके सिक्के दिखायी देते थे। 

कारण स्पष्ट है । मान लीजिये कोई देश इस विधानकी परीक्षा कर रहा है । 
दूसरे देशोंसे माल यहां स्वच्छन्दतापुर्वक आ सकता है । टकसालसे दोनों, सोने चांदी, 


के सिक्के निकले । सोने चाँदीका अनुपात १६:१ दै । दोनों प्रकारके सिक्के कानूननः 


प्राह्म हैं तथा उनकी संख्या परिमित नहीं दे । चाहे जितनी धातु लेकर चले जाइय 
उतनी ही तौलके और उसी धातुके सिक्के आपको दे दिये जायंगे । अब समझ लीजिये कि 
E. किसी देशम चाँदीका भाव उतर गया। अर्थात्‌ एक तोले सोनेमें जितनी 
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चांदी मिलती थी उससे भ्रधिक्र मिलने लगी | प्रेशम साहबके नियमानुसार लोग सोनेके 
सिकक्रे पिघला पिघला ऐसे देशॉर्म भेजने लगेंगे रोर बदलेम सस्ती चांदी मंगा टक्रसालसे 
सिक्क्रे बनवा लाभ उठाने लगेगे। परिणाम यह होगा कुछ ही दिनोंम॑ केवल चांदीके 
सिक्कोंका चलन रह जायगा, सभी सोना बाहर चला जायगा । श्रमेरिकार्म यही हाल हुग्रा 
था । कहनेको अ्त्रभी वहां यही विधान प्रचलित दे परंतु सुवणा ही मुख्य धातु रह गया 
है । चांदी तो नाममात्रको कानून ग्राह्य है । 
द्विधातु मुद्रा विधानम सफलता तभी प्राप्त हो सकती दे जत्र संसारके कई-प्रायः 
सभी सभ्य देश-मिलकर इसे अपनार्व । इस दशार्म यदि बाजारू अनुपाते कुछ गड़बड़ 
हुई तो थोडा सा सोना या चांदी इधर उधर जाकर पुनः पहिलेके समान हो जायगा। 
यदि किसी देशमें चांदीकी खानि निकल आयी तो वहां चांदी सस्ती हो जःयगी पर 
केवल थोड़े समयके लिए । दूसरे देशॉसे लोग सोना भेजकर यहांसे सस्ती चांदी [ 
लगेंगे । सोनी वृद्धि और चःदीकी कमीके कारण चांदी ओर सोनेका परस्पर भाव ज्योंका 
त्यो हो जायगा । कई देश इकट्रे रहनेसे सोना चांदी कहीं दूसरे बाहरी बाजारमे न जा कर 
उन्हीं देशोंमंसे एक दूसरेमें ग्राती जाती रहती हे ऑर यह क्रिया तब तक होती रहती है 
जब तक सोने चाँदीका परस्पर भाव सब जगह एकस न हो जाय । संवत्‌ ५६२२ 
(सन्‌ १८६४ ) में लेटिन यूनियन ( बेल्जियम, फ्रांस, इटली तथा स्विटजरलेड ) 
ने इसकी परीक्षा की थी । कुछ साल तक ये लोग सफल भी हुए परंतु भ्रन्तमें गडबड 
होने लगी । कुछ तो सम्मिलित राष्ट्रोंकी स्वार्थपरताके कारण और कुछ संसारमं सोने 
चांदीके व्यापार पर भ्रधिकार जमा सकने योज्य पर्याप्त संख्याम न होनेके कारण ये लोग 
नियमित अनुपात कायम न रख सके । प्रब सनदके अनुसार ये लोग द्विधातुविधान 
कामम लाते दै पर भ्रब लेटिन यूनियनका केवल नाम ही रह गया दै । वास्तवमें ये 
लोग सुवणका ही प्रयोग करते हैं । 
दो धातुएं कानूनन ग्राह्य रखनेसे द्वितनी गड़बड़ भचजाती दे यह देख दुनियांके 
सभी राष्ट्रीनि एक एक करके एक धातुवाली सीधी रीतिका श्रनुसरण किया दै । सब राष्ट्रोसे 
पहिले अंग्रेजोंने सवत्‌ १८७३ (सन्‌ १८१६) में ही सुबाको प्रधानता देदी थी । फिर पोर्तगाज, 
जर्मनी, नार्वे-स्वीडन, डेनमार्क, थास्ट्रिया, खस और जापान आदि सभीने इसका अवलम्बन 
करनेमे अपना भला देखा। चीन और मेविसकोमे चांदीकी प्रश्रानता दे । संयुक्तराज्य 
अमेरिका श्रौर लेटिन यूनियन बाले देशोंमं अरब भी द्विधातु विधानका नाम है परंतु वहां 
सुवरीक्रा ही चलन दे । यद्यपि ये लोग चाहते हैं कि संसारभरमं उनके ही समान मुद्राबिधान 
हो जाय परन्तु श्रब ऐसा होना संभव प्रतीत नहीं होता । यह प्रथा श्राजकल अरथेशाखनञोकि 
बादविवादके लिये ही रह गयी हे । इसके पुनर्जीवनकी आशा दुराशामान्न है 


ताराचद श्रीवास्तव | 


~ Ree om 
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स (कर ७ गुन 
पामायक सग्रह : 
खादी एकमा पारधान | 


बिज्ञानाचार्य श्रीपफुल्लचन्द्र रायने खादीपर अपने जो विचार प्रकट किये हैं वे 
बड़े ही महत्त्वपूण हैं । उन्होंने प्रत्येक भारतीयके लिए खादी आवश्यक्र परिघान बेतलाया 
है क्योंकि इसके धारणसे ज्ञुघापीडित व्यक्तियोंको कुछ सहायता मिल जायगी । कुछ 
लोगोंकी शिकायत दै कि यह बहुत भारी श्रौर मोटा कपड़ा हे। इसका खग्डन करते 
हुए आप कहते हैं--- 

“खादी भारी है या मोटा कपडा है यह केवल रुचिका 
प्रश्‍न है। इसका असली आराम अथवा अखुधिधासे कुछ सम्बन्ध 
नहीं है। जी छोग कुछ अच्छी अवस्थोमें हो? हैं जूतियां पहनते 
हैं। यदि आप जूतीके एक जोडेका वजन करेंगे तो आपको मालूम 
होगा कि वह छ्िलना होता है! पर सबसे कमजोर व्यक्ति भी 


जूतियोंके पहननेमें आपत्ति नहीं करता...... । फिर ओवर कोट ओर 
चेष्टरफील्डोंके जनको भी देखिये ...... । हमारी स्त्रियां गहने तथा 


अस्य चीजों से लदकर कितना अनावश्यक भार वहन करती हैं ।...... 
यदि खादी देशाचर वे आये हुए अथवा मिलके कपड़ेसे कुछ घजनमें 
भारी हैं तो इसके साथ ही वह अधिक दिनोंतक ठहरती है ।” 
राण्डीयता तथा आार्थिक्र दृष्टिस आप कहते हैं--“प्रत्येक व्यक्ति 
तथा राष्ट्रको यह कहना उच्चित है कि हम केवल वहो वस्त्र 
पहिनेंगे जिसे हम कात सकते हैं ओर बुन सकते हैं । बाहरसे आये हुए 
वस्त्रको या बाहरके सूतके बने वस्त्रको पहनना पाप दै क्योंकि इससे 
श्रुधापीड़ित जनताको ओर अधिक दरिद्र बनानेमें सहायतो मिलती है । 
है पा हमें वस्त्राभावसै पीड़ित माता तथा बहिनों द्वारा काती हुई तथा 
खाद्याभावसे जजरित भाइयों द्वारा बुनी हुई खादी पहननी चाहिये !” 
( कलकत्ता समाचारसे ) 
Xk 
अ 3 
देशी रंग ! 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि भारतीयांको रंग बनानेकी कला भली भांति ज्ञात 
थी, जिसका परिचय झज भी कई प्राचीन स्थानोंमें मिल ही जाया करता है। पर 
बिदेशी रंगोंकी चकाचोंधने प्राचीन रगोंके महत्त्वको अंधकारमें डाल दिया है। 
साथ ही साथ हमारी रुचि भी परिवर्तित हो गयी है जो देशकी दरिरताके 


१७७ 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


ब्याथे 


AANAAAANNAAAAA SAAN A १० AAAAANINSS NAS 


प्रधान कारणोंमें एक है। विज्ञानाचार्थ, श्री प्रफुल्लचन्द्र रायने विदेशी रंगोंके दुर्गण 


दिखाते हुए कहा है-- 
अब तो देखनेमें यह आता हैं कि हमारे देशमें सभी सूती 
ओर ऊनी वस्त्र उन कृत्रिम विदेशी रंगोंसे रंगे जा? हैं जो चमकोले 
भड़कीले होते हैं पर देरतक ठहरते नहीं। भारतवषंके प्रत्येक प्रान्तमें 
लाखों रुपयेके विदेशी रंग व्यवहारमें आते हें। देशाभ्रमें चमकीले 
भड़की ले रंगोंका व्यवहार यहांतक बढ़ गया है। ...... यह लो कहनेकी 
आवश्यकता नहों कि विदेशी रंग मंगानेके कारण देशका अपरिमित 
घन नष्ट हो रहा है । ऐसे कच्चे रंग भी जो हम आखानीसे अपने 
घरपर तेयार कर सकते हैं हम इस समय, बाहरसे ही मंगा रहे हैं। 
पश्चिमके पूंजीपतियोंको अपने रंगके कारखाने चालू रखनेके लिए 
पूरबके बाजारोमे अपना माल बेचना जरूरी हैँ। सो यह विस्तृत 
अज्ञोनान्ध देश जो कोई भी विदेशी वस्तु निगल जानैकी बराबर तैयार 
रहता है इस समय उनके लिए बड़े कामको जगह चन रहा है | 
देशमें उपजनेवाले हरे ओर मजीठकी जगह हम विदेशी रंगकी चीजोंको 
काममें लाते हैं। अवश्य हो हर बातमें हमारा पाश्‍चात्य प्रेम हमारे 
विनाशक्को राह बता रहा हैं । 
( 'स्वतंत्र'से ) 
मेट 
कपासकं खतो 
कपासकी खेतीका महस्त. बतलाते हुए “आज” ने ये विचार प्रकट किये हें-- 
सरकारका कहना है क्रि हम शुद्ध। स्वदेशी प्रचारके पक्षमें 
हैं। नरम दळवाले भी यही कहते हैं । असहयोगी भी यही चाहते हैं । 
तब मानना पड़ेगा कि सरकार, सहयोगी, असहयोगी सभी इस देशमै 
देशी वस्त्रोंका प्रचार देखकर प्रसन्न हांगे। ...कपास बोनेका मोसम 
सरपर है इसलिए इस सम्बन्धमें स्वदेशी प्रेमियोंको सतर्क हो जाना 
चाहिये । ...स्थान स्थानको कंग्रेस कमिटियोंको अपने इलाकेके 
किसानोंमें कपासकी खेती करनेका प्रोत्साहन देना चाहिये। जो 
भाई कोसिळके द्वारा ही भारतका हित कराना चाहते हैं वे सरकारके 
एक ही प्रस्ताव द्वारा इस सम्बन्धमै उसको नीति घोषित कराकर 
कपासकी खेती करनेसे डरनेवालोंको भी इसकी कृषिमें प्रवृत्त करा 
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सार्मायक संग्रह । 


सकते हैं । ...... धनचान लोग धन ओर बीज आदिसे, जमींदार लोग 


रियायाको उत्साह दिलकर, सहयोगी लोग अन्य उपायोंके अतिरिक्त 
इख मामलेसें सरकारके नाराज होनैका भय छुड़ाकर. समाचार पत्र 
इस सम्बन्धके उपयोगी लेख लिखकर तथा भ्रचारमें सहायता पहुंचाकर 
कपासकी खेतीके मार्गको बहुल कुछ प्रशस्त कर सकते हैं । 


Ste ०१८ 
Cy 


नेई ( “आज?” से ) 
हिन्दुस्तानी चीनी । 
पूसाक चीनी विभागक मैत्रीने हिन्दुस्तानी चीनीके सम्बन्ध “इंडियन ट्रेड जरनल' 
में एक महत्त्वपृण विवरण प्रकाशित कराया हे, उसका सारांश निम्न लिखित दै— 
मरते राच या गुड्से चौती बनानेबाली १८ कोठियां हैं । 
चार विहारमें, ८ पश्चिप्रोत्तरप्रदेश?्ें, 3 मद्राखपें, १ मेसूरमें ओर एक 


वंगालमें। सन १६९० में तीन ओर २? में एकको छोड़ सभो को ठियोंने 

अपनी रिपीट भेजी हैं ज्ञिससे निग्न लिखित अक पात हुए है; ~ 
खज १६२० सन्‌ १६२१ 
{ मनोंसें ) ( मनोंमें ) 

गुड़ ओर ख २२, १२, ८१७ २४, ७१, ०२६ 

चीनी १०५ ११, २७४ १३, २४, ६४६ 

जूसी 8, २३,१६६५ ८, ७२, ७०४ 

सन्‌ १६२१ के अंको मैं कुछ वृद्धि देख पड़ती है जिसका कारण 
यह है कि दो कोठियोंसगे चीनी बनाता अमी प्रारम्भ किया हँ और 


१६२० में तीन कोठियोंने अपनी रिपोर्ट नहीं दी थी । 

भिन्न भिन कोडियोंकी रिपोर्टापर हृष्टिपात करनेले यह विदित 
होता है कि उत्तरी भारतमै कञ्चामाल अच्छा न होनेके कारण प्राप्त 
खीनीकी मात्रा ३७ से ४४५ प्रति शतक पड़ेंचती हैं। किन्तु दक्षिण 
भारतका कच्चा साल अच्छा होनेसे चीनी अधिक मात्ामें प्राप्त होती है । 


पश्चिमोत्तर चदेशकी आठौं कोटियोंने १६२० और २१ से 
क्रमशः ३,५०, ३२० और ४,५८,४१७ मन चीनी तैयारकी पर मद्रास 
प्रदेशकी केवल चार कोडियोने इन्हीं चर्षोर्मे क्रमशः 3,१०, १०६ और 
४,२१,४३८ मच चीनी निकाली । 

ऊखसे ही चीनी बनाने चाली कोठियोंने निम्नलिखित मात्रामें 
चीनी सथा जूसी निकाली । 


चीनी „~ जूसी 
सन्‌ १६५०-००-२१ ६,६६, २६१ मन ४,२०४,७१२ सन 
सन्‌ १६१६-२० ६,२८) 8२° ,॥, २७०,६५३ 5 


यदि दोनों धकारकी चीनियोंका परिमाण सम्मिलित कर 
दिया जाण तो १६२०-२१ का परिमाण १६,६३,६३७ मन तथा विगत 
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वर्षका परिमाण १८,४०,१६४ मन होता है जिससे स्पष्टतः विदित होता है 


कि हिन्दुस्तानी चीनी प्रतिवर्ष अधिकतर मात्रामें तऱ्यार होने लशी है । 
भारतकी अव्यक्त सम्पत्ति । 
इसमें कुछ सन्देह नहीं कि रत्नगर्भा भारत-:सुन्धराकी सन्तान आज कंगाल हो रही दै 
पर यदि वह आलस्य छोडदर नये २ साघनोंका उपयोग करे, जी जानसे परिश्रम करे तो फिर 
भी समृद्धिशाली बन जाना उसके वाएं हाथका खेल दै । इसी विषयको लेकर एक महाशयने 
“क्रेपिटल”के ४ मईके अवमे एक गम्भीर लेख लिखा है । लेखका सारांश यह दै -~- 
प्रायः यह कहा जाता रै कि भारतके ४० लाख अधिवासियोंको 
भर पेट भोजन नहीं मिळता ओर दुभिक्ष सर्वदा अपना अडा जमाये 
ही रहता है पर भारत-भूमि दरिद्र नहीं कही जा सकती । प्रकृतिने 
अन्य देशोंकी तरह भारतको भी शक्ति प्रदानकी है पर इसकी शक्ति 
इस समय अविक्रसित रूपमें पड़ी हुई है। अंग्रेजी साम्राज्य इतना 
विस्तृत है कि उसको पूंजी केवल व्यचसायमें ही खप जाती है । उसे 
उत्पादन शक्ति बढ़ानेका अवसर ही नहीं मिलता ! 
कोयला और लोहा ये वस्तुण वर्तमान सभ्यतामें बड़ी महत्त्व- 
पूर्ण समकी गयी हैं। भारतमें इन दोनों धातुओंकी खानें मौजूद हैं । 
भारतमें इस समय ? अरब ८० करोड! मन लोहा मोजूद है । ७ अरब 
मन लोहा बल्कि इससे अधिक ही कहीँ ओर मिलनेकी सम्भावना है। 
सारांश यह कि भारत भूमिके गभमें लोहा प्रचुर परिमाणमसें पड़ा हुआ है 
ओर इसका मार्ग आस्टे छिया, ओसिनिया, जापान, आस्टिया, हंगरी 
और कुछ अन्य मुल्को ( सम्मिलित ) की अपेक्षा अधिक्र प्रशस्त है। 
कोयलेकी भी हालत यही है। भारतमै २,२१२ अरब मन कोयला 
मौजूद है । यह परिमाण अफ्रीका ओर दक्षिण अम्ेरिकाके सस्मिलित 
परिमाणसे बढ़ा हुआ हैं | 
सोना, चांदी, सीसा प्रभ्ृति घातुए' भी भारतकी खानोंसे अल्प 
परिमाणमें निकाली जा रही हैं। ओर ओर अच्छे तरीके तथा यंत्रोंका 
प्रयोग किया जाय तो परिमाण बहुत बढ़ सकता है। हालमें ही 
'हाळनेडाइट? नामक एक नयी धातुका आविष्कार हुआ है पर इसके 
प्रयोगोंसे सभ्य संसार अभो अपरिचित है। बहमूल्य पत्थरोंकी 
गणना इनके अलावे है। केवल खनिज द्रव्य ही भारतको अव्यक्त 
सम्पत्ति प्रमाणित करनेके लिए काफी हैं। पर इसका बाहा भाग भी 


निम्न तळकी अपेक्षा कुछ कम सम्पत्तिवान नहो है । 
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सरकारी कागज्ञातोंसे विदिख होता है कि अभी ८८६८३००० 
एकड़ जमीन परती पड़ी हुई है। यदि नयी भूमिका प्रश्न छोड़कर 
पुरानी जमीनमें भी नयो वैज्ञानिक रीतियोंका प्रयोग किया जाय तो 
उपज ५० प्रतिशतक बढ़ सकती है । यदि जमीन अच्छो ओर गहरी 
जोती जाय, पर्याप्त खाद दिया जाय, अच्छे बीज डाले जायं और आब- 
पाशीका समुचित प्रबन्ध किया जाय तो केवल उपज ही न बढ़े प्रत्युत 
और २ किसमोंकी अच्छी फसलें भी पेदा हो सकती हैं। इसका परि: 
णाम यह होगा कि खाद्य पदार्थोकी अधिकतासे जाति बली, पुरुषाथी 
बनेगी और आगे निकलनेके लिए अधीर हो उठेगी । हमारे यहां फल भी 
काफी हैं पर इनकी उन्नतिकी ओर जरा भी ध्यान नहों दिया जाता। 
अप्रेरिका और आस्टे लियाकी तरह हमारे यहां फलके व्यवसायको 
उन्नतिकी ओर अभी किसीका ध्यान नहीं आकर्षित हुआ है । 4 ०० 
वगंमील तक विस्तृत जंगछोंसे भी उचित लांभ नहों उठाया गया है । 
३ भारतमें पशुओंकी संख्या भी प्रायः अन्य देशोंको अपेक्षा अधिक ही 
है। किसी समय भारत ही सारे राष्ट्रॉंकी चमड्ेकी आवश्यकता पूण 
करता था । इन पशुओंकी संख्या तथा नस्लमें तरक्की करनेका कोई प्रयत्न 
अभीतक नहीं किया गया है । यदि इनकी ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाय ता 
भारतको साम्पत्तिक उन्नति होने में कोई सन्देहकी गु जाइश नहीं है। 

भ्रारतमें अतिक अभी बहुत साधन हैं। अभी भारतमें 
काफी गरीबी नहीं है। जच दान देना अपरोध समभा जायगा, फलों- 
की प्राप्ति आखानीसे न हो सकेगी ओर लोग भूखकी ज्वालासे वेचेन 
होने लगेंगे तब भारतका अभ्युत्थान होगा। ...... आवश्यकता केबल 
आविष्कारकी हो जननी नहां है es यह परिश्रम, उत्पादन, मित- 
व्यय, शक्ति ओर उन्नलिकी भी जननी है । ...अमेरिकन राज्यकीय युद्धके 
अपरिमित व्यय और तबाहीसे व्यवसायोंका नाश नहीं हुआ ल 
उनको ओर सरकी ही हुई । कर भी इस कायमें कुछ कम सहायक नह 
होता। जब तकृ भारत इस से भी अधिक द रिट्र्ताके कष्टको नहीं झेलेगा तब 
तक वह आथिक या व्यावसायिक उन्नतिं नहीं कर सकेगा । व्यवसायोंकी 
उन्नतिके लिये खरकारसे प्रार्थना करना मूर्खता है इन विषयोंकी ओर 
ध्यान देना जनताका काम है क्योंकि इसमें उसीका लाभ है। 

६ 3६ ( “'क्रेपिटलः से ) 
क 


भारतीय रेल । 
इस देशका मानचित्र उठाकर देखिये तो मालूम होगा कि सभी 


प्रान्तोंमें रेलोंकी लाइनें गयी हें और बड़े बड़े व्यवसायके केन्द्र तो कई 


लाइनोंसे सम्बद्ध हैं । ऐसे स्थान जहां सरकारको अपने शासन 
सम्बन्धमें फौजकी चीज़ें पढुंचानेळी आवश्यकता पड़ती है चहं सक 
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द्वारा सहजमें एक स्थानसे दूसरे . स्थानपर जाता है। रेखके लिएन 


७ 
स्वाथ 
ङुपसे रेलकी लाइनें बनी हैं और रोज बनती ही जाती हैं। गत 
१६११ में ३२,८३८ मीळ तक रेलोंका जाल फेल चुका था ओर अब तो . 
ओर सी बढ़ गया है। उक्त संख्यामें ६,८७४ मील तक खरकारी रेल | 
है जिसका सम्पूर्ण प्रबन्ध सरकार करती है, १८,०२४ मील तक ऐसी 
र्ल है जिसका प्रबन्ध कंपनियां करती हैं, किन्तु मालिक सरकार ही 
है, ३३६३ मीळ तककी लाइनें ऐसी कंपनियोंकी हैँ जिनको सरकार 
सहायता देती है...३३७५ मीछ ठककी लाइनोंकी सालिक देशी 
रियासतें हैं रेळें बराबर बढ़ती ही जाती हैं। सन्‌ १६१७-१८ सें ३६, 
३३३ मील तक रेले फेल गयो थों। इस विवरणको देखनेसे मालूम 
- होता है कि फिसी न किसी की सहायतासे ही रेलोंका भारलवषमें 
चलना सम्मव हुआ है। इन, सहायकोंमें सबसे पहला पद्‌ भारतीय 
सरकारका है। हमारे सर्वमान्य नेता स्वगंवाली गोपाल कष्ण 
गोखलेने बेली कमीशानके सामने यह स्पष्ट झपसे हा था कि 
सरकारने केवल अपने शासन:सस्बन्धी स्वार्थ तथा यूरोपीय व्यवसा. 
यियोके ही लाभके लिए इन रोलोंको बनवाया और इन्हों क्रारणोंसे 
अधिकाधिक कर्ज़ लेकर उनको बढ़ाती ही जाती है उक्त गणना-पत्रसे 
यह भी सिद्ध होता है कि अबतक कम्पनियोंकी रुचि स्वतन्त्र रूपले 
रेलोंके बनामेकी ओर नही है। इन्हीं कारणोंसे हमारे नेक्षाओंकी यह 
सम्मति है कि यद्यपि अब सरकारने रेलोंका प्रबन्ध बहुल कुछ व्यावसा- 
थिक सिद्वान्तपर कर दिया है, तयापि उक्तको यह न चाहिए कि असंख्य 
घन रेल बनवानेमें ही झोंकती चले, क्योंकि ऐसा करनेसे बह शिक्षा, 
स्वास्थ्यरक्षा आदिके लिये अधिक व्यय करने में असमर्थ हो जाती है । 
८ रेणसे लाभ । 
स्थूल रूपसे कहा जा सकता है कि रेल हारा पर्यटन, तीर्थ-- 
यात्रा आदि जो धर्मार्थ साधन हो सकते हैं सुगमतापूर्वक एवं कम 
व्यय और समयमें किये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त लोगोंको इस 
बातकी बडी सुविधा हो गई है कि अपने स्घास्थ्य, जीवन-निर्वाह अथवा 
रुचिके अनुकूल स्थारोंमें शीघ्र पहुंच सकते हैं। यदि आज रेले न 
होतीं तो जल-बायु बदलनेकी बात इतनी अधिक न खुनाई पड़ती 
न कुत्ता काटनेपर कसौली या यक्षमा होनेपर भवाली जानेका साहस 
किया जाता, भोर अर्थ-प्राप्तिके लिए अनएठ़ देहाती मज़दूर तक क्रलक- 
त्ते-बम्बईकी सफर करनेके लिये तेयार न दिखाई देते । रेलोंके यह 
गुण तो साधारण छोगोंकी समभमें भी आजात हैं। किन्तु इसके और 
अयण नो हैं जो छिपे प्रकारसे हमार जीवनके लिये उपयोगी हें। वे हैं 
ठोके ब्यंवसाय- सम्बन्धी उपयोग । जो माल पहले नावों या बैल: 
ग़[ड़ियोंपर अवेक कडिनाइयां सहनकर भेजा जाता था बह आज रेलों 
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साम्रयिक् संग्रह 


ती थारा ओर हवा बाधक हैं और न आंधी-पानी ही उसको हानि पहुंचा 
सकते हैं। फूल यह है कि व्यवसायकी सामग्री सुगमता, शीघुता 
एवं कम व्ययसै देशके सभी भागोंमें पहुंच सकती है। इसी प्रकार 
अनाज भी देशके एक भागसे दूसरे भागमें आता जाता है जिसका एक 
स्पष्ट परिणाम यह होता है कि कहीं भी किसी अन्नका सवंधा अभाव 
नहीं होने पाता ओर एक प्रकारसे अकालके प्रभावका अवरोध हो जाता 
है। रेलोंका सबसे बड़ा उपयोग यह है कि इसके कारण कहीं भी 
किखी वस्तुके मृहयमै बड़ा अन्तर नहीं हो सकता। यदि पंजाबमे 
इतना गेहूं हुआ कि उस प्रान्तवाले उसको रुपयेका एक मन भी बेच 
सके का रेल उसका उतना अंश किखी दूसरे प्रान्तमें पहुंचा देगी कि 
दोनों प्रान्तोंमें गेहँका भाव अब बराबर ही हो जायगा । इससे यह तो 
अवश्य होता है कि पंजाबियोंका भोजन छोनकर बंगाली वा मद्रासी 
को दे दिया जाता है, किन्तु सोचनेकी बात यह है कि यदि रेल-द्वारा 

ऐसे स्थानपर गेहूं न पहुंचता जहां उसकी कमी है तो वहाके 
रहनेवालोंको कदाचित्‌ दस रुपयेमें भी सेर भर गेहं न मिळता जबकि 
पंजाबी अपने यहां एक रुपयेका सन भर गेहूं बेंचते । अतएव यह श्रेय 
रेलोंको ही है कि देशा भरमें खभीको सब प्रकारकी चाड़ों प्राप्त हो सक- 
ती हैं, उनका भाव प्रायः सभी जगह बराबर ही रहता है और व्यवसा- 
यियोंको अल्प समय तथा अदप व्ययसे वस्तुओंका हेर फेर करनेसे 
अधिक लाभ होता है । 

रेलसे हानि। 


साथ ही,'रैलोंके कारण इस देशकी बहुत हानिभी हुई है। 
हमारे पूज्य नेता स्वगंवासी महादेव गोविन्द राणाडेने लिखा है कि 
रेलोंने हमारे शिव्पको बड़ी हानि पहुंचाई है। उनका कहना है कि 
जहां छोटे छोटे शिव्पकार थोड़ी पूजी और थोड़े विस्तारसे दस पांच 


चीजें तैयार करके लाभ उठाते थे वहा आज बड़े बडे कारख।नों की चीजें 


क 


पहुंचकर उनसे सस्ती बिकती हैं ओर उन शिव्पकारोंकी चीजें महंगी 
पड़ने लगती हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि उनको सा 
कारवार बन्द करना पड़ता है । इसके अतिरिक्त, जैसा कि सर दिनः 
शा इदुलजी वाचा आदिने लिखा ओर कहा है, इन रेलोंने सरकारको 
दिवालिया बना रखा है। सन्‌ १६१४ में सरकारी ऋण २७४० लाखसे 
अधिक था जिसमेंसे केवल रेलॉके लिये २२२० लाख रुपये रेने पड़े 
थे। सबसे बड़ी बात यह है कि सन्‌ १६१० तक सरकारको ३ 
हिसाबमें ४१ करोड़ रूपया देना पड़ा । रकी 
नहीं कि इस रेलके व्यय और घाटेके कारण शिक्षा आदि आवश्यक 
कार्योंके लिए सरकार पर्याप्त घन देनेमें असमर्थ होती है ओर फ़रूतः 
देशकी उन्नतिसें बाधा पड़ती है। 7. दोती है ओर फ्त 
(“श्री शारदासे” \) 
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I MESES आय . SOO त कु 


सम्पादकीय । 
बिदशी पूंजी और संरक्षित व्यापार । 


यद्यपि अर्धशास्रकी दृष्टिस संरक्षित व्यापारकी भ्रपेत्षा स्वतंत्र वाणिज्य ही 
श्रेयस्कर है, फिर भी राजनीतिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय कारणोंसे हम वत्तमान परिः 
स्वितिमें भारतके लिये संरक्षक नीतिको ही हितकर समभते दें । जिस दिन हम श्रपने 
देशका शासन स्वयं करने लगेंगे, जिस समय हम देशके औद्योगिक विकासका पूर्ण गए 
स्वच्छन्द प्रयत्न कर सकेंगे, एवं जिस समय हम राज्यकी आरसे ऐसे उद्योगोंको उत्तेजना 
और व्यापारिक सहायता दे सकेंगे जो देशके लिये उपयोगी होते हुए भी गिरती हुई 
दालतमें हों--तालये यह कि जिस समय हमारी श्रौययोगिक स्थिति इतनी सुदृढ़ हो जायगी 
कि हमें विदेशियोंकी प्रतिस्पर्धाका उतना भय न रह जायगा जितना आज है, उस समय 
हम स्वतंत्र-वाणिज्य-नीतिसे अवश्य लाभ उठा सकेंगे । 


संरक्षक व्यापारकी नीतिके विरुद्ध जितने तर्क उपस्थित किये जाते हैं उनमेसे 
एक यह भी दे कि भारतमें उद्योगोंका सरच्चण ग्रारम्भ होते ही लेकेशायरके कई कार- 
खाने उठकर भारतं चले भ्रावँगे भ्रथवा विदेशी 'पुंजीकी सहायत।से भारतम ही नये नये 
कारखाने खुलने लगंगे। यदि ऐसा हुः्रा तो विदेशियों द्वारा देशकी आर्थिक लूट संरक्षित 
न्यापारके रहते हुए भी बन्द न हो सकेगी शोर न बिशुद्ध भारतीय उद्योगोंका विकास ही 
हो सकेगा । ऐसी दशाम संरक्षक नीतिसे क्या लाभ होगा? 


ऊपर जो प्रापत्तिकी गयी है उसके तीन उत्तर दिये ज! सकते हैं। प्रथम तो 

यह कि जिस समय हम विदेशी पूंजीपतियोंको भ्रपने कारखाने भारतर्म स्थानान्तरित करते 

हुए प्रथवा भ्रपनी पूंजीसे यहां नये नये कारखाने खोलते हुए देखगे, उस समय हम कानून 

बनाकर उनकी प्रगति रोक सकेंगे । यह सत्य दै कि वर्तमान शासन-पद्धतिके रहते इस 

प्रकारके कानून बनवानेभें भनेक कठिनाइयोंका सामना करना पडेगा । यह भी संभव है 

कि हमें वाञ्छित सफलता प्राप्त ही न हों सके । फिर भी किसी भ्रंश तक हम भ्रवश्य 
कृतकार्थ्य हो सकैते हैं । हम कानून द्वारा विदेशी कारखानोंका भारतर्म उठा लाया जाना 
रोक सकते हैं । उसी प्रकार विदेशी पूंजीपतियों द्वारा भारतमें नये कारखानोंका खोला 
जाना भी रोकनेके लिये ऐसा कोई कानून बनाया जा सकता दे कि “जिस पुंजीभं कमसे 
कम भ्रद्धाश भारतीयोंका न हो उसकी सहायतासे कोई कारखाना न खोला जा सकेगा? । 
इस प्रकार देशी पूंजीकी सद्दायताके विना, केवल विशुद्ध विदेशी पुजीकी लागतसे, कोई 
कारखाना न खुल सकेंगा। भतः संरचाण नीतिके कारण भारतीय उद्योगॉपर बिदेशी 


पूंजीके भ्राक्रमणोकी विशेष संभावना न रह जायगी । 
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सम्पादकोय । 


दूसरी बात यह है कि विदेशी पूंजीण्तियों द्वारा खोले गये उद्योगोंस भी हमें 
थोड़ा बहुत लाभ होगा ही । यद्यपि यह सत्य दै कि मुनाफेका एक विशेष भाग भारतमै 
न रह कर विलायत द्वी चला जायगा एवं कारखानेकी बहुत सी श्रावश्यक सामग्री भारतर्म 
न खरीदी जाकर या भारतमें तैयार न की जाकर विलायतपे ही मँगायी जायगी, तो 
भी उसके कारण कमसे कम हमारे देशके बहुतसे श्रमजीवियाँकी जीविकाका निर्वाह तो हो 
जायगा एवं पारिश्रमक्रके रूपमं उन्ह जो रकम मिलेगी वह, चाहे वह कितनी ही थोडी क्यों न 
हो, भारतमं रह सकेगी । साथही उक्त कारखाने काम करनेसे हमारे देश भाश्योंको 
सभ्य जगतके वत्तमान उद्योग-धन्धॉफा थोड़ा-बहुत ्रनुभव भी प्राप्त होता रहेगा । 

तीसरी बातका सम्बन्ध अर्थशास्रके सिद्धान्तोंके साथ है। ग्रथशाख्रकी दृश्टिसि 
किसी वस्तुकी उत्पत्ति चार बातोंका परिणाम समझी जाती है--भूमि, श्रम, पूँजी एबं 
प्रबन्ध | वस्तुका मूल्य इन्हीं चार बातोंको देखकर निर्धारित किया जाता दे। भ्रभी 
हमारे देशके श्रमजीवी भ्रज्ञान हैं । वे बहुत सादगीसे रहते हैं । यही कारण दै कि अनेक 
स्वार्थी पूँजीपति उन्ह उतना पारिश्रमिक नहीं देते जितना देना चाहिये । इस प्रकार श्रमके 
कारण जितनी रकम उन्ह खच करनी चाहिये, उतनी न देकर वे उसका एक बड़ा भाग 
बचा लिया करते हें और उसकी सहायतासे बड़ी बडी तनखाहॉपर विलायत वालोंको प्रबन्धक 
इत्यादिके पदोंपर नियुक्त कर लेते हैं एवं स्वयं भी खूब मुनाफा उठाते दैं। किन्तु भ्रब 
देशके श्रमजीवि-दलमे जो जाणति उत्पन्न हो गयी दै उसके कारण यह परिस्थिति अधिक 
दिनोंतक नहीं चल सकती । देशमै श्रमजीवि-संस्थाओरोंकी संख्या काफी होते ही पूँनी- 
पतियोंकी यह ग्रंधाधुंधी विलुप्त दो जायगी । तब वे बड़ी बड़ी तनखाह देकर, प्रबन्धक 
इत्यादिके पर्दोपर विदेशियोंको नियुक्त न कर सकेंगे । उन्हें विवश होकर ऐसे भारतीयोंको 
ढूंढ़ना पड़ेगा जो कम वेतन लेकर भी उसी योम्यतासे काम कर सर्के । श्रभी रुपया बहुत 
बचता है, अतः कारखानोंके विदेशी मालिक बड़े बड़े पदोंपर भ्रपने ही देशभाइयोंको 
भर लेते हैं । किन्तु “' ट्रेड यूनियन्स ”* ( व्यापारिक संस्थाग्रों ) का अधिक प्रसार होते ही 
ऐसा न हो सकेगा । उन्हें विवश होकर भारतीयोंको काम सिखलाना होगा एवं भारतीयोंको 
ही विश्वसनीय पदों पर नियुक्त करना होगा । जब अपने काममें दक्ष भारतीय अपेक्षा- 
कृत कम वेतनपर मिल सकेंगे तो बिदेशी पूंजीपतियोंको अपने ही स्वार्थवश उन्हें ही 
रखना पड़ेगा । ग्रन्यथा बड़े बड़े वेतनोंके कारण लागत व्यय बढ़ जानेसे उत्पन्न वस्तुएँ 
महँगी पड़ेगी ओर उद्योग विफल होने लगेगा । इस प्रकार विदेशी पूँजीकी लागतसे खोले 
गये कारखाने भी प्रधानतया भारतीयों द्वारा ही चलाये जा सकेंगे । ऐसी अवस्थामें विदेशी 


पुँजी भी किसी अंशतक देशके ओोद्योगिक विकासमें सहायक हो सकेगी । 
x + 
+ 


व्यय-मार-हरण-समिति । 
भारत सरकारकी अर्थनीति कितनी डांवाडोल हो गयी है, यह बात गत तीन 
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चार वर्षोके ब्राय-व्यय-भ्रनुमान-पत्रपर दृश्पित करनेसे ही स्पष्ट हो जाती दै । इस वर्षदी 
असह्य घटी देखकर बड़ी व्यवस्थापक सभाके सद्रयोसे न रहा गया। उन्होंने सरकारसे 
व्यय संकोचका बडा आग्रह किया । सरकारने भी उनके आग्रहका ख्याल कर एक व्यय- 
भार-हरण-समिति ( रिट्रेञचमेणट कमिटी ) स्थापित करदी ' इंग्लैयडके लाड इज्चकरेप 
इस समितिके अध्यक्ष बनाये गये हैं। आप भारतवर्षमें रह चुके हैं । कलकत्तेम आपका 
व्यापारिक जीवन शुरू हुआ था । आप बंगालको व्यापारिक संस्थाके सभापति थे। बढ़े 
लाटदी व्यवध्यापक राभार्मे भी आप व्यापारिक प्रतिनिधिके रूपमे रह चुके हैं । इसके सिवाय 
श्राप विलायती सुप्रसिद्ध व्यय-भार-हरण-समिति “गेडीज्‌ कमिटी”क एक प्रधान सदस्य 
थे। अतः हमे यह मान लेनेम कोई आपत्ति नहीं है कि भाप अपने विषयते घाक्रिफ हें एवं 
भारतकी आर्थिक्र नीतिकी भी थे।डी-बहुत जानकारी श्रापक्रो दे । हर्म सन्देह केवल इतना 
ही दे कि इगतेगडदी व्यय-संक्रोच-समितिर्मे जो कार्य आपने किया दै वह कदाचित्‌ 
भारतके निमित्त आप न करें। फिर कौन जाने भारत सरकार आपकी सिफारिशोंको 
मजूर करती दै या नहीं । सरकारी नौकरियोंमें ब्यय-संकोचकी चेष्टा देखकर प्राशा तो 
होती दै कि सरकार उक्त समितिके निश्चयोंकी उपेक्षा न करेगी, श्रस्तु । 


सम्पादकाय । 


हमें यह जानकर प्रसन्नता होती दै कि लाड इञ्चकेपकी समिति भारतसरकारके 
ग्राय-व्ययकी ही जांच न करेगी, प्रत्युत उसकी ग्रार्थिक नीतिकी भी आलोचना करेगी । 
जो जो नीति ( पालिसी ) भारत सरकारके असाधारण व्ययके लिये उत्तरदायी है, 
उसका विचार समितिके सामने किया जायगा, किन्तु नीतिम परिवर्तन करानेपर ` कहां 
तक जोर देनेका अधिक्रार समितिको है, यह स्पष्ट समझर्मे नहीं आता । यदि समिति 
सरकारी नीतिमें परिवत्तन न करा सकी तो केवल उसकी आलोचना करनेसे क्या लाभ १ 


समितिको प्रधावतया तीन बातोंपर विशेष ध्यान देना चाहिये । पहिलेतो उसे 

भारत सरेकारका सैनिक व्यय घटानेकी चेश करनी चाहिये। साथ ही सरकारी सैनिक 
नीति भी बद्लवानेका प्रयत्न होना चाहिये । अनन्य थ्न्य विभागोंम भी यथावसर ब्यय- 
संकोच होना चाहिये । दूसरे, श्रथे-सचिवका पद बहुत ही योग्य और सुनिपुण मनुष्यको 
ही दिया जाय, ऐसा प्रबंध होना चाहिये । सर मेलकम हेक्षीकी योग्यता तो उनकी अर्थ-नीति 
ग्रौर साल व साल बढ़ते हुए व्ययसे ही स्पष्ट है। आप लाड चेल्म्सफोर्डकी क्कपासे हाँ 
उक्त पद्पर बैठाये गये थे । ग्रापकी चज्ञायी विनिमय-नीति, “ डिचर? के शब्दोमे 
साधारण वेंकके खजानचीको भी लज्जा-जनक है। तीसरी वात सरकारका मुद्रा ु 
डवै । संवत्‌ ११७० के अन्तर्मे कुल ६:-१२ करोड़के नोट चलते थे, क्रिन्तु १६७८ के 
अन्तर्म उनकी संख्या १७४७४ करोड़ पर जा पहुंची । यदि रुपयेकी क्रग्र-शक्ति बढ़ानी 
हो तो नोटोंका बनाना कुछ कम होना चाहिये। यह तभी हो सकता दै जब श्रामदनीके 
 अ्रनुसार ही व्ययकी मात्रा निश्चित की जाय । 
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डु 
क भारतका आयदाशक ।स्थ त । 
संवत्‌ १६७६ के अन्तमं भारतक्े प्रधान प्रधान कारखानोंम काम करनेवालोंका 
जो विवरण सरकारी गणना - विभाग द्वारा प्रकाशित हुआ हे, उप्षसे बहुतसी बातोंका पता 
लगता है । 
संवत्‌ १६७६ में कुल ५३१२ कारखाने ये जिनमें ओसत १३ लाख ६७ हजार 
१३६ मनुष्य काम करते थे । इनमेसे एक हजारे कारखाने तो भ्रकेले बंगालर्म ही थे, जिन 
४ लाख ३२३ हजार मनुष्य काम करते थे । दूसरा स्थान बम्पईको प्राप्त था । सूत कातने 
ओर कपडा बुननेके कारखानोंमें सबसे अधिक मनुष्य लगे हुए थे। देशमै रूईके कुल 
२८२ पुतलीघर थे । इनमेंसे १८२ सिर्फ बम्बई प्रान्तमें ही थे, जिनमें काम करमेवालोंकी 
संख्या दो लाखसे ऊपर थी । 
इडजीनियरीके सत्रसे अधिक कारखाने बंगालर्मे थे। इसके गतिरिक्त जूट, 
रेशम, तथा खपरों और ईटोंके कारखानोंमें भी बंगाल सब प्रान्तोंकी भ्रपेक्ञा चढा-बढा 
था । जूटके कुल २११ कारखानोंमें अकेले बंगालम ही १७३ कारखाने थे। 
ब्रह्म देशम चावल खूब होता है । साथही भिट्टीके तेल तथा भिन्न भिन्न 
इमारती लकड़ीका भी वह केन्द्र दे । ्रतः चावलके कारखाने, भित्रीकें तेलके कारखाने, 
एवं लकड़ी चीरनेके कारखाने प्रधानतया ब्रद्मादेशर्मे ही हैं । आसासमे भी मिद्टीक्ा तेल 
निकलता दै, अतः वहां भी इसके कारखाने हैं । उसी प्रकार आसाम) बम्बई तथा मद्रास, 
श्न ्रान्तोंमें भी लकडीकी उत्पत्ति अधिक होनेके कारण लकडी चीरनेके कारखाने यहां 
भीहें। 
शक्क के कारखाने प्रधानतया तीन प्रान्तोंमे थ । संवत १६४७ स मद्रासरमं ९, 
| हारम २१ तथा संयुक्त प्रान्तर्मं १४ शक्करके कारखाने थे। यथपि शक्करके सबसे भ्रधिक 
कारखाने विहार प्रान्तमे थे, तो भी वहां उक्त कारखानोम केवल ३१४१ मनुष्य काम 
करते थे, जब कि मद्रास ३६१० मनुष्य इसी उथोगमं लगे हुए थ । 
ऊनकी मिले संयुक्त प्रान्तम ५, पैजात्रमे =, तथा काश्मीर राज्यम & धीं । 
कागजके कारखाने प्रधानतया बंगाल तथा बम्बईसँ थे ( वम्बईम ३, बंगालम ३) । 
इनके अतिरिक्त ताले और चाकू इत्यादि बनानेक्रे कारखाने, कांचके कारखाने, रंगके 
कारखाने, इत्यादि भनेक छोटे मोटे कारखाने थे। इन सबोंका उल्लेख करना अनावश्यक है । 


[ स्थानाभावके कारण यह नोट गत सासमें प्रकाशित न हो सका था, सं० स्वा० । ] 


०८ नह छड ४० 
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न्ञातब्यविषय तथा झंक। 


भारतमें ज्ञोहेका आयात ब्याप।र । 


प० ६७० पूर > प० 
देश सं० १ सं० १६७: सं० १६७६ 
ट्न टन + टन । 
| 
ब्रिटन ६११३०० ७६४०० २६६३०० 
अमरीका २२००० ७६१०० १३४५०० 
जर्मनी २००१०० ॥ ६०० 
जापान १५३०० २२०० 
वेलजियम १७१००० झै १३२०० 
अन्यान्य १३८०० १३१०० ईै ८०० 
| 
योग १०१८२०० १७१४०० ४२६०० 


संवत्‌ १९७७ मं कुल ५८२७०० पोरडका लोहा भारतर्स आया जिसमें ब्रिटेन: 
का ४००००० पौगडका, अमेरिकाका ८६४०० पोगडका तथा बेलजियमका ८३०० 
, पौगडका माल था । 


भारतम चीनका आयात ब्यापार । 


न __ +++++++++क+भ 333» « मम. 3... 


दन भ्रायात. निर्यात शेष ( आयात ) 
(रन) (उन ) (टन) छिः मूल्य 

१४७८ | ७१७६१२ ३२६२१ ६८४६९१ | २५०७४४०३२) 

१६७७ | २३६६०८ ५२५७५ | १६४३३१ १०८१८६३२१) 

१६७६ | ४०८७२३ ६८२१२ ३४०५११ | १८२८२००६) 
oS VS 
न ५: १ टन लगभग २५८ मनके बराबर होता है । 
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| श्राबणा १८ 
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राजनीतिक दल | 


व यः सम्पू प्रजातन्त्र राष्ट्रोंमे शासनचक्रका संचालन राजनौतिक द्लोंके 
७३८ $ ४ 
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प्रा है हाघर्मे रद्वता है । जो दल ओरोकी श्रपेत्ञा श्रधिक बलवान होता 
08 
परै 
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SoA 


Co Ss 


IF (i) 


ही अधिक उसका प्रभाव बढ़ेगा और उतना ही यह छोटे छोटे दलोंको दबा कर देशमै 
भ्रपने विचारोंके अनुसार कार्य करानेके योग्य होगा । जिस दलमें निर्वाचकगण ग्रधिक 
संख्याम सम्मिलित होंगे उसीके अधिक सदस्य व्यवस्थापक एवं कार्यकारिणी सभामें 
निर्वाचित होंगे ्रौर डन्हींका प्रधान नेता राष्ट्रसचिवक्रे पद्पर आसीन होगा । ्राधुनिक 
राष्ट्रोम यह प्रथा चल पड़ी दै कि जिस दलका सचिव होता दे उसी दलके नेतागण प्रत्येक 
शासन-विभागके श्रधिकारी नियुक्त होते हें । परिणाम यह होता हे कि राष्ट्र भरमं ऊपरसे 
नीचे तक बलवान दलका ही बोल-बाला रहता है ओर उसी दलकी नीति राष्ट्रकी नीति 
बन जाती दै । १ 

यह दलबन्दी व्यक्तिगत विचारोंके अनुसार नहीं होती । प्रत्येक दलका संघटन 
कुछ सिद्धान्तोंक अनुसार होता दै । यही कारण दे कि दलबन्दी मत भेदके समय ही 
हो जाती दै । उदाहरणके लिए इग्लैगडके दलोंका इतिहास देखना चाहिये। साम्राज्ञी 
एलिजबथके समयमे इंग्लैगडमें दलबन्दीका आरम्भ हुआआ था। उस समय पिउरिटन 
मतावलाम्बियोँके विरुद्ध बहुतस काम किये गये जिससे बड़ा मतभेद उपस्थित हुम्रा था 


पी 00 
हे 
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(बाध 
और कुछ लोग उन कामोंके समध: तथा कुछ विरोधी हो प्ये थे । समर्थक लोग शासक- 
के पक्तम थे ओर विरोधी उसके विपच्तमे। आागे चल कर जब पिडरिटनोंका प्रशत उतनः 
जटिल न रहा तो दोनों दलींने अपने विचारोंका संकोच हटा कर अपने अपने सिद्वाःताका 
निश्चय कर लिया । एकने राजाकी शक्तिका घटाना अपना मूल उद्देश्य रखा और दूसरेने 
उसका उलटा अपना सिद्धान्त बना लिया । एक राजाके अ्रधिक्कारोंका समर्थक रौर दूसरा 
जनताके अधिकारोंका प्रतिपादक बन गया । किन्तु कुछ समय बाद जब राजाके प्रायः 
सम्पूण अधिकार छिन गये भरर वह केवल शक्तिहीन मूर्ति बन गया तो दोनों दलोके 
सिद्धान्त अनुपयुक्त एवं नहींसे हो गये । ऐसी अवस्था होने पर उक्त दलों नेताश्रोने 
अपने सिद्धान्तोंकी रचना नये ढंगसे कर डाली । एकने तो स्थिर किया कि हमलोग 
उन्नतिशील परिवर्तनका समर्थन करेंगे और दूसरेने निश्चय किया कि हमलोग प्राचीन 
पद्धतिको ही रखनेका प्रयन्न करगे तथा बहुत सोच समभक्रर ही किसी नयी बातको हो? 
देंगे । तब्रसे एकका नाम “लिबरल” ( उदारदल ) भोर दूसरेका कन्सर्वेडिव {अनुदारदल) 
पढ़ा । भ्राज तक इंग्लैंड इन्हीं दोनों दलोंकी प्रधानता दे श्रोर कभी एक ओर कभी 
दूएरा प्रभावशाली बन जाता दे । ऊपर कझ़ गया है कि मतभेदे ही दलवन्दी छ आरम्भ 
होता है । अतए अब भी इंग्लेषडमे जब कोई शासन सम्बन्धी बड़ा गहन विश्य उपस्थित 
होता दे तो इन दलोंके सदस्यों मतभेद हो जाता है। इसी कारण दो चार ओर 
द्लोंका भी जन्म हो गया हे। उनमें से इस समय सबसे प्रधान कोली शन (सयुक्त) 
दल हदै जिप दोनों दलोंके थोड़े थोडे सदस्य आ मिले दे । उनका सिद्धान्त दोनों द्जों- 
को मिला कर एक करनेका है । इस समय इंग्लेणडका शासन इन्हींके हाथमे दै और 
श्रीयुत लायडजाज इसी दलके प्रधान नेता हैं । : ६ १ 
दक्षबन्दीका यह इतिहास देखनेसे मालूम होता है कि दल्लोंका जन्म, मतभेद और 
जीवनसिद्धा'तोकि भेदपर ही निर्भर है । ग्रधिकांशमे यह सत्य भी दै । किन्तु इससे यह न 
समझना चाहिये कि श्राधुनिक दलबन्दीमें अनुचित व्यक्तिगत द्वेषकी कमी दै । शासन- 
कार्यम जब बलवान दल शासन-चक्र चल्ानेम लग जाता है तो विरोधी दलके लिए 
केवल विरोध करना ही बच जाता द्वै। इस प्रकार चिरकालते विरोध करते करते यह 
सम्भव नहीं कि द्वेष उतपन्न न हो जाय । दूसरे किसी दलका बलवान होना उसके भ्रनु 
यायियोंक्रे व्यक्तिगत लामका भी साधक होता दै क्योंकि बिना बलवान हुए किसी दलके 
सदध्योको बड़ी बड़ी तनखाई नहीं मिल सकतीं । अतएव यद्यपि निःस्वार्थ देशसेवक्रोपर 
लोभका बहुत ग्रधिक प्रभाव नहीं पड़ता तथापि साधारण सदस्योंक्रे लिय्रे जिनकी संख्या 
अश्रिक्र होती ही हैं यह वात कुछ कमर महत्त्वकी नहीं होती । इन कारणोंसे यूरोपीय दलबन्दी 
भी द्रेष, लोभ. वेईसानी आदिसे खाली नहीं रहती । 
इतने विदरणसे पाठकोंको राजनीतिक दल्ोंके साधारण रूपका अनुमान श्रवश्य 
हो गया होगा । अब उनके सम्बन्धर्म कुछ सूम बातोंका विचार किया जा सकता दै! 
किसी दलका संघटन जनसमूहके विचारोंकी एकतापर ही निभर होता द्वे क्योंकि राज' 


१७० 


BR RRR 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri १ 3 


| 


पनि 


0. 


राञनोःतक दलं ! 


नीतिक दलका होना ही इस वातको प्रगट करता हे कि एक विशेष जनसमूह ग्रमुक अमु 
राजनीतिक विषयोंके सम्बन्धम अमुक निश्चित विचार रखता हे । किन्तु यहद एक प्राकृतिक 
नियम दे कि भिन्न भिन्न मनुष्योंके विचार भिन्न भिन्न हुआ करते हैं और यह कदाचित 
ही देखा जाता है कि सभी बातोंमं ब्रहुतसे मनुष्योंके विचार एकमे होते हों । ऐसा स्वाभा, 
विक्र होते हुए भौ विचित्रता यह दै कि किसी प्रशनपर दलभरके व्यक्ति एकही सम्मति 
प्रगट करते हैं । श्रतएव मानना पड़ेगा कि दलवन्दी स्वाभाविक रीतिके अनुकूल नहीं है । 
अस्तु, विचारणीय यह दै दलका प्रत्येक व्यक्ति किस प्रक्ारसे अपने विचारोंकी एकता स्थिर 
करनेमे समर्थ होता दे । वास्तवे इस एकताका साधन आत्मांकी हत्यामात्र कहदी जा सकती 
हे । जब कोई मनुष्य किसी दलका समर्थक होना निश्चित कर लेता दै तो वह देखता 
है कि उसके प्रधान एवं व्यापक सिद्धान्त किस दलके सिद्वान्तोंस अधिक मिलते जुलते - 
हैं भोर जिससे वे मित्ते उसी दलका वह ्रनुयायी हो जाता दे ! कहना न होगा कि 
दलबन्दीका आधार मान मनाव” ही दे । प्रत्येक दलके सदश्य कुछ न कुछ अपने 
विचारोंकी हत्या कर लेते हैं और बीचबिचाव तथा समझोता करके एक सम्मति निश्चित 
करते हैं. जिसको ही वे प्रगट करते हैं ओर जो उनके लिये मान्य भी होती है । राजनीतिक 
क्षेत्रम उंनका कायै भी उसी निश्चित सम्म॑ंतिके भ्रनुकूल हुआ करता दै। राजनीतिक 
दलोंके मूल सिद्धान्त तो ऐसे निर्धारित होते ही हैं। साधारण प्रश्नोकि सम्बन्धर्म भी 
यही किया जाता दै । जब्र कभी कोई प्रश्न उठता है तो दलके गपय-मान्य सभासद एकत्र 
होकर एक सम्मति निर्धारित कर लेते हैं और उसको प्र गट करते हैं--फिर वह सम्मतिं 
दलके सम्पूर्ण सदस्योंके लिए गुरुमम्त्र हो जाती दै और कोई भी उस सन्बन्धमे टससे 
मप नहीं कर सकता । यही कारण है कि कभी कभी कुछ लोग एक दलको छोड़ दूसरेमे 
चले जाते हैं भ्रथवा प्रचलित दलोंके सिद्धान्तोंसे भिन्न विचार वाले किसी नये दलका 
संघटन करतें हैं । किन्तु ऐसा करना साधारण व्यक्तिका काम नहीं है, क्योंकि इसके 
लिए बहुत बड़ा नाम, प्रभाव आदि आवश्यक होते हैं । 

इस विवेचनाके उपरांत अब दलबन्दीके गुण-दोषका भी विचार किया जा 
सकता है । सबसे पहले तो यह कहना अनुचित न होगा कि दलबन्दीके मूलम ही अनी 
मानसिक स्वतन्त्रताकी हत्या स्थित है । दलमें प्रवेश करनेके पहले ही ्रापको उके 
नेताका अनुयायी होनेकी दृढ प्रतिज्ञा करनी होगी। #वास्तवर्म होता यह दै कि 
प्रारम्भे ही आप दलाधिपतिकी बात माननेकी कसम खा लेते हें ओर यह भविष्यके 
लिए छोड़ देते हैं कि क्या क्या मानना होगा। इसका परिणास स्पष्ट हे। इससे आप 
म्रपनेको दलके प्रवाहर्म विवश छोड देते हैं और शक्ति रहते हुए भी यथेच्छ दिशाक्री 
भोर हाथ पांव चलानेसे भ्रपनेको वचित कर देते है । इस स्थितिको भली भांति समभने- 
पर भ्रनुमान किया जा सकता दै कि यदि समसुच आपु विचार दलके नेताक विचारोंस | 


*लीकाक महोदथकी सम्मतिके आधारपर । 
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पुर्णतया नहीं मिलते--जो प्रायः असभव नहीं है-तो श्राप केवल दल रूपी विशाल 
मशीनके एक छोटे पुर्ज बन जाते हैं जो निर्जीव एबं स्वतन्त्रताशून्य रहती है । इन्हीं 
कारणोंसे प्राचीन भारतका स्वतन्त्र आत्मगोरवपूण अन्तःकरण दलबन्दीकी ओर कभी न 
झुका था । प्राचीन राजनीतिक ग्रन्धोमे भी इसके होनेका कोई प्रमाण नहीं भिलता। 
यही कारण है कि आज दिन भी हमारे देशम राजनीति दर्लोका यथार्थ संघटन तरही 
हो सका दै । भारतवर्षम दलबन्दीका संघटन ठीक न हो सकनेके श्रोर भी कई कारण 
हैं। कोई भी काम उपयोग विना सम्पन्न नहीं होता । और दलबन्दीका वास्तविक उपयोग | 
उत्तरदायित्वपूण शासन रहनेपर ही होता दे जो श्रमी तक भारतवर्षमे स्थापित नहीं 
हुआ है। फिर यह भी कौन कहे कि मारतवर्षमे ईग्लेण्डकी भांति ही दो चार सुसंघटित 
दल हो जाँयगे । संभव है कि यहांकी दशा भी फ्रांसकी भांति हो जाय । फ्रांसमें दो चार 
दल नहीं हैं । वहां उनकी संख्य बहुत अधिक दे ओर प्रत्येकके भ्रनुयायी भी कम ही 
कम हैं । यही कारण है कि वहांका मन्त्रिमण्डल चिर॑स्थायी नहीं हो सकता । अनुया 
यियोकी संख्या कम होनेके कारण कोई एक या दो दल बहुमतका अधिकारी नहीं हो 
सकता । ग्रतएव कई दल मिल कर ही किसी समय मन्त्रिमण्डलकी रचना करते हैं श्रौर 
वह मन्त्रिमण्डल तब तक काम कर सकता हे जब तक उन दलोंके विचार मिलते रहत 
. हैं। जिस दिन उनमें फूट हुई, मन्त्रिमण्डल टूटा ओर जब तक फिर कई दल समझौता 
करके नहीं मिलते दूसरा मन्त्रिमण्डल संघटित नहीं होत्ता। यूरोपीय विचारसे यह 
मवस्था वांुनीय नहीं मानी जाती क्योंकि इसके कारण शासनकार्यमे अड्चन पडती हें । 
किन्तु मानना पड़ेगा कि भ्रम्तःकरणके विचारसे यह अवस्था धिक स्प्रहणीय है । 


SN 


| दूसरी ओर ध्यान देनेसे यह प्रतीत होता है कि प्रातिनिधिक शासनके लिए 
| दलबन्दीकी अनिवार्य ग्रावश्यकता है । जिस शासनमें शासकमण्डल प्रतिनिधियों द्वारा 
नियुक्त किये जाते हैं उसमें यह आवश्यक द्वोता है कि प्रतिनिधि सभाके अधिक सदस्य 
एक ही विचार अथवा दलके हों जिनकी ही प्रनुमतिसे शासकमण्डलकी रचना हो ग्रोर 
उनके दी समर्थनपर विश्वास रखकर वह मण्डल श्रपना कार्य कर्ता रहे | भन्यथा जब 
चार चार दिनपर प्रतिनिधि सभाके विचार बदलते रहे तो मन्त्रिमण्डल भी बदलता 
रहेगा श्रोर परिणामतः श्रव्यवस्थाका डेरा जम जायगा। इस देशर्म दलबन्दीका यथे 
संघटन न होनेसे ही कदाचित्‌ मान्टेगू प्रभति नीतिश्लोनि मन्त्रियॉका पदत्याग प्रान्तीय 
सभाके बहुमतपर नहीं रक्षा दै। श्रभी इतने ही दिनोंमें यह बात स्पष्ट हो गयी है । 
युक्त प्रान्तम जब वर्तमान मन्त्रियोंकी नियुक्ति हुई तो वास्तवे प्रान्तीय सभाके प्रायः 
सभी सदस्य उनके पत्तमें थे किन्तु चार ही छ मद्दीनेमें कई बारे ऐसे श्रवसर हुए कि उन 
मंत्रियोंक्रो हार माननी पड़ी । यदि यहांकी व्यवस्था भी यूरोपके सहश होती तो उनको 
उसी समय पदत्याग कर देना पड़ता। इन्हीं विचारोंसे दलवन्दीका होना आधुनिक 

प्रजातन्त्रके लिये भनिवार्य माना जाता दै । 
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राजनीतिक दल ! 
द्लबन्दीके पक्तपातियोंकां कहना कुळ और है । उनकी इष्टि दलोंका होना 
स्वाभाविक दे । वे कहते हैं कि स्वभावतः मनुष्यकी प्रवृत्ति चार ही प्रकारकी द्वोती दै । 
एकतो वर्तमान अवस्थाको ही रहने देनेकी, दूसरी वर्तमान अवस्थाको सुधारनेकी, तीसरी 
वर्तमान ्रवस्थाको एकदम नष्ट कर देनेकी और चोथी भुत अवस्था को पुनर्जीवित करनेकी । 
इन्हीं प्रवृत्तियोंके प्राधारपर क्रमशः कन्मर्वेटिव, लिबरल, रेडिक्ल ओर रिएक्शनरी 
दर्लोका संघटन होता दै । यदि राष्ट्रकी व्यवस्था विशेषके कारण इधर रिऐक्शनरी तथा 
कन्सर्वेटिव दल एवं उधर रेडिकल तथा लिबरल दल आपसमे मिल गये तो इग्लैण्डके 
सदृश दो महान्‌ राजनीतिक दलोका संघटन हो जाता दै श्रोर उन्हीके हाथमे शासकमयडल 
रहा करता हे । कुछ भी हो, यह बात सभी मानते दें कि दलबन्दीके कारण द्वेष, लोभ, 
शत्रुता आदिकी अधिकता हो जाती दै । इनको दूर करनेके उपाय भी बहुत दिनोसे 
सोचे जा रहे हें। गत्र तक नीतिज्ञोंकी सम्मति यही हुई दै कि यह उपाय सम्पूर्ण निर्वा- 
चकोंको पूर्णतया शिक्षित करना ही दै । जब तक निर्वाचक राजनीतिक कार्याको अपना 
ही न मानेंगे और यह न समभेंगे कि जैसे अपना घर सँभालना हमारा कर्तव्य दै उसी 
प्रकार राष्ट्रको सँभालना भी हमारा ही काम है, तब तक देशकी अवस्थाके श्रनुसार 
निष्पन्न हृदयसे सोच विचार कर प्रतिनिधियोंका निर्वाचन नहीं हो सकता । और जब तक 
यह न होगा दलबन्दीके दोष दूर नहीं हो सकते | 


हरिहर नाथ । 
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~ ७ 
राज्य्‌ङ छत्तुब्य । 
(3) 
भिन्न भिन्न सिद्ध न्तोंका दिग्दशन : 


जनीति शास्त्रमं सबसे अंधिकर विवादग्रस्त विषय राज्यका कमच्चेत्र दै । 
a G7 क्या राज्यका लक्ष्य सदा अपनी ही भलाई श्रौर उन्नतिके प्रति रहता 


| रा रा |! ३, प्रथवा राज्य केवल जनताके उद्देश्योकी पूर्तिका एक साधन-गग 

>) 

MS दै? प्राचीन-कालके राजनीतिज्ञ राज्यको मनुष्यका सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य 
००० मानते थे श्रौर राज्यका अन्त राज्यकी भलाईमे ही समझते थे। हमारे 


भारतवर्षम, जेसा रंग स्वामी ऐयरने अपनी छोटी सी पुस्तकर्म लिखा 

हे, राज्यका प्रत्येक काम समाज तथा राज्यकी बृद्धिके अधीन था, प्रजा राजाको “महती 
देवता ह्येष! नर रुपेण तिष्ठति’ के सिद्धान्तके श्रनुसार मानती थी ओर राजा सकि 
राजा यो न रत्तति प्रजाः” इस सिद्धान्तके अनुसार प्रजाकी रक्ताका भार---अपने ऊपर 
लेता धा। ग्रीसके प्रसिद्ध राजनीतिविशारद अभरस्तूका कहना दे कि मनुष्य 
“एक राजनीतिक जीव है, विना राज्यंके उसके किसी भी उद्देश्यका परिपूया होना 
असम्भव दे: इसी सिद्धान्तका अनुसरण करते हुए हीगल ओर ग्रीन आदि 
राजनीतिश्ञोने भी समाज तथा राज्यपर विशेष रूपसे जोर दिया दे ओर केन्ट, लाँक 

तथा वेन्थम आदिके व्यक्तिवादका घोर विरोध किया दे । उदाइरयार्थ-ग्रीनका कहना 

है कि बिना समाजके किसी व्यक्तिको, नागरिककी दष्टिसे, कोई अधिकार नहीं प्राप्त हो 

सकता । राजनीतिक स्वत्व केवल समाजके सभ्य होनेदीस मिल सकते दें अन्यथा नहीं, 

ग्रतः रूसो आदिका यह विचार कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ था किन्तु वह सर्वत्र बन्धनमे 
है, अथवा राज्यका निर्माण जनताकी इच्छा तथा सामाजिक बन्धन द्वारा हुआ ओर 

राज्यके न रहते मनुष्य बड़े भानन्दरम था, सर्वथा भ्रप्रामाणिक है । ग्रीनका कहना है कि 

मनुष्य स्वभावस ही समाजप्रिय है ग्रोर समाज दी शने: शनेः राज्यरूपमें परिशत हो 

गया । ग्रीनकी दार्शनिक विचार-धारा संक्षेपर्म प्रकट नहीं की जा सकती, क्योंकि ऐसा 

करनेसे सम्भव दे उसकी ठीक ठीक व्याख्या न हो सके, अतः किसी दूसरे समथ उसके 

विचारोंका उल्लेख किया जायगा । हाँ तो इस विचारके राजनीतिज्ञोंने मनुष्यको राज्यका 
ग्रनुयायी बनाया, और हाव्स जैसे कुछ विद्वानोंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सार्वजनिक 
भलाईको राज्यके लिए बलिदान करना स्वीकार किया । इस दलके विरुद्ध एक दूसरे 
विचारके लेखकोंने, जिनर्म प्रधिकतर अमेरिकन, अंग्रेज और कुछ फ्रेंच हैं, यह सिद्धान्त 
निकाला कि राज्य केवल एक साधारण संस्था है जो कृत्रिम रूपसे सबसे अधिक जन समूहों 
की सबसे भ्रधिक भलाईके लिए निर्माणकी गयी हे बेन्थम, भिल तथा ओर अन्य उप- 
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राज्यके कत्तेव्य ` 


योगितावादी इस रिद्धान्तके पोषक हैं। इस सिद्धान्तके श्रनुसार उन भारोंको न्याय- 
संगत साबित करना जिन्हें राज्य श्रपने नागरिकोंके ऊपर भावी सन्ततिकी उन्नति ग्रौर 
भलाईके लिए डालता दै कठिन हो जायगा । दीन-हीन अनाथोंकी सहायता करना भी 
राज्यके लिए आवश्यक न समभझा जायगा । इसके अतिरिक्त यदि नागरिकोंकी भलाई 
ही राज्यका मुख्य उद्देश्य समझा जाय तो राज्यकी रच्चाके लिए जीवन तथा माल-जाय- 
दादका जो बलिदान मनुष्य करता है वह अनावश्यक तथा निष्फल हो जायगा। ग्रतः 
इससे यह सिद्ध हुआ कि सारा विवाद व्यक्ति और राज्यर्मे दै । कोई व्यक्तिको प्रधानता 
देता है भौर कोई राज्यको । इसलिए यह आवश्यक दै कि राज्य श्रोर व्यक्तिम क्या 
सम्बन्ध है यह संच्षेयर्म दर्शाया जाय । यह कहना अनुचित न होगा कि जब जब राज्य 
प्रपनी हुकूमत चलाता दे तब तब वह उसी परिमाणर्म नागरिकोंकी स्वतेत्रताका क्षेत्र 
सकुचित करता दै, अतः राज्यका उचि। कर्म-च्षेत्र सामाजिक तथा व्यक्तिगत हिर्तोंको 
राम करनेस ही प्राप्त हो सकता है । इस उचित सम्बन्धका निर्धारण करना ही राजनीति- 
शा्रकी सबसे जटिल तथा सबसे प्रथम समस्या दै ओर महाशय विलोखीके भ्रनुसार इस 
समस्याका समाधान तीन प्रकारसे किया गया हे ;-- 


(१) अराजकता । 


यह मत, जो बट्टर व्यक्तिवादियोंका दै, राज्य-सञ्चालन-यंत्रको अनावश्यक 
तथा बुरा समझता दै । यह राज्यकी सामूहिक सत्ताको उठाङ्र उसके स्थानर्मे व्यक्तिगत 
ख्वतत्रताको जिसके उपयोगक्रा क्षेत्र अ्रपनी इच्छानुसार स्वये ही बांधा जायगा स्थान देना, 
चाहता है । इसकी यह इच्छा है कि स्वेच्छाप्रणीत सभाएँ, साधारण उन्नति, जीवन 
तथा जायदादकी रक्षा, न्याय और शक्ति भंग करनेवाले व्यक्तियोंका उचित प्रबन्ध, 
आदि काम अपने हाथमे ल। इस मतमै दो कठिताइयां साफ झलकती हैं। 
जब इस मतका मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रताके क्षेत्रकों विस्‍्तीण करना हे तो यह 
कब उचित होगा कि किसी मनुष्यको कोई काम क्रनेकै लिए बाध्य किया जाय जैसा 
कि इस मतके अनुयायी उन लोगोंके साथ करनेको कहते हैं जो शान्ति ओर न्यायके 
लिए प्रशचिकर हैं ! फिर एक ऐसी स्वापन्न शक्तिकी आवश्यकता प्रतीत होती दै जो 
इस बातका निर्णय करे कि ये स्वेच्छा-प्रणीत सभाएँ किन क्रिन कार्मोको किस सीमा 
तक करें । हमारा छुटकारा उस शक्तिसे नहीं दो सकता जो सर्वोच्च, सर्वमान्य ओर 
अन्तिम प्रभुत्व रखती दे । अतः युक्तिसगत प्रमाणोंपर स्थित न होनेके कारण तथा 
मनुष्यक्र कामों झर सिद्धान्तोंमे अधिक काम न ग्रानेके कारण, इस मतकी विशेष व्याख्या 
इस स्थानपर नहीं की जा सकती । 


(२) व्याक्कवाद | 


आटारहर्वी शताब्दीक पिछले भागोंमें तथा उन्नीसवीं शताब्दीके पहले भ्र्ध-भागमें 
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यूरोप महाद्वीपमं इस सिद्धान्तका बड़ा जोर था ।इस सिद्धान्तके भ्रनुयायिर्यक्का बहुमत था-- 

वास्तवे राज्य स्वयं दूष्य है, किन्तु उसकी आवश्यकता इसलिये पड़ती दे कि मनुष्य सर्वेगुण- 
सम्पन्न नहीं है । राज्यका केवल यही कत्तव्य है कि वह मनुष्यके जीवन, माल-जायदाद 
तथा स्वतंत्रताको किसी प्रकारकी क्षति न पहुँचने दे। भतः राज्यका हस्तक्षेप उसी समय 
न्यायसंगत है जब यह उसका उपयोग दूसरे दुष्ट नागरिकोके आक्रमणसे अपने नागरिकोकी 
रक्षाके लिए करता है | इसके अतिरिक्त और किसी बातमें चाहे वह वास्तवे उपयोगी भी 
हो हस्तक्षेप करना राज्यके लिए भ्रन्याव्य है । ये लोग उस श्रादशका स्वप्र देख रहे हैं 
जब प्रत्येक मनुष्य शान्तिप्रिय, उच्च चरित्र वाला तथा नेक हो जायगा ओर राज्यकी 
आवश्यकता ही न पड़ेगी । इसका उपयोग तीन प्रकारसे किया गया (क) नेतिक दृष्टस 
( ख ) आर्थिक दृष्टिसे ( ग ) वैज्ञानिक दृष्टिप । किन्तु इन तीनों दृष्टियोंसे केवल यही 
सिद्धान्त निका गया कि मनुष्यको स्वेच्छाचारी होना चाहिए । 


(क) उन राजनीतिक तच्त्रवेत्ताऑके लेखोंसे, जो ईश्वर दत्त अधिकारोमि 
विश्वास करते थे, यह बात साफ झलकती है कि भनुष्यक्रो अपनी इच्छानुसार काम करने 
देना चाहिए ओर हस्तक्षेत्र करनैकी कोई आवश्यकता नहीं है । जर्मेनीमे कान्ट, फित्र 
भोर वान हम्बोल्ड, फान्सम रुसो, इंग्लैगडम हयूम और लाक, और अमेरिकामै जेफर्सन, 
मेडीसन श्रौर पेन आदि इस सिद्वान्तके उपासक्र थे। इन्होंने व्यक्तिगत स्वाधीनताका 
पोषण किया श्रोर “जनता ही वास्तविक्र शासक दै इस वाक्यसे समस्त युरोपको 
चकित कर दिया । वान हम्बोल्डने राज्यके कर्तव्यकी व्याख्या इस प्रकार की दे--“राज्यका 
लक्ष्य, पूर्ण मनुष्यत्व प्राप्त करानेकी ओर प्रत्येक प्रजाकी शक्तियोंकी उन्नति, होना चाहिए, 
म्तः राज्यको वही काम अपने हाथमें लेना चाहिए जो प्रजा नहीं कर सकती, जैसे 
“र्ञा’का काम” 

हैश्वरदत्त भ्रधिकार सामाजिक बन्ध्रनके सिद्धान्तका फल है । वास्तवर्म यदि 
देखा जाय तो न तो कोई सामाजिक-बन्धन किसी समयमै किया गया और न कोई | 
तिक राज्य ही था जिसमे लोग ईश्वरदत्त भ्रधिकारोंके अनुसार पग्रामन्दर्म रहते थे । 


अधिकार उसी समय ग्रथिकार कहे जा सकते हें जब कोई ऐसी शक्ति हो जो 

इस बातक़ा निरीक्षण करे कि एक मनुष्यका भ्रधिकार दूसरें मनुष्य द्वारा छीना तो नहीं 

जाता । मान लीजिये कि मुझे एक मकान रखनेका श्रधिक्रार है । श्रब यह अघिक्रार तभी 

तक रह सकता है जब तक कोई ऐसी शक्ति विद्ममन दै जो इस बातका जिम्मा ले कि 
कोई दूसरा व्यक्ति जो मुझसे बली है मुझे निकाल बाहर न करे | अतः यह कहना युक्ति- 
संगत नहीं प्रतीत होता कि विना समाजके उस प्राकृतिक राज्यमें जिसमें सब लोग स्वेच्छा- 
वारी भौर स्वतंत्र थे, कोई भ्रधिकार हो सकते हैं । उस समय तो केवल शक्ति रह सकती है 
और जिसकी लाठी उसकी भेस वाली कहावत ठीक हो सकती ढे । इस समाजिक-बन्धन- 
सिद्धान्तर्म और भी बहुतसे दोष हैं जिनका उल्लेख इस छोटेसे लेखमे नहीं हो सकता। 
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राञ्यके कत्तेव्य । 

एक समय यह इतना प्रचलित था कि इसकी समालोचना करना कठिन था। इसके 

प्रतिरिक्त व्यक्तिवादका प्रयोग यदि अक्षरशः किया जाय तो मेरा विचार दे कि समाजका 

सारा काम बन्द हो जाय। फिर राज्य क्यों बिचारे गरीबों, भ्रनाथाँ ओर शिक्षा श्रादिका 

प्रबन्ध करेगा ? ओर यदि वास्तवं देखा जाग तो व्यक्ति-वादियोंका यह कहना कि 

राज्यका कत्तव्य केवल मनुष्य, प्राण, स्वाधीनता ओर जायदादकी रक्ता करना दे यह. 
सिद्व करता है कि राज्यक्रा हस्तक्षेप आवश्यक हे और यह हस्तचेप उपयोगिताके अनुसार 

होना चाहिए । 


( ख ) आर्थिक दष्टिकें अनुसार व्यक्तिवादका कहना है कि ग्रबाधित-सपर्धा-युक्त 
व्यापार तथा उद्यम, राज्य द्वारा बाधित दाशिज्य-व्यापारसे कहीं उत्तम है । श्रौद्योगिक- 
विप्लवे पश्चात्‌ जब बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा भारी कम्पनियां खुल रही थीं और व्यापार 
तथा ध्रन्तराष्ट्रीय आवा गमनक्की खुविधाके लिये उत्तम उत्तम जहाज तैयार किये जारहे 
थ, तब इस सिद्धान्तने व्यापारियों तथा राजनीतिश्ञोंपर अपुव प्रभाव डाला। अंग्रेजी 
सुयोग्य भ्रथशास्रवेत्ता श्री . ऐडम स्मिषने शअ्रपनी पुश्तक जातिर्वोकी सम्पत्ति" (वेल्थ 
आफ नेशन्स ) में इग बात पर बिशेष जोर दिया कि यदि प्रत्येक व्यक्तिको अपना स्वार्थ 
तथा भ्रपनी भलाई स्वयं देखेकी स्वतंत्रता दी जाय तो सब लोगोंत्री भलाई इससे हो 
सकती दे । उनका यह भी कथन था कि पूँजी तथा श्रमके ग्रत्राधित उपयोगमे मांग 
तथा संग्रह द्वारा स्वये मूल्य-निर्धारणसे, तथा श्रबाधित व्यापारसे सर्वोत्तम ग्रा्थिक 
सुधार प्राप्त हो सकता है । यही आर्थिक स्वदेत्रताका सिद्धान्त दै। इसने इंग्लैगडमें 
कया क्या उपद्रव किये, यह इंग्लेगडका आर्थिक इतिहास जानने वाले सभी विद्वान्‌ भली 
भांति जानते हैं । इसीके प्रभावसे श्रमजीवियोंकी रक्षाके जिए बनाये हुए नियम, तथा 
व्यापार श्रौर बाणिज्यके बाधक नियम सब तोड़ डाले गये । श्रमजीवियोंके नियम 
दट जानेसे बड़ी बड़ी कम्पनियोमें बिचारे दीन हीन श्रमजीवियोंकी क्या दशा हुई, इसका 
दिग्दर्शन कराते हुए रोंगटे खडे हो जाते हैं और पश्चिमीय सभ्यताकें प्रति घणा उत्पन्न 
होती दै । इग्लैगडके 'पूश्रर लाँ? और फैक्टरी एक्टोंका इतिहास पढ़नेसे हृदय कांप उठता 
हे। चार चार वर्षके बालकोंको दिन रात कारखानोमें काम करता पड़ता था, उनपर 
मार भी पड़ती थी, गर्भिणी स्बरियोको बच्चा पैदा होनेके श्राध घंटा पूर्व तक काम करना 
पढ़ता था, और बच्चे जननेके पश्चात्‌ कठिनतासे उनको दो चार दिनोंकी छुट्टी मित्ञती थी । 
जहां श्रमजीवी काम करते वहां हवा बिल्कुल गन्दी सिलती, तिसपर भी उन्हें अठारह 
श्रडारह, बीस बीस घण्टे काम करना पड़ता । पूंजीपतियोंका सदा यही ध्यान रहता था 
कि कितना काम कितने कम खचमें इन लोगोंसे लिया जाय जिसमे लाभकी मात्रा द्विगुण 
हो जाय। राबर्ट ओवन आदि साम्यत्रादियोंने ऐसे व्यक्तिवादका घोर विरोध किया और 
अन्तमै पांच सात बारमें “'कारखानोके कानून» ( फेक्टरी एक्टस्‌ ) पास किये गये और 
बिचारे श्रमजीवियोंक्री सुविधाके लिए कास करनेका समय, स्वच्छ वायुक्री प्राप्ति तथा छुट्टी 
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इत्यादिके सम्बन्धर्स भ्रनेक नियम बनाये गये । भ्राज कल तो इंग्लेयडमें श्रभजीवियोंका 
एक राजनीतिक दल ही दै। इंग्लैगंडकी सी दशा अमेरिकाम भी उपस्थित है । विशाल 
कम्पनियोंके पूजीपति जिन्हें टूस्टके नामसे सम्बोधनः किया जाता दै. बिचारे दीन-हीन 
श्रमजीविर्योके ग्रारामका कुछ भी विचार न करके भ्रधिकसे अधिक मुनाफेकी लालसासे 
उनसे कडा काम लेते हैं । देख इस लच्मी-युगकी सभ्यताका संसारपर क्या असर पडता 
हे । भ्रस्तु, राज्यको व्यक्तिवादका विरोध करते हुए व्यापार तथा उद्योग धन्धेमें हस्तक्षेप 
करना ही पड़ा । 


( ग) वैज्ञानिक दृष्टिसि व्यक्तिवादका समर्थन करनेवाले व्यक्तिवादको प्राणि 
शास्रके विऋस-सिद्धान्तका एक अंग मानते हैं । हैट स्पेन्सरके लेखॉमें इस सिद्धान्तकी 
भ्रच्छी व्याख्या हे । उनका कहना है कि जब कि प्राणिशाख्रके अनुसार 'सबसे योग्यकी 
जीत होती दे” तो फिर राज्यका प्रत्येक काममे हस्तक्षेप करना ग्रदूरदरिता नहीं तो 
क्या है ? राज्यकी मशीनको वह समाजका एक भ्रंग मानता है झोर उसका क्ग-क्षेत्र 
केवल खास खास कामोंमें ही परिमित ऊर देता दे । बस हट स्पेन्सरने विचारा कि 
गवनेमेत्ट व।स्तवर्मे स्वयं दूष्य दै श्रोर ज्यों ज्यों सभ्यताकी वृद्धि होगी उसके कत्तै्यों- 
की सीमा संकुचित होती जायगी । रिचीने अपनी पुस्तक 'डाविनवाद तथा राजनीतिशास्र, 
( डर्वीनिज्म एण्ड पालिटिवस ) भ॑ लिखा है कि लोगोंके द्वारा डार्विनके “सबसे 
योग्यकी सफलता? के सिद्धान्तका केसा दुरुपयोग किया गया है। प्राणिशास्रके पटतरको 
व्यक्तिवादके समर्थनके लिए उपयोगे लाने वाले इस बातका ध्यान नहीं रखते कि मनुष्य- 
जाति तथा ग्रधम श्रेणीके जीर्वोम क्या विशेष अन्तर है। ग्रधम श्रेणीके जीव बिलकुल 
अपनी प्राकृतिक स्थितिके मधीन हैं भौर उसीके द्वारा उनका विकास होता दै, किन्तु 
मनुष्य अपनी स्थितिको बदल सकता हे तथा बना सकता है और इस प्रकारसे उस बढी 
हानिको हटा सकता है जो स्वाभाविक चुनावकी रीतिके कारण होती दै। इसके भ्रतिरिक्त 
एक बात यह भी है कि जब "सबसे योग्यका जीवन सुफल दै” का यह अर्थ दै कि निर्धा- 
रित श्रवस्था्रोंमे जो सबसे योग्य ठहरे न कि सब हालतमं सर्वोत्तमकी ही जीत भावश्यक 
है, तो फिर मनुष्य श्रपनी भ्रवस्थाकी उन्नति करके, सबसे योग्यको कहीं भ्रधिक वाञ्छनीय 
वना सकता दे । ग्रतः सामृ्दिक उद्योग एक उपयोगी नियमका बाधक होनेके स्थानपर 

` स्परद्धाजनित हानियोंको हरा सकता है, उन्नतिको शीघ्रता प्रदान कर सकता है झौर एक 
उच्च कोटिके समाज तथा व्यक्तिकी नबीन सृष्टि कर सकता है.। यही संच्षेपमे व्यक्तिवादकी 
वैज्ञानिक दृष्टि है ओर सूक्तम रीतिसे यही उसकी भ्रालोचना दे । दवर्वट स्पेन्सरने 
वैज्ञानिक दृष्टिसि राजनीतिशाख्की बड़ी ही रोचक व्याख्या की दे । 


ग्राजक्रल हस्तक्षेप न करनेका मत सिद्धान्त रूपसे प्रिय नहीं दे, ओर न झाधु- 
निक कार्य्यक्रमके ग्रनुसार, यहु-मत राउट्रके कत्तव्योके लिए सन्तोषजनक ही है । मद्दाशय 
लीकाकका कहना दे कि सका अर्षरेशः प्रयोग मचुष्यकी सर्वोत्तम स्वाभाविक विवेक 
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शक्तियोके विरुद्ध होगा, ओर इसके कारण राज्यके उन कर्तब्योंकी भी ग्वहेलद! होगी 


जो मत्यन्त प्रत्यक्ष प्रमाणित हैं । राजनीतिक न्यायक्रे विचारसे यह सिद्धान्त व्यक्तिगत 
ग्रधिकारोंको सामाजिक अ्रधिकारोंसि भिन्न करना चाहता दै । आथिक दृष्टिसे यदि देखा 
जाय तो यह समुद्योग तथा नियमबद्ध उद्योगोंके लाभोपर दृष्टि नहीं डालता । वेश्षानिक 
सिद्वान्तकी दृष्टिस यह उचित परीक्ञा्रोंका सामना नहीं कर सकता :” तो क्या ब्यक्ति- 
वादको हम धृणाकी दृश्सि देखें? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता । यदि राज्यमे व्यक्ति 
कोई वस्तु ही सममा जायगा तो वह राज्य रावण-राज्य हो जायगा, राम-राज्य नहीं । 
हमें नित्य ही विप्लवका सामना करना पड़ेगा । इसी विचारसे प्रत्येक राज्य समस्त काम 
पूर्ण रूपसे करनेकी योग्यता रखता हुमा भी श्रपनी राज्यशक्तिको परिमित करनेका 
यत्न करता दै और राज्यके हस्तक्षेपके विरुद्ध मनुष्यको किसी न किसी अंशर्म व्यक्तिगत 
छतंत्रता प्रदान करता दै । ( भपूण ) 


सरात्तपदाश खत्री । 


०३ अं छिई" ०० 
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यूनानके इतिहासपर भूगोलका प्रभाव 


दाह i न्नीसवीं सदीमें बकल नामक अंग्रज विद्वानने अंग्रेजी सभ्यतापर एक पुस्तक 
95 2400-20 लिखी थी जिससे बड़ी हलचल मची थी । उसके सिद्धान्त बिल्कुल 
नये नहीं थे-संसारमें सर्वथा मौलिक वाते बहुत कम. होती हैं. पर उ३ने 


न 
++ उन सिद्वान्तोंपर जैसा जोर दिया वेसा पहिले कभी किसीने न दिया 
था । एक मुख्य तत्त्व, जिसकी घोषणा उसने की, यद्व दै कि मनुष्यका 
बक्लका सारा इतिददास प्राकृतिक घटनाग्रोंपर अवलम्बित दै । समुद्र और झीज, 
सिद्धान्त । नदी भर पर्वत, जमीन रौर आबहवाके अनुसार ही मनुष्यका भोजन- 


३५ 
~ 


वस्न होता दै । प्रकृति श्रोर भोजनसे ही मानसिक प्रवृत्तियां बनती हैं-- 

मानसिक बल या निबलता होती दे, आशा और प्रफुल्लत। या निराशा और उदासीनतादी 
प्रबृत्ति होती दै । प्राकृतिक लक्षण र मानसिक प्रतरृत्तियॉंका खेल ही समाजका चक्र है । 
इस सिद्धान्तको बक्लने इतना बढ़ाया कि हिन्दूवर्ण-व्यवस्याकी जड चावलके दानेमे 
खोद निकाली । आरंभ बहुधा नये विचार अत्युक्तिक साथ आते हें । समालोचनाको 
प्रचंड भ्रग्नि थोडी देरम॑ ग्रत्युक्तिको भस्म करके शुद्ध सत्यको दिखलाती है । झाजञ सत्र 
लोग इस बातमें बक्लके कायल दै कि मनुष्यके समाजःसंगठन, राजनीतिक व्यवस्था, उद्योग: 
व्यापार, जय-पराजय बिल्कुल तो नहीं पर बहुत कुछ भूगोलके अनुसार ही रूप धारण 
करते हें । सब देशोंमे श्रौर सब समूहोंमें यह सिद्धान्त घटता है पर प्राचीन यूनानके लिए 
यह सबसे ज्यादा लागु दे । ग्रादिसे श्रन्त तक पग पगपर यूनानके इतिहासपर भूगोलका 
प्रभाव दृष्टिगोचर होता है । ऐसा मालूम होता दै कि प्रकृतिने सारी यूनानी राजनीतिका 
सांचा पहिलेसे ही तय्यार कर दिया था । अगर आप पूर्वी गोलाद्धके नकशेको देख तो 
एशिया, यूरोप श्रोर भ्रफ्रीकासे लगभग पूरी तौरसे घिरा हुआ “भुमध्यसागर? नामक समुद्र 
देख पड़ेगा । उसके पूर्वी भ।गके किनारोंपर जहां तीनों प्रायद्वीप मिलते हें वह देश हैं 
जो ग्राज कल यूनान, मिश्र ग्रोर रूम (टकी जिसमें एशिया माइनर या लघु एशिया 
शामिल दै ) कहलाते हैं । ग्राज एशिया धर यूरोप शब्दोंक। प्रयोग करते करते हमारा 
ऐसा स्वभाव हो गया हे कि हुम यूनान श्रौर लघु एशियामें एक प्रायद्वीपका अन्तर समफते 
हैं । पर भूगोलकी दृष्टिम यह बात नहीं ठहर सकती। एशिया माइनर ( लघु एशिया ) 
के पश्चिमी तटपर और यूनानके तर्टोपर एक सी ही समुद्रकी लहरें टक्कर मारती हैं 
एक सी ही इवां चलती दै, एकसे ही बन्दरगाह हैं, एक सा ही निर्म श्राकाश सनको 
लुभाता दै, एकसा ही, न बहुत गम न बहुत सर्द, मोसिम शरीरका बल बढ़ाता है । 


# बक्लक्कत “इंग्लैयडकी सभ्यताका इतिहास?” । History of 
civilisation in England. 
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सूनानछ इातहिसणः भ्रूगाल का प्रभाव ! 
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अत्यन्त द्वस हो जानेपर भी आज कुस्तुन्तुनियाका सुलतान दारे दानियालके दोनों ओर 

अपना झडा फहराता है । वीर्सो विप्लव हो जानेपर आज भी युनानका 
कुस्तुन्तुनियाका बादशाह स्मर्णा और निकटवर्ती प्रदेशपर दावा करता है। दो 
विलुप्त गौरव। तीन सौ वर्ष पहिले तो यूनान ही नहीं किन्तु सारा बालकन 

प्रायद्वीप अर सारा मिख एशियामाइनरकी तरह कुस्तु्तुनियाके 
ग्रीन था । दो तीन हजार बरस पहिले तो राजनीतिक दृष्टिसे यह सब देश एक ही देश 
थे । वस्तुतः जब रोमन साम्राज्यके दो ठुकडे हो गये तब पुर्वी टुकड़ेमें वर्तमान यूनान, 
रोमानिया, बल्गेरिया, मिस्र, लघु एशिया, आर्मीनिया आदि सब ही पूर्व भूमध्यसागर- 
वर्ती प्रदेश थे । भ्रस्तु प्राचीन युरोपीय इतिहासके जिज्ञासु्भॉको यह बात हृदयपर 
अकिति कर लेनी चाहिये कि तब दक्षिण पूर्व यूरोप ्रोर पश्चिम एशिया कोई ग्राज 
कलका स! भेद नहीं माना जाता था । यूनानके इतिहासमे एक प्रकारकी समता और 
ग्रनोखापन है जिससे वह और इतिहासोंसे निराला मालूम होता दै पर तो भी वह इस 
सारे प्रान्तके इतिहासका एक भाग मात्र दै । 


भौगोलिक स्थितिके कारण ही कोई पांच छु हजार या और भी ज्यादा बरस 
हुए मध्य एशियासे निकली हुई कुछ आर्यजातियां यूनानमं जा बसीं । भौगोलिक स्थितिके 
कारण ही इन जातियोंसे शीघ्र ही फिनिशिया, मिल और. 
एशियासे यूनानका लिडियाके परम्परागत सभ्यता-चषत्रॉसे सम्पर्क हो गया। उस 
सभ्यता सीखन! सम्पर्कके परिशाम यूरोपीय सभ्यतापर सदाके लिये श्रकित हैं । 
पूर्व एशियासे यूरोपके गुरु यूनानने अच्छे जहाज बनाना सीखा, 
नापना, तोलना सीखा, ग्रौर सबसे बडी बात यह थी कि लिखना पढना सीखा । 


आजकल हम जिस प्रदेशको मेसोपोटामिया (ईराक ) कहते हैं उसके पूरवे 

फारस देश है । आज यह देश बड़ी शोचनीय दशामें दे, यद्यपि वहां 

यूनान आर जाणतिके चिन्ह रब दिखायी पछ्ने लगे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मामलोंमें 
फारस । उसकी कीई आवाज नहीं, कोई वजन नहीं | दूसरे लोग उसके भाग्यका 
निपटारा करनेको उद्यत रहते हैं । पर ढाई हजार बरस हुए फारसका 

झडा भूमध्यसागरसे लेकर सिन्ध नदी तक फहराता था । लघु एशिया ( एशिया माइनर ) के 
तटबती प्रदेशोंके लिये फारेसने यूनानियोंसे दो सौ वर्ष संग्राम किया । दो बार फारसने 
विशाल फौज यूनान जीतनेके लिये भेजी। कोटेसे युनानने ऐसी बहादुरी और 
हिम्मतसे स्तरतन्त्रताकी रक्षा की जेसी केवल भारतके राजिपूर्तोके इतिहासम ही मिलती है । 
फारस-यूनान समरने यूनानी प्रतिभाको ऐसा जागत किया कि उसके चमत्कारोंसे भ्राज भी 
संसार दातों तले उंगली दबाता दै । उसी समरके कारण एथेन्सने एक राज्यसंघ बनाया 
और उस राज्यसंघको धीरे धीरे साम्राज्यका रूप दे दिया । उसी साम्राज्यवादने यूनानको 
उभाड दिया ओर एथेन्सक्रा पतन हुआ । 
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“स्वाथे 


यह सत्र राज्पविप्लव ट्र सभ्यताक चमत्कार यूनानऊ पूर्वी प्रान्तोंम्म 
थूनानके पश्चिमी ही हुए क्योंकि वढी प्रान्त एशियाकै निकट है । पश्चिमा प्रान्त मानों 
प्रान्त । पश्चिमकी ओर मुंह किये हुए दे और पूर्वीय प्रान्त पूर्वकी ओर । अत- 
एव पश्चिमी प्रदेशोंमें-इलिरिया, एकार्नेनिया, ऐटोलिया, लोक्य 
अःदिमं--न व्यापारकी यथेष्ट उन्नति हुई, न सभ्यताका यथेष्ट प्रचार हुआ; न कोई 
"पिक गये ।. धुरन्धर तत्त्वशात्री या राजनीति शास्री ही पैदा हुए और न कोई नाटक- 
कार या चित्रकार ही ! 
एक भ्रौर कारण था जिससे पश्चिमी प्रान्त सैकड़ों वर्षके लिये पीछे रह गये! 
ग्रल्वानिया श्रौर उलिरिया पड़ाड़ियों भौर चद्ार्नो, दरों ऑर घाटिर्योके समूहमात्र हैं। 
खेतीके लिये वहाँ क्राफी जमीन नहीं है, व्यापारके लिये भ्रच्छ्रे वन्द्रगाह नहीं हैं, उद्योगके 
लिये सामान नहीं है । न वहां बड़े राज्य बन सकते थे और न बहे नगर ही। पुर्वी 
प्रदेशोकी परिस्थिति इससे कहीं भ्रच्छी थी ! वहां एक नहीं, बीसों ऐसे बन्दरगाह हैं 
जो संसारके किसी भी बन्द्रका मुकाबिला कर सकते हैं । वहां भी पहाडियां हैं, घाटियां 
हैं पर बीचर्म खेतीके लिये काफी उपजाऊ जमीन है, जानवरोंके चरानेको काफी बनस्पतिय 
हैं, धातुग्रोंकी खानें हैं । मार्नों प्रकृतिने कुछ व्यवस्था ही ऐसी की थी कि जब पूर्वी प्रान्त 
उन्नतिके शिखरपर पहुंच जाय तब भी पश्चिमी प्रान्त जगली बने रहें । 
पूर्वी प्रान्तोम भी संब एक से नहीं हैं । मकदूनिया ( ०९१०8 ) 
मकदूानिया ओर धसका समुद्र-तट सुसभ्य यूनानका सा है पर आन्तरिक प्रदेश अंशतः 
और भ्रेस । इलिरियाके से हैं । वहां सभ्यता देरमे पहुंची, वढ्दो सभ्यताकी अधिक 
उन्नति नहीं हुई । वहां दूसरे तरहकी राज्यब्यवस्था हुई जिससे यूनान 
और पश्चिम एशियाका इतिहास ही बदल गया । 
थेसेलीम कुछ ऊंचे पहाड हें पर बड़े चौडे मैदान भी हैं । अतएव उसका 
थेलेज्ञी इतिहास पश्चिमी और दक्षिणी प्रान्तों-दोनोंसे ही निराला दै । 
बीभ्रोशिया ( 3460/३ ) की जमीन भी अच्छी नहीं कदी जा सकती । 
वीओशिया एंक श्रोर ममुद्रके किनारे रहते हुए भी वह पहाडों, घाटियों भ्रौर जगर्लोसे 
ऐसा घिरा है कि भ्रलग प्रदेश सा हो गया हे ' उसकी घाटियोंमे पानी 
भरा रहता है भौर सड़ा करता है । पैदावार अ्रच्छी होती है, बनस्पतियाँ खूब ही फलती 
फूलती हैं पर सील श्रौर कुहरेके मारे प्राकृतिक सौन्दर्य नष्ट हो जाता दै । 
बीग्रोशियासे मिला हुश्ना टी ऐटिकाका प्रायद्रीप है पर उसकी भूमि श्रोर 
ऐेटिका उसकी ग्राबहवा अत्यन्त लुभावनी दै । न वहां दलदल है न गन्दे पानीकै 
तालाब हैं । जमीन पथरील्ली दै पर ऊपर ऊपर मिट्टीकी तई हैं जहां अच्छी 
पैदावार होती दै ! आकांश निर्मल रहता दै, वायु शुद्ध रहती है, प्रकृतिंकी छटा झनिरवेच- 
नीय आनन्द देती दै । पहाड़ियों गरौर मैदार्नोमे जीविका-उपाजन करनेके लिये परिश्रम 
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यून।नके इतिहास पर भूगोलका प्रभाव 


TN ves 


वरना पढ़ता हे । समुद्र ्टके सुन्दर सुन्दर बन्दर व्य़ापारकी प्रेरणा. करते हें। व्यापार 
और खेती दोनॉमें ही मनुष्यको सारी शक्तियोंका प्रयोग करना पडता: हे । ग्रालस्यके, 
लिये वहां अवकाश नहीं, काम काजकी आदत सबको डालनी पड़ती हे। इसी ऐटिकामें 
वह एथेन्स नगर है जिसके बराबर संसारके इतिहासपर ग्रन्य किसी नगरका प्रभाव, 
नहीं पड़। । 


कौरिन्थका वडा ही तंग डमरू ऐटिकाको पेलोपनीजके प्रायद्वीपसे मिलाता 
पेज्रोपनीज दे । अगर यह छोटा सा डमरू समुइके भीतरसे न निकल आता तो 
पेलोपनीज एक टापु होता और यूनानका इतिहास बहुत कुक बद्ल गया 
होता । पश्चिम तरसे श्राने वाले जहाज सहजर्म ही ऐटिका पहुँच जाति, सारे प्रायद्वीपका 
चक्क! लगानेकी कोई जरूरत न रहती, सामुद्रिक सम्पर्क बढ़नेस पश्चिम तटकी सभ्यता 
कुछ बढ़ जाती, सारे यूनानक्रा उद्योग ब्यापार बढ़ जाता । ग्रगर यह डमरू न होता तो 
शायद कमसे कम प्रारंभर्मे स्पार्टाको ऐटिकाकी ओर और एथेन्सक्रो पेलोपनीजकी श्रोर 
ग्राधिएत्य फेलाने दी कोई प्रवल उत्कंठा न होती । अगर यह डमख न होता तो पेलोपनीजके 
उत्तरी “न्त एक्रिया ओर ईलिस सुसभ्य राज्य होते ्रोर कोरिन्ध नगरका प्रभाव इतना 
न बढ़ता । 
यूनान गौर एशिया माइनरको भूमध्यसागरका जो हिस्पा अलग करता 
्रायोनियन है उसे भ्रायोनियन सागर कहते हें । वह टमुर्थॉसे भरा हुश्रा दे । 
समुदूके टापू । कोई कोई टापू तो प्राचीन यूनानके र।ज्योंके वराबर हैं । जैसे ऐटिकाक 
पास यूविया दै, एशिया माइनरके पास लेसनात छे, पर बहुतसे टापू 
नन्हे नन्हे हैं । एक एक वे सारे समुद्रम फैले हुए हैं। मानो यूनान और एशिया- 
माइनरके बीच एक पुल बन गया दै । जहाज चलानेमें बड़ी सद्दायता मिलती दै । प्राचीन 
समयमै भाफप तो जहाज चलते ही न थे, खेना होता था । भुमध्यसागरम वैसे भयक्र 
तूफान नहीं भते जैसे प्रटलांटिक या द्विन्द महासागरं उठा करते हैं पर कभी कभी म्रांघी 
चलती दे जो उस समग्रके छोटे छोटे जहाजोंको डगमगा कर गिरा सकती थी । टापुओंकी 
बहुतायतसे लाभ यह होता था कि खलासी तुरन्त ही विसी बन्दरम शरण ले सकते थे । 
टापूपुलका एक और महान परिणाम हुः्रा । बहुत जल्द ही यूनानी लोग टापुमों- 
पर पेर रखते हुए एशिया माइनरमे, जो भौगोलिक दश्सि यूनानसे बिल्कुल मिलता जुलता 
हे, जा पहुंचे प्रौर उपनिवेश बताने लगे । एशिया माइनरके सारे किनारेपर ही नहीं 
किन्तु काले समुद्रके तटपर और पश्चिमम दक्षिण इटली और सिसिलीके किनारोंपर 
यूनानी बस्तियोंकी कत्तारें बेध गयीं । यहां तक कि ग्रफ्रीकोके उत्तरी किनारेपर भी कई 
बस्तियां बनी और फ्रान्सके दक्षिणम भी माशिनिया नामक उपनिवेश स्थापित हुभ्रा जो 
मापत्सके नामस श्राज भी यूरोपके प्रधान बन्दरोंमें गिना जाता है । 


जेऐे समुद्रके कारण बहुत से छोटे छोटे टापू बन गये हें वैसे ही पहाडोंने 
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छोटे भाग । यूनान मण्डले छोटे छोटे भागोंका एक समूह हो गया दे । प्रत्ये 
भाग या तो समुद्रके द्वारा या पहाड़ों और घाटियोंके द्वारा ग्रन्य 
भागोंसे अलग हो गया है । आपसमै सम्पर्क तो होता ही छे पर पार्थक्य भी स्पष्ट मालूम 
पड़ता दै । प्राचीन समयमें रे. तार. नहीं थे, पहाडोंक्रो तोड़ कर सडक बनानेकी ज्यादा 
सुविधा भीन थी। श्रतः प्रत्येक भागके निवासी बाहरके लोगोंसे मिल्लनेक अवसर 
कम पाते थे, बहुधा श्रापसम ही मिलते जुलते थे, आपसमें ही उनका व्यवहार था, पसम 
ही उनका समाज था । मानों प्रत्येक छोटे भागर्म एक प्रकारका व्यक्तित्व था, प्रत्येक भाग 
स्वतत्रताकी अभिलाषा करता था, प्रत्येक भागकी प्रबृत्ति यही थी कि वह स्वतंत्र राज्य हो । 
सारे यूनानी सेसारम बीसों छोटे राज्य वन गये। प्राचीनकालमें यूनान कभी एक संयुक्त 
राष्ट्र नहीं हुआ, भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि वह हो ही नहीं सकता था। इस प्रका! 
“नगर राज्यों ? की उतत्ति हुई अर्थात्‌ एक नगर भ्रौर समीपवर्ती भूमिकी ही एक रियासत 
बन जाती थी । तो भी यूनानक सब निवासियोर्स ऐसा साहश्य था, भाषा, धर्म, रीति- 
| रिवाजकी ऐसी समता थी, पूव भूमध्य सा।गरवर्ती अन्य जातियोंस ऐसी विषभता थी 
| कि बहुधा प्रतापशाली नगर जेसे एथेन्् या स्पार्टा अपना प्रभुत्व फेलानेकी चेष्टा किया 
करते थे । यूनानी राजनीति च्चेत्रम दो शक्तियां काम करती थीं--एक तो पृथक्करण शक्ति 
जो सब नगर राउ्योंको स्वतंत्रता-रक्तणकी प्रेरणा करती थी, दूसरी एकत्रीकरण शक्ति 
जो बलशाली राज्योको पडोसी राज्योंको हडप जानेकी प्रेरणा करती थी । विशेष कर 
पेलोपनीज प्रायद्वीपमें स्पार्टा अपना दबदबा रखनेकी कोशिश करता था। 
इटली रौर यूनानकी सी थाबहवा संसारके बहुत कम देशोंकी दे ¦ नतो 
जलवायु स्कारलेण्ड ग्रोर नार्वे स्वीडनकी सी सर्दी पड़ती हे, न मारतवर्षकी सी 
गर्म लू चलती है | न तो साइबीरियाकी तरह भोजनका अभाव है प्रो 
न चीनकी तरह जरा सी मिहनतसे बहुत सा भोजन प्राप्त होता हे । वहां खेती होती दे 
पर खेतीम बड़ा परिश्रम करना पड़ता दै । व्यापार होता हे पर व्यापारक लिये समुद्र पार 
करना पड़ता है । मनुष्यको भ्रपनी सारी शक्तियॉसे काम लेना पड़ता दे । जलवायु 
कठिन परिश्रमके लिये ब्राधक नही दे । श्रस्तु, यूनान देशके रहने वाले सदासे ही बड़े 
परिश्रमी थे, सदासे ही दृढ़ हृदय वाले थे, सदासे ही संकट आपदाके अभ्यस्त थे! 
प्रकृतिने स्वच्छ ग्राकाशके द्वारा, शान्त सुदर समुद्रे द्वारा, मनोहर पर्वत मालाके 
द्वारा, दन दानेदार समुद्रतटे अगणित बन्दरोंके द्वारा यह ऐलान कर रक्खा था कि 
यहकि निवासी शौन्दर्यग्रिय हाँ औँ जमीनको काट छाँट कर यह व्यवस्था करदी थी कि वह 
शक्तिशाली, और उन्नत दृदयके दों । 
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जमेनीमें नवीन राज्य-पूबन्ध । 


मैनीके राजनीतिक नाटकका प्रत्येक ग्रे महान्‌ युद्ध श्रौर घोर अन्तर्राष्ट्रीय 
न भ्रान्दोलनसे आरंभ हुश्रा है । गत शताब्दीके प्रारंभमे नेपोलियनने समस्त 
| युरोपको उथल पुथल करडाला था । पर उसके हस्तक्षेपका केवल यही 
परिणाम हुआ कि अनेक छोटी छोटी रियसंतोंक्ा विलोप होमेया, जनतामें 
जातीय भ्रभिमानका विकास होने लगा और संवत्‌ १८७२ ( १८५१) में जमनीकी बची 
हुई १४ रियासतोमें एक प्रकारका परस्पर संवन्ध स्थापित होगया । संदत्‌ १८०५-०६ 
( १८४८-४६ ) के विछ्ठव- प्रवासे जमनीकी राजनीतिक व्यवस्थामे कोई प्रत्यक्ष परिवत्तन 
नहीं हुआ । तो भी फ्रांकफोटकी राष्ट्रीय जर्मन सभाने प्रशियाके शासकको सम्राट्‌ वननेकां 
निमन्त्रण देकर मानों जर्मनीके भावी एक्यका माग निर्दिष्ट करदिया । संवत्‌ ११२३ 
(१८६६ ) से प्रशिया शौर श्रास्ट्रियार्म युद्ध हुआ । फलतः आस्ट्रियाबो जमैनीसे बिलकुल .. 
हाथ धोना पड़ा और प्रशियाके सभापतित््वमें उत्तरीय जमन रियासतोंमं एक नया सँयोग । 
उत्तरीय जर्मन राष्ट्रसंघ ( North German Confederation ) के नामसे 
स्थापित होगया । संवत्‌ १६२७ ( १८७०) के फ्रांको जमेन युद्धका जो नतीजा हुमा 
उससे सभी परिचित हैं । दक्षिणी रियासत भी भब विजयी उत्तरीयं जर्मन राष्ट्रःसंघकें | 
साथ मिलगर्यी रौरं विस्मार्कका पुराना स्वप्र-=जर्मव साम्राज्य--प्रत्यक्ष रूपसे पूर्ण होगया । 
संवत्‌ १६७१ ( १८१४ ) मं इसी जर्मन साम्राउँयने समस्त युरोपको युद्धका चेलज दिया 
था। पर युद्धकी भाग बुमनेपर जब संसारको फिर जर्मनीकी राजनीतिक व्यवस्थापर 
दृष्टि डालनेका अवसर मिला तो नाटकका एक नया ही अक्र आरंभ हो चुका था । साम्राज्य . 
की जगह राष्ट्र- तन्त्र दिखायी पड़ा और सम्राट्की जगह राष्ट्रपति । णरिणाम कारणके | 
भ्रनुसार ही होता हे । जिस प्रकार विगत महायुद्ध एक अद्वितीय घटना थी उसी प्रकार j 
जर्मनीके राज्यप्रबन्धमं भी अद्वितीय परिवर्तन हुआ दै । 


वास्तवमै जर्भनीके लिये उसके नवीन राज्यप्रबन्धको ही 'महायुद्धका स्थायी 

परिणाम समझना चाहिये । अन्य आर्थिक और सामाजिक समस्याएं विषम श्रौर जटिल 

होनेपर भी श्रस्थायी हैं । शेष संसारके लिये भी यंदि जमेनीमे “जंकर” राज्य भय भोर 

संशयका विषय था तो इस नये राज्य-प्रबन्धक्रा भी कुछ न कुछ अर्थे अवश्य होगा । 

यदि जर्मन नोकरशाढीकी ऐश्वर्याकांत्ञा गत महायुद्धका प्रधान कारण थी तो वंहांके 
वर्तमान राज्यप्र३न्धपर भी यूरोपकी भावी अवस्था बहुत कुछ निभर रहेगी । 

वर्तमान जर्मन राज्य-प्रबन्धको भली भांतिं समकनेके लिये जभैन साम्राज्यकी 

E ॥ शासन-पद तिसे परिचित होना भ्रत्यावश्यक है। अन्यथा इम उसके गुण-दोषोंका हक | 

पन्दाजा नहीं कर सकते । कतनी घटनाएं ऐसी प/यी जाती हैं जो अन्य देशोके 


रे १८५८४ 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 
¥ ड 


स्वाथे 


ANNAN 


राजनीतिक ्रादशोंके विरुद्ध दिखायी पडती हैं। कितनी ऐसी हें जिनका और कहीं 
उदाहरण नहीं मिलता भौर अनेक ऐसी भी हैं जो जर्मन जातिके ्रान्तरिक भावोंका 
श्राभास मात्र हें । इन सबको समभनेके लिये युद्धसे पूर्वके जर्मनीका प्रध्ययन आवश्यक 
है । इसके अतिरिक्त यह भी देखना है कि पूर्व साम्राज्यकी अपेक्षा वत्तमान प्रजातन्त्र 
कहां तक विशेष जर्मन प्रकृति अनुसार डे, क्योंकि इसी बातसे उसके स्थायित्वका कुछ 
श्रन्दाजा हो सकता है । 
जर्मन साम्राज्यके विषयमे पहली बात यह स्मरण रखनी चाहिये कि वह इंग्लैगड 
ओर फ्रांसके समान ऐक्यमूलक# ( छाए ) राज्य नहीं था । जमेनीमें सदासे 
अनेक रिपासर्त भ्रर्थात्‌ उपराज्य रहे हैं । इनकी संख्या ओर परस्पर संबन्ध समय समय पर 
बदलता रहा दै । संवत्‌ “६१७ (१८७०) में उपराज्योंकी संख्या केवल २६ (१) रद्द गयी 
थी । इस समय जो परस्पर घनिष्ट संयोग इनमें स्थापित हुआ और संवत्‌ १६७४ (१६१८) 
के विप्लव तक जमन साम्राज्यके तामसे विद्यमान रहा उसीकी राजनीतिक व्यवस्थ।को 
हमे यहां संक्षिप्त रुपसे देखता है । 
अन्य संयुक्त राष्ट्रोके समान जमन साम्राज्यर्म शासनके दो प्रधाश्ल विभाग थे-- 
केन्द्रीय और स्थानीय । पर इन दोनोंमें ब्यवस्थापन कार्य | का विम्ाग अन्य संयुक्त 
राष्ट्रों ( Federal Government) से विभिन्न था। यहां व्यवस्थापन-कार्यका 
अधिकांश सदा केन्द्रीय सरकारके हाथमे रहा दै। पर शाप्तन-कार्यमें केन्द्रीय सरकारका 
भाग बहुत कम था, क्योंकि प्राय: सबही केन्द्रीय कानूनोंका भनुष्ठान भिन्न भिन्न उपराष्ट्रो 
द्वारा होता था । यदि कोई उपराज्य किसी केरट्रीय कानूनका अनुसरण न करे तो उसका 
उपाय केवल यही था कि बुन्देखाथ ( केन्द्रीय राज्यप्रतिनिधि-सभा ) की आआज्ञानुसार 
ग्रन्य एक या भनेक उपराज्य मिलकर इस अपराधी उपराज्यका दमन करें । पर प्रशियाके 


*श।सन-पद्वतिके अनुसार संसारके समस्त राष्ट्रॉंके दो विभाग सममे ज्ञाते 
हैं--ऐक्यमूलक और संयुक्त ऐक्यमूलक वे है जिनम सत्र राज्यकाम एक ही सरकारके 
हाथमे होता है । ऐसे देशोंमे जो प्रान्त या प्रदेश होते हैं वे हर बातमें केन्द्रीय सरकारके 
प्रधीन रहते हैं। इंग्लैगड, फ्रांस इत्यादि इसी प्रकारके राष्ट्र हैं । संयुक्त राष्ट्रोंके प्रान्त 
प्राय: उपराज्य कहलाते हैं | इनको भनेक स्वतन्त्र अधिकार प्राप्त होते हैं जिनमें 
केन्द्रीय सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती । इसी प्रकार केन्द्रीय सरकारकी श्रधिकार-सीमा 
भी निर्दिष्ट कर दी जाती दे। अमेरिका, केनेडा, जर्मनी, भास्ट्रेलिया इव्यादि इसी 
प्रकारके राष्ट्र हैं । 

 +राज्यकार्यके दो विभाग होते हैं--एक कानून बनाना जिसको व्यवस्थापन- 
कार्य कह सकते हैं भ्रौर दूसरा इन बने हुए कानूनोंकी पूर्ति या अनुष्ठान करना जो शासनः 


कार्य कहलाता दै । 
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Q ००७ ~ Ne प्र 
जमनीम नवोन राज्य-प्रबन्ध । 

प्राधान्य, अद्वितीय वैभव ओर शक्तिके कारण इस उपायको काममँ लानेकी कभी जरूरत 
नहीं पडती । 

संयुक्त राष्टरॉमें उपराज्योंको प्राय: समान अधिकार प्राप्त होते।हैं; पर जमेनीर्म 
ऐसा नहीं था । जर्मन उपराज्योंका सम्बन्ध, जेसा कि लावेलने कहा दे, एक सिंह, कुछ 
लोमड़ी श्रौर अनेक चूहोंके समान था । बड़े उपराज्योंको सब प्रकारके विशेष अधिकार 
प्राप्त थे और इन सबसें प्रशियाकी जन-संख्या, वेभव और राजनीतिक प्रभाव इतना अधिक 


था कि जर्मन साम्राज्य केवल प्रशियाका विस्तृत रूप मात्र समझा जाता था। एकतो .. 


प्रशियाका राजा ही सदा जर्मन सम्राट्‌ होता था, दूसरे राज्य-प्रबन्धर्मे परिवत्तेन करनेवाले 
प्रस्तावोंका केवल १४ वोटोंसे निषेध हो सकता था । प्रशियाको बुन्देखाथर्मे १७ वोट 
प्राप्त ये । इस कारण राज्यप्रबन्धम कोई परिवत्तन उसकी संमतिके विना ग्रसंभव था 
इसके म्रतिरिक्त प्रशियाको सेना, नौसेना (०४१), झायात-निर्यात-कर (05008), 
देशी मालपर शुल्क (£४०।७९) इत्यादिके विषयं विशेष अधिकार प्राप्त थे । प्रशियाको 
बुन्देखाथमै नियीयकोरी वोट और स्थायी कमिटियोंके सभापतित्वका ग्रधिकार भी दे 
दिया गया था। यह सब मानो प्रशियाके कानूनी अधिकार थे । इनके भ्रतिरिक्त उसने 
ग्रन्य कई उपराज्योंसे सधि और समझौता करके भी अपना प्रभाव बहुत बढ़ा लिया था । 
ग्रन्य कई उपराज्योंको भी विशेष अ्रधिकार प्राप्त ये। उदाहरणतः ब्रीमन और हेम्वर्ग 
स्वतन्त्र बन्द्रगाह थे श्रोर इनके लिये शुल्क सम्बन्धी कानूनोंका भनुसरण आवश्यक नहीं 
था। पर बादको इन दोनोंने अपना यह विशेष अधिकार त्याग दिया था । बवेरिया, 
बर्टेम्बग और बाडन ब्रांडी ( 7३0. ) और वीश्रर ( ९९ ) के विषयमे केन्द्रीय 
कानूनोंसे मुक्त थे। ऐसे ग्रधिकारोंको स्थिर करनेके लिये यह निश्चित कर दिया गया था 
कि सम्बद्ध राज्योंकी श्रनुमतिके विना इसमें कोई तबदीली न की जावेगी । 

उपर्युक्त वानसे विदित होता दै कि जर्मन साम्राज्य केवल संवत्‌ १८७२ 
( १८१४ ) के जर्मन राष्ट्र संघका एक नया रूप था जिसमे प्रशियाके प्राधान्यमे भिन्न 
उपराज्योंको उनके विस्तार और जन-संख्याके अनुसार अधिकार प्राप्त थे भौर जिसमे 
केन्द्रीय सरकारकी व्यवस्थापक शक्ति पहलेकी श्रपेक्षा बहुत बढ़ी हुई थी। इस नये 
साम्राज्यकी प्रधान सभा अब भी वही पुरानी डाइट ( [९ ) थी जिसका नाम 
बुन्देखाथ ( 3०९3३ ) रखदिया गया था । संवत्‌ १६२७ (१८७०) में सम्राटका 
पद्‌ ग्रौर बढ़ा दिया गया और जनताके प्रतिधिनियोंके लिये एक साधारण निर्वाचित सभा% 


* आजकल प्रायः समस्त सभ्यदेशोंमें व्यवस्थापन-काथके लिये दो सभाएं रक्खी 
गयी है--एक साधारण जिसके सदस्य जनताकी ओरसे चुने जाते हैं भर दूसरी उच्च 
जिसके सद्स्य या तो सरकारकी ओरसे नियुक्त होते हैं या विभिन्न नियमके अनुसार और 
विभिन्न समयके लिये चुने जाते दें । जर्मन राइस्टागको पहली श्रेणीमे समझना चाहिये 
क्योंकि इसमें जनताके प्रतिनिधि रहते ये और बुन्देखाथको दूसरीमें क्योंकि इसके सदस्य 
उपराज्योंके शासकोंकी ओरसे नियुक्त किये जाते थे । 
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स्वार्थं 
का निर्माण भी किया गया । इसका नाम राइस्टाग ( ९८४५३७ ) रक्खा गया । 
राइस्टाग, घुन्देखाथ और सम्राट्‌ यही केन्द्रीय सरकारफे तीन प्रधान अंग थे । 


राइस्टागर्मे ३१७ सदस्य थे जो £ वर्षके लिये चुने जाते थे। निर्वाचन 
वोट देनेका प्रधिकार २५ वषकी अ्वस्थावाले सब पुरुषोंको प्राप्त था । प्रत्येक सदःय एक 
पृथक्‌ जिलेसे चुना जाता था। प्रारम्भे हर जिलेकी जन-संख्या एक लाख थी, पर 
घीरे धीरे व्यवसायी ( [09:2] ) जिलॉंकी जन-संख्या बढ़ती गयी भौर कृषि 
प्रधान ( 8९£।००]४४०३] ) जिलोंकी कम होती गयो । बर्लिनकी जनसंख्या लग भग 
२० लाख थी पर वहांसे केवल ६ सदस्य राइष्टागमे भेजे जाते थे। इस प्रसमान 
विभागके सुधारनेक्री सरकारको भी चिन्ता नहीं थी क्योंकि व्यवसायी जिलोंसे प्रायः 
साम्यवादी ( 9००।३]5४ )# और भ्रश्रवादी ( ॥॥१।०७।६ )# चुने जाते थे 
और ये लोग राइस्टागमे जाकर सरकारी प्रस्तावोंका घोर विरोध करते ये। सदस्योंको 
वेतन बहुत कम मिलता था श्रोर चुनाव डुट्टीके दिन न करके ऐसे समय किया जाता था 
जब सबं लोग म्रपने अपने काममें लगे होते थे । 


राइस्टागके अश्रिकार देखनेम बहुत विस्तृत जान पड़ते थे । समस्त कानून, 
सरकारी कज, संधि, सममोते इत्यादि सब उसकी संमतिकी जरूरत थी। पर 
वास्तवं उसका मधिकार बहुत कम था । बजट श्रवश्य हरसाल पास होता था पर बहुतस 
राजस्व संबन्धी कानून स्थायी थे और बुन्देखाथकी सम्मतिके विना उनमें कोई तबरीली 
न हो सकती थी। सेनाके लिये व्यय अवश्य राइस्टाग पास करती थी पर सेचिकोंकी 
संख्या एक भन्य कानूनके द्वारा निश्चित होती थी और यह एक साथ कई बरसोंक लिये 
पास होता था। एक ग्रौर कारण राइस्टाग{ की दुर्बलताका यह था कि उसके विसर्जनका 
अधिकार बुन्देख्ाथको प्राप्त था भौर केसरकी भ्रनुमतिसे हर समय इसका इस्तेमाल हो सकता 


*_ साम्यवादी दलके लोग प्रायः दर जगह पाये जाते हें । रुस रौर जर्मनीमे 
इनका जोर भ्रधिक रहा है । ये चाहते हैं कि सब बातोंमें समानता रहे आर किसी 
विशेष व्यक्ति या वर्गको विशेष श्रधिकार श्रौर शक्ति प्राप्त न हो । ये संपत्तिशाली वर्ग- 
का घोर विरोध करते हें भोर उसके स्वार्थी भाचरणको समस्त आर्थिक भौर सामाजिक 
कुप्रथाओंका प्रधान कारण बताते हैं । 

+--भ्रग्रवादी उन लोगोंको कद्दते हैं जो वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाका घोर 

रोध करते हैं भोर उसे तुरन्त उथल पुथल करके भ्रपनें मतके अनुसार बनाना 
चाहतें हैं । 
, व्यवस्थापक सभांश्रोंका चुनाव निर्दिष्ट समयके लिये होता है । यदि 
संमयसे पहले हीं किसी सभाका अन्त कर दिया जाय तो उसे विसजन ( विघटन, डिट्सॉ- 


ल्यूशन ) कहते हैं । 
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जमनीमें नवोन राज्य-प्रबन्ध ' 
था। जब कभी अग्रवोदियोंका विरोध हहद 
करके नये निर्वाचनकी घोषणा करदी जाती थी । 


vv ~ 


से बढ्ता था तो राइस्टागका तुरन्त विंसजन 

बुन्देखाथका महत्त्व और अधिकार राइस्टागसे हर वातम ्रधिक था । इसमे ५८ 
भेम्बर थे जिनमें १७ भ्रशियाके प्रतिनिधि थे ओर बाकी असमान खूपसे श्रन्य उपराज्योंमें 
विभक्त थे। इन १७ वोटोंके अतिरिक्त प्रशियाने श्रन्य उपराज्यॉसे समझौता करके ३ 
बोट और ले लिये थे । इस प्रकार वुन्देखाथमें उसके २० बोट थें औरं उसे केवल १० 
वोट श्रौर भ्रपने पंक्षम करनेसे ससस्त वोटोंका अधिकांश मिल सकता थां। फलतः ऐसा 
बहुत कम हुश्रा हे कि जिस प्रस्तावको प्रशियाने पेश किया बढ़ बुन्देखाथम पास न हुझ्रा 
हो । प्रशियाका यह प्राधान्य हमें भ्रच्छी तरह समम लेना चाहिये क्योंकि यह श्राजकल 
नवीन जमनीर्मे भी प्रायः उसी तरह विद्यमान है । 


व्यवस्थापन और शासन कार्य दोनोंमे  बुन्देखाथके भ्रधिकार बहुत विस्तृत थे | 
हर कानूनके लिये उसकी संमतिकी जरूरत थी । केवल यही नहीं, प्राय: सभी कानूर्नोके 
मसौदे वुन्देल्लाथम पास होकर पौळेसे राइस्टागर्म भेजे जाते थे! वहां पास दोनेके बाद 
फिर बुन्देल्लाथके सामने पेश होते थे और यदि इस वार भौ पास हो जाय॑ तो सम्राटके 
द्वारा प्रकाशित कर दिये जाते थे। इस प्रकार व्यवस्थापन: कार्यम बुन्देखाथहीका प्रधान 
भागथा। शासन विभाग ( Executive department!) मं भी बुन्देखाथको 
विशेष अधिक्रार प्रात था । आय और व्ययक्रे सम्बन्धमं उसकी आज्ञा ग्रौर भनुमति- 
पर बहुत कुछ निर्भर था । केन्द्रीय सरकारके श्रनेक श्रधिकारी उसीकी इच्छानुसार 
नियुक्त होते थे और अन्य देर्शोकी उच्च सभाग्ओोंके समान इससे न्याय सभाका काम भी 
लिया जाता था । 


अब कैसरका महत्त्व और श्रधिकार देखना चाहिये । प्रशियाके विशेष अधि- 
कारोमे एक यह था कि उसका शासक ही सदा समश्त जर्मनीका सम्राट्‌ या केसर होता 
` था । पर-राष्ट्रीय सब मामले कैसरके भधिकारमे ये अर्थात्‌ उसीको संधि, युद्ध इत्यादि कर- 
नेका ग्रधिकार था। कन्द्रीय कानूनोंका अनुष्ठान वही करता था: दोनों व्यवस्थापक 
सभाओंका समाहवान भोर विसजन उसीकी श्राज्ञेस होता था। चांसलरको केसर ही 
नियुक्त करता था । पर इन सब बातोंमें केसर बुन्देखाथका प्रतिनिधि मात्र था भौर 
क्योंकि स्वये बुन्देखाथकी शासनशक्ति भंधिक न थी इसलिये केसरकी शक्ति भी जितनी 
दिखायी पडती है वास्तवं उतनी नहीं थी ! पर प्रशियाके शासककी देसियतसे केसर 
अपने १७ प्रतिनिधियों द्वारा बुन्देखाथको जिधर चाहे चज्ञा सकता था । 
जमैनीमे इंग्लैण्ड और फ्रांसके समान कोई मन्त्रिपरिषद्‌ नहीं थी । केन्द्रीय 
सरकारका केवल एक ही प्रधान मन्त्री था जो चांसलर कहलाता था! अन्य सब मन्त्री 
उसके अधीन होते थे। चांसलरको कैंसर नियुक्त करता था झौर केवल कैसरहीको 
राजञा देने वा उत्तर मांगनेका श्रधिकार प्राप्त था। यदि राइस्टागमे सरकारके विरुद्ध 
१८६. 
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स्वाथे 
कोई प्रस्ताव पास हो जाय तो चांसलरको इस्तीफा देना आवश्यक नहीं था, अर्थात्‌ 
जमैनीम पालमेटरी प्रधा* प्रचलित नहीं थी । बुन्देखाथमे जो प्रशियाके प्रतिनिधि होते 
थेउनका प्रधान भी प्रायः चांसलर ही होता था और इस दैसियतसे वह व्यवस्थापन कार्येकी 
रोक-थाम भली भांतिकर सकता था । चांसलरके पदका महत्त्व ओर प्राधान्य बहुत कुछ 
उसके जन्मदाता बिस्मार्ककी व्यक्तिगत प्रवृत्तियोंका नतीजा था । 
उपर्युक्त सं्तप्त वर्णनसे पुराने जर्मन साम्राज्यका यथोचित ज्ञान संभव नहीँ 
तो भी इससे स्मरण योग्य पांच बातें स्पष्ट होती है (१) भिन्न भिन्न उपराज्योम अधिकारों- 
का असमान विभाग । (२) प्रशियाका प्राधान्य । (३) निर्वाचित सभा अर्थात राइस्टाग- 
की दुर्बलता । (४) बुन्देख्लाथके द्वारा फौजी और जमींदारी वर्गका प्राधान्य (१) 
श्रमजीवी श्रौर साम्यवादी वर्गोंकी वरद्धसान संख्यापर राज्यप्रबन्धक्रे विशेष नियमोंके 
. कारण उनकी राजनीतिक दुर्बलता! । इन सब बातोंको ध्यानम रखकर हम संवत्‌ १६७४ 
( १६१८) के विप्लवका अर्थ अच्छी तरह समझ सकेंगे । १ 
यूरोपीय महायुद्धकी चेतनाके बिना जर्मतीके राज्यप्रबन्धमें एक दम ऐसा घोर 
परिवत्तन होना संभव था या नहीं इस बातका इस. समय अन्दाजा लगाना बहुत कठिन 
है। पर जिस सरलतासे यह विप्लव रंभ और समाप्त हुआ उससे यह जरूर मालूम 
होता है कि जनता इस परिवत्तेनके लिये तैयार थी ' साम्यवादियोंका जोर जर्मनीमें 
खुब बढ़ गया था ओर इन लोगोंने ततूकालीन प्रथाके दोषोंस सबको अच्छी तरह परिचित 
कर दिया था । इसी कारण जब केसर विल्हमके पदत्यागके पश्चात नया प्रबन्ध स्थापित 
हुआ तो जिन लोगोंने विप्लवर्म भाग नहीं लिथा था उन्होंने भी नयी पद्धतिको होनहार 
समम कर स्वीकार कर लिया । यदि युद्धम अ।शानुसार तुरन्त ओर सरल बिजय प्राप्त 
हो गयी होती तो संभव था कि विप्लव कुछ समयके लिये सुलतबी हो जाता पर वहां तो 
उलटा पराजयोंका ग्रशेष सिलसिला आरंभ हो चुका था । ` इसके अतिरिक्त मित्रराष्ट 
इस बातपर तुले हुए थे कि “ससारको जनसत्ताके लिये सुरक्षित बनायें? | इस कारेण 
जनसत्ता स्थापित करके ही जमेनीको संधिमें कुछ रियायत या नमींकी आशा हो सकती | 


+साधारण व्यवस्थापक सभाका शासन विभाग अर्थात्‌ मन्त्रि दलके-साथ दो 

प्रकारका संबन्ध हो सकता दै । या तो मन्त्री व्यवस्थापक सभाके बिलकुल अधीन होते हैं | 

जब कभी सरकारी दलके विरुद्र कोई प्रस्ताव पास हो जाता दे तो उन्हें पद-त्याग करना 
पडता है । इसीको पार्लमेंटरी प्रथा ( Parliamentary System ) कहते 
हैं। यह इंग्लैगड, फ्रांस और वत्तेमान जमैनीमे प्रचलित है । दूसरा संबन्ध यह हो 
सकता दै कि मन्त्री बिलकुल स्वतन्त्र हों और व्यवस्थापक सभाके विरुद्ध भी ्रपने पद्‌ | 
पर बने रहेँ । इसको प्रेसिडंशल प्रथा ( P7९।१०7।2] 995६९७ ) कहते हैं। 
यह भाजकल विशेषतः शरभेरिकामे प्रचलित दै ओर संवत्‌ १३.७५ (१९१) के विप्लक्स | 


पदले जर्मनीम भी प्रचलित थी । 
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॥ जमनीपें नवीन राश्य-प्रबन्ध । 


थी । पर इन बातोंसे बढ़कर यह थी कि संसारने जनसत्ताको ग्रच्छी तरह श्राजमा 
लिया था भोर निरंकुशताका समय निकल चुका था 


२३ कार्तिक संवत्‌ १६७४ ( ६ नवम्बर १६१८ ) को केसरे प्रस्थानके 
बाद राष्ट्रीय शासनका भार प्रजाके प्रतिनिधियोंकी सभाने अपने सिरपर ल्लिया। - उप- 
राज्योके मौरूसी शासकोंने हवा बदली देखकर, किसीने अपनी इच्छासे किसीने प्रजाके 
दबावसे, अपने अपने पढ्‌ त्याग कर दिये । केन्द्रीय पालमेंटकी श्रन्त्येश्टिक्रिय कर दी 
गयी और नवीन राष्ट्रीय सभाके चुनावका प्रवन्ध किया गया । संवत्‌ १६४१ के माघवाले 
(जनवरी १६१६ ) निर्वाचनमें २० वर्षसे अधिक अवस्थावाले सब स्त्री-पुरुषोंके वोट 
लिये गये । मेम्बरोंकी कुल संख्या ४२३ थी जिनमें १४६ साम्यवादी दलके अनुयायी थे । 

नवीन राज्यप्रबरन्ध संवत्‌ १९७६ के १६ श्रावण ( ३“ जुलाई ) को पास 
होकर २" श्रावण ( ५१ अगस्त १६१६ ) को प्रकाशित किया गया। यह शाक्षन- 
विधान पत्र ( C0n8ti6060n ) बड़े विश्तारसे लिख! गया दे । आर्थिक, सामाजिक, 
राजनीतिक, शिक्षा सम्बन्धी सब ही विषयोर्म कुछ सामान्य नियम या उसूल इसमें पाये 
जाते हैं | पर कुछ उसूलोंसे विशेषतः इस बातका पता चलता दे कि नया विवानपत्र पुरानी 
पद्वतिके दोषोंको ध्यानम रखकर तेयार किया गग्रा दै । उदाहरणार्थ राज्यके समस्त 
ग्रधिकार प्रजासे उद्धत हैं। कानूनकी दृष्टिम जर्मनीके सब निवासी बराबर हैं। 
विसीको खिताब, उपाधि देकर विशेष आदर सम्मानका पात्र न बनाया जायगा । छोटी 
छोटी धार्मिक संध्याओंको अपने धमके अनुसार सरकारी स्कूल स्थापित करानेका श्रधिकार 
होगा । सरकारकी श्रोरसै बड़े कुठ्धम्बोंकी सहायता की जागगी । उच्च शिक्षा पानेका अघि- 
कार केवल योग्यताके अनुसार होना चाहिये। जिन मजदूरोंको कहीं काम न मिलता हो 
उनको सरकारकी ओरसे काम दिया जायगा । मालिकोंको मावजा देकर व्यवसाय, सर- 
कारी बनाये जा सकेंगे--इत्यादि । इनभंसे हरएक उसूलकी विस्तारपूवक व्याख्या की 
गयी दै भोर हर एकके तहतर्म बहुतसे नियम दिये गये हैं । 

व्यवस्थापक सभा अत्र भी दो रहंगी--राइस्टाग ओर राइख्लाथ । राइस्टागमं 
पहलेके समान जनताके प्रतिनिधि रहेंगे। निर्वाचन हर चौथे वर्ष किया जायगा । वोट 
देनेका अधिकार २० वर्षसे अधिक अवस्थावाले सब स्त्री-पुरुषोंको प्राप्त होगा । मेम्ब- 
रोक्का चुनाव छुट्ठीकै दिन किया जायगा जिसमें कामकाजी लोगोंको भी वोट देनेका ग्रवसर 
मिलसके । मेम्त्ररोंको वेतन भी यथोचित दिया जायगा और इस प्रकार अमीर गरीब हर 
व्यक्तिके लिये देश सेवाका मार्ग खुल जायगा । राईस्टागको शासन विभाग (एग्जीवयूटिव) 
पर भी पूरा अधिकार दिया जायगा। राष्ट्रपति केवल उन्हीं लोगोंको मन्त्रि- 

 परिषद्भें स्थान दे सकेगा जिनपर राइस्टागका पूरा विश्वास होगा । यदि कोई महत्त्वपूर्ण 

4 कानून शासन विभागके विरुद्ध निर्णीत हो तो मन्त्रियोंको इस्तेफा देना पडेगा । 

राइल्लाथर्म बुन्देखाथके समान भिन्न भिन्न उपराज्योके प्रतिनिधि रहेंगे। पर 
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प्रशियाके मेम्बरोंकी संख्या भ्रब कम कर दी गयी दे । इसके भ्रतिरिक्त प्रशिया ग्रब १२ 
प्रान्तोर्म विभक्त दे। राइल्लाथमें प्रशियाके जितने प्रतिनिधि होंगे उनमेसे आधे इन 
प्रान्तोंकी ओरसे चुने जायंगे भोर भ्राधे प्रशियाकी (थानीय सरकारकी झओरसे । इससे 
प्रशियाका प्रभाव पहलेकी भ्रपेक्षा बहुत कम हो जायगा । व्यवस्थापन कार्य/ राइखाथका 
भ्रधिकार राइस्टागकी ग्रपेक्ता बहुत कम रहेगा । यथपि हर कानूनके लिये राइस्टागमे 
पेश होनेसे पहले राइल्लाथकी मंजूरी भ्रावश्यक दै तथापि राइस्राथको अब निषेधका प्रधि- 
कार न रहेगा । यदि राइस्टागमें कोई कानून पास हो जाय रौर राइख्राथ उसे पास न करे 
एवं फिर राइस्टाग राइक्राथके इस निर्णयसे सहमत न होकर दूसरी वार यह कानून है 
वोटोंके साथ पास कर दे तो अन्तिम निणेय केवल जनसंमतिओ के द्वारा क्रिया जायगा । 
राष्ट्रपति सातवर्षके लिये चुना जायगा ओर उसके निर्वाचनमें समस्त जनताको 
चोट देनेका अधिकार होगा । एक ही व्यक्ति दो बार राष्ट्रपति न हो सकेगा । यदि राष्ट्रपति 
अपने पदका दुरुपयोग करे तो वह राइस्टागके प्रस्तावपर अपने पदसे हटाया जा सकेगा । फ्रेंच 
पद्धतिके समान राष्ट्रपति नाममात्रको ही शासन विभागका प्रधान होग। । वास्तवर्म शासेत- 
कार्य चांसलरके हाथमें रहेगा । चांसलरकी सहायताके लिये ग्रन्य मन्त्री ्रावश्यकतानुसार 


+ जनसत्ताकां उद्देश्य राज्यकार्यको जनताके अघीन बनाना है । इसके लिये 
पहले यही यथेष्ट समभा जाता था कि व्यवस्थापक सभाके सद्य जनताकी शरसे चुने 
जाय । पर सदस्य सदा भ्रपने निर्वाचकोंकी सम्मपतिपर नहीं चलते । इसके अतिः 
रिक्त उनका चुनाव एक साथ कई वर्षके लिये होता है । इसके बीचर्म यदि कोई महत्त्व 
पूण प्रशन उठे तो निर्वाचकोको श्रपनी राय प्रकट करनेका कोई उपाय नहीं था । “इसी 
कमीको पूरा करनेके लिये आजकल तीन उपाय निकाले गये हैं । जनसंमति (९6९ 
4००), रंभन ( Initat।४७ ) और प्रत्याबत्तन ( ॥९८३]] ) जनसंमतिका अर्थ 

' यहद कि प्रार्थना करनेपर या विना ही प्राथैनाके, कुछ विशेष कानून पास होनेसे पहले 
वोटरों ( मतदाताओं ) की अनुमतिके लिये प्रकाशित किये जाते हैं । सब वोटरोंके पास 
कानुनकी छुपी हुई प्रतियां भेज दी जाती दें ओर निर्दिष्ट समय और स्थानपर वोट द्वारा 
वे थ्रपनी राय प्रकट करदेते हें कि हमें यह कानून पसन्द हे या नहीं । प्रारम्भनसे 
वोद्रोंक्री एक निदि संख्याको व्यवस्थापकके सामने नये कानूनोके मसौदे पेश करनेका 
ग्रधिक्रार दिया जाता है। इनपर विचार करना व्यवस्थापक सभाका करत्तैव्य है | 
यदि व्गरस्थापक सभा उचित समभे तो मसोदेक्रो फिर जनताके पास भेज सकती 
दवे । अन्तमं जनताकी संमतिके अनुसार ही कानूनका बनन; आवश्यक है । प्रद्या- 
वर्तनके द्वारा बोढरोंको ग्रघिकार दियो जाता दे कि यदि उनभेंसे कुछ फी सेकडा प्रार्थना 
कर तो ऐसे र।ज्यकर्मचारियोंको या व्यवस्थापक सभाको श्रथवा व्यवस्थापककें सदस्योंकी 

जो भ्रपना कत्तव्य पूरा नहीं करते उनके पदसे हटा दिया जायगा। ये तीनों उपाय 
अमेरिका, स्विट्जरलैंड भ्रौर अन्य कई जनसत्तात्मक देशोंमे प्रचलित हैं । 
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नियुक्त किये जायंगे, ओर ये सेना, राजस्व, शिक्षा इत्यादि शासन विभागोंके प्रधान 
अफसर भी रहेंगे ।' मन्त्रियोंका चुनाव राष्ट्रपतिके हाथर्म रहेगा, पर वे भ्रपने पदपर उसी 
समय तक रह सकेंगे जब तक कि राइए्टाग्े वोटोंक! अधिकांश उनके पतक्तम रहेगा । 
जनसंमति,# प्रारम्भन& ओर प्रत्यावत्तन# का प्रबन्धः भी नये विधानमे रक्खा 
गया दै । प्रत्यावत्तनका इस्तेमाल राष्ट्रपतिके विषयमे ऊपर बताया जाचुका है । राइ- 
स्टाग ओर राइखाथमे मतभेद होनेपर जनसेमतिका प्रयोग आवश्यक रक्खा गया है। 
इसके अतिरिक्त यदि १०फी सेकड़ा वोटर . प्राथना करें तो राजस्व सम्बन्धी कानूर्नोको 
छोडकर हर कानूनपर जनसंमति द्वारा जनताको अपनी अनुमति प्रकट करनेका अवसर 
दिया जायगा । प्रारम्भनके लिये यह नियम रकखा गया है कि यदि १०फी सेका 
वोटर किसी बिलका मसोदा पेश करें तो वह बिना आाँंट-काँट राइस्टागर्म पास होनेपर 
कानून समभा! जायगा । 
आधुनिक राजनीतिक दष्टिसे जर्मन जाति अपना राज्य-प्रबन्ध सुधारनेमे कहां 
तक सफल हुई है, इसका उचित उत्तर देना अभी कठिन दे । आजकल सामान्यतः जन- 
सत्ताके चार विशेष चिन्ह समझे जाते ( १ ) वोटका अधिकार प्रायः हर योग्य व्यक्ति 
को प्राप्त हो और उसके विभागर्मे किसी विशेष व्यक्ति या वर्गके साथ किसी दूसरे व्यक्ति 
या वर्गकी भ्रपेक्ञा रियायत न की गयी हो । ( २ ) व्यवस्थापन ग्रौर कर ( टैक्सेशन) के 
ऊपर निर्वाचित सभाका पूरा अधिकार हो । ( ३) शासन विभाग निर्वाचित सभाके 
ग्रधीन हो । ( ४ ) दूसरी अनिर्वाचित सभाके रहते हुए यदि दोनों सभाग्रॉमे मतभेद हो 
तो कोई उपाय ऐसा रहना चाहिये जिससे प्रजाके पक्षका समर्थन होसके । जैसा कि हम 
पर देख चुके हैं इनमेसे प्रत्येक लक्षण जर्मनीके नवीन राज्य प्रबन्धर्मे मौजूद है । यदि 
इसी व्याख्याके अनुसार देखा जाय तो हम कह सकते हैं कि जमनी वास्तवर्म जनसत्ता 
स्थापित करनेमे सफल हुआ हे । 
पर सौभाग्यवश किसी राजनीतिक संस्थाका वास्तविक मुल्य उसके नाम थोर 
बाहरी आकार पर निभर नहीं होता । निरंकुशतामं जनसत्ताके सारे गुण होने संभव हें । 
i रोर कोई जतसत्तात्मक राष्ट्र बिस्मा्कीय आदश सामने रखकर उन्नति करना चाहे तो 
उसमें भ्रौर निरंकुशता ( श्राटोक्रैसी ) म बहुत कम तर रह जायगा। श्रसल 
| चीज जनता और प्रभावशाली वर्गोंक्ा राष्टीय भाव है । हर्षकी बात है कि 
जर्मन जातिका राष्ट्रीय भाव भी उसके राज्य-प्रबन्धके साथ साथ बदला हुश्रा। दिखायी 
पड़ता है । अबके ओर युद्धसे पहलेके जर्नीर्मे बडा अन्तर हो गया है । “जंकर”? महाप्रभुभों- 
का राज्य उठ गया। अब वे सडकों पर एँडते अकड़ते और नेत्रोंसे अस्निमय बाणोंकी वर्षा 
करते हुए दिखायी नहीं पड़ते । कहा जाता है कि भ्रब क्रिपमस आदि त्योहारोंपर लोगोने 
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अपने बच्चोके लिये टीनके सिपाहीभी खरीदना बन्द कर दिया है । वास्तवर्म यहां जर्मनी- 


PS” न 


डे ६ 
स्व 


की व्यावहारिक प्रवृत्तिने बडाँ काम दिया हे। वे इस कठिन अवस्थामँभी “ स्त्राभाबिक 
उत्साह और दढताके साथ आत्मो द्वार और देश सवाम लगे हुए हैं । जान पड़ता है वे 
अब सेनिक विजयोंका विचार छोड़कर आर्थिक ओर व्यापारिक विजयों पर तुले हुए हैं। 

जमनी युद्धके घक्केंसे प्रभी तक नहीं संभला है । वहां तथा अन्य देशों 
आजकल असाधारण स्थिति प्रचलित है । इससे भविष्यके जिये कोई नतीजा निकालना 
व्यर्थ होगा । तोभी इतना श्रवश्य कह सकते हैं कि यदि यूरोपके स्वार्थी देशों विशेष 
कर फ्रांसन जर्मनीका बिलकुल ही गला न घोंट दिया तो वह शीघ्र ही संसारके जन-सत्त!- 
त्मक राष्ट्रॉम अपना योग्य स्थान प्राप्त कर लेगा । 
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EN सारसे सभी प्रागियोंको अपने ज़ीवनयापनके निमित्त कुछ न कुछ नुं: 
|| 04 || की आवश्यकता पड़ती दै । शु शुरूम मनुष्य अपनी आवश्यक्ताओ- 
टप [500 की पूत्ति प्रक्ृतिसे प्राप्त वस्तुओं द्वारा ही कर लेता दै, किन्तु सभ्यताके 
((०)+ विकासके साथ ही मबुष्यकी आवश्यकताएं भी बढ़ने लगती हैं। इन 
बढ़ती हुई भ्रावश्यकताओंकी संतुश्कि लिए वस्तुओोंकी संख्या भी बढ़ने 
लगती है एक समय आता है जब प्रत्येक व्यक्ति ग्रथत्रा कुटुम्ब अपनी सभी आवश्यकत।- 
श्रोंको संतुष्ट करनेवाली सभी वम्तुओंको स्वय संग्रह अथवां उत्पन्न नहीं कर सकता । एक 
व्यक्ति ग्रथ शा कुटुम्बको दूसरे व्यक्ति या कुट्म्वीकी सहायताकी जरूरत पड़ती दै। इस 
पारस्परिक सहायताके बिना बडी कठिनता होने लगती हे । इसको दूर करनेके लिए एक 
व्यक्ति या कुटुम्ब दूसरे व्यक्ति या कुट्म्त्रसे अपने पासकी कोई वस्तु देकर श्रपनी श्रावश्य- 
कताकी किसी एक वस्तुको प्राप्त करनेकी चेष्टा करता है। इस प्रकार मानव-समाजम 
एक नवीन पद्धति चल जाती है । मनुष्य विनिमय द्वारा आवश्यक बस्तुओंको प्राप्त 
करने लगते हैं । । 
विनिमय केवल उन्हीं वस्तुओंका होता है जिनका कुछ मूल्य होता हे । स्वेच्छा- 
पूण शान्तिमय विनिमय द्वारा जो वस्तु अन्य वस्तुग्रोको प्राप्त करा सक्रेगी वही मूल्यवान्‌ 
होगी । स्वेच्छापूणा शान्तिमय विनिमय द्वारा वस्तु प्राप्त करनेकी शक्ति ही मूल्य EN 
जिस वस्तुकी आवश्यकता पड़ती दे उसीका मूल्य होता दै । दूसरे शब्दोंमे 
यह कहना उचित होगा कि मूल्यके लिए उपयोगिता आवश्यक है , जो वस्तु उपयोगी 
न होगी उसका मूल्य भी न होगा । मूल्य तभी होगा जब उपयोगिता होगी। किन्तु 
यह ध्यान देने योग्य बात है कि केवल उप्रयोगिता होनेसे ही मूल्य नहीं हो सकता । वायु 
हमारे जीवनके लिए सबसे अधिक आवश्यक है ! विना वायुके हम एक चण भी जीवित 
नहीं रह सकते । किन्तु वायुका कुछ भी ( आर्थिक ) मूल्य नहीं दे । वह बेची नहीं 
जा सकती । उसके बदलेमे अन्य वस्तुएं स्वेच्छापूणी. शान्तिमय विनिमय द्वारा प्राप्त नहीं 
फी जा सकतीं । यह क्यों ? 
वायु उपयोगी तो दे किन्तु वह इतने प्रचुर परिमाणर्म ग्रनायास ही प्राप्त दो 
सकती दै कि किसीको उसे प्राप्त करनेके लिए अन्य किसीसे भी प्रतिसर्घा नहीं करनी 
पड़ती । सबकी झावश्यकताएँ पुरणरूपसे संतुष्ट हो जानेपर भी -वायु वैसेही प्रचुर परि- 
माणम उपलब्ध रहती दै । इसके विपरीत भोजनके पदार्थ उपयोगी हैं किन्तु वे वायुकी 
भांति इतने प्रचुर परिमाणमं नहीं मिलते कि उनके लिए किसीको अन्‍्यसे प्रतिस्पर्धा न 
करनी पड़े । सबकी भ्रावश्यकताकी पूर्णरूपसे तुष्टि करनेपर भी वे वायुकी तरह प्रचुर परि- 
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माणर्म बचे नहीं रहते । उनका मूल्य है । वे बेचे जाते हैं। उनके बदलेमे स्वेच्छा- 
पूर्ण शान्तिमय विनिमय द्वारा अन्य आवश्यक वस्तुएं प्राप्त की जा सकती हैं । प्रायः देखा 
जाता है कि किसी स्थान या समय विशेषमं" किसी वस्तु विशेषका कुछ भी मूल्य नहीं होता, 
जव कि उसी वस्तुका अन्य स्थान अथवा अन्य समयमे मूल्य हुआ करता है । इसका कारण 
उक्त वस्तुका बाहुल्य ही हुआ करता है । इससे यह निष्कर्ष निकलता दै कि मुल्यके लिए 
उपयोगिता तथा श्रप्रचुरता ( या दुलभता ) ये ही दोनों गुण नितान्त वाज्छनीय हैं । इन 
दोनोंके भ्रभावमें मूल्यका भी अभाव होगा । 

कोई वस्तु अल्प होकर भी दुलेभ न हो, यह संभव दे । इसका कारण यही होगा 

. कि उस वस्तुको जितने परिमाणकी आवश्यकता हो वह उतनेसे ज्यादा प्राप्य हो, अर्थात्‌ 

सबकी आवश्यकताद्ोंको पूर्णरूपसे संतुष्ट करनेपर भी वह वस्तु बची रहे और हरएक व्यक्ति- 
को विना प्रयास ही पर्याप्त परिमाणमे विना प्रतिस्पर्धाके ही प्राप्त हो जाय । ऐसी दशाम 
उक्त वस्तुका मूल्य न होगा क्योंकि उपयोगी तथा झल्प होनेपर भी वह दुर्लभ नहीं दे । 
इससे यह स्पष्ट हो गया कि कोई वस्तु दुलभ तभी होगी जब वह उपयोगी होनेके साथ 
ही परिमायमें केवल उतनी ही हो जिससे सबकी श्रावश्यकताएं पूर्गारूपेण संतुष्ट न 
हो सर्के । 

मूल्य केवल उपयोगिता रौर दुर्लभतापर ही अवलम्बित है । इन दोनोंके 
न्यूनाधिक होनेसे मूल्यकी मात्रा भी न्यूनाधिक होगी। यदि किसी वस्तुकी उपयोगिता 
उतनी ही रहे किन्तु उसके परिसाणम कुछ वृद्धि हो जाय अर्थात्‌ वह पहिलेसे कुछ सुलभ 
या कम दुलभ हो जाय तो उसका मूल्य कम हो जायगा । इसके विपरीत उपयोगिता 
पूर्ववत्‌ रहनेपर यदि क्रिसी कारणसे दुर्लभता बढ़ जाय तो मूल्य भी बढ़ जायगा । इसी प्रकार 
यदि वह पूर्ववत्‌ दुलेभ ही रहे किन्तु कारण वशात्‌ उसकी उपयोगिता बढ़ जाय तो मूल्य 
बढ़ जायगा भोर यदि उपयोगिता न्यून हो जाय तो मूल्य घट जायगा । 

किसी वस्तुका मूल्य दै, इसका यह आशय दै कि उक्त वस्तु श्रपने स्वामीके 
ग्रतिरिक्त अन्य व्यक्तियोंद्रारा भी आवश्यक समझी जाती है रौर स्वेच्छापूण शान्तिमय 
विनिमयर्म ये व्यक्ति उस वस्तुके स्वामीको अन्य उपयोगी एवं दुर्लभ वस्तुएं देनेको तैयार 
हवै । किसी वस्तुका मूल्य कम या ज्यादा दै इसको अर्थ यह है कि अन्य वस्तुओंके सुकाबलेमे 
वह कम या ज्यादा उपयोगी एवं दुलभ समझी जाती दै और स्वेच्छ।पूरा शान्तिमय 
विनिमयमें उसके निमित्त वे अन्य वस्तुएं कम या ज्यादा दी जा सकेगी । | 

हम ऊपर कह चुके हैँ कि मूल्य उपयोगिता तथा दुलीभतापर निर्भर दै। 

. उपयोगिता आवश्यकताको संतुष्ट करनेक्री शक्ति है) किसी वस्तुका मूल्य तभी होगा 

जब लोग उसे श्रपनी आवश्यकताको संतुष्ट करने योग्य सममेंगे तथा वह सबकी श्राव- 
श्यकताको पूर्णरूपसे संतुष्ट करनेके लिए पर्याप्त परिमाणर्म प्राप्त न हो सकेगी । किन्तु 
कोई भी भावश्यकता सदा ही एक ही मात्राम नहीं बनी रहती । जैसे २ उसकी संतुष्टि 
होती जायगी वैसे ही वेसे उसकी मात्रा कम होती जायगी भोर यदि यही क्रम जारी रक्खा 
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मूल्य । 


गया तो उक्त आवश्यकताकी पूर्गारूपसे संतुष्टि हो जायगी अर्थात्‌ कुछ समयके लिए वह 


आवश्यक्रता दूर हो जायगी । कोई व्यक्ति कितना ही भूखा क्यों न हो, उसे भोजनकी 
कितनी ही अधिक झावश्यकता क्यों न हो, यदि वह भोजन करता जायगा तो जैसे २ 
उसके पेटम भोजन पहुंचता जायगा, वैसे ही वैसे उसकी क्षुधा दूर होती जायगी रौर 
भोजनका यही क्रम यदि जारी रक्खा गया तो एक समय आयगा जब उस समयके 
लिए भोजनकी तो कोई आवश्यकता प्रतीत न होगी, उसकी रुधा शान्त हो 
जायगी । इस समयके लिए भोजन उसके लिए उपयोगी न रह जायगा, क्योंकि अब 
उसे भोजनकी आवश्यकता ही न रह गयी । श्रब कमसे कम उस समयके लिए तो भो- 
जनका उसकी दृष्टिम मूल्य न रह गया, क्योंकि जब उसे ( उस समयके लिए) उसकी 
आवश्यकता नहीं तो वह उसके बदलेम अन्य आवश्यक वस्तुएं क्यों देने लगा । इससे 
यह निष्कर्ष निकला कि झअावश्यकताकी संतुष्टि होनेपर किसी समयविशेषम किसी 
व्यक्तिविशेषकी दृष्टिमिं किसी वस्तुविशेषका मूल्य न रह जायगा, क्योंकि उस समयके लिए 
उक्त वस्तु उसके लिए उपयोगी न रहेगी ' ग्रावश्यक्ताकी संतुष्टिकी मात्रा जितनी ही 
कम-ज्याद। होगी, वस्तुका उपयोग भी उसी हिसाबसे ज्यादा या कम होगा । उपयोगिताकी 
मात्रा जेसे २ कम होती जायगी मूल्य भी वैसे ही वैसे घटता जायगा क्योंकि वह व्यक्ति 
विनिमयमें अन्य उपयोगी एवे दुलेभ वस्दुओंकी मात्रा भी उसी हिसाबसे कम करता जायगा 

और ग्रन्तमें पूर्ण संतुष्ट हो जानेपर मूल्य उस समयके लिए बिलकुल न रह जायगा 

यानी वह व्यक्ति विनिमयमँ अरन्य वस्तुएं देना एकदम बन्द कर देगा । इसके विपरीत 

कुछ समयके बाद जब संतोषकी मात्रा धीरे २ घटने लगेगी तो उपयोगिता बढ़ने लगेगी । 

अत: विनिमयमें ग्न्य वस्तुएं उसी हिसाबसे भ्रधिक्राधिक परिणाममें दी जाने लगेगी 

और मूल्य बढ़ता जायगा । ग्रन्तमें सतोषका पूर्ण प्रभाव होनेपर विनिमये ग्न्य वस्तुएं 

ग्रधिकसे भ्रधिक परिणामे दी जा संगी फलतः मूल्य अपने पूर्णरूपमें होगा । इससे 

यह परिणाम निकला कि ्रावश्यकता न्यूनाधिक होनेपर मूल्य न्युनाधिक होता रहता 
हे। ऊपरके उदाहरयोंसे यही निष्कर्ष निकलता दै कि जो वस्तु कम मात्राकी गव- 
श्यकताको कम मात्रार्म संतुष्ट करती दै उसका मूल्य कम होगा और जो श्रधिक मात्राकी 
आवश्यकताको अ्रथवा किसी आवश्यकताको अधिक मात्राम संतोष देती है उसका 


मूल्य प्रधिक होगा । इसका कारण यही है कि उक्त वस्तुके सुकाबलेमें अन्य वस्तुएँ कम 
या श्रधिक दी जायगी । 


प्रत्येक व्यक्तिकी किसी एक वस्तुविशेष विषयक आवश्यकताकी मात्रा समान 

नहीं होती । कुछ व्यक्तियोंको संभव दे उक्त वस्तुकी आवश्यकता बिलकुल ही न पड़े । 

जिन्हें आवश्यकता होगी भी उनमंसे कोई अधिक भ्रावशयकता अनुभव करेगा, कोई कम । 

अब यदि उक्त वस्तुकी पूर्ति या उसका परिमाण परिमित हुआ तो उन्हीको प्राप्त हो सकेगी 

जिन्हें उसकी आवश्यकता अधिक प्रतीत होगी क्योंकि विनिमये ये ही भन्य वस्तुएं सबसे 

अधिक परिमाणमें देनेको तयार होंगे । यदि किसी कारणसे पूर्ति ( परिमाण ) सेदि थो 
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स्वाथे 


तो मूल्य घट जायगा क्योंकि बढ़ी हुई मात्राको खरीदनेके लिए या तो वे ही पुराने ग्राहक 
तैयार होंगे अथवा कुकु नवीन जो श्रभी तक उमे लेनेसे मुंह मोडे हुए थे । दोनों ही अवः 
स्थाओंमें मूल्य कम मिलेगा । पुराने ग्राहकोंको जितनी वस्तुकी जरूरत थी उसे तो वे पडिले 
ही खरीद चुके अतः उनकी आवश्यकता पहिलेसे कम हो गयी। इस कम मात्राकी श्रावश्य- 
कताकी संतुष्टिके लिए वे उसी वस्तुके अवशेष ग्रशके बदलेमे उतनी अन्य वस्तुएं क्यों देने 
लगे जितनी कि वे पहिले देते थे । भ्रब तो इन वस्तुओंकी आवश्यकता उस वस्तुकी ग्राव- 
श्यकतासे उतनी ही कम नहीं प्रतीत होती जितनी कि पहिलें थी । प्रब वे इन वस्तुश्रोंको 
उतने श्रधिक परिम।णमें देनेके लिए राजी न होंगे! यह मानी हुई बात है कि नये 
ग्राहककी आवश्यकताकी मात्रा पुराने ग्राहककी पहिलेक्ी आवश्यकताकी सात्रासे कम 
ही होगी क्योंकि यदि ऐसा न होता तो वे पहिले ही उक्त वस्तुको प्राप्त करनेके लिए 
प्रतिस्पर्धा करते । उनका पहिले ऐसा न करना इस बातका प्रमाण दै कि वे उसे इतनी 
आवश्यक नहीँ समझते थे कि अन्य वस्तुएं उतने ही परिमाणम देते जितने परिमाणे 
पुराने ग्राहक देते थे। जब उनकी श्रावश्यकताकी मात्रा कम दे तो वे बदलेमें ्रन्य 
वस्तुएं भी कम ही देंगे । इस प्रकार पूर्ति ( परिमाण ) बढ़ जानेसे मूल्यमे कमी हो 
जाती है । इसके विपरीत यदि पूर्तिम कमी हो जायगी, यदि वस्तुका परिमाण किसी 
कारण घर जायगा तो मूल्य बढ़ जायगा क्योंकि जितने ग्राहक पहिले थे उनकी संख्याम 
तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं । पूर्ति कम होने पर वे आपसमे प्रतिस्पर्धा करेंगे। जो 
पहिलेसे भ्रधिक अन्य वस्तुएं वितिमयमें देनेको तैयार होगा उसीको उक्त वस्तु मिलेगी । 
जिन्हें उसकी बहुत ही श्रधिक ग्रावश्यकता प्रतीत होगी वे ही उसे, अन्य वस्तुएं 
विनिमयम अधिक देकर ले जायंगे । इस प्रकार अन्य वस्तुओंके पूर्ववत्‌ रहते हुए, पूतिके 
घटने बढ्नेपर मूल्य बढ़ेगा या घंटगा । 


किन्छु प्रायः अन्य वस्तुएं पुर्ववत्‌ रहती नहीं । उनमें भी परिवर्तन हुआ करता 

हे । मूल्य व्यक्तियोंकी भावश्यकताकी न्यूनाधिक मात्रापर निभर है। सभी व्यक्तियोंकी 

प्राबृश्यकताएं एक सी नहीं रहती । उनत॑ भिन्नता पायी जाती है । साथ ही उन व्यक्तियों 

की संख्या, जिन्हें उक्त वस्तुक्री आवश्यकता पढ़ती है सदा एक सी नहीं रद्दती । उसमें 

भी परिवर्तन हुआ ही करता दै । इसके अलावा विनिमयमं दी जाने वाली वस्तुओोंका 

परिमाण भी परिवर्तनशील है । कभी ये वस्तुएं प्रचुर परिमाणम पायी जाती हैं, कभी 

न्यून परिमाणर्मे । इसके साथ ही इन वस्तुओंकी श्रावश्यकताओोंकी मात्रार्म भी परिवर्तन 

हुआ ही करता दै । इन सव परिवर्तनोंके कारण मूल्यर्म परिवर्तन होना भावश्यक ही 
द्र । यदि किसी वस्तुको किसी कारण से अधिक व्यक्ति आवश्यक्र समभने लगें श्रथवा 
पहिलेस आवश्यक समसने वे व्यक्तियोंको वह और भी अधिक आवश्यक जान पड़ने लगे 
तो भन्य वस्तुओंके पूर्ववत्‌ रहने पर, उसका मूल्य बढ़ जायगा क्योंकि उसके बदलेमे 
पधिक वस्तुएं प्राप्त होने लगैगी । इसके विपरीत यदि जितने व्यक्ति उसे आवश्यक 
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प्रभते थे उनकी संख्या घट जाय, अथवा संख्या ज्योंकी त्यों रहनेपर भी वे उसे उतनी 
आवश्यक न सम्झे जितनी पहिले समझते थे तो अन्य वस्तुओंके पूववत रहनेपर, मूल्य घट 
जायगा क्योंकि विनिमयमें कम वस्तुएं प्राप्त हो सकेगी । इसी तरह यदि वदलेमं मिलनेवाली 
रम्य वस्तुगरोकी पूर्तिप किसी कारणसे ब्रृद्धि हो जाय, ग्रथवा उनकी उपयो गिताको मात्राम कमी 
पड़ जःय तो, श्रन्य वस्तुएं पूववत्‌ रेहनेप!, विनिमय ये वस्तुएं पहिलेसे भ्रधिक प्राप्त हो सर्केगी 
यानी उक्त वस्तु विशेषका मूल्य बढ़ जायण ! इसके विपरीत यदि इन अन्य वस्तुओंकी पूर्ति 
कम हो जाय, परिमाण घट जाय अथवा वे अधिक आवश्यक समझी जाने लगे ( उनकी 
उपयोगिताकी मात्रा बढ़ जाय) तो, अन्य उच्तुओंके पूववत्‌ रहनेपर उक्त वस्तु विशेषका मूल्य . 
घट जायगा क्योंकि बदलेमे य अन्य वस्तुएं अब कम प्राप्त हो सकंगी । .इसस यह 
निष्कर्ष निकला कि मूल्य केवल पूर्तिपर ही निर्भर न रहकर इस वातपर मी अबलंबित है 
क्रि उसके बदलेमे अन्य वस्तुएं कितनी प्राप्त हो सकेगी । दूसरे शब्दोंसिं यह कहना 
चाहिये कि मूल्य मांगपर भी निर्भर हे क्योंकि बदलेमं श्रन्य दशतुश्रोके दिये जानेका 
परिमाण मांगपर निर्भर हे और मांग, उक्त वस्तुको आवश्यक समभनेवाले व्यक्तियोंकी संख्या, | 
उनकी आवश्यकताक्री मात्रा, अन्य वस्तुएं जो बिनिमयमें दी जाती हैं. उनके परिमाण तथा | 
उनकी आवश्यकरताकी मात्रापर निर्भर। हे । यदि मांग और पूर्ति एक ही क्रममे घटे 
बढे तो मूल्य पूववत्‌ ही बना रहेगा । इसके विपरीत यदि मांग और पूर्ति दोनोंमें वृद्धि 
हो किन्तु मांगकी अपेक्षा पूर्ति अधिक बढ़े तो मूल्य घटेगा और यदि पूर्तिका अपेक्षा 
मांग भ्रधिक बढे तो मूल्य बढ़ेगा । 


मंग भी एक प्रकारसे पूर्तिका ही दूसरा रूप दै क्योंकि पारिभाषिक राब्दोंमें 
बिसी एक स्थान तथा समय विशेषर्म किसी उपयोगी अथच दुलेभ वस्तुका एक 
परिमित परिमाणर्म प्राप्त होना हौ पूर्ति हे तथा किसी वस्तुकी ग्रावश्यकता, 
क्रय करनेकी शक्तिके साथ साथ 'भांग” कहलाती दै । यहां सारा दारोमदार ' क्रय करनेकी 
शैक्तिपर ही है। क्रय करनेकी शक्तिका अर्थ दै विनिमय अन्य वस्तुओंको देनेकी शक्ति 
धरोर यह शक्ति तभी होगी जब अन्य नरँतुओंकी पूर्ति उपस्थित होगी श्रर्थात्‌ क्रय करनेकी | 
क्ति भी प्रतिपर निभर दै । उधर आवश्यकता होनेपर भी जब तक अन्य वस्तुएं पास न होंगी, 
उसकी संतुष्टिके लिए विनिमय अर्थात क्रय द्वारा उक्त वस्तुको प्राप्त करना असंप्व है । 
इस प्रकार मांग पुँ्दिका ही एक विशेष रूप दै । ग्रतः यह भी कहा जा सकता दै कि 
मूत्य पूर्ति ( जिसमे मांग सम्मिलित है, यानी मांग जिसका एक रुपान्तर मात्र है ) पर ही 
निभेर है । 


प्राइम कहा जा चुक्रा है कि जिन वस्तुओंका मूल्य होता है प्राय: वे सब 

मनुष्यों द्वारा उतपन्न की जाती हैं क्योंकि प्रकृति उनको उचित रूप, समय अथवा 

स्थान उत्पन्न नहीं करती । उतपन्न करनेका अर्थ यह नहीं दै कि मनुष्य पंचभूतोंको उत्नन्न 

वस्तुओको जन्म देता है । उत्पन्न किये जानेसे यहां केवल यही आर्भद्दै क्रि. मनुष्य 
१६६ 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


९ 
रंबाथ 


अपने प्रयत्नो द्वारा वस्तुओंका रूप गुण बद्ल कर उन्हें उपयोगी बना लेता दै । 
उपयोगिताका ला देना ही यहां उत्पन्न किये जानेके नामे सम्बोधित किया गया है । - 
मनुष्य वस्तु्रोको चार प्रकारसे उत्पन्न करता है अर्थात उनमे चार प्रकारसे 
उपयोगिता ला देता दे । (१) वस्तुका रूप बदल कर जैसे धातुके बर्तन श्रथवा श्राटेसे रोटी 
बना कर । (२) ऐसे समयमे उसकी रक्ञाकर जब कि उसका उपयोग न हो या कम 
उपयोग हो, उस समयके ज्ञिए प्रस्तुत करना जब उसका उपयोगं हो श्रथवा अधिक उपयोग 
हो जैसे जाडेके समय छाते एकत्र कर गर्मी या वर्षाके लिए अथवा फसलके समयमे 
झन्नको अन्य समयके लिए सुरक्षित रख कर (३) स्थानपरिवत्तनस जैसे जंगलसे नगरमे 
लकड़ी लाना ग्रथवा गावोंसे शहरोंम भ्राज लाना अथवा ऐसे मनुष्यसे जिसके पास 
उपयोगी न हो या कम उपयोगी हो ऐसे मबुष्यके पास पहुंचाना जिसके पास उपयोगी 
हो या अधिक उपयोगी हो जैसे जगली कोल भीलोंके पाससे शहद श्रथवा जड़ी वूटियां 
पंसारी, वैद्य अथवा रोगीके पास पहुंचाना (४) किसी उपयोगका ज्ञान कराना जसै घड़ीका 
उपयोग बताना । इस प्रकार एक अथवा अधिक प्रकारसे उतपन्न ( उपयोगी ) किये जाने 
प्र किसी वस्तुकी पूर्ति बढ़ी हुई कही जाती है । 


सभी वस्तुग्रोंको उसन्न करनेमं मनुष्यको प्रय्ल करना पडता दे । किन्तु सब 

वस्तुओँकी बराबर मात्राकी उत्पति बराबर ही प्रयत्न नहीं करना पडता । एक सेर प्रन्न 
उत्पन्न करनेसे एक सेर धातुके उत्पन्न करनेमे प्रयत्न विशेष करना पडता दै । ऐसी दशामे 
प्रयत्नके अनुरूप ही यदि मूल्य न हुआ तो उत्तत्तिमै गड़बड़ी पड जायगी । यदि मूल्य प्रयत्नसे 
कम होगा तो वह वस्तु उत्पन्न ही न की जायगी क्योंकि कोई भी व्यर्थम प्रयत्न करनेके लिए 
“ तैयार न होगा। फलतः उक्षकी पूर्तिम कमी हो जायगी और मूल्य क्रमशः बढते बढ़ते उत्पादन 
व्ययकें लगभग बराबर ही आजायगा । इसके विपरीत प्रदि मूल्य उत्पादन व्ययसे भ्रधिक 
होगा तो उसकी उलत्ति ग्रधिकतासे होने लगेगी क्योंकि भ्रधिक लाभके लोभसे पहिलेसे इसके 
उत्पादनम लगे हुए व्यक्ति रौर भी भ्रधिक्र परिमाणमें उत्पन्न करनेकी चेष्टा करेंगे और 
कुछ नवीन मनुष्य इसीके उत्पादनम लग जायंगे । पूर्ति बढ़ जागी और मूल्य घटते घटते 
उत्पादन व्ययसे कम हो जायगा । तब फिर कुछ मनुष्य उत्पादनसे हाथ खींच लगे और 


पूर्ति घट जायगी । इस प्रकार पूर्तिके घटने बढ्नेके साथ ही मूल्य भी घटता बढ्ता रहेगा। | 


किन्तु सदा ही उसकी प्रवृत्ति उत्पादन व्ययके लगभग बराबर ही होनेकी होगी । उत्पादन- 
व्यय तथा मूल्यर्म बहुत ही घनिष्ठ संबन्ध दै । 


. इससे यह सममना भूल दै कि मूल्यका कारण उत्पादन-व्यय है । सरसरी तौर- 
पह देखनेसे तो यही जान पड़ता है कि उत्पादन व्यय ही मुल्यका कारण होता दै क्योंकि 
उसीके भ्रनुसार मूल्य घटा बढ़ा करता हे । लेकिन बात भ्रसलम यह है नहीं। किसी 

अनुपयोगी मथवा प्रचुर वस्तुके उतन्न करनेमे चाहे कितना ही व्यय क्यों न किग्रा जायगा 
किन्तु उसका मूल्य कुछ भी न होगा । लाखों करोडौं खच कर कुछ वायु बनाने पर 
क २०० 


x 
१ 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


वह्तुमं 


FS 


सूल्य | 


NAAN NNN NANI SANANANAANNNNANNNNS 


भी उसका कुछ भी मूल्य न होगा क्योंकि प्रचुर होनेके कारण उसके बदलेमें कोई भी 
अन्य उपयोगी अथवा दुलभ वस्तुएं देनेके लिए तैयार न होगा। इसके भ्रलावा एकही 
बाजारस एक समयर्मे आने वाली एक ही वस्तुकी भिन्न भिन्न श्रदतोंका ( यदि वे रूप गुणे 
समान हों तो ) मूल्य एक ही होगा, उनके उत्पादन व्ययमें भले ही विभिन्नता हो । भिन्न 
भिन्न अद्‌्तोकि उत्पादन व्ययभे प्रायः ही विभिन्नता देख पड़ती है क्योंकि भिन्न भिन्न 


स्थानोंमें, जहां वस्तु उत्पन्न की जाती है सभी साधन एकसे नहीं रहते । अतः उत्पादन 
व्ययमें फर्क पड़ जाता दै । किन्तु मूल्य वही सवका एक ही रहता दै । 


इससे यह सिद्ध होता पादनव्यय मूल्यका कारण नहीं दै । हां, यह 
कहना उचित होगा कि व्यय उन्हीं वस्तुझंके उत्पन्न करनेमे किया जायगा जिनका कुछ 
मूल्य होगा । इसी प्रकार यह कहना भी भ्रमपूर्ण है कि परिश्रम मूल्यका कारण दै । ब्ययकी 
भांति केवल परिश्रमसे ही. किसी वस्तुका मूल्य नहीं हो सक्ता। हां इतना जझूर है कि 
परिश्रम उसी वभ्तुके उतादनमें किया जाता दै जिसका कुछ मूल्य हो किन्तु परिश्रम स्वयं 
मूल्यका कारण नहीं है । मूल्यका तो एक मात्र कारण उपयोगिता तथा दुलेमता ही है । 

उत्पत्तिके लिए कुछ साधत, कुछ मजार हथियार नितान्त वाँग्नुनीय हैं। 
पहिले इसके कि एक गज भी कपड़ा तैयार किया जासके उसके पुरे जार हृथियार 
प्रस्तुत करने पडेगे । एक करघा, उसके साथक्री भ्रन्य श्रावश्यक वस्तुएं आदि लेनीही - 
पडंगी । सब सामग्री प्रस्तुत होनेपर यदि केवल एक ही गज कपड़ा तैयार किया जायगा तो 
एक गजके योग्य सूतके मूल्यके अतिरिक्त करघे आदिका सारा व्यय इसी एक गजके ऊपर 
पड़ेगा । इस प्रकार उत्पादनव्यय बहुत अधिक हो जायगा, श्रसली लागत बहुत ज्यादा 
बैठेगी, यद्यपि बाजारमै उस गजभर कपड़ेका मूल्य लागतसे कई गुना कम होगा । 

किन्तु एकबार समस्त सामग्रीके प्रस्तुत हो जानेपर, करषे ग्रादिके स्थापित किये 
जानेपर, एकगज ही नहीं वरन इससे कई युना भ्रधिक वस्त्र तैयार किया जा सकता है । 
जितना ही अधिक कपड़ा तैयार किया जायगा, श्रौजारों, सामान सामग्रीका व्यय उतने ही 
न्यून परिमाणमें प्रतिगजके ऊपर पड़ेगा । फलतः इसी दशाम उत्पादन-व्यय तथा मूल्यमे 
उचित साम्य होगा । .यदि मान लिया जाय कि करणे आदिम कुल मिलाकर ८०) बैठे 
और उसके चलाने आदिमं १०) ऊपरसे व्यय होते हैं । अब यदि केवल एक ही गज कपड़ा 
तैयार किया जायगां तो कुल मिलाकर ८० + १०=९०)+ सूतका मुल्य उसका उ^पादन- 
व्यय होगा । इसके विपरीत यदि १८० गज वस्त्र तैयार किया जाय तो उत्पादनव्यय +- 

 सूतका मुल्य ( जो प्रति गज प्रायः पूर्ववत्‌ दी रहेगा ) १८० भागोंमें बांटा जायगा अर्थात्‌ 

प्रतिगज ॥)+ सुतका मूल्य (एक गजका) उत्पादन व्यय होगा। इससे यह तो साबित हुआ 
ही कि उत्पादनव्यय मूल्यका कारण नहीं दे, साथ ही यह भी प्रकट हो सत (कि उत्पा- 
दनव्यय तथा मूल्यमै उचित साम्य स्थापित करनेके निमित्त उत्पत्तिका एक विशेष .परिमाणमे 
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राष्ट्संघकी उपयोगिता । 


कर सारमें अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति स्थापित करनेके निमित्त आज तक जो प्रयत्न 
किये गये हैं, उनका संक्षिप्त विवरण हम ज्येष्ठके अंके प्रकाशित 
0. किक fad ४ विश्व-व्यापी शान्तिके प्रयत्न ” नामक लेखमें दे चुके हैं । नेसा 
ट कि हम उक्त लेखमे प्रकट कर चुके हैं, राष्ट्रसंघकी स्थापना भी संसार- 
व्यापी शान्तिका प्रसार करनेके उद्देशसे ही की गयी थी। उसका 
लुच्य गरन्त्राष्ट्रीय झााड़ोंको पारस्परिक समभोते द्वारा तय कराना और यथासंभव शान्ति 
भेग न होने देना है । संसारमै शान्ति स्थापित करनेके आज्ञ तक जो प्रयत्न हुए हैं उनमें 
श्रौर राष्ट्रंघर्म एक महत्त्वपूण अन्तर है । शक्ति-तुग इत्यादिके समान पहिलेके प्रयत्न 
द्वारा शान्ति स्थ!पित करनेकी चेशरम शान्ति-भंगक्री आशंका प्रथम ही उपस्थित रहती 
थी । राष्ट्संघके सम्बन्धं यह बात नहीं कही जा सकती । उर शान्तिएर्थ प्रय्न 
द्वारा ही शान्ति स्थापित करनेका उपाय समझना चाहिये । शक्ति-तुला इत्यादि पहि- 
लेके प्रयतन शान्ति-प्रसारक दोनेक पुव प्रायः अनिवायद्धपते युद्रोत्मादक थे, किन्तु राष्ट्र 
संघ “ कटकेनेव कणटकम्‌ ? सिद्धान्तका शनुगरण न ऊर, अन्तर्राष्ट्रीय युद्धों का निषटारा युद्ध 
द्वारा ही न कर, राष्ट्रोकी पञ्चायत ५रशरिक समभोते द्वारा करनेका माग दिखलाता 
हे। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यदि संसारके प्रधान प्रश्नान देश इस ग्रलो किक उपायका 
अवलम्बन करना स्वीकार करले एवं वास्तव उसके ्रादेशानुसार कार्य भी करने लभे तो 
संसारमै गत यूरोपीय युद्धकी तरह भयकर विस्फोटकी आशका बहुत ही कम रह जाय। 
षडरसंघके सदध्योंकी बढ़ती हुई संख्या देखकर ऐसी भाशा करना दुःसाहसका काम न 
होग[। संवत्‌ १६७७ के मध्यम ही संसारके छोटे बड़े कुल ४२ देश राष्ट्रसंघके सदश्य 
बन चुके थे । संवत्‌ १४७८ में यह संख्या बढ़कर ४१ पर जा पहुंची । इससे सिद्ध 
होता दे कि राष्ट्रसंघ लोगोंकी दृष्टिम वत्तमान सभ्य संसारका कोरा आदर्शवाद ही नहीं 
दे, अरत्युत वे उसे उपयोगी और कार्य-छस भी सममते हैं । 
` हम यह मानते हैं कि २।्द्‌-संघके सामने अनेक कठिनाइयां हैं एवं उसकी | 
घाराशरों और कार्य-प्रणालीमं भी कुछ ऐसे दोष वर्तमान हैं. जो किसी अशें संघकी 
उद्देश-प्राप्तिम वाधक कहें जा सकते हैं। फिर भी उक्त कठिनाइयों रौर दोषोंके होते 
हुए भी संघने इतने थोड़े समयमें.जो कुछ क्रिया दै, उसे देखकर यह नहीं कहा जा 
सकता कि वह एकवारगी श्रसफल हुआ दे । हमारी धारणा दै कि कुछ ही समयमे 
ज्योंही लौगोंको उसके दोषोंका यथेष्ट ज्ञान हो जाग्रया, त्यों ही वे उन्हें दूर करनेकी 
चेष्टा करेंगे । उसी प्रकार समय पाकर संघंकी कठिनाइयां भी दूर होती जायगी । शान्ति 
` द्वी थ्रोर मनुष्यकी स्वाभाविक प्रबृत्ति भी संघकी सफलतामें सहायक होगी । | 
` दतसतमेंसन्देह नहीँ कि राष्ट्रसंघकी आयोजनाके समय जिन बड़ी बड़ी आश | 
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राष्ट्संघकी उपयोगिता । 


रोके पुल बाँधे गये थे, वे आजतक पूर्णा नहीं हुई --निकट भविष्यमें भी पूर्ण हो सर्केंगी 
या नहीं, यह निश्चित दै-“फिर भी उसने जो थोड़ा बहुत कार्य किया दे उसे हम 
नितान्त उपेक्षणीय एवं निःसत्त्व नहीं कह सक्ते । उसने दो वार युद्ध होते होते रोक 
दिया । गत यूरोपीय युद्धक जितने कैदी लापता हो गये थे, संघने उनमेसे ३ लाख ६० 
हजार केदियोंका पता लगाया हे । टाइफसके प्रतीकारकी व्यवस्था भी संघ द्वारा की गयी है । 
इसके अतिरिक्त संघने और भी कई अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओंको सुरमानेकी चेष्टा की दै । संसार- 
के श्रमजीवियोंकी दशा सुधारनेका जो लक्ष्य संघने अपने सामने रखा दै, वह इस प्रकार दै-- 

राष्ट्रसंघके सदस्य 

(क ) अपने अपने देशोंमें तथा उन देशोंमें जिनके साथ उनका व्यापारिक 
सम्बन्ध हो, श्रम करनेवाले पुरुषों, स्त्रियों ओर बालर्कोकि निमित्त न्याय।बुकूल एवं मनुष्यो: 
चित परिस्थिति उत्पन्न करनेकी चेष्टा करेंगे । 


( ख ) अपने अधीन देशोंके मूल निवासियोक्रे प्रति न्यायपूर्ण बर्ताव करनेका - 


प्रयत्न करेंगे । | 
( ग ) स्त्रियों और बच्चोके व्यापार तथा अफीम एवं अन्य विबैली वस्तुग्रोकि 
व्यापार सम्बन्धी पारस्परिक निश्चर्योका निरीक्षणः करनेका अधिकार संघको सौगते हैं । 


( च ) रोगोंके दमनार्थ अन्तर्राष्ट्रीय उपायोंके अवलम्बनका प्रयत्न करेंगे । 

इस सम्बन्धमे संघने बहुत कुछ सफलता प्राप्त की दै। संघकी ओरसे. स्विटजर- 
लेयडके जेनीव्हा नगरमै एक अन्तर्राष्ट्रीय श्रमजीवि-संस्था स्थापित हुई । श्रभी तेक, 
इसकी तीन बैठक हो चुकी हैं. जिनमें श्रमजीवियोके संम्न्धमें कई महत्त्वपूर्ण हितकारी 
बातें स्वीकृत की गयी हैं । अव शीघ्र ही इसका चतुर्थ अधिवेशन होनेवाला हे । क 

संवत्‌ १६७८ के मध्यमे सर्वियाकी सेनाने अलबेनियापर ग्राक्रमण किया । साठ 
गांवोंको जलाकर उंसने राजधानीपर अधिकार प्राप्त करनेका इरादा किया । सकियाका 
ख्याल था कि राष्ट्र-संघ कुछ हस्तक्षेप न कर सकेगा, क्योंकि वह निःशक्त दे; यदि 
हस्तक्षेप करेगा भी तो बहुत देरके बाद । किन्तु यह उसका निरा भ्रम था। इग्लेणडने 
सर्वियाके विरुद्ध सोलहर्वी घाराके& प्रयोगपर विचार करनेके निमित्त शीघ्र हव राष्ट्रसंघकी 
उपसमिति ( काउंसिल ) को पेरिसमें एकत्र होनेके लिये आमंत्रित किया । _ इंलेएडकी, 
इस चेष्टाने जादूकासा असर किया.। लम्दनमें सर्वियाको ऋण देना बन्द हो गया । 
उसकी विनिमय-दर गिरने लगी । तुरन्त ही उसके प्रतिनिधि उपसमितिकी बेठकमे 
दोड़े आये । वहां पहुँचकर उन्होंने कहा कि हमारी सेना हृटायी जा रही दे, आप लोग 
जो सीमा निर्धारित करेंगे, कडा हमें मंजूर दे । इस प्रकार राष्ट्रसंघक हस्तक्षेपसे यूरोपमें 
एक भौर युद्धका सूत्रपात होते होते बच गया । 

+ यदि राष्ट्रसंघका कोई सदस्य राष्ट्रंसघके आदेशोंको न मानकर युद्धकी घोषणा 
कर दे तो यह समभा जायगा कि उसने संघके भ्न्य सारे सदस्योंसे युद्ध ठाना दै । ये लोग 


युद्ध छेड़नेवाले देशके साथ सब व्यापारिक एवं भ्रार्थिक सम्बन्ध त्याग देंगे। 
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स्वाथे : 


यहां यह प्रशत उठ सकता है कि यदि सविया संघकी सोलहवीं धारासे भयभीत 
न होकर अपनी करणीसे बाज न आता तो क्या होता? संघके सदस्य होनेकी हसि 
यतसे संसारके करीब करीब आधे देश अपराधी राष्ट्रसे अपना नाता तोड़ देते। न कोई 
उसका माल खरीदता ओर न कोई उसके हाथ अपना माल बेचता । न तो युद्र चलानेके 
लिये वह कहींसे ऋण ही प्राप्त कर सकता रौर न उसे किसी अन्य प्रकारकी ही 
सहायता मिल सकती थी । ऐसी हालतमें उक्त राष्टुकी क्या हालत हो जाती, यह सम- 
भना बहुत कठिन नहीं दे । वर्तमान समयमै किसी भी देशके लिये इस प्रकार सभ्य 
संसारके गण्यमान्यदेशो द्वारा परित्यक्त होना आर्थिक एवं नेतिक मृत्युके वराबर दै । यदि 
'किसी “प्रकार अपने ही सहारे टिके रहनेकी चेश भी करे तो कितने दिनोंतक यह 
कया चल सकती है? अस्तु, कभी न कभी उसे अपनी विपत्तिके सामने सिर 
भुकाना ही पड़ेगा एवं संघका निर्णय मानकर श्रपने अ्रस्तित्वकी रक्षा करनी पड़ेगी । 


एक ओर प्रश्न उठ सकता द्वै। जो राष्ट्र भ्रभी तक संघके सदत्य नहीं हए 
हैं, वे तो उसका निणेय माननेके लिये बाध्य नहीं हैं, अतः संभव हे वे अपना सम्बन्ध 
~ 


युद्धकी घोषणा करनेवाले देशके साथ अब भी पूर्ववत्‌ ही बनाये रखे । ऐसी श्रव- 
स्थामं संघकी काररवाईका उक्त राष्ट्रपर क्या भ्रसर हो सकता है ?! यह शका उचित है। 
किन्तु संसारके प्राय; तीन चौथाई राष्ट्रोके संघ द्वारा परित्यक्त होनेपर कोई भी राष्ट्र 
„ अधिक समयतक सुस्थिर ओर समुन्नत नहीं रह सकता । युद्ध करनेसे उक्त राष्ट्रको जितना 
` लाभ होगा, उसकी अपेक्षा सभ्य समाजसे बहिष्कृत होनेपर जो हानि होगी वह गुरु- 
तुर है । फिर, संघके सदस्योंकी संख्या जितनी ही श्रधिक बढ़ती जायगी, युद्धोन्मुख 
-ा्ट्रको सहायता पानेकी उतनी ही कम गुंजाइश रहती जायगी। यही कारण है कि 
राष्ट्र-संघकी पूण सफज्ञताके निमित संसारके प्रायः सभी, कमसे कम सभी प्रधान, 
राष्ट्रका उसमें सम्मिलित होना परमावश्यक सममा जातां है । 
i मत दे कि संघकी सोलहर्वी धारा अन्याययुक्त है । देशोंकी | 
> पारस्परिकेःस्थिति,कभी कभी इतनी तीव्र हो जाती दै कि शीघ्रही उसका प्रतिकार करना | 
he 2:0] हो ज तो दै । यदि युद्ध भ्रादि उपायोंका सहारा तुरन्त न लेकर राष्ट्रसंघके 
«नि हे | की जाय तो संभव दै इस बीचम सारा मामला ही बिगड़ जाय । कमसे है ा 
' देश-विशेषक्रे लिये ऐसा समझ बैठना स्वाभाविक दे । कभी कभी तो ऐसी 
कि नर परिस्थिति उपस्थित हो जाती दै कि उस समय कुछ सोच-विचार करना ही मुश्किल 
 ©होजाटाद्वै। ऐसी हालतमें यदि कोई देश युद्ध-घोषणा करनेकी भूल कर भी दे तो) 
उसे इतना निष्टुर दण्ड देना उचित नहीं सममा जा सकता । सारे राष्ट्रोंका परस्पर “मिल- 


ड़ 
कर केवल एक राष्ट्रकै विरुद्ध, जिसके वक्तव्यको कोई सुननेवाला नहीं, खडे हो जाना 
= न्याय्य नहीं कहा जा सकता । हमारे विचारसे तो यह व्यवस्था निष्ठर भले ही हो, पर 

वह श्रन्याययुक्त नहीं कही जा सकती । जो देश शान्तिपूर्ण उपायोसे राष्ट्रोके पारस्परिक | 
र निर्णय द्वारा श्रपने अन्त ॥ ति मामलोंको तय करानेकी प्रतिज्ञा करके भी उसका पालन | 
बु छा... २०४ २ दस | 
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राष्ट्संघकी उपयोगिता । 
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नहीं करता, वह सभ्य संसारेमें सम्मानाह नहीं हो सकता । उसकी कमजोरियोंका ख्याल 
करते हुए उसके साथ कुछ रियायत भले ही की जाय, पर वह निर्दोष नहीँ सममा जा 
सकता । यदि वास्तवमें उससे भूल हो गयी दै तो उसे इसके लिये हृदयसे पश्चात्ताप 
करना होगा, संघके सदस्यॉसे क्षमा मागनी होगी । ऐसी हालतमें हो सकता है, उसके 
साथ अधिक सख्ती न की जाय। किन्तु यदि श्रपनी उच्छुखलता श्रौर जघन्य स्वार्थ- 


` शरृत्तिसे प्ररित होकर कोई देश संघकी उपेक्षा करते हुए युद्ध-तत्पर हो जाय तो इस 
कार्यके लिये उसे दणड क्‍यों न मिलना चाहिये ? 
दसवीं धाराम कहा गया है कि “राष्ट्रसंघके सदस्य ग्रन्य सब सदस्योकी प्रादेशिक 


प्रखण्डता या उसकी वत्तेमान राजनीतिक स्वाधीनताका समाद्र करना तथा बाहरी आाकमर्णो- 
` से उसकी रक्षा करना स्वीकार करते हैं :” यदि वास्तवे सारे सदस्य इस प्रतिज्ञाकाका ग्रनु- 
पालन करनेकी ओर निरन्तर लक्ष्य रखा करें तो भयकर युद्धोंका अवसर ही क्यों आवे १ 
किन्तु यहांपर “ वत्तेमान राजनीतिक स्वाधीनता ” ये शब्द ध्यान देने योग्य हैं | जो देश 
स्वाधीन नहीं हैं, उनके विषयर्म कु नहीं कहा गया । उनकी जो स्थिति आजकल दे, 
कया वही सवदा बनी रहेगी ? क्या उन्हें परतन्त्रता -बन्धनसे मुक्त करनेकी कोई चेष्टा न की 
जायगी ? उक्त धाराम इस विषयका कोई उल्लेख न होना बहुत श्रखरता है । 
राष्ट्रसंघकी धाराम भाषाकी अस्पष्टताके तो कई उदाहरण देख पडते हैं । 
ऊपरकी दसवीं धारा ही लीजिये । उसभ श्रागे चलकर कहा गया दे “ यदि किसी सदस्य , 
( देश ) पर कोई आक्रमण हो या ग्राक्रमणका भय हो तो संघकी उपसमिति इस प्रतिहाकी . 
पिके निमित्त कोई उपाय टँकर बतावेगी । » "कोई उपाय'का क्या श्राशय होता दे, | 
भगवान्‌ ही जाने । Me 
ग्यारहवीं धाराम लिखा दै “ युद्ध होनेपर या युद्धकी आशंका होनेपर, चाहे 
_ उससे किसी सदस्यका सम्बन्ध होया न हो, संघ ऐसी काररवाई करेगा जो 
` उचित और असर करनेवाली हो ।” आगे चलकर करा गयादै “ राष्ट्रसंघके 
वन्य ` सद्स्य पेचों द्वारा फैसला कराना, स्वीकार करते हैं, जो फैसला होगा उसे वे मानेंगे ५. यदि 
न माने तो मनवानेके लिये किन उपायोंकी आवश्यकता हे, यह संघ सेममेगा । १२ 
हु है| इन शब्दोंका अर्थ जान वूककर अस्पष्ट रखा गया हो । ऐसा. करनेका “यह 
श्रसिप्रय हो सकता दे कि किस परिस्थितिमें किस उपायका we 
' यह ग्रभीसे नहीं बताया जा सकतां। परिस्थिति देखकर सब राष्ट्रोंकी सल 
- उचित काररवाई की जायगी । ` हमारे ख्यालसे इन बातोंपर अधिक प्रकाश न डॉलति 
हरि इस सम्बन्धर्मे कुछ इशारा ही कर दिया गया होता तो भ्च्छा था, उदाह- 
ओ- रणा4 साधारणतया किस तरहके उपाय या उपायोंका प्रयोग किया जायगा, केवल इतना 
१ ्यक्तकर दिया जाता । पंचोंका निर्णय न माननेवाले राष्ट्रपर जुर्माना किया जायगा, 
या उसे युद्धम परास्तकर निर्णय माननेके लिये विवश किया जायगा, अथवा ऐसे हौ ग्रन्य 
किसी उपायसे काम लिया जायगा, इत्यादि--इस आशयका कुछ इशारा रहनेसे संघकी 
उक्त धाराओंका भ्रथे बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता । 
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यदि संघका निणय माननेके लिये किसी राष्ट्रको वाध्य करते समय उसके 
विरुद्ध युद्ध करनेकी आवश्यकता हुई तो यह बात संघके उद्देशोंके प्रतिकूल होगी। यदि 
युद्ध रोकनेके लिये युद्ध करना ही जरूरी समभा गया तो फिर राष्टू-संघकी स्थापनासे 
क्या लाभ? जिस लच्यको सामने रखकर राष्ट्रसंघ कार्यक्षेत्रमें अवतीर्य हुआ है, यदि 
उसीके विरुद्ध कार्य करना श्रावश्यक हो तो लक्ष्य प्राप्त ही कैसे हो सकेगा ? 
निस्सम्देह यह बड़े दुर्भाम्यकी बात दे कि विश्व-व्यापी शान्तिके लिये परम 
. उत्सुक राष्ट्रसंघको एक बार भी शान्ति-भंग करनेकी ध्रावशयकता आ पडे । हमारी तो ' 
धारणा दे कि यदि संघके श्रम्तर्गत प्रायः सभी राष्ट्र सच्चे हुदयसे शान्तिके नित्त प्रयतन 
करना म्रपना घर्म मानले तो यह संभव नहीं कि कोई भी  राष्ट्र--चाहे वह कितना दव 
उन्मत्त और स्वार्थी हो--उसके नेतिक प्रभाव श्रौर सामुदायिक निर्णयके सामने मस्तक न 
झुकावे । प्रारंभ कभी एकाधबार ऐसी कोई नौवत झा भी जाय तो इंससे यह न समझना 
चाहिये कि संघने श्रपना लक्ष्य त्याग दिया या वह श्रसफल हो गया । उसकी उपयो- 
गिता श्रौर सफलताका भ्रनुमान उसके अधिकांश एवं सामान्य कार्योसे लगाना चाहिये, 
एक ग्रपवादत्मक असामान्य कायेसे नहीं । फिर, यदि सच पूछो तो एकाध बार युद्धमे 
प्रवृत्त होनेके लिये विवश होना भी संघका दोष न समभा जाकर मनुष्यके स्वभावका ही 
दोष समभा जाना चाहिये । जब तक मनुष्य इतने स्वार्थान्ध बने रहेंगे कि दसरोंको 
_ नुक्सान पहुँचाकर भी भ्रपना क्षणिक हित साधन करना परमधर्म समर्भेगे एवं जब तक 
उनका ग्रन्तःकरण इतना निष्ठुर बना रहेगा कि उसपर चार आदमियोंके विनय-ग्रनुनय 
एवं उपदेशका कुछ भी नतिक प्रभाव न पड़े तबतक युद्धोंका होना भ्रनिवाय सा ही प्रतीत 
१. होता दे। गत; युद्धोंका होना रोकनेके पुर्व मनुष्यके स्वभाव एवं विचारोंमें परिवत्तेन 
होना परम भांवश्यक है । इस उद्देश्यकी प्राप्तिम राष्ट्रसंघ बहुत कुछ सहायक बन सकता 
है । यदि समय समयपर बहुसंख्यक राष्टरोके प्रतिनिधि एक स्थानपर एकत्र. होकर 
स्वस्थचित्तसे परस्परके हिताहितका विचार करें एवं किसी भी प्रकारसे शान्ति-४ंग न 
होने पावे, इस बातकी चेष्टा करें तो भिन्न २ देशोंके भ्रधिकांश कराधारोंकी विचाररेलीमै | 
सन्तोष-जनक ०रिवत्तन हो सकता दै । संघकी काररवाईको पढ़कर एवं उसके कार्योको 
देखकर सामान्य जनताका विचार-प्रवाह भी बदल सकता दै । यदि संघकी ओरसे शान्ति 
दक साहित्यका भी प्रचार हो तो यह काम और भी सरल हो सकता दै। उसके 
9 द्वारो यदि लोगोंके सामने एक रोर युद्धकी कठिनाइयों एवं प्रचुर हानियो तथा दूसरी 
' शान्तिके गुणोंकी विशद चर्चा भिन्न २ विधियोंसे की जाय तो उनकी विचार-शैलीस बड़ा 
भारी सुधार हो सकता है । शान्तिपुर्ण उपायों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय झगडोंका निपटारा 
करनेकी प्रवृत्ति इसी प्रकार उत्पन्नकी जा सकती दे, अस्तु । 
कहा जाता है कि राष्ट्रसंघ किसी सदस्यको श्रपना निर्णय मनवानेके लिये 
बाध्य करने भ्रसमर्थ दै । जब तक वह भिन्न भिन्न राष्ट्रोंकी अपेक्ता अधिक शक्तिराली' 
न होगा एवं जब तक उसके पास अपनी निजकी काफी सेना न होगी तब तक स्वार्थन्ध 
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राष्ट्र उसकी उपेक्षा करनेमें जरा भी न हिचकेंगे । भ्रव यदि यह पूछा जाय कि राष्ट्रसंघ 
शक्तिशाली केसे होगा, उसकी सेना अन्य किसी राष्ट्रकी सेनाकी भ्रपेक्ता बड़ी केसे हों 
सकती दै, तो इसका उत्तर यही है कि जब्र तक अन्य राष्ट्रोंकी शक्ति एवं सेना घटायी 
न जायगी तब तक राष्ट्रसंघम काफी जोर नहीं आ सकता । “ जब तफ राष्ट्रसंघ 
शङ्किशाली न होगा तब तक अन्य राष्ट्र उसका निर्णय न मानेंगे ओर न अपनी 
सेना ही घटायँगे एवं जब तक भिन्न मिल्न राष्ट्र उसका निर्णय न मानेंगे तथा 
अपनी सेना कम न करेंगे तब तक संघ शक्रिशाल्ी न होगा ”- यह बडी जटिल 
समस्या है । 


उक्त समस्यामे तथ्यका अश होते हुए भी वह भ्रमसे रहित नहीं है । राष्ट्रसंघ 
उन राष्ट्रोसे जो उसमें शामिल हें प्रथक्‌ या स्वतंत्र संस्था नहीं दै । ग्रतः राष्ट्रसंघ जो 
कुछ निरास करेगा, वह उक्त राष्ट्रोंका ही निर्णय होगा। अपने ही द्वारा किये गये निर्ण” 
योंको माननेके लिये भिन्न भिन्न राष्ट्र क्यों व राजी होंगे, यह सममे नहीं रात! । हां, 
दि बाह्म हितविरोधके कारण राष्ट्रों कोई पारत्परिक निर्णय ही न हो सके तो यह 
बात ही दूसरी हे। सेना घटानेके प्रश्‍नक्रो हौ लीजिए । यदि राष्ट्रसेघके लिये प्रथक्‌ 
सेना रखना आवश्यक समश्षा जाय तो सब र््रोंकी स्वीकृतिसे यह प्रश्न हल हो सकताहै । 
यदि सत्र राष्ट्र किसी सीमातक अपनी अपनी सेना घटाना मेजूर कर ले एवं संघके लिये 
रखी गयी सेनाका व्यय भार भौ उठाना स्वीकृत कर लें तो प्रथक्‌ २ रराष्ट्रोंकी सेनिक शक्ति 
क्म हो जानेकै साथ साथ उनकी संयुक्त ( राष्ट्रसंघ ) संस्थाकी शक्ति भी बढ़ जायगी । 
अन्तर्राष्टीय शक्तिके लिये यही श्रावश्यक £ ! किन्तु कार्य जटिल एवं कठिन है इसलिये 
उसे श्रसंभत्र समझ लेना भूल दे । संघ ओर प्रथक्‌ प्रथक्‌ राष्ट्र परस्पराश्रित दे, श्रत 
दोनों ग्रोरसे प्रयत्न होते रहने पर ही यथासमय वाञ्छनीय परिस्थिति उपस्थित हो 
, जायगी एवं राष्ट्रसंघका उद्देश सफल हो सकेगा । 


ह . संघकी सफलताफे लिये, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, मनका सुधार होना 
र ` ग्रन्त आवश्यक है । सभी राष्ट्रोंको अपने हिताहितका विचार करते समय संकुचित 
 इष्टिसे दाम न लेकर व्यापक दृष्टिसै सब वातों पर विचार करना चाहिये । एक दूंसरेसे 
१ काफी सावधान रहते हुए भी भ्रत्यधिक भ्रविश्व!सको स्थान न देना चाहिये। यहे प्रवृत्ति 

दूर होते ही सेना-विघटनका कार्ये सरल हो जायया ' युद्धकी प्रधान-समिति ( सुप्रीम 
काउंसिल ) तथा राष्ट्रसंघ, दोनोंने ही राष्ट्रोके लिये सैनिक सामग्री घटाना वश्यक 
. सुमझा। वाशिंगटनका सम्मेलन इसी उद्देश्यसे क्किया गया। किन्तु जिस समय थल-सेना 
E प्रस्ताव उपस्थित हुआ उस समय फ्रांसने कहा कि “सुभे जमेनीसे भय है । 
मैं ग्रपनी सेना घटा नहीं सकता ।” सभी राष्ट्रोंने उसे समझाया कि यह केवल तुम्हारा 
रम हे । फ्रांसने उत्तर दिया “अच्छा, यदि वास्तवर्भ सुझपर आक्रमण हुआ तो क्या 
भाप लोग मेरी सहायता करेंगे?” इस प्रश्नका सन्तोषजनक उत्तर किसीने `न 
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दिया । सभी टाल:मटोल करने लगे । फ्रांस समझ गया कि “यदि ये लोग सहायताका 
वचन नहीं देते तो स्पष्ट हे कि मीठी मीठी बातें करते हुए भी ये समझते हैं कि वाश्तवमे 
में खतरेम हुं । अतः जब तक मुझे बाहरी सहायताका पक्का भरोसा न हो जाय तब तक में 
अपनी सेना घटाकर अपने ही पांवों पर कुल्हांडी नहीं मारना चाहता ॥” ऐसी परिस्थितिमें 
फ्रांस या अन्य किसी राष्ट्रको दोषदेना श्रनुचित होगा । वत्तमान राजनीतिक! जब तक 
परिष्कार न किया जायगा तब तक ऐसी घटनाएँ हुझ्रा ही करेंगी । यह कार्य घेयके साथ 
एकचित्त होकर प्रयत्न करनेसे ही हो सकेगा । 
इसमें सन्देह नहीं कि ग्रतीत घटनां तथा वत्तमान परिस्थितिको भी देखनेसे 
ऐसी ग्राशा नहीं होती.कि संसारमै शीघ्र शान्ति स्थापित हो सकेगी और घ्शान्तिका विशेष | 
भय न रह जायगा । इस समय लघुएशियः ग्रौर आयर्लेगडमे एक घ्रकारसे लड़ाई हो ही... 
रही दै । ईराक, मिश्र और भारतमै अशान्ति दै ही । युरोप आर्थिक संतापके कारण द | 
हुआ जा रहा है, पर वह जली हुई रस्सीकी तरह, अपनी ऐंठ नहीं छोड़ रहा दै । फ्रांस ब्रश 
भी वर्सेजकी संधिमं जरा भी परिवत्तेन होने देना नहीं चाहता । खसकी तबाहीके साथ 
मोखिकं सहानुभूति प्रकट करते हुए यूरोपके राष्ट्र उसके उद्वारके प्रयत्नो गोलमाल करेते 
ही जा रहे हैं । इधर चीन और रूसम एक प्रकारकी अराजकता और सत्यानाशी फेली | 
हुई हे । संसारके बढ़े बड़े श्रीसम्पन्न राष्ट्र इस विशाल क्षेत्रस अपना व्यापार फेलानेके लिये | 
समुत्सुक हो रहे हैं । अत; अनुकूल परिस्थिति होने पर इस क्षेत्रमें महस्त्राकांज्ञाओओक्री मुठ- | 
भेड़ अवश्य होगी । बड़े बड़े अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों ग्रथवा राष्ट्रसंघकी बैठकोंसे भी यू... 
संग्राम रुक सकेगा या नहीं, इसमें सन्देह है । मौका आते ही आक्रमण कर दिया जायगा ।: 
सारे प्रतिज्ञापत्र या अन्य लिखित पत्र एक तरफ पड़े रह जायँगे । जब कोई दोष देने | 
लगेगा तब सदाकी तरह फिर यही उत्तर मिलेगा “क्या करें, दूसरा उपाय ही न थां ?” ॥ 
फिर भी राष्ट्रसंघ तथा ग्रन्तराष्ट्रीय सम्मेलनोंसे लाभ होगा ही । एक दूसरेकी कठिनाइयाँ 
सममने शौर उन्हें दूर करनेका प्रयत्न करनेसे काफी सफलता मिल सकती है। ऐसा | 
करनेसे पारस्परिक मनमुटाव दूर हो सकता है । सारांश यह कि जहां हम राष्ट्रसंघसे बडी | 
बड़ी ग्राशाश्रोंके पुल महीं बांध सकते. वहां उसको नितान्त निरुपयोगी समझकर हमें उसकी 
दिल्‍्लगी भी न उठांनी चाहिये। समय पाकर उसकी इतनी उन्नति हो सकती दै कि वह 
व।स्तवर्मे विश्व-शान्तिका भ्रचूक रक्तक बन जाय । 


भारतीय । 
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कर-वुद्धिसे श्रौद्योगिक हानि 


देशके करोंकी मात्रामें वद्धि करनेसे औद्योगिक विकासमें 
रुकावट होती है। साथ ही बढ़े हुए करोंसे सरकारको भी अपने 
बढ़ते हुए व्ययका सामना करनेकी और भी अधिक्ष सुविधा हो जाती 
है। किन्तु सार्वजनिक व्ययकी बृडिले, श्री ग्लैडस्टनके शब्दोंमें 
/ आर्थिक क्षति ही नहो होती प्रत्णव उसे बडी भारी राट्रीय तथां 
उससे भी अधिक, नेलिक हानि समझती चाहिये |” एक बार साव- 
जनिक व्यय बढ़ा तो उसे ओर थी अधिक बहागैकी प्रवृत्ति होती थी | 
हम देखते हैं कि गल तीन जार वर्षो कमचारियोंको मोटो मोटी 
तनखा हें देकर सावजनिक व्यये बड़ी वद्धिको गयी है । यह सब कर 
वृद्धि द्वारा ही सम्भव हुआ है जिसके कारण अनुत्पादक व्ययको मात्रा 
बढती है ओर उद्योगोंके निभित्त रुपया खच करनेकी छोगोंकी शक्ति 
i क्षीण होती है। यद्यपि कहनेके लिये करों--विशेष करके आयकर, 
व्यवसन-करके समान प्रत्यक्ष करों--का सार अधिकतया धनी पुरुषोंपर 
ही पड़ता है, तो भी रेछ-किरशायेकी तथा लवणक्र एवं पदार्थोके 
रेख द्वारा गमनागमनके किरायेकी वद्धिक्ा भार गरीबोंपर पड्खा 
है। इसके सिवाय अतिरिक्त.कर तथा उद्योगोंपर लगाये गये 
अन्य करोंसे एवं अधिक कर देनेके कारण धनवानोंकी बचत घट 
ज्ञानेसे उद्योगोंकी प्रत्यक्ष हानि होती है। जी (द्रव्य उत्पादक 
कार्योमें लगाया जा सकता था, उसकी मात्रा घट जाती है एवं 
औद्योगिक विकास रुक जानेसे मजदूरोंको काम भी कमं मिलता है । 


( जुलाईके “माडने रिव्यु) . 


चरख।-करघ। । 


चरखों-करघोंके प्रचारसे एक ही वर्षमे आश्चयंजञनक उन्नति 
 इुईहै। गत कई वर्षोसे भारतमें व्यापारिक लूटकी मात्रा बढ़ती ही 
ft जा रही थी। संघत्‌ १६७१ सें इसका अचुमोन ३२ करोड़ रुपयेको था 
किन्तु संवत्‌ १६७७ में वह १०३ करोड़ रुपये हौ गया। देशको आर्थिक 
इस व्यापारिक लूटका प्रभाव पड़ना अनिवार्य था । चर: 
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खेलने इसकी वृद्धि रोक दो है । एक वर्षके कार्ये विदित होता हैकि 
अब इसकी मात्रा आधो रह गयी है अर्थात्‌ लगभग ६० करोड़ रुपये | 
यह कोई कम सफहता नहों है। चरखेकी धशंसामें दिये गये सैकड़ों 
व्याख्यानोंकी अपेक्षा यै अंक इतने सत्य हैं कि इनमें कोई दोष नहीं 
मिक्राला जा सकता । चंरखेकी सफलतामे जिन्हें अब भी कुछ सन्देह 
रह गया हो, उतका श्रम उक्त अंकों दूर हो आयगा। छरघों द्वारा 
तैयार फ़िये गये वस्त्रोका परिमाण, चरखोंके पखारके पहिले ही 
देशकी कुल खपतका चौथाई साग था । इसमें सम्देह नहो कि नया 
प्रोत्साहन मिळनेसे इस £कारके वख्रोंकी मात्रा बहुल अधिक बढ़ गयो 
है, किन्तु इसके ठीक ठोक अंक पाना खस्भव नहीं हैँ। अब बड़े बड़े 
सम्मानित घरानेके लोग भी लपने ही घरमै सूत कताकर स्थानीय 
जुलाहे द्वारा वस्न घुनवाचा अपनो प्रतिष्ठाळे विरुद्ध नहो समते | यदि 
भारते हजारों क्रुधा-पीडित सङुष्यांको किसोमे रोटी कभानेका सिल 
सिला उत्पन्न कर दिया है, साथ ही साथ भारतवर्षको इस सम्वन्ध 
स्वावलग्बी बनानेगें सहायता को है तो बह चरखेका आन्दोलन ही हैं। . 
[ जूने “कामशल इंडिया» से ) 
म भेः 
गे 
रूइका निर्यात और वेश्त्राका आयात ! 


भ्रमी उस दिन मद्रास प्रान्तके प्राकृतिक-साधनोन्नति-विभागके सचिवने अपने 
भ।षणमे कहा था “ ( भारतमें ) कपास, तिल, नारियलके समान औद्योगिक फसल श्रधिक 
मात्राग पैदा होती दै ओरौर बाहर भेजी जाती हैं, किन्तु वदलेमें भारतको उतना कपडा 
तथा तेल श्रा जाता है । ”” इसकी आलोचना करते हुए “ कामस एण्ड इण्डस्ट्रीज ” 
नामक पत्र लिखता दै-- | 
संवत्‌ १६७६ में भारतने कुल ५८-६५ करो उ रुपरीक्री रूई बाहर 
भेजी, इसमें केवळ ४'१६ करोडको रूई ब्रिटिश खाम्राज्यमे भेजी गयी 
शेष अन्य देशोंमें ।''' ब्योरा यह है 


देश भैज्ञी गयी रूईका मूल्य 
जापान 2१२२ करोड़ रुपये 
ब्रिटिश संक राज्य ३७३ ” 

इटली ३१५० ” 
बेलजियम . ए 

चीन नर इक, 

जर्मनी ह 2000 2 
स्पेस हो त १ ००० 33 | 
$ २१० । 
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इस प्रकार कुछ निर्याइका ७५ फी सैकड़ा भाग जापानको गया 
और केवल ६ फी सैकड़ा इंग्लैण्डको ।''"जिन देशोंसे जितने सूल्यके 
सूती वस्न हमारे यहा आये उनका विवरण यह है 


देश सूल्य रुपयोंमें 
ब्रिटिश संयुक्त राज्य ५०:८० करोड़ 
जापान ५६ 
हालैण्ड ०१८ 
संयुक्त राज्य अमेरिका ५६३ 
इटली °२७ 


यदि सचिव महाशयका कथन सत्य होता तो जॉपानसे बहुत 
अधिक माळ आना चाहिये था और ब्रिशेन, इटली तथा वेंडजियंमेसे 
प्रायः बराबर बराबर आना चाहिये था । किन्तु वार्वमें ८० अति- 
शत वख केवल न्रिटनसे ही आये ।'''ब्रिटेन बाहरसे जितनी रुई 
मंगातो है उसका सिर्फ ४ फी सैकड़ा भाग भारतंसे जाती है। 
शेष रुई वह आमेरिका तथा मित्रसे मंगाता है ।'"'किन्तु ब्रिटेनके कुल 
निर्यात सूती वस्रांका २५ या ३० फी सैकड़ा भाग भारतमै आता है ।'"' 
वहां छ करोड़ तङुए ळते है, किन्तु भारतमै ६०.लाख हो चलते हैं ।'*' 
रूईके सम्बन्धमें तो किसी प्रकार यह कट्ठा भी जा सकता दें कि हम जितनी 
इई बाहर भेजते हैं उसका काफी अंश हमें वस्त्रोंके रूपमें वापस, मिल जाता दे-यद्यपि 
साथ ही हमें विदेशी जहाज कम्पनियोंको दोनों भोरका भाडा, दलालों, विदेशी पूंजीपतियों 
तथा श्रमजीवियोंका मुनाफा भी देना पड़ता दे--तो भी तिल इत्यादिके सम्बन्धर्म यह 
वात नहीं कही जा सकती । 
` संबत्‌ १६७६ में हमने कुल 8४३ करोड़ रुपयोंके ऐल बाहरसे 
,मंगाये । इसमें ६२६ करोड़ उन सेलोंका मूल्य है जा खा।नसै निकाले 
जाते हैं। तिळ तथां खोपड़े इत्यादिके ठेलका मूल्य केवछः आठ लाख 
रुपये था, किन्तु हमने कुछ २६ करोड़ रुपयोंके ऐसे पदार्थ बाहर भेजे 
थे जिनसे तेल निकाला जाता है।'`'ठेछ उत्पन्न करनेवाली वस्तुओंका 
इतनी अधिक माजानै देशके बाहर चला जाना हमारी कृषिके लिये 
अत्यन्त हानिकारक है, झया कि इससे जो खळी निकलती यदि बह देश 
में रहती तो मबेशियांके खाने तथा खेतमे खाद्‌ डाळनेके काम आती । 
किम्लु यह कहना कि थे वस्तुएं बाहर भेजकर हम उन्हें देळके रूप 
_ पुनः प्राप्त कर छेते हैं, बिलकुल भिन्न बात है । | 
Er पि | ' कामस्‌ एएड इएड स्थाज”से | 
२११ 
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गत यूरोपीय युद्धके पहिले रंग बनानेके कारखाने प्रधानतया जर्भनीम ही थे 
ओर वहींसे प्रायः सारे संसारकी मांग पूरी की जाती थी । “ मैसूर एकानाप्रिक जगल » भै 
सर ग्रालफ्रेड चैटरटन महाशय लिख्ते हैं 
फ्रांस-जमंन युद्ध ओर गत यूरोपीय युद्धके बोचके चालीस 
वर्षोमे जमंनीके रासायनिक उद्योगने आश्चर्यजनक उन्नति कर डाली | 
रंगको वस्तुओं ओर सूक्ष्म रासायनिक पदार्थोके तैयार करनेमे 
तो एक प्रकारसे संखारभरमें जर्मनीको ही एकाधिकार प्राप्त हो गया 
था । क्षंणमाञमें सभ्य हुगत्‌के अभिमान सूचक इन पदार्थोका बनाना 
छोड़कर जर्मनी राशि-राशि प्राणघातक वायु तैयार करनेमें दत्त- 
चित्त हो गया। संधि होनेके बादसे जमंनीकी रखायनशलाणं थोड़े 
बहुत नियंत्रणमें काम कर रही है ओर उनमें तैयार की गयी वस्तुए 
आंशिक क्षतिपूत्तिके रूपमै मित्रोंको दे दी गयी हैं । यह नियंत्रण शीघ्र 
ही हटा लिया जायगा, तब फिर संसारके बाजारमें वे अपना पूर्वस्थान 
पा सकेगी । 
यही सोचकर अब ब्रिटनवालोंको बडी चिन्ता हो गयी उन्हें भय है कि 
युद्ध-कालम रंग इत्यादिके जो कारखाने हमरे देशमै खोले गये थे वे कहीं जर्मन प्रतियो 
गिताके कारण बन्द न हो जायँ । प्रधानईया इसी उद्देशस युद्धक बाद “ सेफग्गाडिंग आफ 
' इंडस्ट्रीज एक्ट ?? ( उद्योग-रक्षण-विधान ) नामक कानून बनाया गया । स्वतन्त्र वाणि- 
ज्यका दम भरनेवाले इंग्लैडने भी स्वार्थसे प्रेरित होकर यह रक्तणात्मक कानून बनाना 
ग्रावश्यक समझा । किन्तु जान पड़ता डे कि इस कानूनकी मददसे भी इंग्लेयडवारलोको 
रंग तैयार करनेवाले कारखानोंकी रक्षाका विश्वास नहीं। सर विलियम राबर्टसनने 
ब्रिटिश सरकारको और भी कई उपाय सुभाये हैं। इतना ही नहीं भारतपर्षपर 
भी इन लोगोंकी ग्रांखें लगी हुई हैं । देखिये झालफ्रेड महाशय क्या कहते हैं--- 


अब यह (रंग तैयार करमेका) उद्योग राष्ट्रीय महत्त्वका प्रश्न हो 

गया है । इसमें सन्देह;नही कि ' उद्योग-संरक्षण-विधान ” से रंग तैयार 
करनेवाले ब्रिटिश व्यापारियोंकी बहुत कुछ रक्षा हो सकेगी, किन्तु 
१्रवनेसे ही काम न चलेगा । भारत ऐसा देश है जहां संसारके रंग 
तैयार करनेवाले व्यापारी अपनी आवश्यकतासे बचा हुआ अंश ( सर: 
लतासे) खपा सकते हैं। भारतमै रंगके पदार्थोकी बड़ी मांग है 
और उसका व्यापार भी लाभप्रद है। भारतके साथ रंगो ओर सूक्ष्म 
रासायनिक पदार्थाका व्यापार जिसके हाथमें रहेगा वही रासायनिक 
उद्योगोंमें सबसे बढ़ा-चढ़ा बन सकेगा । भविष्यमें इसके लिये ब्रिटिश 
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और जमन ऱय।पारियोंमें प्रतियोगिता होगी । ब्रिटिश व्यापारियोंके 
सामने एक कठिनाई यह है कि उनके प्रतिद्रन्ट्रियोंका चोलीस वर्षका 


अनुभव प्राप्त है । 
लेखक महाशयने सलाह दी है कि “ भारतको जमनोके रंगोंका आना श्रपने 
यहाँ बन्द कर देना चाहिये । » आपको आशा दै कि ' आर्थिक कमीशन ? के फल 


सरूप इस व्यापारम भी संरक्षण किया जा सकेंग। । यदि हम थोड़ी देरके लिये मानलें 
कि भारतमे संरक्तक नौति शुक्त हो जायगी तो प्रश्‍न यह उपस्थित होता दै कि रंगोके 
व्यापारम केवल संरन्नण करनेसे ही क्या होगा, जवतक भारतं उनके तेयार करनेका भी 
प्रयत्न न'किया जावे ! फिर यदि वाहरसे रंगोंका आना रोका ही जाय तो जर्मनीकें ही 
रंगॉका श्राना क्यों रोका जाय ? 


[ “ भेसूर एकानामिक रिव्यू ” से ) 


क 
मुगलशासनमें न्याय वितरण 


जिन सूवेदारों के सम्बन्धमें अखबार नवीखों या गुप्त सूचना- 
ओंसे यह पता लगता कि जे अपनी शक्ति तथा अधिकारोंका दुरुपयोग 
कर रहे हैं, उन्हें शोघ्र बुलाकर बड़ी डांट-डपट की जाती या कड़ी 
सजा दी जाती थी । ऐसे बहुतसे जुल्म होते होंगे जिनकी खबर 
शाहनशाहके कानोंतक पहुंचतीही न होगी, पर अकबर ओर जहां. 
गीर, इन दोनों में कोई छोटेसे छोटे जुल्मका भी हिमायती नहों था। 
लूटमार तथा किसी निष्ठुर कार्यको ओर अपने अफसरोंकी प्रबृत्ति 
देखकर उसका अन्त करने तथा दण्ड देनेकी योजना शीघ्र कर देते थे । 
जहांगीरने सय्यद्खाको पंजाबका सूवेदार नियुक्त किया । नियुक्तिके | 
थोड़ेही दिन वाद उसे स्पष्टरूपसे चेतावनी दी गयी कि अगर तुम्हारे 
दुष्ट खोजे पजापर अत्याचार करेंगे तो में इसका सहन न कर सकू'गा 
क्योंकि न्याय- तुळाषर तोलते समय लघुता ओर महत्ताका विचार 
नहो किया जाता । इख चेतावनीके बाद यदि तुम्हारी ओरसे प्रजापर 
किसी प्रकारका निर्दय व्यवहार हुआ तो बिना किसी पक्षपातके तुम्हें 
दण्ड दिया जायगा । एक व्यक्तिगत निदंय कार्यके लिए शाहनशाह 
ने अपते प्रियपात्र मकर्रब खका मनसब घटा कर आधा कर दिया । 
थाताके सूबेदोर मिर्जा द्स्समको, अत्याचारपूर्ण शासन करनेके कारण 
पहले तो शाहनशाहने वापस बुलाकर उसकी खूब मरम्मत की । फिर 
अभियोगकी जांचकर आदर्शरूपसे दण्डित करनेके लिए उसे राज- 
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सवा : 


नोतिक कारागारके जेऊर अंदिर राय सिंह दळनऊे खुझुद कर दिया । 


८७, २ 


सिजालि अपने कार्योक्ते लिए पश्चात्ताप प्रकट कर कर चाही । अत्ते 


'पूर्णव- अपमानित होनैपर ही उसे क्षा सिली | जीनएरका जालिप- 


चित कुलिच खां भी अच्छी तरह दण्डित किया जाता पर दैवयोगनै 


मार्ग में ही उसका प्राणान्त हो गया! राजा कल्याण खहके सञ्चस्धपै 
भी कुछ असन्तोषजनक बात खुनमैमें आयी थी पर जांच होमैपर घह 
खर्वथा निर्दोष प्रमाणित हुआ साख्राज्यका पश्चिद्ध सैनिक, सहज 
का प्रिय पात्र, गुजरातका गंवनर अब्दुल्लाखां फिरोजजंग शी इसी 
प्रकार बुलाकर अपमानित किया गया था, माफोके लिए उसे अपने 
संरक्षकका छार खटखटाना पड़ा । अपने अधीन सूरखके लूजेदारकों 
अंग्रेज व्यापारियोको तंग करने देनेके कारण स्वयं झाहअह।को पूर्ण- 
शाँक्तशालो होनेपर भी बड़ी फटकार खानी पड थी। यी हाकिल्सकरे 
कथमानुसार, सूवेदारोंके अन्यायकी शिकायत शाहचश्शाहक्े कानतक 
पहुंच जानेपर यदि जागीरसे हाथ धानेपर भी उनका पिएड छड जाता 
< तो इसे गनीमत ही खप्त किये । जहांगीर व्यायपर बहत जोर दिया 
करता था। एक प्रश्नावशाली व्यक्तिको हत्याके अएराघछे उससे श।ण- 


दण्ड दिया,था । उसने लिखा है, ४ परप्तेश्वर न करे जुके छेले भामः 
लोमें राजा-रईसोंके स.थ विशेष विचार करना पड़े 


“हु जनेल आफ इंडियन हिस्टीररसे | 
+ + 
ये 


अ5यट।इन देशकी आर्थिक स्थिति । 
यंक कारण सार संभारमें जो ग्रार्थिङ हलचल मच गयी ठरे उसका एक उदा 
हरणं दक्षिण अ्रमेरिकीको “ ग्रजगजाइन” देशकी स्थिति हैं । 
गत महायुद्धके बाद अंजण्टाइनकों अपना कच्चा साळ दथा 
खादय पंदाथ' अपने पूव खंरीददारांके हाथ, जो कि हाळी ही खुद्धनिरत 
थे,'वेंच सर्कनेकी आ. थी। किन्ठु ये देश अपतै आर्थिक हाख तथा 
मुद्ःपतनके कारण । वदैशियोँसे माल खरीदनेमें असमर्थ थे । अत 
अज्ञण्टाइनपिं ऐसा बहुला माळ इकट्ठा हो गया जिसका न सो वह 
उपयोग ही करें सकता था आर न उसे उगे ही खपा सकता था, 
क्योंकि वकी आबादा बहुत थःड़ी है और उसका ओद्यशिक शक्ति 
की पर्याप्त नहीं है । ब ४ कठिन व्यापारिक समरस्य! उपस्थित हुई । 
] “६ ला शेविस्टा एकानामिवा इ फिनाञ्जज्ज ? नामक पत्र कहता 
कै क्रि संसारकी परिस्थितिने नव भकोरका ओवोगिंक सरक्षण उत्पन्न 
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सामयिक संग्रह । 
कर दिया है; अब आयात-कर इस उट्टेश्यसे नहो लगाये जाते कि 
उनके कारण किसी बगबिशेषके लोगोंको लाभ पहुंचे, प्रत्युत इस 


ख्यालसे लगाये जारे हैं क्रि उनसे ळोगोंको काम मिले ओर सारे 
देशका कल्याण होसके ! 
इस प्रकार हस देखे हैं कि इंग्लेण्डके समान परम्परासे स्वतंत्र 
[णिज्यके पक्षपाती देशोंने छी आयात सालपर घड़े बड़े कर लगा दिये 
हैं। पुरानी व्यापारिक { तोड़ दी गयी है ओर कड़ा आयात- 
कर लगाया गया हैं! जच छाहकोये पदार्थोका मूल्य बढ जानेकी शिका. 


यत की तो उनै उत्तर दिया बया “ काम करो. साल उत्पन्न करो ओर 
उसे बाहर भेजो | 


खेतोंकी शब उत्पक्ति बड़ी राश्यिंयें एकत्र हो गयी है, 
क्योंकि उसमें साळ तैयार करने, उसे स्थानाध्तरित करने एवं बाहर 
भैज्नेके निमित देश विदेशी-व्यापाणके आशित है। समैशी रछनेवाछे 
और अताज पैदा करनेवाले ही अर्जण्डाइनकी आथिक इड़ताके केन्द्र हैं ! 
वे अपना माल सेच खकनेसे असमथ सारे देशपर इसका प्रभाव 
पड रहा है हे 

“पक और कठिलाई है । व्यापार-लत्तुलन प्रतिकूल होनेके 
कारण रुपया देशके बाहर मेना पड़ता है, अतः देशकी क्रय-शक्ति भी 
घट रही शपघ्रीय उच्योगोंको प्रोत्साहन मिलना चाहिये । पहिला 


उपाय यह है कि राकी विशेषताओंके अनुरूप विदेशी मालपर आयात- 
..._ कर लगाया जावे 


जो विदेशी माल लागत सूल्यसे भी कममें वेचा जाता ई, 
उसके विरुद्ध अर्जण्टाइनमें कोई क़ानून नहीं है। परिणाम यह होता 
है कि जहां अर्जण्टाइनके माछको विदेशोंमें रक्षणात्मक करोंका 
सामना करना पड़ता है, वहाँ विदेशी सहता माल लागत मूल्यसे श्री 
क्रममै पेचा जाकर, यहाँके घारंभिक उद्योगोंका गला घोंट रहा है | 


इसका प्रतिफळ अधिक विस्तृत औद्योगिक संकट, वेकारी एवं सामा 
जिक उथल-पुथळ है 


इंग्ळैण्ड्म छ हजारे अधिक ऐसे पदार्थ हैं-चश्मे इत्यादि, 
ओवधियाँ, काँचका सामान, बिजलीका सामान--जिनपर सूल्यके 
अनुसार एक तिहाई आयात-कर लगाया गया है। बिदेशसे आनैयाले 


जो पदार्थ लागत पमूल्यले कम शझूल्यपर वेचे जाते हैं उनपर फी सैकड़े 
३३१ कर लगाया गया है । 


en 


PRL ' SY 


( ऋभरिकन “ रिव्यू ऋफ रिव्यूज़ स] 
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सम्पादकीय । 
संयुक्त प्रान्तका व्यापार : 


सवत्‌ १६७७ के संयुक्त प्रान्तके व्यापारकी सरकारी रिपोर्ट संवत्‌ १६७६ में 
प्रकाशित हुई है | ऐस लोकोपयोगी: विवरणोंका इतने विलम्बके बाद प्रकाशित होना 
भ्रत्यन्त शोचनीय दै । संदत्‌ १६७७ में पूर्व वर्षकी अपेक्ता कुल ११५६ लाख मनका 
व्यापार अधिक हुआ । मूल्यके लिहाजसे इस वर्ष (१६७७) के व्यापारमें ८७ लाख रुपयेकी 
वृद्धि हुई । संवत्‌ १६७६ में रेलों द्वारा लगभग ६ करोड़ ६२ लाख मन माल वाहरसे 
आया था, संवत्‌ १६३७ में लगभग ६ करोड़ ८२३ लाख मन आया श्रर्थात्‌ इस वर्ष... 
(१३५७ ) में हमने भ्रन्य प्रान्तोंसे २०३ लाख मन माल अधिक सँगाया । संवत्‌ १६७६ है 
में लगभग ४ करोड़ ४3 लाख मन माल संयुक्त प्रान्तसे बाहर भेजा गया, संवत्‌ ५६७७ । 
में इसका परिमाण बढ़कर लगभग ५ करोड ४२६ लाख मन हो गया । नोकाश्रों द्वारा 
जो माल बाहर भेजा जाता दे उसमें संदत्‌ १६७७ में पहिले वर्षकी ग्रपेक्ता वजनमें 
३५३ मनकी ओर मूल्य लगभग ६६ हजार रुपयोंकी घटी हुई । किन्तु बाहरसे जल्षमार्ग- 


द्वारा भने वाले मालमै इस वर्ष ( “६७७ म) लगभग ५१३ हजार मनकी वृद्धि हुई 
जिसका मूल्य १२३ लाखसे भी भ्रधिक हुआ । चावलको छोड अन्य सब खाद्य पदार्थोका 
भाव संवत्‌ १६७७ म पूर्व वर्षकी अपेक्षा प्रति तीन मासमें उतरता गया । 


ने गै 
% 


सहायक भारतमत्रीका भाषण । 


गत पहिल्ली भ्राषाढको सहायक भारतमंत्री श्री अल विण्टर्टनने झपने विभागका 
म।य-व्यय-पत्र उपस्थित करते हुए जो भाषण किया वह एकदम निःसार द्दोते हुए भी 
हमारे मतलबका दै । उन्होंने भारत सम्बन्धी प्रायः सभी बातों पर प्रकाश डालनेकी चेष्ट 
की है, किन्तु जब इस विषयमे उनका मस्तिष्क स्वयं ही भन्धकारमय हो तो वे इन बार्तोपर 
कहां तक प्रकाश डाल सकते हैं ? श्रीकनल वेजबुडके यह कहने पर कि भारतमें राजनीतिक 
केदियोंकी संख्या बीस हजारसे ग्रधिक दै, ग्रापने उनके झनुमानको गलत बतलाया। 
१२ दिनके बाद श्रर्थात्‌ १३ श्राषाढको पालेमेणटमें श्री कनल वेजवुडके प्रश्न 
करने पर्॒रापने फिर कहा था कि मेरे विचारसे भारतके राजनीतिक कैदियोंकी 
संख्या चार इजारसे भ्रधिक न होगी, बीस हजारका ग्रनुमान गलत दे। इधर इस 
घटनाके पांच ही दितके बाद १६ आषाढ़ (३ जुलाई ) को बंगालकी व्यवस्थापक समामे 
श्री स्टेफेन्सनने कहा कि “१८ नोम्बरसे १० फरवरी तक वेगालमें कुल ६,६०० मनुष्यों- 
द्रो गिरफ्तारी हुई ।” क्या “क्रिमिनल ला एमण्डमेण्ट एक्ट” ( फौजदारी कानूनके | 
. द्वृशोधन विधान ) की सत्रहवी धाराके भबुसार गिरफ्तार किये गये मनुष्य राजनीतिक [ 
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कैदी नहीं समझे गये हैं ? अथवा कुछ सममे गये हैं, कुक नहीं सममे गये? चाहे 
जो हो, इसमें सन्देह नहीं कि उनमे छ अधिकांश भनुष्य राजनीतिक बातोंके कारण ही 
गिरफ्तार हुए थे# । उन्होंने कहदी चोरी न की थी झौर न कहीं डाका डाला था। जब 
केवल एक प्रान्तकी यहे हालत हे तो सारे देशमै राजनीतिक कैदियोंकी * संख्याका बीस 
हजार तक पहुँच जाना जरा भी आश्चर्यजनक नहीं है । इसी लिए हम कहते हैं कि 
सहायक मंत्रीको भारतीय स्थितिकी पुरी पूरी जानकारी नहीं दे । जानकारी प्राप्त करनेकी 
वे कितनी चेष्टा करते हैं, भगवान्‌ जाने, हरं, इतना अवश्य प्रतीत होता दे कि वे चमकीले- 


` भडकीले भाषण देकर ही किसी तरह अपना पिंड छुडाना चाहते हैं । 


ग्रापकी रायमे भारतकी उन्नतिके लिये रेलोंका फेलाना “श्रत्यन्त महत्वपूर्ण 
और प्रत्यन्त अवश्यक?” प्रश्न है । आपको भी खूब दूरकी सूकी ! तभी तो आपने लोगों 
को शिक्षित बनाना, उन्हें राजनीतिक श्रधिकार देना, उनकी ग्रार्थिक स्थिति सुधारनः 
उनके उद्योगोंकी उन्नति करना, यह्वांका सैनिक व्यय घटाना इत्यादि इन सब बाताँको 
होड़ कर रेलोंको ही भारतकी उन्नतिक लिये “ग्रत्यन्त आवश्यक” बतलाया । श्रापने इस 
बातपर भी जोर दिया कि हालमें जो नया भारतीय ऋण लिया गया दे वह एकमात्र 
भारतीय रेलोंके निमित्त व्यय किया जायगा । भारत सरकारने रेलोंके लिए जो तीस 
करोड़ रुपये व्यय करनेकी भ्रनुमति दी दै, उसके सम्बन्धं यह भाशा करना तो व्यर्थ ही 
है कि उसकी सहायतासे सुसाफिरोंकी सुविधाएं दूर करनेकी या रेल किराया घटानेकी 
चेष्टा की जायगी । हां यह सभव है कि रेलोंकी थोड़ी बहुत वृद्धि कर दी जाय । भच्छा दै, 
रेलोके बढ़नेसे विलायती मालका प्रसार जरूर बढ़ेगा और यही. भारतकी सच्ची उन्नति है ! 


इसीसे हम कहते हें कि अर्ल महोद्यको भी खूब दूरकी सूकी । . 
७2९ घाटेकी पूत्तिक लिए भारत सरकार किन उपायोंका प्रयोग करेगी, आपकी 


दृष्टिम इस सम्बन्ध कुछ कहनेका अभी अवसर नहीं श्राया है । आपने कहा “हो सकता 
है कि व्यापारके पुनरुद्दीपन एवं देशकी वद्धमान शान्तिपूण भान्तरिक अवस्थाके कारण 
इस वर्ष भ्रामदनीकी अशा बहुत कुछ अच्छी हो जाय ।” तो क्या व्यय-संकोच समितिकी 
सिफारिशोंके कार्यमें परिणत किये जानेकी आशा नहीं है? आपके क्थनस तो ऐसी दी 
शंका होती है । विवादका उत्तर देते समय आपने पुनः एक दो बातै ऐसी कहीं जिनसे 
हमारी यह भावना भर भी दृढ़ होती है । 

भारत सरकारकी नीतिका डल्लेख करते हुए लाड विंटर्टनने कहा कि “सैनिक 
नीतिके विषयम मुझे कोई नयी बात नहीं कहनी दै । उसमें कोई परिवत्तेन नहीं हुआ है ।” 
सैनिक नीति ही क्यों हमारे ख्यालसे तो आफक्रो अन्य किसी सम्बन्धमै भी कोई नयी 
बात नहीं कहनी थी श्रौर न आपने, व!स्तवमे, एसी कोई बात कही ही दे । सैनिक नीति 


» हालमें भी भारत सरकारने-एक विज्ञप्तिद्वारा प्रकट किया है कि राजनीतिक 
जन संख्या ३८१४ है | आश्चर्य ! 
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अभी तक भ्रपरिवत्तित दै, यह तो हम भी जानते हैं । पर हम पूछते हैं कि क्या भारत 
सरकारका इतना दिव!ला निकलने पर भी वह न बदलेगी ? लक्षण तो कुछ कुछ ऐसे ही 
प्रतीत होते दें । सदस्योंका विवद समाप्त होने पर आपने कहा कि “में यह नहीं मान 
सकता कि इस समय भारतके सैनिक संरक्षणका व्यय आवश्यक्रतासे अधिक ( एक्ट्रावेगेण्ट ) 
है। सीमा प्रान्तकी रत्षाके कारण सामन्य व्ययक्री भ्रपेज्ञा सैनिक व्ययका अनुपात 
श्रधिक होगा ही ।” यह तो हम भी नहीं कहते कि श्राप सीमा प्रान्तकी रक्षा न करें। 
श्राप खुशीसे अपने प्रान्तकी र्ता कीजिए, पर बार बार ग्रागे बढ़कर छेड़छाड़ करनेकी 
नीति ( फार्वर्ड पालिसी ) तो त्याग दीजिए । क्या वह भी परिवत्तनके योग्य नहीं? क्या 
जंगली जातियोंदी ह॒हमे घुस जाना ही सीमाप्रान्तकी रक्षा है ? वजीरिस्तानमें जो लाखों 
रुपये खच हो रहे हैं उसके सम्त्रन्धर्म भापने केवल इतना ही कहा कि दो वर्ष पहिले जो 
नीति स्थिरकी गयी थी वह अव भी जारी दै । आपने उक्त नीतिके श्रब भी जारी रखनेकी 
आवश्यकताके सम्बन्धमे एक शब्द भी नहीं कहा । जब कि सारे देशमें और अन्यत्र भी 
भारत सरकारकी सेनिक नीतिका इतना घोर विरोध हो रहा है, तब सहायक मंत्रीको इस 


सम्बन्धं कुछ तो कहना चाहिये था । कानमं तेल डालकर चुप बैठ रहनेसे कास धोड़े 
` हीचलेगा। 


आपने रुईके वस्त्रोपर लगाये गये ग्रायातकरके सम्बन्धर्मे इस वर्ष कोई बातचीत 
करना ग्रस्वीकृत कर दिया, क्योंकि इस वर्षका आय-व्यय तो स्वीकृत हो ही चुका है। 
आपने कहा कि भविष्ये किसी श्रवसर पर में मुख्य मुख्य बात ब्योरेवार सुनेको तैयार 
हँ । इस भाश्वासनका क्या अर्थ है, हमारी समभम नहीं आता । यदि इसका यह आशय 
हो कि भारत सरकार तथा उसकी व्यवस्थापक सभाक्रे रादस्योंका मतैक्य होते हुए भी प्राप 
लैकेशायर वालोंके अनुरोधसे इस सम्बन्धे हस्तक्षेप करनेको तैयार हैं, तो फिर आपका 
यह कहना गलत है कि श्रीमाणटेगुक्रे हट जानेसे हमारी नीतिम कोई परिवर्तन नहीं हुभा 
है । आपके विचारोसे प्रकट होता है कि यदि भ्रापकी चलती तो आप इसी वर्ष ; 
वालोके लिये कुछ कर डालते, पर क्या करें उस समय तो भारतमंत्रीकी गद्दी पर माण्टेगू 
साहब बैठे हुए थे । मौक। निकल गया, इसी लिये आपने भविष्यकी आशा दी है । 


विदेशॉमे भारतीयोंकी स्थितिका उल्लेख करते हुए आपने कहा कि “ इसमे 
ग्रनेक ऋठिनाइयां हैं और मेरा विश्वास है कि समय ही उन्हें दूर करेगा । ” समगके 
भरोसे वेठ रहनेके भ्रःपके तुच्छ श्राशावादकी प्रशसा करना हमारी शक्तिके बाहर है। 
साम्राज्य सम्मेलनर्म ऊपरसे भारतके प्रति सद्भाव दिखलानेके लिये तो यह प्रस्ताब 
पास कर लिया गया था कि साम्र|ज्यके किसी भी भागमें जो भारतीय कानूनन वस गये 
हों उन्है नागरिकके पूर्ण श्रधिकार दिये जायें, किन्तु वह आजतक कार्यमें परिणत नहीं 
किया गया। दक्षिण भ्राफ्रिकाके सम्बन्धमें सहायक मंत्रीने भी यह बात स्वीकार की है। 
जब साम्राज्यके उपनिवेश केनियामँ ही इस नीतिका अवलम्बन नहीं किया गया, जिसके 
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साथ साम्राज्य सरकारका प्रत्यक्ष सम्वन्ध दे, तो फिर भ्रन्यत्र क्या आशा की जा सकती 
हे? संभव हे इसका कुछ अभाव आफ्रिका वालोंपर भी पड़ा हो । फिजीवाले तो प्रति- 
निधि शासनकी प्रणाली तक त्याग देनेको तैयार हैं, पर वे भारतीयोंको बराबरीका अधि- 
कार देनेको तैयार नहीं दें : भारतीयोंके लिये यह प्रश्न राष्ट्रीय महत्त्वका है । इस 
प्रश्नका सम्बन्ध हमारी राष्ट्रीय मर्यादाके साथ दै । श्रीयुत पोज्ञक ओर श्रीयुत एगडरूज 
महोदय इसके लिये कितना आन्दोलन कर रहे हैं, पर भारत मंत्रीके कानमे शायद ही 
उनके शब्दोंकी भनक पहुँचती हो! नहीं तो सहायक मंत्री इतने बड़े प्रश्नके विषयमे 
केवल अपनी संक्षिप्त मौखिक सहानुभुति प्रकट करनेमे ही भ्रपने कत्तेव्यकी इतिश्री न 
समक लेते । 

भारतके उदारदलवालोंके सम्मानकी वस्तु, भूतपूर्वं भारतमंत्री श्री माण्टेगूकी 
प्यारी सुधार-्योअनाके सम्बन्धमें सहायकमंत्रीने सम्पुर्णारपसे वैराग्य तो नहीं धारण 
किया, फिर भी आप बहुत कुछ उदासीन ही रहे । आपने कह्दा “ यह कहना कि १८ 
मासके भ्रनुभवने यह स्पष्ट कर दिया है कि सुधार-योजनारमे भोर भी संशोधन होना 


चाहिये एवं भारतीयोंको भ्रन्य अधिकार मिलनेकी रुकावर्ट दूर होनी चाहिये, बिलकुल | 
गलत है । उसी प्रकार यह कहना भी सत्य नहीं है कि नूतन सुधार भ्रसफल हुए ' | 


ग्रतः वे विनष्ट कर दिये जायें । ”” आपकी इस उदासीन सम्मतिसे हमारे दो चार 
उदारदलके नेता बहुत बिगड़े हें । पर सहायक मंत्रीको इसकी क्या परवाह है । वे 
तो यह देखते दै कि यदि अतिवादियों ( डाई हाडं दल) का कहना : मानकर 
४ नूतन सुधार » छुड़ा लेते हैं तो भारतके उदारदलवाले भी कहीं ग्रसह्वयोगी न हो 
जायें और यदि उन्हें प्रधिक स्वत्व दिये देते हैं तो इंग्लैडमे अन्य दलके लोग भी 
कहीं भ्रतिवादियोंका साथ न देने लगें! अतः वे दोनोंग्रोर बल-साम्य बनाये रखना 
चाहते हैं | आ्रापक्ी इस चालसे यहांक्रे उदार दलवाले प्रत्यन्त प्रसन्तुष्ट दै । उनके 
एक प्रमुख संवादपत्रने आपके इस भाषणको “'भारतके प्रति सहानुभूति, राजनीतिश्ञता श्रौ 
भारतीय परिस्थितिके ज्ञानसे बिलकुल शून्य ” बतलाया दे । 


ने + 
ई 


आयलेंणडमें गृहयुद्ध । 


भ्रायलेंगडको जो नूतन स्वराज्य दिया गया दै उसका उल्लेख हम पौष मांसके भके 
कर चुके है । आयलैंयडकी राष्ट्रीय सभा डेल आयरियनके निर्वाचनके बाद भाशा हुई 


थी कि ग्र वहां शान्ति स्थापित हो जायगी, क्योंकि नूतन शासन-व्यवस्थाको माननेवाले 


प्रतिनिधि अधिक संख्यामे निर्वाचित हुए थे। किन्तु गत कई श्राशाओंकी तरह यह 
माशा भी कूटी ही निकली । देशके दुर्भाग्यसे भव वहां आपसे ही युद्धकी प्रचण्ड 
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आग प्रज्वलित हो उठी दे । रोमन केथालिक एवं प्रोटेश्टेगट सम्प्रदायवालोके भागड़े 
जाने दीजिये, सिन फीनरों और ब्रिटिश सेनिकोंक्रा हत्याकाण्ड एवं पाशविक दृश्य भी 
छोडिये, अत्र तो सिन फीनरोंमें ही परस्पर मुठभेड़ दो रही है । कुछ सिनफीतर नूतन 
सन्धिके पत्तपाती हैं भ्रोर कुछ भ्रब भी प्रजातन्त्रवादी बने हुए हैं । सन्धि चाहनेवालेङ्रे 
नेता श्री कालिन्स, श्री ग्रिफिथ इत्यादि दे श्रोर प्रजातंत्रवादियोंके नेता श्री डीवेलेरा, श्री 
केथलब्रुघा इल्यादि हैं । (श्री केधलब्रुधा अस्थायी सरकार द्वारा पकड लिय गये थे । 
३१ ग्राधाढको उनका देहात हो गया ) 


इस तीचण विस्फोटका प्रथम घडाका डत्रलिन नगरभें ही हुआ । यद्यपि "' स्वतंत्र 
राष्ट्रवादियों ”? भ्र्थात्‌ संधिके पक्तवालोंने प्रजातत्रदाद्याँका प्रधानकेन्द्र '“ फोर कोट्स” 
नामक स्थान ले लिया, फिर भी शान्ति न हुई । देखते देखते लिमेरिक, कार्क, किल- 
डेरा इत्यादि स्थानोंसे भी यही समाचार श्राने लगे। थायलैण्डके पूरे पूरे समाचार 
संभवतः इम ल्लोगोंको नहीं मिलते । किन्तु जो कुछ हमें ज्ञात हो रहा है वही वहांकी 


_ भीषण ग्रशान्तिका भन्दाज्ञा लगानेके लिये काफी हैं । 


यद्यपि पहिलेके समाचारोंसे यह नहीं जान पड़ता था कि डीवेलेराने अपने 
साथियोंको मारपीट करनेके लिये उत्तजित किया था, उन्होंने इस सम्बन्धमे एक बिज्ञप्ति 
भी प्रकाशित की थी, किन्तु बादके समाच'रोंसे तो यह स्पष्ट ही प्रतीत हो गया है कि वे 
विश्वकारियोंकि साथ शामिल हो गये हैं । 


श्री डीवेल्लेराका यह कहना कि श्रीचचिलके इशारेसे और “ व्हाइटहाल ” की 

इच्छासे ही भ्रस्थायी सरकारने प्रजातंत्रवादियोंसे युद्ध करनेका निश्चय किया, कहां तक 

सत्य हे, नहीं कह सकते । इतना अवश्य दे कि श्रीचचिलने अपने एक भाषणमें दक्षिण 

ध्रायलण्दको धमकी दी थी एवं प्रधानसचिव श्री लायड जाजने भी यह कहा. था कि “फोर- 

कोटे”से प्रतातंत्रवादियोंकी सेना हटा देना भस्थायी सरकारकी योग्यता और (संघिमें ) 

दृढ़-विश्वासक्ी कप्तोटी होगी। श्रीकालिंस ने डीवेलेराके कथनका विरोध किया है। 

उन्होने तथा उनके साथियोंने बाहरसे जरा भी मदद न लेनेका निश्चय किया दै । ईश्वर 

क्रे उनका यह निश्चय प्रन्ततक कायम रहे, अन्यथा: कोन जाने आयलैंणडको फिर बेडियां 

पहिननी पढ़ें । जिस समय संधिकी शत्तोंपर झ्रायकैंगडकी राष्ट्रीय सभा डेल झायरियनमें 

विवाद हो रहा था, उस समय डीवेलैरो ( और उनके ग्नुयायियों ) ने इस बातकी चेष्टा की 
थी कि सन्धि अ्रस्वीकृत कर दी जाय, किन्तु जब थोड़ेसे बहुमतके कारण उनकी 
पराजय हुई तो वे राष्ट्रीय समासे अलग हो गये थे। फिर भी बादमें डीबेलेराने 
काल्लिन्ससे यह प्रतिज्ञा की थी कि यदि जनता द्वारा राष्ट्रीय सभाके सदस्योका पुननि- 
वाचन होनेपर भी संधिके पत्षवाले भ्रधिक संझ्याम चुने जायें तो ऐसी झवस्थामें में भी 
आपका साथ दूंगा । निर्वाचन समाप्त होनेपर देखा गया तो वास्तवमै संधि चाइनेवालोंकी 


३३० 


CCO; Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


RTT रि 
शन 
है 


| 


है 


सम्पादकाय । 


Sunes «. AANANAAAANANANNNAANNNANNANNANNNANNNANNNNNTS 2 


ही जी? हुई, किन्तु न जाने क्यों राष्ट्रका यह निगय देखकर भी डीवेलेराने कालिन्सका 
साथ न दिया । 

डी वेलेराक्रा कहना था कि प्रजातंत्रवादियोंकी श्रसफलताका कारण यह नहीं कि 
जनता वास्तवमें प्रजातंत्र नहीं चाहती , प्रत्युत उसका कारण इग्लैण्डकी युद्ध विषयक धम- 
क्रियां हें। यदि भ्रायरिश जनता इन धमकियोँसे भयभीत न होकर अपनी निष्पक्ष 
सम्मति देती और वह वास्तवर्म सन्धिक्रे पत्षमें होती तो विष्ठवकारीदल राष्ट्रके इस 
निर्णयको भ्रवश्य स्वीकार कर लेता । यह कहांतक सत्य है, इसका भ्रनुमान लगाना 
कठिन है । फिर भी इसमें सन्देह नहीं कि प्रजाने खून खराबीसे डर कर ही संधि 
स्वीकृत की है । यदि उस इसका भय न होता तो कदाचित्‌ वह प्रजातन्त्रके पत्तमें 
ही ग्रपनी राय देती । इंग्लैंगड आयलैंगडके साथ जैसा बर्त्ताव करता भाया है, उसे 
देखकर ताज्जुव नहीं आयलैंण्डकी अधिकांश जनता वास्तवभे पृण स्वतन्त्रताके लिबे 
लालायित और मुखी हो उटी दो । यदि यह उदेश शान्तिपूर्वक प्राप्त हो सकनेके लक्षण 
उसे दिखते तो वह सम्भवतः इंग्णेयड द्वारा दिये जानेवाले क्तमान स्वराज्यकी अपेक्षा 
पूर्ण स्वाधीनताके लिये ही भपना औत्सुक्य प्रकर करती । किन्तु, जैसा कि ' बंगाली ” | 


कहता है, “ आयरिश जनताके सामने प्रश्‍न यह न था कि प्रजातन्त्र स्वीकृत किया जाय - 


बा ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया जानेवाला होमरूल ( खराज्य ) ? प्रश्‍न यह था कि 
होमरूल लि जाय या इंग्लैगड और झ्ायलेंण्डके बीच पुनः दीर्घकालव्यापी युद्धका 
प्रावाहन स्वीकृत किया जाय ;” अतः युद्ध भौर मारकाटसे उकताये. हुए लोगोंके 
लिये ्रपनी ३च्छाके विरुद्ध भी सन्धि स्वीकृत कर लेना प्रध्वाभाविक न था । 


इन्हीं बातोंको समभकर प्रजातंत्रवादियोंने भ्रपनी ग्रसफलता स्वीकृत न की 
मरौर अपने डद्देशकी प्राप्तिके अ्रभिलाषी बने रहे। वे इसके लिये. शक्तिमर प्रयत्न 
केरनेपर उतारू दें । अपने देशको स्वाधीन बनानेके निमित्त वे पागलसे हो गये हैं। 
उनका यह प्रगाढ देश-प्रेम एवं वृहत्‌ आत्म-त्या" देखकर उनकी प्रशंसा किये विना 
नहीं रद्रा जाता । किन्तु आयलैंगडकी जनता उनका साथ कहांतक देगी, यह अनिश्चित 
है। शान्तिपृषेक स्वाधीनता मिल जाती तो बात ही दूसरी थी। उसके लिये इस 
प्रकार प्राण देने भौर विविध यंत्रणाएँ सहनेके लिये सभी लोग तैयार न होंगे। वे जो 
कुछ मिल रहा हे उसीसे सन्तोष करेंगे और शेष भ्रधिकारोंके. लिये किसी प्रन्य अव- 
सरकी प्रतीक्षा करेंगे । 

इस समय सन्धि चाहरेवालोंके सामने भ्रनेक कठिनाइयां हैं । ' यदि वे धेयपूर्वक 
इनका सामना कर सके तो इस कठिन भ्रवसरपर बे देशकी अधिक ब्ररब।दी रोक सकते 
हैं एवं ग्रपनी बुद्धिमानीस जनताको भपने पक्षम कर सकते हें। यदि ब्रिटिश 
राजनीतिज्ञ धमकियां देते रहै एवं अ्तिवादीदल भ्रपनी चालसे बाज न गावे, साथ ह 
यूदि बेलफास्टमै प्रोटेस्टेण्ठ सम्भ्रदायवाले केथालिकॉपर अत्याचार करतें रहें तो अस्थायी 
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सरकारकी कठिनाइयाँ घट न संगी । प्रजातेत्रवादियोंको शान्त करना कठिन हो जायगा। 
यदि अस्थायी सरकार कठोर उपायोंका प्रयोग करे तो वह भपने पांवपर कुल्हाड़ी 
सारेगी । उसको सेनाम ही प्रजातंत्रवादियोंत सहानुभूति रखनेवाले हैं। ये तथा 
जनताका कुछ अंश जो अभी अस्थायी सरकारके पत्ते दै, संभव दे इस पत्ते हटकर 
प्रजातन्त्रके पमे चला जाय । भत; ज्यादतियोंसे बचना चाहिये । यदि अस्थायी 
सरकार शान्ति, संयम तथा बुद्धिमत्तासे काम ले तो देशकी अराजकता ओर 
मारकाट बन्द हो सकती है, क्योंकि वास्त्रं जनता रान्तिके ही पक्षम छे । यदि दुर्भाग्थसे 
गृहयुद्ध अधिक दिनोंतक चला तो राष्ट्रकी शक्ति क्षीण हो जायगी। राष्ट्रकी दुर्बलता , 
स्वतेत्रताकी साधक नहीं कहं। जा सकती । 


ही 
लो 


+ % 
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भारतके साथ जमनाकी व्यापार ' 


जर्मनी पुनः भारतके साथ ग्रपना व्यापार स्थापित करनेकी कितनी चेश्रा कर 

रहा दे, यह गत पौषके “ स्वार्थ ” में प्रकाशित झंकोंसे प्रकट हो जायगा | युद्धके पू 
संवत्‌ १६५० में भारतके साथ. जमनीके कुल व्यापारका मूल्य ३८ करोड ६९ लाख था 
संवत्‌ १९७४ में युद्ध-जात परिस्थितिके कारण वह १ करोड़ ४३ लाख ही रह गया | 
किन्तु संवत्‌ १६७७ भै फिर उसने वृद्धिकी । उस वर्ष भारतके साथ जर्मनीके व्यापारका 
मृत्य १३ करोड़ ४० लाख गर्थात्‌ युद्धके पूर्वके तृतीयांशतक पहुँच गया । संवत्‌ १8७८ 
के प्रथमार्दधके ग्रेक देखनेसे प्रतीत दोता दे कि उस वर्ष इसकी मात्रा लगभग १९ 
करोड़ मर्थात्‌ सवत्‌ १४७० के आधे तक पहुँच गयी होगी। यदि जर्भैनीने अपने 
व्यापारको बढानेका यही क्रम जारी रखा तो संभवतः वह वर्षभरक भीतर ही 
पूर्वकी भ्रपनी स्थित प्राप्त कर लें । २ जुलाईके “ स्टेस्टेसमेन ?” से भारतसे बाहर जाने 
वाले चमड़ेके जो भ्रक प्रकाशित हुए हैं उनसे प्रकट होता है कि कमसे कम चमड़ेके 
जो श्रंक प्रकाशित हुए हैं उनसे :कट होता है कि कमसे कम चमड़ेके व्यापारमें तो जर्मनी 
` पनी पूर्व स्थिति प्राय: प्राप्त कर चुका है । भारतसे जितना चमडा बाहर जाता है 
- उसका ग्राधेसे अधिक भाग जमनी लेतां है । युद्धकालमें भारत सरकारने निश्चय किया 
था कि विदेशमें जानेवाले सब चभईपर १५ प्रतिशत कर लगाया जाय, किन्तु जो चमड़ा 


भी ब्रिटेन इससे लाभ न उठा सका । चमडेका व्यापार प्रधानतया जर्सनीके ही 
। रंगके व्यापारकाभी यही हाल दै । | 


| 
म 
३ 


ज्ञातव्य विषय तथा अ्रंक । 


भारतीय पुतलीघरों द्वारा तैयार किया गया माल ! « 


भारतीय पुतलीघरोंम तैयार किये गरे सूत तथा वल्लोंका व्योरा नीचे दिया जाता दे-- 


| 
समय | तैयार किये गये सूतका परिमाण | तैयार किये गये कपड़ोंका परिमाण 
५ | 
( विक्रम ) | लःख सेरोंमं लाख सेरोमं 
चैत्र १९७६ २७४'१४४ १७१३४ 
२ 
द 2? | २७७१६ १५८५८५ 
| -3 क्र 
रै | र 
ज्येष्ठ ? २७८ | १६० 


SR 


ऊपरके अंक देखरेसे मालूम होता है कि पुतलीषरों द्वारा तैयार किये गये सूत 
त्था बस्रोंके परिमाणर्म कोई विशेष वृद्धि नहीं हो रही दे। वल्लोंका परिमाण तो गिरता 
हुग्रा सा नजर ग्राता है | सवत्‌ १९७५ के ज्येष्ठ मासम १६० लाखसेर कपडे तैयार किये 
गये थे; किन्तु इस. वर्ष उसी माससें १६० लाख सेर वजनके ही वस्न बुने गये । खहडके 


साथ साथ पुतलीघरोंके द्वारा तैयार किये ग्ये कपड़ों एवं सूतकी भी वृद्धि होनी चाहिये, १ 
तभी देशकी आवश्यकताएँ यथेष्ठ रूपम पुरी हो सकेगी और हमें विदेशियोंका मुँह 
न ताकना पड़ेगा । 


वैशाख १६७६ में भारतीय पुतलीघरोंमें ४ करोड़ ८१ लाख रुपयेके कपड़े तैयार. 
हुए, किन्तु गतवर्ष इसी मासमें ५ करोड़ ५४ लाख रुपयेके हुए थे। गत वर्ष वेशाखमे 


. हमने ४ करोड़ ३५ लाख रुपथेके कपडे बारसे मंगाये, किन्तु इस वर्ष वेशाखमे सिर्फ 


२ करोड़ ८७ लाखका कपड़ा आया | * 
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भारतीयाकी औसत बार्षिक दी क 


बम्बईकी “ भारतीय व्यापारियोंकी संस्था » के भध्यक्त श्री पुरुषोत्तमदास 
ठाकुरदासने भपने एक भाषणमं भारतीयोंकी औसत वार्षिक श्राय रौर उनपर डाले || 
`` गये कर-भारका जो व्योरा उपस्थित किया था, उसकी प्रतिलिपि नीचे दी 
जाती दे— 


प्रत्येक भारतीयकी निर्धारक कर-भार „ 
वषे ग्रौसत वार्षिक प्राय 
संवत्‌. ५४२८ २०) श्री दादाभाई नवरोजी १॥।2] 
9. १६२८ २५) सर डेविड बारवर ६. २} 
» १९५८ ३०) लार्ड कजन -२।८)॥ 
११ ११६८ ५०] श्री कुक महाशय २४) 
» १६७० ५०० ‘°+ २।।।2) 
१६७६ 00 050 ६:)८ 


[ २ जुलाईके “ सचे लाड्ट? से) 
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काले माक्संके राजसत्तासंबंधी विचार । 


At सत्ताके सम्बन्धर्म भिन्न भिन्न तत्वज्ञेकि भिन्न भिन्न मत हैं। नँ 
hh रा घी क्हता दे कि राजसत्ता इसलिये दै कि मनुष्य मात्स्यन्यायसे एक दूस 
|| id रेके सर्वनाशर्म प्रदत्त न रहें । शान्तिपर्वम भीष्मपितामहने युधिष्टिरको 
RRR ५१४4 यही सिद्धान्त समभाया था । ग्राजकल भी इसके माननेवालोंकी 
कमी नहीं दै । इन लोगोंका यह कहना है कि मनुष्यों, और फलतः 
-समुदार्यो, की प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक और अनिवार्य है । यदि कोई प्रबल शक्ति बीचम 
न पड़े तो भूमयडलके कोने कोनेम सदेव मद्दाभारत मचा रहे । राजसत्ता ही वह प्रबल- 
शक्ति है जिसके दव्रावसे सब प्रतिद्वन्द्रियोंको अपना द्वेषभाव कुछ न कुछ संगत करना 
पड़ता है । । 
दूसरा पक्ष कहता दै कि मनुष्यके मस्तिष्ककी रचना कुकु ऐसी बिचित्र 
है कि जहां मनुष्य होंगे वहां किसी न किसी प्रकारका समाज स्वतः बन जायगा भौर 
E धीरे धीरे यह समाज ही राजसत्तामें परिणत हो जायगा । यदि यह मत सत्य है तो जब 
. तक प्रथ्वीपर मनुष्य रहेंगे तबतक्र समाज भ्रोर राजससाका भी ग्रस्तित्व रहेगा, चाहे उन 
मेनुप्योकी प्रकृति कितनी ही उत्कृष्ट यों न हो । इस मतके अनुसार राजसत्ता मनुष्योकि 
५ एक स्वाभाविक्र गुणका स्त्राभविक विकास है |. 
i तीसरा पक्ष यह दे कि ड्ड . ऐसे बहुतसे सदगुण हैं जिनका उपयोग 
तब दी हो सकता दै जब मनुष्य नाकर रहें। जलत्व पानीके बूंदम भी. हे 
। ss परन्तु नभः ूदमें नहीं उठ सकतीं । किसी ऐसी 


उपि ८. हक > . ७ ५ 
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शक्तिकी श्रावश्यकता दे जो मनुष्योंकी उन सप्परवृत्तियकोी संगठित करके कामम लाये 
जिनसे मनुष्यमात्रका कल्याण हो सकता है! इस प्रयत्नके साथ ही उसका यह भी 
कत्तव्य होगा कि इनकी विरोधी प्रद्रत्तियोंको दवाये । 
॥ चौथा प्त कहता है कि राजसत्ता इसलिये है कि संसारम घम्मका प्रचार 
हो श्रोर लोगोंका जीवन ऐसा बनाया जाय जिससे वह श्वर्गके अधिकारी हों । 
इसी प्रकारके और भी कई मत हैं । इनमेंस कई ऐसे हैं जो किसी न किसी 
समय न्यूनाधिक रूपसे काममें लाये जा चुके हैं इसलिये लोग उनके गुणदोषोसि परिचित 
हें पन्तु एक सिद्धान्त ऐसा दै जिसका महत्व आज कल बहुत बढ़ गया दै, यद्यपि उसको 
प्रकट हुए लगभग ७" वर्ष होगये । 
काल माक्सने सवत्‌ १६०६ (सन्‌ १८४८) में “दि कम्यूनिष्ट सनिफे टो?? प्रकाशित 
किया । इसके ग्यारह वर्ष पीछे “काणिटू-च्युशंस टु दि क्रिटीक आव पोलिटिऋल इकॉनामी” 
ओर उन्नीस वर्ष पीछे 'केपिटल”' ( प्रथम भाग ) प्रकाशित हुए । इन पुश्तमे मार्वसके वह 
सिद्धान्त दिये हुए हैं जिनको समुदायवाद ( कम्यूनिउम) कहते हें । आजकल समु- 
दायवादके भी कई उपभेद हो गये हैं प्रत: स्पष्ट करनेके लिये सार्वसक्रे सिद्धान्तोंको 
'मार्क्सिज्म” भी कहते हैं । 
जब किसी तत्वज्ञका प्रभाव बढ़ जाता है तो उसके श्रनुयायियोंकी संख्यामें एक 
विलक्तण रीतिसे त्रद्धि होने लगती है । बहुतसे लोग उसके नामकी ग्राइमे अपना काम 
निकालना चावते हें । उसके वावयोंकी. ऐसी व्याख्या की जाती दै कि जो उसे कभी स्वरम 
` जी न सूकरी होगी । 
` यही गति माक्संकी भी हुई है । उसके कथनोंसे कई प्रकारके परस्परःविरोधी 
>प्रथ निकाले गये हें । ऐसी श्रवस्थाम यह कहना कठिन दै कि उसका टीक ठीक तात्य 
क्या था । मूल पुस्तकोंके रहते हुएभी व्याख्याकारोंम मतभेद दै । व्य़ाख्याकारोमें वह 
_ लोग हें जो माक्सेके प्रमुख शिष्य या ग्रग्रगयत्र श्रनुगामी कहला सकते हैं । इनके | 
` ` ग्राचा्यके मतके विषयमे सम्मति देनेका पुरा पूरा ्रधिकार दै । 
इन ग्रनुणमियोंमें इस समय लेनिनक्रा स्थान सर्वश्रेष्ठ दे । वह रूसके भाग्य 
विधाता तो हैं ही। संमध्त सभ्य जगतेमें उनका भारी प्रभाव दै! उन्होंने अपने 
विचारोको. जिनको वह मार्क्सके ही विचार कहते हैं, कार्य्यरुपर्म परिणत कर दिया, 
दे । उनका कहना है कि “ बाल्शेविज्म ? ही वास्तविक मार्विसज्म दरे । कोई बाल्शे- 
 विकोको बुरा कहे या भला, उनको सभ्यताका शत्रु बतलाये या मित्र, पर भ्राज 
सबकी ही ग्रांखे उस ग्रभूतपूर्व प्रयोगकी ओर उठी हुई हैं जो रूसमें टग्गोचर हो रहा 
है। हम यहांपर माक्सैक्रे विचारोंकी उसी व्याख्याको स्वीकार किये लेते हैं . जो 
= लेनिनने उपस्थित की है। इसका डु को उनकी “दि स्टेट ऐयड रिवोल्यूशन” 
. नाम्नी पुष्तकसे होता दे । / छ 
हम फिर उस मतक्री भोर 


Pr प] 


दिल्लाते हैं. जिसका उल्लेख सबसे पहिले. 


किया गया है । उसके श्रनुसार भिन्न भिन्न समुंदायोंमें द्वेष और स्पर्धाका होना स्वाभा 


॥ possible कर भः } | रे ® BIB जि 
ही ह | 22 
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काल ग्राक्सक राहजसत्तासबधा विचार । 


बिक है । वकील, श्रध्यापक, मजदूर, जमीनदार, व्यापारी, सभी एक दूसरेसे जलते 
रहते हैं ओर यदि राज न रोके तो निरन्तर लड़ते रहें । राज इस बातका प्रयत्न करता | 
है कि इनमे यथासम्भव एक प्रकारकी समता वनी रहे भर्थात्‌ झगडा कम हो और कोई | 
समुदाय इतना प्रबल न हो जाय कि वह दूसरोंको दवा ले। माक्सके मतकी नीव भी 
यही समुदाय-द्रेष हे । उनका कहना है कि अत्यन्त प्राचीनक्रालमें इस प्रकारकी दल-. 
बन्दी न थी पर वर्तमान सभ्यताने समुदायोंको जन्म दिया हे श्रौर इनका आपसे 
इते रहना स्वाभाविकसा हो गया दे । यह सैकड़ों वर्षसि लड़ते आये हैं शोर. जबतक 
रहेंगे तबतक लड़ते ही रहेंगे । कोई ऐसी शक्ति नहीं दै जो इनको रोक सके । 

फिर राज किस लिये दै? लेनिन कहते हैं कि मार्क्सके अनुसार “राज 
ग्राधिपत्यक्ा साधन. दै । वह एक समुदाय द्वारा दूसरेपर अत्याचार किये जानेका 
साधन दे'"'वह उस समुदाय विशेषके ्राधिपत्यका साधन दै जो अपने विरोधी सामा: | 
ज्ञिक समुद।यके साथ मिलकर नहीं रह सकता । ४ 

यह एक त्रिलकुत्त नयीसी बात दै पर केवल इतनेसे लेनिनका भर्थ नहीं 
खुलत। । उपर्युक्त वाक्य वस्तुस्थितिके वर्गनमं भी प्रयुक्त हो सकते हैं । उस समय 
इनका अर्थ इस प्रकार लगाया जा सकता दे- समुदायॉमे निरन्तर वेरविरोध होते रहनेक _ 
कारण कभी एक समुदाय प्रबल हो जाता दै कभी दूसरा । जो प्रवक्ष होता हे बह दूस- < 
रोंको दबाता ढै और राजकी सारी शक्तियोंका उपयोग अपने विजित प्रतियोगियोंपर 
अत्याचार करनेसें करता है । यह बात ठीक भी हे। प्रृथ्वीके इतिहासमें देखा गयाहे ' 
क्रि कभी किसी वर्णविशेध, कभी करिसी जातिविशेष, कभी किसी सम्प्रदायविशेष 
कभी किसी वंशविशेष, के हाथमे राजका सूत्र आगया दे ओर उसने अपने श्रधिकारका 
लून दुरुपयोग किया दै । मार्क कहते हैं कि आजकल सारा अधिकार घनिकोके हाथमे . 
ग्रागया है और वह भी, परम्परोनुसार, दूसरोंको सता रहे दै । 

यह स्यात्‌ ठीक दै पर साधारणतः यह कहा जायगा कि ऐसा न होना चाहिये । 


* 


यह राजकी शक्तियोंका दुरुपयोग है। राज तो इसलिये दे कि सब लोग मिले कर रहना 


सीखें । लेनिन इसको नहीं मानते । वह कहते हैं कि यदि सब समुदायोमे मेल हो सके 
तो न तो राज उतन्न हों न स्थित रह सर्के! : pp Fr 


> The stato is tho organ oi domination, the organ of oppression of one 
class by another. ...... tho State is the organ 0 domination of a dofinite- 
class which cannot be reconciled to its social antipodes—The State and Revolu- 
tion, p. p. LL and ]2 


‘he State oan noither arise nor-mainbain itself ita reconciliation of classes 


Jif 


९ 
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यह इस सिद्वान्तकी एक विशेषता दै, अस्तु इसके आगे इनका कहना 
दे कि भ्राजकल पुँजीपतियोंके हाथम अधिक्रार श्रा गया है पर यह बात अच्छी नहीं 
हे । वस्तुतः ए+ ही ऐसा समुदाय दै जो सर्वाधिकारका भान दे । उस समुदायत्रा 
नाम दे “जनता” ( ०।९४३!।१ ) । 
“जनता? या सर्वसाधारणका ग्रर्थ भी असाधारण है । वह समस्त प्रजाके लिये 
- प्रयुक्त नहीं हुआ दै.। पुँजीपति, सरकारी कर्मचारी, अध्यापक, वकील इत्यादि मस्तिष्कके 
काम करने वाले इसकी परिधिके बाहर हैं। जो लोग पैसेवालोंके यहाँ नौकरी करते 
हैं वह परोपजीवी ( [2745५९5 ) गिने जाते हैं। वह भी “जनता? चेतरमे प्रतेश 
नहीं कर सकते । चोर, डकैत, भिखमेगे भी इस नामक्रे अधिकारी नहीं दै। अव बचरहे | 
कृषक भर मजदूर । रुसमें कृषकोंकी भी गिनती जनतार्मे की गयी हे और उनको भी i 
भ्रधिकार दिये गये हैं परन्तु स्वयं मावर्सका कहना दै कि “जनता? से तात्पर्यं उन लोगॉसे | 
है जो निर्धन होनेके कारण स्वयं सम्पत्ति उपार्जित नहीं कर सकते प्रत्युत जीवित , रहनेके 
लिये अपनी पारिश्रमिक-शक्ति दूसरोंके हाथ वेचनेके लिये वित्रश होते हें |# सीधे सादे 
शब्दोम मजदूर वर्ग ही जनता हे और उसीके हाथमे सारा अधिक्रार होना चा दिये | 
अब प्रश्‍न यह होता दै कि मजदूरोंकें हाथमे भ्रधिकार जाय केसे ! अभी तकका 
इतिहास जिन साधनोंकी भोर इशारा करता दे वह लेनिनकी दृष्टिम नहीं जँचते। ऐति' 
हासिक युगके आरम्भमं क्षत्रियोंने अपने बाहुबलसे आधिपत्य प्राप्त किया । जहां तक 
प्रतीत होता है उनको श्रोर वर्गेसे लड़ना नहीं पड़ा । उनके शोय्य, धृति, ईशिल 
श्रादिका लोहा धौर समुदायोंने मान लिशा । यह उनकी डिंसक पशुग्रों, जंगली जातियों तथा 
 परराष्ट्रसे र्षा करते थे, इसीलिये सब इनसे दबकर रहना स्वीकार करते थे। धीरे 
धीरे इनका दुरभिमान बढ़ने लगा । परिणाम यह हुआ कि पधर्म्माध्यक्षोंको बीचमे पडना 
पड़ा । ब्राह्मणोंके हाथमे शासनकी डोर आयी परन्तु धीरे धीरे फिर चत्रियोक्रे हाथम 
` चली गयी । जब व्यापार वाशिज्यकी वृद्धि हुई तो वेश्यों अर्थात्‌ प्रूंजीपतियोंका जोर बढ़ा । 
प्राज ल त उन्हींका दौर दोरा दे । इस क्रमागत परिवर्तनर्म एक दलने दूसरेके विरुद्ध 4 


शख्नबलसे बहुत कम काम लिया दै । षड्यत्र, कपट, नीति, का श्रधिक प्रयोग हुमा है । १ 
३ 


शासन-पद्धतिर्म धीरे धीरे सुधार’ हुः हैन । १7 


£ 
माक्स इस धीमीचालसे सन्तुष्ट नहीं हें । इसमें दो दोष हैं । एक तो मजू' 
रोको इस रीतिसे ग्रधिकार प्राप्त करनेम सस्र बहुत लगेगा, दूसरे इस प्रकार पूरा पूरा | 


र गा 
* Byp riat (is meant) the So molern wage lxbourers wlio, having 

no means of production of their ow, are reduced to selling their labour pow erin 

order to live—Karl Mark in the Communist manitesto 


ऊपर हमने क्षत्रिय, ब्राह्मण भौर वैश्य शब्दोंका प्रयोग किया दै पर जिस य 
न ihre वर्णन किया गया दै वह यूरोपके लिये भी पूर्णतया सत्य हे। . 
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काल माक्सेके राजसत्तासबधी विवार । 
` अधिकार प्राप्त होता भी नहीं क्‍योंकि विरोधी दलोंमें भी बहुत कुक जान बाकी रह जाती 
है। गाज धनिकोंका जमाना है । परन्तु धर्म्माध्यक्ष और चत्रियत्रग पूर्णतया प्रभाव 
हीन नहीं हो गये हैं । विजय ऐसी होनी चाहिये जिसमे शत्र ऐसा कुचल जाय कि फिर 
सिर न उठा सके । इसका एकही साधन दे--बिना उग्र राजक्रान्तिके पददलित समु- 
दायका उद्वार नहीं हो सकता ।% लेनिन वार बार ' शखसजित जनसमुदाय श (९ | 
armed mM255९४) का जिक्र करते हैं । ह 


अच्छा यह भी मान लीजिये कि भयंकर राजकान्ति हुई और मजदूरदलके हाथमे २ 
सारा अधिकार आ गया, जैसा कि इस समय रुसमें दै । उस दशामें शासनकी नीति क्या 
होगी ? श्रोर दलोकरे साथ क्या व्यवहार किया जायगा ? इसका उत्तर कुछ तो ऊपर 
लेमिनके शब्दोमै दिया जा चुका है, कुक बाल्शेविक्र सर्कारके वा्यैक्रमसे मिल रहा 
है। लेनिन कह चुके हैं कि राज वह यन्त्र है जिसके द्वारा एक समुदाय दूसरेपर अत्याचार 
करता दै भर वह इस अत्याचारको बुरा नहीं समझते । श्रतः अधिकार प्राप्त करके मजूदू रदल 
दूरे दले पर पूरा पूरा अत्याचार करेगा । यह अत्याचार स्वाथंबुद्धिसे नहीं प्रत्युत लोकहित- 
बुद्धिसे होगा । ग्रपने अपने समयर्म और दलोंने भी अत्याचार किये हैं पर उनका उद्देश्य 
था स्तराथ-साधन ¦ मज़दूरदल जानता दे कि जबतक इतरदल कुचल न डाले जायेंगे 
तबतक जगतीतलपर सुखशान्ति न होगी । अतः जिस देशमै मजदूरोंका वश चलेगा ` 
वह इसी नीतिका पालन करेंगे ओर इस बातका पूरा पूरा प्रयत्न करेंगे कि अन्य सब 
देशोम भी ऐसे ही विचार फेर्ले ताकि सत्र देशोंकी साथ साथ उन्नति हो । रुस सर्कार 
यही कर रही दै । जमीनदार सवके सब वेदखल कर दिये गये हैं। कलकारखाने सब 5 
सेठ साहूकारोंते छीनकर राजड़ी सम्पत्ति बना दिये गये हैं। मस्तिष्कसे काम करनेवाले « 
या तो मजदूर समुदायमै सम्मिलित हो गये हैं या भूखों मर रहे हैं। दूसरे देशॉमें 
प्रचार करनेका पूरा पूरा प्रयत्न किया जाता है। यदि इन कामोंमे सफल्ता हुई तो 
एक दिन केवल मज़दूरदल ही रह जायगा । अध्यापक, कृषक, चित्रकार, गायक, ग्रेथ- 
कार, विश्ञानवेत्ता, वैध, कम्मचारी, सभी मज़दूर कहलायंगे। न कोई ऊंचा रह जायगा 
न कोई नीचा । सब बराबर होंगे। उस समय कामका सीधा सिद्धान्त यह होगा 
जिसमे जितनी योग्पता हो वह उतना काम करे, जिसको जितनी आवश्यकता हो उसको 
उतनी मजदूरी दी जाय। (rom each according to his capacity to 
each according to his needs) . सारी- सम्पत्ति समुदाय श्रर्थात्‌ राजकी 
होगी; जो कुछ आय होगी वह राजकोषमै जायगी; जो कुछ खोगोंको मजदूरी दी जायगी, 
जो कुछ शिक्षा, रक्षा, स्वास्थ्य आदिके लिये व्यय होगा, वह सब राजकोषसे'जायगा । राज 
एक प्रकारकी वृहत्‌ कम्पनी हो जायगा जिसमें सारी जनताका भाग होगा । 
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revolution—The Revival of Marxism by Nicholson) 
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ग्रस्त, उस समय दल विभाग स्वतः नाश हो जायगा । जब केवल एक ही 
दल रह जायगा उस समय कोन किसपर अत्याचार करेगा ? जत्र अत्याचार अर्थात्‌ साध्य 
हो नहीं रहा तो राज श्रर्थात्‌ साधन केसे रह सकता दै? तात्पर्यं यह दै कि उस 
समय राजसत्ताका विनाश हो जायगा । वह ईधनहीन भ्रग्तिकी तरह आपही उपशमको 
प्राप्त हो जायगा । लेनिन कहते हैं कि राज “सूख कर भइ जायगा ? ( #i6her 
9890.) जबतक राज दे तबतक शासन चाहे कितना ही भ्रच्छ्ा क्यों न हो मनुष्य कुछ 
न कुछ परतन्त्र रहता ही हे । जब राजसत्ताका लोप .हो जायगा, उस समय मनुष्य पूर्ण- 
तया स्वतंत्र होगा ।# । 

_क्िसीको यह आशंका हो सकती दे कि यदि उन दिनों किसी प्रकारका राजन 

होगा तो झपराधियोंको दणड कौन देगा, क्योकि यह मानना तो असम्भव दे कि उस | 

समग्र कभी कोई मनुष्य दुराचारी होगा ही नहीं। लेनिन कहते हें कि इसके लिये : 

राजकी आवश्यकता नहीं दे । श्राजकल यदि किसी सभ्प्र देश कोई दुष्ट किसी ख्रीको | 

छेइना चाहता दै तो भ्रास पास जो लोग होते दें वह उसे ऐसा करनेसे रोकते दें । यद्दी 


अवस्था तब भी रहेगी । यदि जनताका बहुत बडा भाग निलोंमी, सभ्य और सुशिक्षित | 
हो तो अकेले लोकमतसे वह काम निकल सकता है जिसके लिये राजको ग्राजकृत इतना | 
बिस्तृत आडम्त्रर रचना पड़ता दै । ] 


यदि लेनिनकी व्याख्या ठीक दै तो ऊपर जो कुछ लिखा गया दै उसे कार 
मार्क्सके मतका सूदम निदर्शन कह सकते हैं । सम्भव दै लेनिन भुल करते दें या उन्होंने 
' जानबूमरृर कुछ उलट-फेर की हो, पर इस समय उनकी व्याख्याका महतत सर्वोपरि दै 
क्योंकि म्रब वह पुरतकोंसे निकलकर एक बड़े देशकी नीतिका प्रवर्तन कर रही दै । 
रूसमे जो राजनीतिक प्रयोग हो रहा हे वह सफल हो या असफल पर इस | 
मतमें कई त्रुटियां दें। पहिले तो यह कल्पना कि वैयक्तिक सम्पत्तिका मिटा देना 
श्रेयस्कर होगा, मनोविज्ञानके विरुद्र हे । यह सम्भव दे--ग्रौर बहुत लोगोंकी सम्मतिमे 
उचित हे--कि जमीनदार वेदखल कर दिय जागं । यह भी सम्भव दै कि वड़े बड़े कल. 
कारखाने राजकी सम्पत्ति बना दिये जाये । परन्तु वैयक्तिक सम्पत्तिङ्ी प्रथा नहीं 
जा सकती । स्वयं रूसको इस बातका अनुभव हो चुका दै । पहिले क्ृषकोंसे खेतोंकी 
पेदवावारँका स्वाम्य ले लिया गया था पर अब उनको फिर लोटाया गया है । मनुष्यत्रा 
चित्त कुर ऐसा दे कि वह साधारणतः उस्ती काममें जगता दै जिसमे उसका कुछ ममत्व 
होता है ; केवल विधारनोके प्रभाव या शख्रबलके दबावसे भ्रहे-त्वका भाव नहीं मिड सकता । 
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काल मावसके र।जसन्चासबंधी विचार । 
यदि उसे बलात्‌ दबाया जायगा तो वह किसी महाभीषण खमे व्यक्त दोगा। शिक्षितसे 
शिक्षित, सभ्ग्रसे सभ्य, मनुष्योम यह भाव पाया जाता दै ग्रतः समुदायवादको इस सीमा 
तक लेजाना कि वैयक्तिक सम्पत्तिकी प्रथा ही उठ जाय, भूल है । 


OT vs 


यह कल्पना भी भूल द्वे कि किसी समय दल-विभेद मिट जायगा । सत्रको 
मजदूर या किसी दूसरे नामसे पुकारनेमे कोई आपत्ति नही दे। पर सब मजदूर भी 
एक ही देलके न होंगे । यह तो पहिले ही कहा जा चुक्रा दै कि सबको भ्रपनी श्रपनी 
योग्यताके श्रनुस।र काम करना होगा । यह सर्वथा उचित हे पर यदद भी स्मरण रखना 
चाहिये कि इन मजदूरोंमें भी ममत्व होगा | अध्यापक भी मजदूर हैं, सिगरेट बिडी 
बनानेवाला भी मजदूर हैं । दोनों अपनी अपनी योग्यताक्रे भ्रनुसार काम करेंगे पर 
प्रध्यापक सदेव यह मानेगा कि में विडी बनानेवालेकी अपेक्षा ग्रधिक्र उपयोगी, काम क्र 
रहा हूँ । कामका महत्त्व केवल शारीरिक श्रप्तप्ते नहीं होता । महत्त्व मांगपर भी निर्भर 
नहीं दे । एक विज्ञानवेत्ता गणित या ज्योतिषर्म कोई आविष्कार करता हे। उसके 
ग्राविष्डारके लिये मांग बहुत थोड़ी होगी पर उसका महत्त्व उन मिट्टीके खिल्लोर्नोसे कहीं 
ग्रधिक दे जिनके लिये सदेव दी मांग रहती दे । कहनेका तात्पर्यं यह दै कि कोई 
काम भ्रधिक, कोई कम उपयोगी होता दै पर यह उपयोगिता भौतिक दृष्टिसे नहीं जांची 
जा सकती । जो अधिक उपयोगी काम करता है वह अपनेको भवश्य कुछ ऊँचा समभेगा 
रौर इस प्रकार दल बन ही जायेंगे । फिर, मजदूरी दी जायगी आवश्यकताके अनुसार । 
सबकी भावश्यकता एकसी तो होगी नहीं-लोहार ओर वेद्यक्री भावश्यकताएँ एकसी 
हो ही नहीं सकतीं । एकको पुष्ट शरीर चाहिये, दूशरेको तीच्ण बुद्वि- ग्रत? मजदूरी भी 
भिन्न भिन्न मिलेगी । यह भी असन्तोषका कारण होगा शोर फिरसे . दलबन्दी पैदा कर 
देगा । कहनेका तात्पर्ये यह दे कि जब तक मानवस्वभाव्मे स्पर्धाका भाव वर्तमान दे, 
जइ तक सबकी योग्यता एक सी नहीं हो जाती, तब तक दल-विभेद रहेगा , श्रेष्ठ नीतिज्ञ 
उसकी सत्ताकी ग्रोरसे आंख मूँद लेनेका विफज्ञ प्रयल्ल नहीं करता, वह ऐसी चेष्टा करता 
है कि दर्लोका पारस्परिक वेर विरोध कम दो रौर यह यथासंभव मिल कर रहें। वह यह 


_ जानता दै कि उच्छुंखल स्पर्धा हानिकारक है परन्तु नियंत्रित स्पर्धा उन्नतिकी कुंजी है । 


एक और बात सोचनेकी है । लेनिनक। कहना है कि जब केवल एक दल 
रह जायगा उस समत्र राजसत्ताका लोप हो जायगा । यह भी भूल है। राजसत्ताका 
स्तत्व तब भी रहेगा । बहुतसे ऐसे काम दें जो बिना समुदायके हो ही नहीं सकते । 


"प्रकेला मनुष्य पुल नहीं बना{सकता, रेल तार डाकका प्रबन्ध नहीं कर सकता, रक्षा 


तक भली भांति नहीं कर सकता । यह काम सबके मिलकर करनेके हैं । जहां बहुतसे 
मनुष्य मिलकर रहने र काम करने लगेंगे वहां कुछ न कुछ नियम भी बन जागँगै, 


यह नियम कहीं लिखे जायें या न लिखे जायें । बस राजसत्ताकी नींव पड़ गयी । 
बह राज कैसा होगा. यह कई बातोंपर=-उस सम्मेलनके स्थायी-ग्रस्थायी होनेपर, उन 
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` भी मानना पड़ेगा कि इसके भीतर कई तीस्तिक बातें भी निहित हैं । दी नहीं 


नक अन्याय होता है । जो धनिक दै उसके धनकी वृद्धि हो रही है, जो दरिद्र है वह 


As 


h के hb i त्र } 


साथ । है 


SN ss 


मनुष्योंकी सभ्यतापर, देश ओर काल पर--निर्भर दे। इसीलिये कहा जाता दै कि 
जब्र तक मनुष्य दे तब तकः राज दै! चाहे सारी प्रजा ऐसी सात्विक प्रकृतिकी हो 
जाय कि कभी किसीको दण्ड देनेकी ग्रावश्यकत। न पड़े, फिर भी राज रहेगा । 


मावर्सके मतपर और भी वई श्राक्षेप हो सकते हें। इसके साथ ही यह. 
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सारे सभ्य जगतर्मे धनिकोंका धिकार छाया हुआ हे, कृषकों और मजदूरोंके साथ भया- 


द्रिद्रतर होता जाता दै । श्रावश्यकता इस वातकी. दै कि वर्तमान राजपद्वतिमें 
समुचित सुधार किया जाय ताकि जो वर्ग आज भूटमूठ हीन सममा जा रहा है वह श्रपने 
न्याम्य एबत्वोंसे वचित न रहे | यदि ऐसा न हुआ, तो खस ऐसी दशा सर्वत्र होगी । 
तब लोगोंकी श्रांखें खुलेंगी पर कोके थपेड़े खा ₹र । 
क: १ iy € 

“I पा 9. सभ्पूर्णा।नन्द । 


कोटिल्य ओर उसका “अथेशासत्र ! | 


5०% कु वषसि हिन्दुस्तानके इतिह।सकी खोज बड़े जोरशोरसे हो रही दे । दक्षिण 

१ तथा गंगालर्म इस विषयर्म विशेष प्रयत्न हुए हैं ओर उन्हें सफलता भी 

काफी मिली दे । इन प्रय॒त्तोंका परिणास भी बहुत महत्वपूर्ण हुश्रा है । 
कि जोंमें गे = 0 ० ~ देह 

इन खोजोंमें कोटिल्यक्कत ' अथेशास्न ” विशेष उदलेखनीर्य दै । यह 


* लेख हम इस ग्रन्थको ढूंढकर मूल तथा अबुवादके रूपमें संसारके सामने रखनेवाले श्रीयुत 
श्रारं० शामशासत्री महाशयकी अंग्रेजी प्रस्तावनाके श्राधारपर लिखते हैं । 


अर्थशाखके रचयिताके विषय्स विश्वसनीय बातें हमे बहुत कम मालूम हैं । 
्रमथके १५ * अधिकरण ? यानी भाग हैं ओर प्रत्येक अधिकरणके भ्रम्तमें कौटिल्यका 
्रन्थकत्तके मामसे उल्लेख द्वे--' एतावता कौटिलीयस्यार्थशाख्रस्य''` `` ``" "भ्रधिकरणं 
समाप्तम्‌ › रौर पुतस्कके अन्तं यह्व श्लोक दै-- 

येन शास्त्रं च शस्त्र च नन्दराजगता च भू: | 
असर्पणोदतान्याश तेन शास्त्रमिदं कृतम्‌ ॥ 

इससे यह स्पष्ट है कि जिस कोटिल्यने नन्दांका नाश .किया उसीने इस ग्रन्थको 
रचा। कोटिल्यको कभी कभी विष्णुगुप्त भी कहते है ओर यह नाम पुस्तकके भ्रन्तिम 
इलोकमें भ्राया है---- ९ 

दृष्ट्वा विप्रतिपत्ति बहुधा शास्त्रेषु भाष्यकाराणाम्‌ । 
स्वयमेव चिषणगुसश्चक्कार सूत्र च भाष्य च॥ 

अर्वाचीनकालके लेखकोंने इसी ग्रंथकारको चाणक्य कहा है भोर आजकल 
चाणक्य नाम ही विशेष प्रसिद्ध दै | 

कौटिल्यद्वारा नंदोंके नाश होनेकी तथा चंद्रगुप्ते राज्यासनपर बेठनेकी बात 
सत्य मालूम होती है क्योंकि इसका उल्लेख विष्ण॒पुराणमें भी दै-- 

८ महापद्मः । तत्पुत्राश्चैकं वर्षशतमवनीपतयो भावष्यन्ति नवेव | तान्न- 
न्दान्‌कौटिल्यो ब्रा्मशस्समुद्धरिष्यति । तेषामभावे मौयांश्च प्रथिवीं भोचयन्ति । 
कौटिल्य एव चन्द्रगुप्त राज्येडभिषिच्यति । तस्यापि पुन्रो बिन्दुसारों भविष्यति । 
तस्याप्यशोकव धेनः । 

हे “पहला महापद्म । फिर उसके नव पुत्र एक सौ वर्ष तक पृथ्वीपति होंगे। उन 
नन्दोको कोटिल्य नामक ब्राह्मण मारेगा । उनके बाद प्रथ्वीके राजा मोर्य होंगे। खुद 

` कीरिल्य चन्द्रगुप्तको राज्यासनपर बिठत्तावेगा । उसका पुत्र बिन्दुसार होगा और उसका 
पुत्र भशोक्वर्धन ।?? र 
शिला-लेख्ादिसे यह अच्छी तरह सिद्ध हो चुका दे कि ईसाके ३२१ वर्ष पूर्व 
बग्रगु् राजा हुँग्रा और ईसाके २६६ वर्ष पूर्व अशोकवर्धेन राजगद्दीपर बैठा । इससे सिद्ध 
२ २३२. छा 
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5% दौता है कि ईसाक्रे २३१ ओर ३०० वर्ष पूर्वके कालमें कोडिल्य रद्वा और उसने भ्रपना 
ग्रेथ लिखा ! 

ऊपर जो वाते लिखी हैं उन! समर्थन कामन्दकके 

मच्छी तरह होता है । उतने लिखा दै 

ग्रस्ग्राभिख।रचजेण वजूज्वलनतेजसः । ॥ 

पपात मूलतशश्रीमान्‌ सुपर्वा नन्दपर्वतः ॥ ४ ॥ | 

एकाकी सन्त्रशक्त्या यश्शक्त्त्या शक्तिघरोपमः । $ 

आ।जहार नृचन्द्राय चन्द्रगुष्ताय मदिनीस्‌ ॥ ४ ॥ | 


9 


नीतिसीरके प्रत्तावना-भागमे 


नातिशास्त्रामृत 'दीमानर्थशस्त्र महोदधेः ¦ 
समुदृधू नमस्तस्मे विष्णुगुप्ताय वेघसे ॥ ६ ॥ 
द॒शेनात्तस्य सुदृशो विद्यानां पारदृश्वनः । 
यस्करिन्चिदुपदेच्यामः राजविद्याविदां मतम ॥ ७ ॥ 
दण्डी नामक प्रसिद्ध कविने सी वि'्णुगुप्तको ही अर्थशास्रका लेखक कहा दे । 
इतना ही नहीं दशकुसारचरितके कालनिक राजदरबारके ख्री-~एमाजको हसानेके लिये | 
उपने श्रथेशाखसे अनेक वात्रय भी उद्धृत किये हें। उसने लिखा डे~- ४ 
` ' अधीष्व तावहण्डनीतिम । इयमिदानीसाचारयविष्णगुप्तेन सोयर्थि- 
` पइभिश्शलोक सहसखैस्सत्ति्त संवेथम घीत्य सम्थग बुष्टीयसाना यधोक्कका यच्चमेति ॥ ” 
“तब द्गडनीति पढ़ो । इसे आचार्य विष्णगुप्तने सौर्यक्रे लिये छुः हजार श्लोकॉ- 


| 
| 
(7250 संच्तिप्त कर डाला दै ताकि उसे पढ़ने और उसके नुसार जलनेपर उचित कार्यच्षमता | 
 उत्न्नहो जावे”? | 


कौटिल्यने अपना ग्रंथ किसी राजाके लिये ( संभवतः चन्द्रमुप्तकें लिये ) लिखा 
` यद्व बात उसीके ग्रन्थमे सिद्ध होती हे । उसने अपने प्रन्धके दूसरे अधिकरणके दसे 
ग्रध्यायके अन्तर्म कहा है--- । 
सवेशास्राण्यजुक्रेम्य प्रयोगमुपलभ्य च। 

 कौटिल्येन नरेन्द्रार्थे शासनस्य विधिः कृतः ॥ 
हि अधेशाख् जैसा कुछ है, वही सचा अर्थेशाख दै इस विपद्रका ई ऊपर दिये 
त्लेखसे समर्थन होता है । दरगंडीने कहा दै कि उसमें छः हजार श्लोक हैं ओर खुद _ 

न्थकारने पहले प्रध्यायक्रे भन्तर्म यही बात कही हे-- पञचदशाधिक एशानि सपब्धो- 


` ५ (दसम ) पत्र श्रधिकरण, एक्रसौ पचास अध्याय, एक्रसौ श्रस्सी प्रकरण 
हजार श्लोक ( हैं ) । ” लै 
इसी प्रकार, वाण नामक कविने अपनी “कादम्बरी? में और पञ्चतन्त्रके लेखकने भै 
कौटिल्य तथा चाणक्यको अधेशास्त्रका लेखक कहा दै। वात्स्यायनने भपने कामसूत्रको रचने 
प्रधैशास्त्रके अनुसार दी की दरै ऐसा जान पड़ता है। इसके उसके बहुतसे वाक्य और 
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काटिल्य आर उसका 'अथश्ञास्तर : 
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मिलते जुलते हैं, परन्तु विस्तारभयक्रे कारण उन्हें हम यहां नहीं दे सकते | रघुवंश और 
कुमारसंभवकी टीकार्म कुछ शब्दोंके श्रथोंके स्पष्टीकरणके लिये मल्लिनाथ सूरिने ग्रथशास्त्रके 
्रनेक वाक्य उद्धृत किये हैं । श्रीयुत शामशास्त्रीने अनेक शब्दों प्रौर वक्योंकी समानता तथा 
प्रयांकी तुलना करके यह दिखलाया है कि याज्ञवळ्कपपर कोटिल्यका बहुतसा ऋण दै ओर 
यह क्रा हे कि याज्ञवल्क्य कोटिल्यके बाद हुआ । इसी प्रकार आपने यह कहा दे कि 
मबुस्मृति भी अर्थशास्त्रक्रै वाद बनी । इसके लिये दोनों प्रथोंकी रीतियों और नियर्मोकी 
साराशमे श्रापने तुलना की है । बनेगा तो इस वित्रयपर हम स्वतंत्र लेख लिखेंगे, इसलिये 
हांपर इस विषयमे अधिक लिखनेकी ओर श्रीयुत शामशास्त्रीके कथनकी सत्यताके 
परीक्षण करमेक्री आवश्यकता नहीं । याज्ञवत्क्यके बाद जिस ग्रवकारने विष्णुगुप्तका 
उल्लेख किया है वह वराहमिहिर दे ¦ पर इस उल्लेखका विष्णुगुप्त श्रथशास्र?का कर्ता 
बिष्णुगुप्त है या नहीं इसके: विषय यथेष्ट शेका दे । जेनग्रंथकारोंने भी श्रथशास्रका 
उत्सेख किया है। सोमदेव सूरि राजा यशोधरके द्रवारम था । अपने ग्रंथ नीतिवाक्या- 
मृतके ग्रत कोरिहयके अर्थशाखका उल्लेख कर उसने कहा दे कि मेने श्रपना ग्रंथ को टित्यके 
रे आधारपर बनाया । डराने यह भी इद्वा यंतीह किल चाणक्यस्तीदणदूतप्रया- 
गेशुक नन्दे जघानेति । इसणे भी यह सिद्ध होता दै कि कोटित्य, विष्णुगुप्त ओर चाणक्य 
एक ही पुरुष हैं ओर उसीने नन्दोंक्रो मारा । सोमदेव सूरिके ग्रंथर्म अरथशाखके वाक्योसे 
मिलते जुलते अनेक वाक्य हैं । 

मैगेस्थितीज नामक एक ग्रीक दूत चद्धगुप्तके दखारमे था । उसने श्रपनी 
प्रांखों देखा यहांका बहुतसा दर्शन लिखा दै । ग्रर्थशास्रमै दिये बहुतसे नियम उसके 
लेखं पाये जाते हैं 

अब हम “ अर्थशास्र ? की लेखनशेलीके विषयमे कहेंगे। इस होखककी रेली 
आपस्तम्ब, बोधायन ओर दूसरे सूत्रकारों जेसी ही ग्रंथके अम्तिम श्लोक्क्रा उल्लेख 
ऊपर हम कर खुके हैं। उसमे उसने कहा है कि मैंने खुद अपने सुन और ग्रपनी टीका 
दोनों बनाये । १५१ अध्यायोंके प्रत्येकके प्रारम्भ उसने बहुत ही अथपूरण शब्दावली रखी 
हे । इन्हींको कचादित्‌ कौटिल्यने सूत्र कहा दै और बाकी अध्यायको उसकी टीका कही है 
टीका श्रौर सूत्रोंकी शैलीस बहुधा बहुत भेद नहीं है । बहुत बार तो शेली उपनिषदों 
और ब्राह्मण ग्रेथोंसे मिलती जुलती है । ` ग्रथशासक्रे-वहुतसै शब्द अब व्यवहारमें 
नहीं आते । पाणिनिके नियमोंका भी उसने कई बार उल्लंघन किया है । कुछ शब्द 
उदाहृरणके लिये नीचे दिये जाते हैं:--- 


Uy A | 


( शब्द ) (अर्थ) 
युक्त सरकारी श्रधिकारी 
उपयुक्त ` दुग्यम अधिकारी 
तत्पुरुष नोकर 
परिघ = क्र 
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स्व्‌ 
( शब्द ) ( अर्थ ) 
व्याजि कर या महसूल 
रूपिक कर या महसूल 
पारीक्षिक सिक्कोपर एक तरहका महसूल 
परोक्त अपराध 
निवेशकाल पुनर्विवाहका काल 
उच्छुल्क निःशुल्क 
ओपनिषदिक श्रौपनिषत्क 
सवह्यापन सवंजत्वछ्यापन 
रोचयन्ते रोचन्ते 


इससे एक प्रश्न होता है कि क्या कौटित्यको पाणिनिके सूत्र मालूम न थे! 
कौटिल्यको सूत्रकार तथा निजका टीकाकार मान भी लें तो एक प्रश्‍न रह जाता 
दे । प्रतयेक श्रध्यायके अन्तर्मे ओर किसी किसीके बीचर्म भी श्लोक दिये हैं। ये 
किसके बनाये हैं ? क्या वे कौटिल्यके बनाये है अथवा ग्रन्य किसीके ? उनका छन्द 
बहुधा भनुष्ठप्‌ दे । कहीं कहींपर इन्द्रवज्रा और उषजाति भी हैं, पर ये इनेगिने ही हैं। 
इस ग्रन्थके कुछ श्लोक पञ्चतन्त्र, भासके नाटक ्रौर महाभारतम मिलते हैं । कह नहीं 
सकते कि इन्हें किसने क्रिससे लिया । परन्तु एक बात सिद्ध होती दै कि“ ्र्थशास्न * 
जेसा वह छुपा है, करीव करीब वेसा ही वना था और कौटिल्य ही उसका रचयिता 
दे। कुछ बिद्रानोंने मूल लेखकके विषयमे शक्राय उपस्थित की हैं। वे कहते हैं कि 
प्रतिकूल मतोंक्रा खण्डन करनेके लिये जब कभी कौडिव्यका मत आया दै तत्र तब इस 
शब्दका तृतीय पुरुषमे उल्लेख हुआ दै; उदाहरणार्थ ` यथापराधं इति कोदिल्यः ¬ 
४ कोटिल्यका मत दै कि जैसा अपराध हो वेसा दणड दिया जाय । ? परन्तु थह स्मरण 
रखना चाहिये कि भारतके प्राचीन ग्रंथकार अपना उल्लेख इसी प्रकार क्रिया करते थे । 
इस अत्यन्त कठिन ग्रन्थको मूल तथा अनुवादके रूपर्म छापकर शाम शाख्नीने 
इतिहास प्रेमियोंपर, र विशेषकर, हिन्दुस्थानपर बहुत उपकार किये हैं। हमें उनका 
अत्यन्त कृतज्ञ होना चाहिये। मेरी इच्छा दे कि इस ग्रन्थके उपयुक्त भागोंका 
हिन्दीम॑ तुलनात्मक विवेचन कू । कभी यह तुलना पाश्चात्य ग्रन्थकारोंसे होगी तो 
कभी भारतीय ग्रन्थक्रारॉसे। यह सत्य है कि ग्रीस्मे श्ररस्तू बड़ाभारी विद्वान्‌ लेखक 
हुआ भ्रोर राज्यके विषयमे सबसे प्राचीन तथा साथ ही वैज्ञानिक ग्रन्थ संसारमै श्रबतक 
उसीका दै, तथापि  अर्थशास्र ? के उद्वारसे इम कह सकते हैं. कि भारतीय लोग भी 
राज्यके अनेक्र भ्रगो और उपांगोंका विचार करते थे । 


गोपाल दामोदर तामस्कर । 


की जप तन 
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राज्यके कतव्य । 
(२) 


(३ ) साम्यवाद्‌ । 


BSP म्यवादकी व्याख्या प्रथम तो एक लेखमें ही करना कठिन है, फिर किसी 
श सा लेखके मध्यम करना तो मानो ऊँटके सुदर्म जीरा देना है । एच-जी-हेग 
5344 महाशयने अपनी पुस्तक New worlds zor the 0]0° म लिखा 
eee दै कि “साम्यवाद वया हे, यह पूछना सानो यह प्रश्न करना है क्रि, 
ईसाई धर्म क्या दै, अथवा वायुसंडलको दिखलामेकी प्रार्थना करना 
प्रश्नका उत्तर सूत्र रूपमे नहीं दिया जा सकता... घतः साम्यवाद एक अपूव मानसिक्र 
बुद्विकी प्रणाली दै, विचारों ओर कामनाका उद्र दै, जो एक तजबीजके रूप मबुब्यके | 
समाजको एक नवीन ढंगपर चलानेके लिये परिणत हो जाता है | ” 
राम्यवादकी चर्चा उन्नीसर्वी शताब्दिके पूर्वाद्ध भागसे रम्भ हुई । उस 
समयके साम्यवादी कुछ तो फ्रान्स थे और कुछ इंग्लेगडमें । फ्रान्तम राम्यवादकी नींव 
 फ्रञ्च-राजविद्रोहके समय पड़ी । केवट लूईव्लेन्क घादिने पूंजीपतियों तथा भुमिपतियोंऊ 
प्रति घोर श्रान्दोलन उठाया । इग्लेयडमं रावटँोबन आदिमे व्यक्तिवादके दुरुपयोग तथा 
फैक्ररियोंमें श्रमजीवियोंकी दुर्दशाको देखकर व्यक्तिवादका घोर विरोध किग्रा । उस 
सम्रयके साम्यत्रादी अधि क््तर श्र!दश तथा अनहोनी कत्यनाओंक्ा वर्णत करते थे । सहा- 
शय मूर ( \ग00!९ ) की पुस्तक “यूटोपिया? में वर्णित दशे देशकी तरह ये साम्य- 
वादी भी निज देशोन्नति चाहते थे। वे लोग आदर सिद्धान्तोंके रबुषार मनुष्यका पुन- 
जीवन ब्रादरी समाजोंमें शिक्षा तथा आतृ-प्रेम द्वारा चाहते थे। वर्तमान साम्यवादियोके 
विरुद्ध साम्यवादयुक्त राज्य स्थापित बररनेके लिए वे लोग विशत नहीं चाहते थे, किन्तु वे 
लोग उन प्रभावशाली दर्जके व्यक्तियोंसे यह प्रार्थना करते थे करि आप लोग हमारी सःमा- 
जिक कार्य्यप्रणालीका प्रयोग करें । ओरोंकी बनिस्वत ब्लैंक उतया प्रादशैप्रिय नहीं था, 
भौर वास्तवर्म वही उस समयके साम्ग्रवाद तथा भविषयके वैज्ञानिक साम्यवादके मध्यम 
 हुंग्राथा। इसके पश्चात्‌ वैज्ञानिक साम्यवाद आरम्भ हुआ और वर्तमान राष्ट्रीय साम्य- 
वाद्‌ उसीकी एक शाखा हे। वैज्ञानिक साम्यवादके अनुयायी राउर्टस तथा लाएेल आदि 


> Ss 


भरी है, धन तो श्रमजीवी विचारे अपना पसीना बहाकर पैदा करें ओर पूँजीपति उसका | 
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हैं। इन लोंगोंका यह सिद्धान्त था कि आधुनिक धनके वटवारेकी प्रथा अन्यासस | 


FE. 
श्रमजीवियोंको खाने पहरने आदि प्राणरक्ञाकी आवश्यकताओंके अनुसार ही दी जाती है 
अतः दिन प्रतिदिन श्रम-भृत्ति घटती ही जःयंगी । अर्थशास्रर्म राइवर्टसने जो सबसे बड़ा 
काम किया वह यह है कि उसने धनके बडवारेके अन्यायको खूब सफाईसे दर्शाया । 
राडवर्डस सामाजिक वित्र नहीं चाहता किन्तु वह जातीयता द्वारा समाजका उद्धार करना 
चाहता है । 

इसके पश्चात्‌ काल माक्स जर्मनीमें पैदा हुमा । वत्तमान साम्यवादी इसीके 
सिद्धान्तको परिमित करके मानते दै । राडवर्टसके जातीय साम्यवादके विरुद्ध काली 
माक्सेका साम्यवाद श्रनतर्राष्ट्रीय है । काले साक्सँका साम्यवाद विछवकारी कहा जा सकला 
डे । काम माक्स साम्यवादके इतिह्दासमे एक प्रसिद्ध व्यक्ति दे और इसकी पुस्तक “ डास 
कैपिडल ? ( अर्थात्‌ 'पूंजी' ) साभ्यवादियोंक्री बाइबिल कही. जा सकती हे! यों तो 
इस पुल्तकमें पूंजीकी व्याख्या तथा उसकी घो! समालोचना की गयी है, किन्तु साथ ही 
साथ इसमें साम्यवाद्के सिद्वान्तोंका प्रभावशाली वर्णन दे। माकसके सिद्धान्तका 

रही हे कि पुंजी-पति विता परिश्रम अतुल सम्पत्तिके भागी होते हैं, और विचारे 
श्रमजीवी जो घछ्नु-निर्माता हैं पूंजी-पतिकी आयका अत्यन्त सूचम भाग पाते हैं। इनमे 
सिद्धान्तकी कडी आलोचना की गयी जिसको दर्शानेकी इस लेखे आवश्यकता नहीं है 
क्योंकि यहां प्रसंग दूसरा है । वतमानकालके राम्यवादी मारक्सके कुछ सिद्धान्तोंको कार | 
छांटकर स्वीकार करते दें। ये लोग मावके मूल्य-निर्धारण सिद्धान्दपर विश्वास | 
नहीं करले, किन्तु उसके जातीय युद्ध, अन्तर्शष्ड्रीयवाद्‌ तथा उत्पत्तिके समस्त साध- 
नोंको सासाज्ाधीन करने श्रादिको मानते हें । वर्तमान साम्यरत्रादियोंमें वर्नाटेन अर्भनीमे, 
जोरेस फ्रान्सम तथा सिडनी वे {र्लैगडमं उल्लेखनीय हैं । अभ्र यह देखना चाहिए कि 

- ये साम्यवादी मुष्य समाजमं राज्यका क्या कत्तव्य समझते दें। साम्यवाद, जो 
राज्यके उद्देश्योका सबसे मौलिक मादश दै, भूमि तथा उत्पत्तिक समस्त माध्यमोंको | 
.. राज्यक हस्तगत करता चाहता है शौर व्यक्तिगत जायदादकी सीमा केवल खपवाले मालों | 
| तक बाँधना चाहता दै । इस प्रकार राज्य समस्त औद्योगिक उत्साहोंका प्रबन्ध क्रेग! 
ओ और व्यक्तिगत चेष्टा और प्रतियोगि ताके ध्यानपर अपने नियत किये हुए र ना 
| ` श्रमजीवियोंक्ो जो सरकारी विभागों द्वात मासिक वेतन पाते हुए काम कर, ति 
. करेगा । विएवकारी साम्यवरादी उस समयका खप्न देखते हैं जब जनता वर्तमान राज्य- 
TE प्रणालीका विध्वंस करके अथवा उपरर पूरण रत्व प्राप्त करके विशेष विशेष प्राणियोंद्र 
। हस्तगत जायदादको जब्त करके एक साम्परवादोराज्य स्थापित करनेके लिए कटिबद्ध 
 द्रोगी। इनसे नरमद्दवाले साम्यत्रादियों हा यढ्‌ विश्वास दै कि ऐसा विछव स्वयं ही होगा 
ओर सब्र लोग इक्रा समर्थन इसलिए करेंगे क्रि वर्तमान प्रणाली दोषोंसि परिपूर्गा दै । 
द्विमात्‌ साम्यवादियोमंते श्रधिकतर साम्यवादको एक आदशकी दृष्टिसे देखते हें जिसकी 
आपना तभी हो सकती दै जब राज्य क्रमशः अपने कर्भज्षेत्रको बढ़ावे और बड़े बड़े 
यिक्र संघोंपर जनताका प्रधिकार हो जाय । 
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९ 
स्वाथ । 
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इस प्रस्तावित संगठनके विषय साम्यवादियोंस विवाद दै, विशेषकर राको 
साम्यवादी राज्यके सदश्योमे विशक्त करनेके सम्बन्धर्मे तो सतभेदोंढी भरमार है । 
| कई लोगोंका यह मत दे कि साम्यवाद-जनित किफायतों और उन्नत पेद!वारके कारण धके 
बटवारेका झगडा उपस्थित ही न होगा, क्योंकि ऐसी अवस्थार्म धनकी प्रचुरताके कारण, 
सम्पत्ति आवश्यकतासे भी अधिक होंगी । कुछ लोगोंका यह मत दै कि सत्र बस्तुओ्रों- 
. पर सर्वाधिक्रार हो, शर प्रत्येक व्यक्ति अपनी शक्तिके अनुसार पैदा करता हुआ, ति 
प्रावश्यक्तानुपार ले । कुछ दूसरे सज्जन मजूरीको ( कभी कभी इस शर्तपर कि सव 
लोगोंका परिश्रम समान कै ), श्रस-समपके अनुसार, जो किसी विशेष कामके आक्रर्षण 
ग्रथवा उपेक्ञापर निर्भर होगा, सम करना चाहते हैँ । बहुमतसे साम्यवादी श्रम-वेत 
नका निर्धारण उचित योग्यता ( एफीरियेन्सी ) पर करते दें। उत्पत्ति, राज्यक्रे 
एक विशेष विभागकी हेसियतऐे, कुछ चुने हुए सरकारी भ्रधिकारियो द्वारा नियेत्रित की 
जायगी, श्रौर उतके कोम व्यापारका उचित प्रबन्ध करना, श्रम-जीवियोंको उनके योग्य 
| कार्मोपर नियत करना, तथा मजूरी और उसकी वृद्धिका प्रबन्ध करना श्रादि होंगे । 
न ु साम्यवादके लाभोंवा उल्लेख करते हुए काल माक्स आदि सज्जनोंका विचार 
है कि इसके द्व!रा ऊंच, नीच श्रीका श्रन्याय, अनावश्यक हानि, तथा वत्तमान उद्योग- 
धन्धोम मन माने व्यवहारोंका नाश होकर उसके स्थानम मानव कासे सामाजिक उपयो 
गितावादकी ग्वच्छ सुगन्धिका आविर्भाव होगा। साम्यवादियोंका कहना दै कि भूमिर्स 
व्यक्तिगत आधिपत्य होनेके कारण तथा यंत्रॉंरा अधिकाधिक उपयोग होने ओर पूजीके 
शीघ्र मिश्रणके कारण श्रमजीवी भूस्वामियों और पुंजीपतियोंसे योदा करनेके लिये 
बाध्य हो जाता डे क्योंकि वह निस्सहाय रूपसे उत्पत्तिका साधक होनेमे असमर्थ है, 
ओर ऐसी भ्रवस्थामं श्रमजीवी अपने उत्पादनसे कहीं कम पाता दै जब कि भूमिपति 
और पूँजीपति लगान और सुनाफेके रूपसें प्रचुर धन प्रप्त करते हैं ओर ज्यों ज्यों जन- 
संख्या बढ़ती जायगी और व्यावहारिक तथा औद्योगिक प्रणालियोंमें उन्नति होती जायगी 


वर्तमान प्रणालीका विध्वंस होकर साम्यवादी राज्यकी स्थापना होगी। काले माक्सकी 
संक्षेप भविष्यवाणी यही दे । 

है सीगर श्रपनी पुस्तक “मर्थशास्र प्रवेशिका? में साम्यवादका आर्थिक गुणानुवाद 
. करते हुए दर्शाता है कि 'समाजकी आर्थिक आवश्यकताओंका ठीक ठीक ग्रन्दाजा हो 
सक्रेगा और प्राप्य भूमि, श्रम, तथा पूंजीका उचित विभाग होगा जिसमें प्रत्येक वस्तु 
उतनी दी पैदा की जायगी जितनी आवश्यक होगी । उत्पत्तिके साधनोंके प्रतिरुपण 
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पूंजीपतियों और श्रमजीवियोंका मनोमालिन्य बढ़ता जायगा जिसका फल यह होगा कि | 


तथा किसी विशेष मालकें भ्रपरिमित उत्पादनका जिसकी भाजकल धूम हे, द्रास होगा, 


९ 
स्वाय 


“~ 


~ 


स्वार्थको ही औद्योगिक कमेन्षेत्रस प्रधानता न देकर, कर्मका अन्त कर्मम ही मानता दै ग्रौर 
सर्वताधारणकी अलाइ भाग लेनेकी ग्रभिलाघा, स्वेच्छाजनित कार्मोर्म कत्तव्यपरायण 
होमेकी उत्सुकता, ओर असाधारण सामाजिक सेवा द्वारा सामाजिक मान तथा सामाजिक 
गौरवका पात्र बनना थाडि कर्म्म कंरनेके उद्देश्य होंगे ।?? 
साम्पचाडियोका यही सुख-शान्तिमय स्त्र दे ओर इसको प्रमाणित करनेमें 
साम््रवादियोंने कत्पनाओंकी भरमार कर दी दै । अरथशास्रकी दष्टिसे यदि देखा जाय तो 
साम्यवादी धनगे बटबारेमे श्रमको सबसे अधिक भाग देते हैं, श्रोर श्रम-वेतनका एक 
चटिपूर्ण सिद्धान्त उपस्थित करते दें । उनका यह विचार कि श्रम ही उत्पत्तिका मुल्य 
कारण दे, और बाकी सब गोण कारण हैं, निभूल प्रतीत होता दै, क्योंकि, जैसा महाशय 
माशलने कहा दे भूपि, पूजो, श्रम तथा सँगठन ये चारो समान भावसे उतत्तिके साधक 
दं, निस्सहाय व्यक्ति अथवा श्रम कुछ नहीं कर सकता, अतः समाजके लिए पुंजीपतियों, 
सूसि-पत्रियों, श्रमजीबियों तथा संगठन कर्ता्ओों समीकी आवश्यकता दे । हां ध्यान इस 
चातका रखना चाहिए कि इनमेंसे किसी एकका दूसरेपर अनुचित प्रभुत्व न होने पाबे, 
और एक दूसरेपर अन्याय करके सागाजिक शान्तिको भंग न करने पावे! अब हमें 
साम्यवादकी कुछ व्यावहारिक कठिनाइयोंका भी उल्लेख करना आवश्यक हे--सबसे 
प्रथम तो प्रबन्ध्क्ी कठिनाइयोंका सामना करना पडेगा । उद्योगके भिन्न भिन्न विभागमे 
श्रमजीवियोँको लगाने, श्रम तथा उत्पादित वए्लुओंका मूल्य निश्चित करने, उत्पन्न की 
जाने वाली वस्तुकी मात्राका भ्रयुमान करने, तथा आयका बटवारा करने दिके प्रश्न 
जो इस समय भाग तथा संग्रहके सिद्धान्त द्वारा निर्णीत होते हैं साम्यवाद-राज्यर्मे जटिल 
हो जायँगे ओर इनके कृत्रिम प्रबन्धके लिए सर्वोच्च शासन-योग्यताकी आवश्यता पड़ेगी । 
ओ- अत्याचार, अन्याय और पारस्परिक द्वेषके अवकाशोंके कारण भयक्रर हानिकी 
सम्भावना होगी । व्यापार तथा राजनीतिमें जो आजकल सम्बन्ध देख पड़ता दे वह 
वास्तवर्म राज्यकी अनेक बुराइयोक्री जड़ दे, ओर इस सम्बन्धको भ्रधिकाधिक घबि 


करनेसे यहां तक कि ये दोनों श्रन्तम॑ एक रूप हो जायं, वत्तमान स्थितिके न्‍ 
विशेष उन्नतिकर न होगा । 


क्रित्तोका यह कद्देना दै कि साम्यवाद उन्नतिके विपरीत पड़ता है। यदि 
प्रेतियोगिताकी घ्ररणा, ओर पुरस्कार प्राप्तिकी आशा दोनों हरा दी जायं, तो प्रयोगों 
तथा उन्नतियोंका ऋमागत वास हो जायगा, व्यक्तिगत-चेष्टा कम हो जायगी और प्रसमताके 
दर करमेक्रे वत्वर्म जीवनके नीरस, एक रूप तथा अनुद्योगी होनेका भय द्दोगा । 
मनोश्रत्तियों जनित बाधाग्रोपर कुछ ध्यान न देकर साम्यवादी आावश्यकतासे 
कहीं ज्यादा भविष्य सत्ययुगक़ा स्वप्न देखते दैं। ्रोसत दर्जेका व्यक्ति न तो श्रम कर- 
क्रा इतना मभिश्वापी ही दे और न सवकी भलाईके लिए इतना उत्सुक ही है जितना 
साम्यवाद चाहता है । न तो कर्ततव्यपरायणताका काफी ख्याल ही मानव जातितें प्रविष्ट 


हरा है और न जन-सम्मति ही, जिपर सामाजिक मानका भार है, पूणरूपसे विवेकी हो 
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राञ्य॒क कत्षब्य । 


SO RS र 


गयी हे कि बाध्य करनेकी आवश्यकता न पड़े । जब मानव-जाति साम्यवादकी ग्रावश्य- 
 कताके ग्रनुसार ग्राचार-व्यवहारमे समुन्नत हो जायगी, इस वातऐे कोई हानि न होगी 
` कि जनता किस प्रकारका संगठन स्वीकार करती है ! 
साम्यवादके विरोधियोंके येही प्रतिवाद हैं । किन्तु साम्यवाद चाहे कितना भी 
काल्पनिक क्यों न हो सभ्य संसारमै आज भी इसके श्रनुयायी बहुत हैं भ्रौर प्रतिदिन बढ़ते 
ही जाते हैं। रुसमें तो साम्यवादने बाव्शेविक खूपसे घोर विष्टवद्वारा राजसत्तात्मक 
राज्यका विध्वंस कर ही दिया ओर ग्रब मी जेनोभ्राकी सभामें श्रम-जीवियों तथा 
भुमिपतियोंकी लमताका प्रश्न उठाआ था किन्तु जेनो्रा सभा भी समाप्त हो गयी पर कोई 
विशेष निश्चय नहीं हुआ । चाहे साम्यवाद द्वारा, चाहे श्रम जीवियोंकी श्राकरान्तिद्वारा पूंजी 
 पतियोंके अ्न्यायक्रा अन्त श्रब शीघ्र ही होगा ! साम्यवादका प्रभाव आधुनिक नियम- निर्माण 
तथा शासनम झधिकाधिक बढ़ता जाता है, इंग्लेगड, अमेरिका, जमनी तथा फ्रान्स भ्रादि 5० 
देशोमिं तो इसका दल ही अलग है । इग्लेगउमे सामाजिक प्रजासत्तात्मक सभा (सोशल डिमो छि 
क्रेडिंक फेडरेशन) जिसकी स्थापना १८८१ में हुई थी साम्यवादकी प्रत्यक्ष शाखा दै । 
फेबियन समितिने जो सन्‌ १८८३ में स्थापित हुईं थी साम्यवादके शित्ता-प्रचारके काथय 
क्रमक्रा पोषण करती हुई बहुतसे स्थानीय सुधार प्राप्त किये हैं । स्वतत्र मजदूर दल ( इंडिपेंडगट 
लेबर पार्टी) जिसकी स्थापना सन्‌ १८६३ में हुई थी श्राजकल बड़े जोरों पर दै श्रोर इसका 
` ` ध्यान अधिकतर साम्यवादक्के राजनीतिक विचारोंके प्रति विशेष रूपसे हैं । ये सब ससि- 
तियां मिलकर लेबर पार्टी? के नामसे आजकल विख्यात हैं ्रोर इसके वोटरोंकी संख्या 
प्रायः तीन लाखले भी श्रधिक्र है । 
` अमेरिकामै साम्यवादन प्रथम कत्पनिक आदर्शका रूप धारण किया, तत्वात्‌ 
सन्‌ ५८६२ में बहुतसे स्थानीय सामाजिक संगठन स्थापित हुए किन्तु १८७३ कें भ्रकाल- 
के पश्चात्‌ उन सभोंक्रा क्रमशः नाश हो गया । प्रथम जातीय सामाजिक दलका संगठन 
सन्‌ “८७४ में हुआ था जो अन्तर्म उत्तरीय ्रमेरिकाका साम्यवादी लेबर दलःके 
नामसे सन्‌ १८६: मे विख्यात हु । सन्‌ १६१० में साम्यवादी द्खके ३२०० 
स्थानीय संगठन थे जिनके कार्यकर्ता सभ्योंकी सेख्या प्रायः पचास हजार थी । भ्राजकल 
. भी अमेरिकामें साम्यवादी दलका बड़ा प्रभाव दे । इसी तरह जमनीम तथा फ्रान्समें 
भी इस दलके भ्रनुयायियोंकी संख्या बहुत है । 
साम्यता दियोंके प्रगावके विषयमै प्रो० हेनेने श्रपनी पुस्तक 'अरथेशाख्रके विचार- 
का इतिहास” में इस प्रकार संच्षेपमें लिखा है :--(अ) वैज्ञानिक साम्यवादी-विशेषत 
 कालैमाक्स-इस बातको पुष्ट करते हैं कि सामाजिक संस्थाएं ऐतिहासिक विकास द्वारा 
उतपन्न की गयी हैं और अपनी स्थितिपर निर्भर हैं । 

१ (झा) साम्यवाद व्यक्तिवादकी दृष्टिकी अपेच्चा सामाजिक दृष्टिपर विशेष ध्यान 
देता है । साम्प्रवाद्‌ इस वातपर जोर देता दै कि आधुनिक उत्पत्तिकी प्रथाके अनुसार 
उ दित वस्तु सामाजिक र 
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जा 


स्वाथे 


(इ) साम्यवादी आलोचनाके कारण लोगोंमे राज्यकै कत्तव्यॉपर कडी दृष्टि 


रखनेकी आदत पड गयी हें । 
( ई ) साम्ययादने धनके बटवारेके प्रश्नको उत्पत्तिके प्रशनसे सर्वथा भिन्न कर दिया 
है, ओर हम लोगोंकी आत्माओंपर धनके बटवारेस न्याय करनेका प्रभाव डाल दिया है । 
( ड ) बिना परिश्रमके उपाजित धनके प्रश्नको भी इसने प्रत्यच्षरूप्से दर्शाया है। 
(ऊ) साम्यवादी ग्रान्दोलनके कारण पूंजी तथा सुनाफेके रूपका साफ साफ 
दिग्दरान कराया जा रहा है । 
(ए ) साम्यवादने ग्रथशाख्नके लेखकोमें एक विचित्र परिवर्तन कर दिया हे । इसका 
उदाहरण क्लार्क महाशयकी पुस्तकों तथा ग्रास्ट्रियन स्कूलके लेखकोंमे पाया जाता हे, आदि 


आजकल राजनीतिक चेत्रमं जितने सुधार सामाजिक कानून द्वारा होते हैं वे 
या तो साम्यवादके प्रत्यत्त अथवा भ्रप्रत्यक्ष प्रभाव द्वारा ही होते हैं। मजदूरोंको बीमा, 


फैक्टरी कानून, ओद्योगिक न्यायालय, कर सुधार, सार्वजनिक मतका आन्दोलन 
( युनिवसंल सफ्रेज )--ये सत्र सुधार जो आर्थिक तथा राजनीतिक उन्नतिके लिए 
किये गये हैं साम्यवादियोंके परिश्रम ही द्वारा हुए हैं । यूरोपके समुन्नत देशों तथा ग्रमे- 
रिकामं साम्यवादियोने अपने शासन-सिद्वान्तको कार्य्यद्ूपमे परिणत करना भी ग्रारम्भ 
कर्‌ दिया दे-जेसे गरीबोंके प्रति सह।नुभुति ( विशेषतः बालकोंके प्रति) शिक्षाकी वृद्धि 
सफाईका प्रबन्ध, जनताके मनोविनोदके लिए नाटक, नाच इत्यादिका प्रबन्ध ओर म्युनिसि 
पेलिटीपर अधिकार प्राप्त करके पानी, गेस, गाड़ी तथा ओर जनताके फायदेके कामोंका 
प्रबन्ध करना भ्रादि ... । यही संक्षेपं साम्यवाद ्रौर उसका प्रभाव हे। अब राज्यके 
कत्तव्यकी आधुनिक दृश्कि कुछ उल्लेख करके इस लेखको समाप्त करूंगा | 
( ४) जन समुदायकी भलाइका सिद्धान्त | 
आजकल जब कभी राज्य हस्तक्षेप करता है अथवा चुपचाप बैठा रहता हे तो 
इसी सिद्धान्तके प्रभावसे । इस दष्टिसे राज्य एक संगठित समाज है जिसका कत्तव्य केवल 
गापना भ्रस्तित्व कायम रखना ही श्रोर प्रत्येक प्रजाके जानमाल ओर स्वतंत्रताकी रक्ता करना 
ही नहीं हे किन्तु ऐसे ऐसे कामोंको करनेका भी है जो जनताकी भलाईके लिए हों । 
सिद्धान्त इस वातकरो मानता है कि व्यक्तिगत स्वतेत्रताका क्षेत्र विस्तीर्ण होना चाहिए श्रौर 
जहां तक सम्भव हो हस्तक्षेप कम करना चाहिए । अतः इसका मुल व्यक्तिवाद हे, किन्तु 
उपयो गितावाद्‌ श्रोर श्रवसरवादके प्रभावसे इसकी कटोरता अत्यन्त सूक्ष्म कर दी गयी है 
यहां तक कि वास्तविक राजनीति चेत्रमे राज्य यदि चाहे तो व्यक्तिवादका घोर विरोध कर 
साम्यवादके सिद्धान्तके श्रनुसार प्रजाके हितके लिए बात बातपर हस्तक्षेप कर सकता 
दै । जिस समय प्रजाके हितके लिए जो उपयोगी समभा जाय वही किया जाय, यही 
ग्राजकलके सिद्धान्तका निचोड दै अतः जैसा उपर कहा गया है, अवसरव।द श्राजकल 
प्रधान है । उन कर्तव्योंका वर्णन जिन्हें आजकलके राष्ट्र परमावश्यक समभते हैं दूसरे 
लेखम क्रिया जायगा । र १ 
नरात्तमदास खत्रा । 
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स्विट्ज़रलेंडके स्वराज्यका दिग्दशेन 


श्वात्य देशोंर्म प्रजातन्त्रशासन तो कई राण्ट्रोंमें है, पर जो एक छोटेसे देश 

(४ स्विट्जरलैणडमें प्रजाधीन-शासन शेली दै वह वस्तुतः सबसे उत्तम दे । उस 
देशके शासनको यदि “ आदशै प्रजातन्त्र शासन » कहें तो कुछ भी 

श (3०) अत्युक्ति होगी । वहांका शासन यथाथरूपसे प्रजाके ग्रधीन है। 
किन किन संस्थाओंके कारण स्विस-प्रजाने राष्ट्रीय शासनको स्वायत्त कर 

लिया है इसका निरूपण हम आगे चलकर करेंगे, किन्तु पहले यह 

समझ लेनेकी आवश्यकता है कि स्विट्ज्रलेण्डका प्रजातन्त्रशासन दूसरे राष्ट्रोके लोक- 
शासनसे विभिन्न रीतिका है। आधुनिक प्रजातन्त्रशासन दो प्रकारका है-एक प्रतिनिधि- 
ततात्मक ओर दूसरा प्रजाधीन । इंग्लैंगड, फ्रान्स, अमेरिका आदि राष्ट्रोंमें प्रजा अपना 
शासनाधिक्ार निर्वाचित प्रतिनिधियोंकों सोंप देती है । अतएव वहांका शासन प्रातिनिधिक 
शासन ( रिप्रेजेण्टेटिव गवर्नमेण्ट ) कहलाता है, किन्तु स्विट्जुरलेगडके शासनमें निर्वाचित 


प्रतिनिधि प्रजाके वशंवद सेवक हुआ करते हैं । यह बात ग्रन्यत्र नहीं होती, क्योंकि , 


` पूर्वोक्त राष्ट्रीम प्रतिनिधि अपनी नियत अवधि तक मनमाना कार्य कर सकते हैं। वे 
लोक-मतके विपरीत, यदि चलना चाह, तो चल सकते हैं,' क्योंकि प्रजाको उनके 
कारय्यो्म हस्तक्षेप करनेका कोई वेध अधिकार प्राप्त नहीं । प्रातिनिधिक शासन तो, सच 
पूछिये, प्रजातन्त्रशासन ही नहीं, इसमें तो देशके अग्रणी विद्वान्‌, धनाब्य और चतुर 
मनुष्य इकट्टे होकर राज-सत्ता प्रजासे लेकर श्रपना आधिपत्य राष्ट्रमें जमा देते हैं । यहद 
बात स्विटजरलिण्डके शासनमें संभव नहीं । 

जिन राजनीतिक संस्थाओंका स्विस जातिको सच्चा अभिमान है वे “'रेफरेगडम”? 
और “ इनिशियेटिव › कहलाती हैं । व्यवस्थःपक सभा द्वारा स्वीकृत किये हुए प्रस्ता- 
वका लोकमतकी अनुमति या प्रतिषेधके लिये पेश करना रेफरेण्डमकी विधि दै । लोकः 
मत द्वारा किसी कानूनकी रचनाके प्रस्ताव करनेका जो अधिकार नियत संख्यक नाग- 
रिकोको प्राप्त होता दै वह इनिशियेटिव कहा जाता है। इन दोनों विधियोंके कारण 
स्विस प्रतिनिधि लोकमतके बिल्कुल अधीन बन जाया करते हैं, उन्हें अन्य देशोंके 
प्रतिनिनिधियोंकी तरह स्वेच्छाचारिताका लेशमात्र भी अवकाश नहीं मिल सकता । 
इन दोनों विलक्षण संस्थाग्रोंके कार्थ्यका यूरोप और अमेरिकाके नीतिनिष्णात लोग बड़ी 
ही दिलचस्पीसे अबलोकन करते हैं, क्योंकि प्रतिनिधिमूलक स्वराजकी भ्रपेत्ता स्विटज्र- 
लेगडका स्वराज वस्तुतः प्रजाके ही हाथमे है । यूनानके प्राचीन स्वराजमे शासतःकार्य्यके 
लिये सभी नागरिक एकत्र हो जाया करते थे, क्योंकि उन्हें अपने छोटेसे नगर मात्रका 
हौ शासन करना पड़ता था, किन्तु वर्तमान युशके विशाल राष्ट्रोम वह पुरानी स्वराज- 
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प्रक्रिया कार्य्यमै परिणत नहीं की जा सकती हे । इसलिये प्रतिनिधि-सिद्धान्तका प्राश्रय 
लेना अनिवाय दे । एक विशाल राष्ट्रकै समस्त नागरिक. शासनके छोटे बड़े काये 
लिये प्रतिदिन एकत्र नहीं हो सकते । भ्रतएव प्रजा अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा 
राष्ट्रका शासन करती है, श्रर्थात्‌ देशका शासन गिने चुने प्रतिनिधियोंके हाथमे 
आजाता है । इस प्रकार प्रतिनिधिमूलक स्वराजका उदय हुआ, परन्तु स्विदूजरतेगडकी 
शासन-पद्वतिमे प्रतिनिधिमूलक ओर प्रजातन्त्र-दोनों प्रकारके स्वराजका समावेश विल- 
क्षण रीतिसे हुप्रा दे । वहां प्रतिनिधि ओर लोकमतर्मे वेषम्य होनेकी कोई संभावना 
नहीं । यदि प्रतिनिधि लोग लोकमतके विरुद्ध कोई कानून रचे तो उन्हे विवश होकर 
उस प्रस्तावक्रो लोककी अनुमति वा प्रतिषेध$ लिये उपस्थित करना पडता दै । प्रज्ञा 
भी स्वये असुक रीतिका कानून बनानेके लिये प्रस्ताव पेश कर सकती दे जो श्रन्य प्रजा- 
तन्त्र देशोंम केवल प्रतिनिधि लोग ही कर सकते हैं । 
स्विटजुरलेगडके शासनके दो मुख्य विभाग हैं । पहला भाग संयुक्त राजमण्डलसे 
( कानफेडरेशन ) सम्बन्ध रखता है, दूसरा प्रान्तीय व्यवस्थासे। इन दोलों ही प्रका- 
रके प्रान्तीय और माण्डलिक शासनमें लो३भत प्रकाशक संस्थाएँ जिन्हे रेफरेगडम ओर 
इनिशियेटिव कहते हैं, अपना अपना कार्य्ये करती इं । मगडलको अधिकार-सीसा बहुत 
` विस्तृत होनेसे प्रजाके समक्त बहुतसे शासन सम्बन्धी प्रश्न बार बार विचारार्थ पेश 
नहीं किये जा सकते, क्योंकि ऐसा करनेमें बहुत झसुविधाएँ होती हैं । लोकमता- 
भिव्यज्जक विधियां माँगडलिक शासनम तीन उद्देशयोंके लिये काम लायी जाती हैं-- 
(१) सभा द्वारा प्रस्ताव किये हुए राष्ट्रीयब्यवस्थामं सुधार था रद्दोबदलके लिये । 
(२) इनिशियेखिका आश्रय लेकर ५०,००० नागरिकों द्वारा प्रस्ताव किये हुए 
व्यवस्थाम सुधार या रद्दोबदलके लिये । . 
(३) साधारण कानूनोंके लिये जब कि तीस हजार नागरिक या ग्राठ प्रान्त 
( केटन्स ) रेफरेयडमका आश्रय लेकर असुक कानून रचे जायं, यह चाहते हैं । 
माएडलिक शासनमें ग्रनेक कठिनाइयों और असुविधाश्रोंके कारण लोकमत-विधिथों 
का भ्रधिक उपयोग नहीं होता किन्तु, प्रान्तोम इन विधियोंक्रा बिशेष उपयोग किया जाता है 
क्योंकि इनका कार्यक्षेत्र मगडलकी अपेक्षा बहुत संकीर्ण होता दै, अर्थात प्रान्तीय शासतपर 
लोकमतका प्रबल प्रभाव पड़ता दै । बिना किसी बाधाके प्रजा अपने अपने 'प्रान्तके शासतंमे 
भाग लेती दै। पूर्वोक्त विधियोंका उपयोग निम्नलिखित उद्देश्योंसे किया जाता है- 
(१) प्रान्तीय सभाके द्वारा प्रजाके सामने प्रस्तावरूपसे रखे हुए व्यवस्था सम्बन्धी 
सुधारोंके लिये । 
(२) उन व्यवस्था सम्बन्धी रद्दोबद्लके लिये जिनका प्रस्ताव इनिशियेटिवके 
ग्राधारपर नागरिकरोंकी विहित संख्या करती है । 
(३) बहुतपे प्रान्तोंमे साधारण कानूनोंकी रचनार्म दोनों ही विधियां भ्रपना 
भ्रपना काम करती हैं । 
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[स्वट्जुरलंडक स्वृशज्वका दृण्द्शन । 
प्रान्त और मग्डल संबन्धी लोकमतनिर्णायक विधियोंमें यह भेद है कि मगडलकी 
शासनविधियोंम संशोधन या फेरफार करनेक्रा प्रजाका अधिकार विशेषरूपसे नियमत्रद्ध है 
किन्तु श्रपने प्रान्तीय शासने प्रजावग साधारण कानूनोंक संशोधन बिना किसी बाधाके 
कर सकता है । ) 

' शेफरेण्डम,? जो दूसरी लोकमतनिर्णायक विधि है, निम्नरीतिसे 
कायम परिशत किया जाता है । हरेक पास किया हुआ कानून. प्रकाशित किया जाकर 
प्रान्तोमि बिज्ञप्तिरूपसे भेजा जाता दै । &० दिवस तक वह कानून कार्यम परिणत नहीं 
क्रिया जा सकता, इस अरसेमें आठ प्रान्त या १०,००० नागरिक उस कानूनकी स्वीकृतिके 
लिये लोकसे अनुरोध कर सकते हैं । जो उस मस्विदेके विरुद्ध होते हैं वे लोगोंके 
हस्ताक्षर लेना शुरू करते हें। सराश यह कि यदि नागरिकोंकी नियमित संख्या था श्राठ 
प्रान्त किसी कानूनको पसन्द न करें तो वह कार्य्यमें परिणत नहीं किया जासकता । 


रेफरेण्डम' का यही ग्रभिप्राय हैं कि जो कानून व्यवस्थापक सभाद्वारा 
बनाया जाय वह लोकमतके स्वीकार या अस्वीकार करनेके लिये पेश किया जाना चाहिये# 


मणडल रोर प्रान्त सबन्धी शासनोंमें इस लोकमतनिर्यायक प्रक्रियाको कामम लाया 
जा सकता हे । मण्डलर्मे इसका उपयोग वड़े ही महत्त्वके अवसरपर किया जाता है किन्तु 
प्रान्तीय शासनम इसका बहुत प्रयोग क्रिया जा सकता दे† 


दी इनिशियेडिच ( The Initiative ) 


रेफरेण्डमम व्यवस्थापक सभा श्रपना कानून लोकके समत्त पेश करती हे, किन्तु 
इनिशियेटिवर्म नागरिकोंकी विहित संख्याका यह ग्रधिक्रार है कि वे किसी भी कानूनके 
लोकमतद्वारा वनानेका प्रस्ताव स्वयं कर सकते हैं| मगडल ओोर प्रान्तकी शासन व्यवस्था- 
ओम यह विधि काममै लायी जाती दै । 

इन दोनों विधियोंक प्रयोगका परिणाम यह दै कि भ्रजाकं मतके प्रतिकूल 
कदापि कोई शासन-व्यवस्थ्रा बन नहीं सकती । यही स्विस जातिके प्रजातन्त्रशासनकी 
विशेषता है । शासनकी बागडोर प्रजाके हाथमे रहती हे । प्रज्ञाके निर्वाचित प्रतिनि- 
धिगण मनमाना काम नहीं कर सकते । स्विस देश स्वतन्त्रताका मन्दिर है। वहांके 
लोग स्वाधीनत्ाके सच्चे प्रेमी हैं, वे बड़े देशभक्त हैं, और राष्ट्रीयकर्तव्यके लिये सदा 


“The submission to Popular Vote, tor approval or rejecton, of a measure 
passed by the legislature. 

f “The Confederation submits laws to popular vote only where. 30000 
citizens or oighb Cantons ask for the submission, where all cantons but seven 
require either all laws or all laws of a prescribed character to ७७ so submitted.’ 


BRYOE. 
Fhe right of a presoribad number .of the citizens to propose the passing 
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कटिबद्ध रहते हें । उनके स्वायत्तशासनका कुछ श्रपूव रूप दे, उन्हें आदश खराज्य 
प्राप्त दै । इसमें सन्देह नहीं कि उन्होंने अपनी अद्भुत राजनीतिसे मानवजाति्रा 
बड़ा ही उपकार किया है -- To have established and worked such 
a government, even if not perfectly, is to have rendered a 
real service to mankind ” Bryce, 505. 

स्विस जातिकी निराली शासन-प्रणालीके कार्व्यको देख राजनीतिज्ञ लोग अच- 
म्भेमे पड़ जाते हैं, इस श्रद्भुत ग्राविष्कारपर वे मुग्ध हैं । राजनीतिके पारदर्शी पणिइत 
जेम्स ब्राइस महोदयने इसकी सुक्तकगठसे प्रशंसा की है और इस शासने कृतकार्य होनेके 
ये कारण निर्धारित किये दैं कि स्विस जातिम राष्ट्रीय धर्मका भाव भौर देशभक्ति बडी 
प्रबल और व्यापक है, उनके समाजम भेद-भावोंका कोई स्थान नहीं, सभीको समान 
अधिकार प्राप्त हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि स्वराजका उपयोग वे बहुत कालसे 
भ्रपने छोटे छोटे प्रान्तोंमं करते चले भ्राये ।& अपने गांव ओर नगरोंके शासन द्वारा उन्होंने 
स्वराज्यकी दीक्षा प्राप्त की ग्रोर उस दीक्षाको लेकर उन्होंने अपने समस्त राष्ट्रके शासनका 
संगठन किया । 


गंगाप्रसाद मेहता । 


° > १० 


*“Such Success as has boon attained in Switzorland by the method of 
ciroct popular legislation is dno to the long practice of Soli-government in-small 
Communities, to social equality, and tho pervading spirit of patriotism an 
sense of public duty.” 

JAMES BRYOH. 
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भारतीय व्यवसाय । 
A रतवर्ष कृषिप्रधान देश है। यहां शिल्प एवं उद्योगधन्धोंकी वैसी उन्नति 
a ह नहीं हो सकती जेसी यूरो .के किसी ऐसे देशे होती दे जहांक्षी प्रजाका 
गा जीवन कृषिपर ही निभर होता है । भारतवर्षके लिये यही श्रेयस्कर 
होगा कि वह क्रषिकी भी यथासाध्य उन्नति करता जाय और साबही 
साथ यथासंभव शिल्प एवं उद्योगधन्धोंकी भी उन्नति इरे। कृषिकी 
शोर कम ध्यान देना बहुत ही हानिकर होगा, प्रत्युत यह कहना अनुचित न होगा क्रि 
कृषिको छोड़ शिल्पकी ओर दोड़ना मूल छोड़ शाखा पकडनेसे” किसी प्रकार कम नहीं है । 
किन्तु कृषिप्रधान देशकी अवस्था शिल्प प्रवानदेशकी अपेक्षा किन्ही ग्रेशॉर्मे 
बड़ी भयानक हुआ करती दे । इसके निम्नलिखित कारण हें:— 
१--यदि कृषिप्रधान देशर्म प्रजाकी अ्रधिक्क वृद्धि हुई तो देशके सभी निवा- 
सियोके लिये पर्याक्च अन्न न न हो सकेगा । कारण यह कि प्राकृतिक नियमोंके अनुसार 
पृथ्वीकी “सयः? धीरे धीरे घटती जाती दै और अन्न दिनों दिन कम उत्पन्न होने लगता 
हे। यह नियम प्राकृतिक एवं श्रनिवार्य है । कुछ अ्थशास्रियोंका विचार दै कि भारतवर्ष- 
पर यह नियम लगता नहीं देख पड़ता और कदाचित लगेगा भी नहीं । किन्तु यह विचार 
अमात्मक है । भारतवर्षमें अबतक अन्नकी कमी नहीं हुई दे इसका कारण यह हे कि 
यहां अब तक बहुत सी भुमि वोमे जोतनेको पड़ी दै ओर क्रमशः लोग उसको जोतने 
बोने लगे हैं । अतएव पहलेके खेतोंकी “सय” घटनेसे जो कमी होती दै वह नयी भूमिकी 
उपजसे पूरी होती जाती है । इसके अतिरिक्त नहरोंके बनने तथा अन्य कृषि-उपयोगी 
उपायोंसे भूमिकी सय कुछ न कुछ बढ़ी है । इन्हीं बातोंसे उक्त प्र्थशास्त्रियोकि भ्रम 
हुआ है । नहीं तो यह कभी संभव नहीं कि किसी प्राकृतिक नियमका प्रयोग एक देशम 
हो और दूसरेमे न हो । इतना ही नहीं, बहुत सी ऐसी बाते भी हैं जिनसे यह नियम 
अपना प्रभाव शीघ्र दिखलाने लगता दे । ऐसा तब होता है जब कृषिप्रधान देशकी 
उपज विदेश भेजी जाती दै । दुर्भाग्यवश भारतवर्षमें ऐसा ही होता है। गणनापत्रोंको 
देखनेसे मालूम होता है कि संवत्‌ १८९७ ( सन्‌ १८४० ) में ८ करोड रुपयेकी भारतीय 
` नह्ुएं बाहर भेजी गयी थीं और संवत्‌ ५६६८ ( सन्‌ १६११ ) में २१७ करोडी 
जिनमे ५० प्रतिशत भूमिकी उपज थी । i 
ह २--कृषिप्रधान देशर्मे अर्थक्रे साधन उतने अच्छे नहीं होते जितने शित्मप्रधान 
` देशे होते हैं । वहांके मजूर शिक्षित एवं कार्यकुशज्ञ नहीं होते, वहांके लोग न तो भ्रधिक 
मूल धन लगा ही सकते और न लगानेका साहस करते हैं । ऊपरसे ऐसे देशस ओऔरोंकी 
ग्रपेा ्रधिक भूमिकी भी आवश्यक्ता होती दे । 
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स्वार्थ । 
३--कृषिप्रधान देशकी उदरपूर्ति पानी बरसनेपर ही निर्भर होती दै । 
४--कृषिजन्य वस्तुएँ भारी और भ्रधिक स्थान घेरने वाली होती हैं । श्रतएव 
यदि एकसो रुपयेकी ऐसी वस्तु एक जहाज भर होगी तो शिल्पजन्य वस्तु एकही जहाजमें 
दो सो की झासकेगी । इस कारण कृषिप्रधान देशको गाडी या जहाजका भाडा बहुत 
अधिक देना पड़ता है । इत्यादि । 
इसी प्रकार उद्योग्र्थान देश भी भयसे शून्य नहीं होता। क्योंकि उसे न 
केवल भ्रपने भोजनके ही लिये दूसरे देशका आश्रय लेना होता दै वरन्‌ भ्रपनी उद्योग 
जन्य वस्तुश्रोकी खपतके लिये भी विदेशका ही सुंह देखना पड़ता दे । इतना ही नहीं, 
इसमें ग्रनेक प्रकारकी बाधाएं भी हो सकती हैं । लडाईके समय चीजोंका आना जाना 
रुक़ जाना, आधुनिक समयमे सभीकी रुचि शिल्पक्री ओर होनेसे संसार भरमै खाद्य पदा- 
थक्री साधारणतः कमी होनी एवं चढाञपरीके पीछे सवेदा धक्का खाते रहना गदि 
बात उद्योगप्रधान देशके लिये बडी भयानक हैं । 
बड़े सोभाग्यकी बात दै कि भारतवर्षकी स्थिति कृषि एवं शिल्प दोनेंके ही 
लिये बहुत अनुकूल है । न तो उसे लडाईका- भय है ओर न किसी देशकी प्रसन्नता 
या ग्रभ्रसन्नताका । किसी भी श्रवस्‍्थामें भारतवासियोंके लिये परसात्माने श्रन्नकी कमी 
नहीं की है । शिल्पके लिये भी इस देशमें पर्याप्त साधन उपस्थित हैं । कञ्च माल 
यहां इतने हैं कि अपने कामके लिये काफी चीजें तैयार कर लेनेपर भी बच सकते हैं। 
इसी प्रकार धन एवं जनकी भी कमी नहीं दे । हां यह बात श्रवश्य हे कि श्रभी हम 
लोग मूलधन लगाने तथा शित्प-प्रेमी होनेसे बहुत दूर हैं। किन्तु यह समय एवं प्रय- 
त्तका प्रश्न है, किसी प्रक्रारकी स्वाभाविक अयोग्यताका नहीं। इन बातोंसे सिद्ध 
` होता दै कि भारतवर्षका भविष्य अत्यन्त विशाल एवं उज्ज्वल दै और जिस दिन 
भारतव।सिर्योके हाथपर बन्धनसे मुक्त हो जायंगे संसार कोई उनका सामना करनेवाला 
न रहेगा । रानाडे महोदयने कहा है कि हमारी नेसर्गिक्र योग्यता, अनन्त प्राकृतिक 
साधन, शान्ति एवं व्यवस्था, तथा हमारी विचित्र स्थिति--ये सब अमूल्य बाते सफलता" 
की सूचक हैं, केवल हमको यन्नशील होनेकी आवश्यकता दै । 
्र्थके तीन प्रधान साधन हैं ओर चोथा साधन उनकी समुचित व्यवस्था है । ये 
साधन हैं भूमि, मजूर भ्रोर मूलघन। भूमिमे भारतवर्षका दरजा बहुत ऊंचा है। 
खेत, खान, जंगल, मछलियां, ये सब इस देशर्स पर्याप्त हें केवल खाद ओर वर्षाकी 
ग्रपेत्ता है । मजूरोंके सम्बन्धे बझ मतभेद है । यह तो सर्वमान्य दे कि भारतीय 
मजूर भ्रनपढ़ तथा अ्रकुशल हैं, किन्तु यह नहीं माना जा सकता कि मजूर वस्तुतः कम 
हैं। उनके कम प्रतीत होनेके दो कारण हैं। एक तो उनसे अधिक घाटों 
तक काम लिया जाता हे ओर भकुशल होनेके कारण कम काम कर सकते हैं। बह 
जाता है कि एक श्रेग्रेजी मजूर पांच या छः भारतीय सजूरोंके बराबर काम कर सकता ह 
और इतने श्रधिक मजूरोंक रहते हुए भी भारतीय मिलोंमे अंग्रेजी मिल्नोंकी अपेक्षा ३४ 
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भारताय व्यवसाय । 


पर ३१ प्रतिशत कम काम हो सकता दे । अनपढ होना । अवगुण है। अर्थ- 
शास्रियोंकी सम्मति दे कि भारतीयोम जितने दोष हैं, जैसे वेपरवाद्दी, अनुत्तरदायित्व 
बोदापन, आदि वे सब शिक्षासे दूर हो सकते दैं। मजूरोंकी भ्रकुशलताका कारण 
मालिकका दुब्येवहार भी है । जिस दशाम मजूरोंको रहना पड़ता दे और जिस प्रकार 
उन्हें गन्द्गी, महंगी रोग आदिका सामना करना पडता हे उसका विचार करनेसे यही 
मालूम होता है कि उनका जीवित रहना ही बहुत दे इस श्रकुशलताके कारण यद्यपि 
भारतीय मजूरोंको यूरोपकी अपेक्ञा कम पारिश्रमिक देना पड़ता दै तथापि वह बहुत 
प्र्रता दै । भारतवर्षमे मजूरोंकी कमी प्रतीत होनेके और भी कुछ कारण हें। हमारे 
मजूर अपना घर छोड़कर बाहर जानेसे भागते हें । यदि श्रपने घर उन्हें आधा पेट भी 
भोजन मिले तो वे भरपेट भोजनके लिये घर छोड़ना ग्रच्छा न समर्भेगे। यदि वे ही 

मजूर कार्यकुशल हो जाये तो जैसा ऊपर लिखा गया दै एक ही व्यक्ति ४ या £ का काम 
ग्रकेला कर सकेगा । इसके अतिरिक्त इस देशमें बहुतसे लोग भिखमंगे, साधु, फकीर 

ग्रादिके रूपर्म व्यर्थ हमारा धन चूमते हें । यदि ये लोग काम करते तो मजूरोंक्री संख्याकी 

बहुत बड़ी वृद्धि हो जाती ! भारतवषमें मे छध्नकी बहुत ही कमी है । इसके दो प्रधान" 
कारण हैं-एक तो गहने, कपड़े तथा सामाजिक कुरीतियोंके कारण अधिक व्यय हो जाना 

और दूसरे सरक्रारी कजे सहश प्रामाणिक मार्गोके अतिरिक्त किसी दूसरे व्यावसायिक 

मार्गमे रुपया लगानेक्ा साहस न होना। भारतवर्षमं प्राचीनकालसे ही व्यवसायकी 

दृष्टरिस केवल सूदपर रुपया देनेके श्रतिरिक्त भौर कुछ भी नहीं होता था। किन्तु 

हर्षका विषय है कि अव लोगोंका ध्यान इस ओर जा रहा हैं। सच तो यह हें कि यहां 

वास्तविक व्यवसायी हैं ही नहीं : व्यावसायिक शिक्षाका अभव, मालिकोंका गहन स्वार्थ, 

परस्पर विश्वासकी कमी, व्यवसायका साहस न होना आदि हमारे व्यवसायियोंके सा त्रारण 
्रत्रगुण हें । व्यवसायकर ओर भारतवासियोंकी कितनी रुचि दै इसका अनुमान विश्ववि- 
दयालयोंके उपाधिप्राप्त व्यक्तियोंसे ही हो सकता दै ' संवत्‌ १६६२ ( सन्‌ १६११ ) में 
६९६० विद्यार्थियोंने उपाधि प्राप्त की । किन्तु उसमैमे ७४५ ने साहित्य ओर १६३३ ने 
विज्ञान तथा शेषमेंसे केवल ६५६, १२६ ओर २२ ने क्रमशः डाक्टरी, इंजीनियरी रौर 
कृषिम उपाधि प्राप्त की । 
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मराठोंकी राज्य-व्यवस्था । 
(२) 
न्याय विभाग । 


&% हाराज शिवाजी ही अ्रपने अभिषक्रके साथ साथ अ्रष्ट प्रधानोंकों स्थापना कर 
गये थे जिनमे न्यायशा्री तथा न्यायाधीश, दो पद न्याय-विभागके लिये 
नियत थे । जब पेशवा लोग पूनारभ राजधानी ले श्राये तो सतासके 
न्यायालयका महत्त्व कु कम हो गया । पूनाके न्‍्यायाल्यका महत्त 
इसलिये ओर भी ग्रधिक था कि वह राजधानीमै था । न्यायाधीशका पद्‌ विशेष कर 
निष्पक्ष, विद्वान्‌, निर्लोमी और राख्जन्ञोंको दिया जाता था; छोटे मोटे मामले तहसी- 
* लदार ओर कलक्टर ही करते थे श्रौर दीवानी तथा फौजदारी दोनों प्रकारके मामले ही 
नित्रटाते थे , परन्तु मुफस्सिलमें न्यायका मुख्य भार न्याय सनसूवाके ऊपर था । प्रथम 
तो झापसकी पञ्चायत, कसमाध्मी ओर रग्नि, जल, विषयादि दिव्य उपाथोंसे 
ही झगड़े तय करनेका यन्न किय। जाता था; यदि कोई किसीका देय पदार्थ इन उपा- 
योसे न देता था तभी म्रदालतर्भ जाना पडता था। ऐसा प्रायः उसी दशामें होता 
था जब्र ऋणी साहुकारकी भ्रपेक्ता बलवान होता था या वह राज्याधिकारी होता था! 
नालिश करनेपर पञ्च चुने जाते थे और मामला तय हो जाता था । अगर इस जूरीका 
फैसला मान्य नहीं होता था तो न्यायाधीश मामलेको अपीलके ठंगपर स्वयं सुनते थे । गवाह 
आदि लेनेक्रा कास प्राय: न्यायाधीशके सामने करनेकी आवश्यकता नहीं पड़ती थी किन्तु 
यह कार्य पञ्चायतमें ही हो लेता था, न्यायाधीशके सामने कानूनी बहस रह जाती थी। 
कोर्टफीसकी रकम उस समय २५) प्रति सेकड़ा थी । मुख्य कानून धर्मशा्र या स्मृति 
ग्रन्थ थे, परन्तु कुलाचार, म्रामाचार एवं देशके रीतिरिवाज्ञोंकी भी पूरी पाबन्दी होती 
थी-ये बातें भी सब प्रकारसे नजीरोंक्रा काम देती थीं । अतः प्राय; पञ्च फेसले ही प्रधिक 
सम्मत रहते थे। उस समय नदीस्नान, शपथ, दिव्यविधि आदि उपायोंके प्रचलित होनेके 
कारण वक्रीलोंकी सेना इस प्रकार नहीं बढ़ी चढ़ी थी जेक्षी भ्राज, अर्थात्‌ प्रथम तो सुक” 
इमे बाजी थी ही कम, तिसपर श्रधिकतर श्रसालतन ही होती थी ओर न्यायाधीश ही 
वक्रीलका काम कर लेते थे । कभी कभी दो बार भी एक मामलेको तय करनेके लिये 
पञ्चायत नियत की जाती थी श्रर्थात्‌ एक पञ्चायतका फैसला संशयास्पद होनेपर दूसरी 
पञ्चायत नियत की जाती थी । बड़े बड़े मामले पेशवाग्रों तक पहुंचते थे र प्रथम बार 
उन्हींके सन्मुख पेश होते थे। छोटे मोटे मामलेमे भी पेशवा लोग पञ्चों या बांदी 
प्रतिवादियोंके पक्तादारोंसे मामले सुन कर तै कर देंते थे । 
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प्राठोंकी राज्य-व्यवस्था । 


डिक्री या हुक्मकी तामील तहसीलदार कठोरताके साथ कराते थे। फौजदारी 
मुकदमों में प्राणद्गडकी शिक्षा मराठा राज्यमें भी बहुत कम दी जाती थी । राजद्रोहका 
दगड हाथीके पांव तले रुदवाना या फांसी श्रथवा गल्नलेम मेख ठोककर प्राण लेना था। 
बदला लेनेकी बुद्धिस जो अपराध कियो जाता था उसका दणड अधिक कठोर नहीं होता 
था क्योंकि वह एक प्रकारसे उत्तेजित होनेके कारण होता था। श्र लेकर डाका 
डालने वाले ओर ्रताई तथा साहस कम करनेवालोंको कठिन दणड दिया जाता था। 
यदि कोई अपराध करके भाग जाता था तो उसके पुत्र पौत्रादिको पता लगाने तक 
कैदमें डालनेकी व्यवस्था थी। यह शासन-प्रथा शिवाजीके पिता शाहजी बीजापुएमें 
प्रचलित कर चुके थे। न्यायमूर्ति रानाडे महोद्यने अपने “मराठोक्रा उत्तष” नामक 
ग्रंथम लिखा दे --“नाना फड़नवीसके शासन-समयकी बात छोड़ कर कानूनकी पाबन्दी 
तिद्थता या बदला लेनेके भावसे नहीं होती थी किन्तु उसका उपयोग सोम्यतायुक्त 
ओर दयामय होता था । दगड केवल इतना और इसी विवारसे दिया जाता था जिससे 
अपराधीका सुधार हो र वह दगड शिक्षा हो जाय, दगड देनेभं अधिक कठोरता 
नहीं की जाती थी ।'? 


जेलखाने | 


जेलखानेभं केदियोंके बेडी डाली जाती थी, परन्तु प्रतिष्ठित ओर संभ्रान्त 
कैदियोक्ो स्वतंत्र ही जेलखानोंमे छोड़ दिया जाता था। यदि कैदी स्वयंपाकी या 
उच्चकुलका होता तो उसे सीधा { घ्राटा दाल आदि ) भोजनके लिये दिया जाता था 
ग्रथवा भुना चवेना देनेकी व्यवस्था कर दी जाती थी, परन्तु किसी दशा भी केदीके 
धमेविश्वास या श्रात्मसम्मानके विरुद्ध कोई कार्य या बतीव नहीं किया जाता था। 
उन्हें जलील या बेश्ज्जत नहीं करते थे। स्वतन्त्र रहनेवाले केदियोंकी व्यवस्था ऐप्ती 
की जाती थी जिससे वे भाग न जावें, या विषादिसे झात्मघात न कर ली प्रयवा कोई 
अताईका काम न कर बैठें । मोजनके समय बेडी उतार दी जाती थी । परन्तु बेत या 
काठोंका दण्ड केदियोंको अथवा अअपराधियोंको दिया जाता था या नहीं इसका पता नहीं 
चलता । हां स्त्रियोंको भी कैदक्की सजा दी जाती थी। जिन्हें नजरकैदका दड मिलता 
था वे भ्पने ही घरपर स्वतंत्रतापूर्वक रहते थे, केवल उनके घर पर पहरा बैठाया 
जाता था । 


नगरनस्थापना, व्यापार और तत्सम्बन्धी कर । 


विदेशी लोगोंको सुविधाएँ देकर व्यापार और नवीन बसाये नगरोंकी समृद्धिको 
उत्तेजना देनेका कार्य शिवाजीक समयसे ही मराठोंके इतिहासम हष्टरब्य घटना है । 
शिवाजीके समसे ही अरब लोग पश्चिमी तटपर व्यापार करते थे। जब अ्रग्रेजोंने इन 
रोके व्यापारको भरबी व्य़ापारियोंके उपद्रवोंके कारण बन्द कर दिया तो शाहजीने एक 
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श्ये 
व्यापारिक सन्धि मस्कतके ग्रसीरसे की ओर राजापुरका बन्दर झरवोंके लिये खोल दिया 
नाता साहेबने विट्रोजी कामत नामके व्यापारीको बसई रापूसे व्यापार करनेके लिये उसकी 
जक्रात ही माफ नहीं कर दी किन्तु उसे पालकी, वस्र और रहनेके लिये कोटी भी दी। 
यह्‌ संवत्‌ १८०० की बात दै । इसी प्रकार ८ वष पीछे बसई शौर साल्सटमे तीन वैश्य 
साहूकारोंको बसाकर घर, जमीन ग्रोर कोठी दी तथा राजकर १० प्रति सेकड़ा कम कर 
दिया । भ्रहमदाबादका व्यापार बढ़ानेके लिये उम्दुतुज्ञार मुल्ला फकरडद्दीनको प्रति वर्ष 
१००००० रुपया तकके मालकी जकात माफ की जाती थी ! जलमार्ग ओर स्थल मागौपर 
व्यापारियोंकी रच्ञाका प्रबन्ध मी किया जाता था । जो जहाज तूफान आदिसे बहकर 
सरकारी बन्द्रोंमें आ जाते थे उनकी सम्पत्ति तो राजम जमा हो जाती थी, किन्तु खाली 
जहाज मालिकोंको तुरन्त लोटा दिये जाते थे। उत्तर-कोंकशके पासी व्यापारी डच 
जहार्जोका झंडा ग्रपने जद्दाजोंपर लगाकर व्यापार करते थे ओर उनका व्यापार उच्च लोगोंसे 
अ्रधिक था, परन्तु उन्हें भी येही सब सुविधाएँ दी जाती थीं । 
अनेक स्थानोंपर सरकारने भी खास खास व्यापारकी वस्तुग्रोंकी दूकान खुलवा दी 
थीं जिससे उस चीजक़े व्यापारको सुविधा मिलती थी। खनिज पदार्थोका व्यापार भी 
सरकारकी मार्फत ही होता था जिसमें हीरा, मोती, जवाहिर श्रादि भी सम्मिलित हैं। 
सरकारी दूकानोंसे माल उधार भी दे दिया जाता था । कागज कपड़ा आदिकी कलाको 
उत्तेजना देनेके लिये कारखानेवालोंको टेका देकर अगाऊ रुपया भी दिया जाता था 
जिससे वे नमुनेके भ्रनुसार माल बनाकर सरकारको देँ । अवश्य ही सरकारी कामको पहिले 
कर देनेके लिये सरकारी पहरा भी उन कारखानोंपर बिठाया जाता था । 
नये बाजार और बस्ती ्रादि बरानेके लिये अनेक प्रकारसे उत्तेजना दी जाती 
थी । जगह विना किराये उठायी जाती थी । वसानेवालोंको जगह और यांव, थानेका 
परवाना, उस नई बसावतके कर वसूल करनेका हक ्रथवा पटवारगिरी दिके भ्रधिकार 
आदि दे दिये जाते थे कभी कभी सरकार अपना कर उगाहनेके लिये भी ठेका दे देती 
थी। जो भूमि सरकार ्रपने कामके लिये या मागे बनानेको लेती थी उसका मूल्य 
या उसके बराबर ही भूमि उस भूमिके मालिकको दी जाती थी । 
भुकरके श्रतिरिक्त श्रोर भी बहुतसे कर थे, ऐसा तत्कालीन लेखोंसे जान पड़ता 
हे । भिन्न भिन्न व्यापारके लिये लाइसंस दिये जाते थे। परन्तु स्वोपयोगी धन्धे इन करोंसे 
मुक्त थे । ये कर कठोरतापूर्वक लिये जाते थे। चुगीका महसूल इतनी कठोरतासे वसूल 
किया जाता शा कि स्वयं पेशवाके लिये गाये मालपर भी महसूल उसी समय माफ 
होता था जब एक विशेष पर्वाना इस श्रर्थके लिये दिया गया हो । 


भेंट-बेगार आर गुलामी । 


अट बेगारकी प्रथा सुगलों श्रौर मराठोंमें उस समय खूब फैल रही थी । परन्तु 
उस समय मेंट वेगार देनेवाले मनुष्यको भोजन, पेटभरकर दिया जाता था या उसके मूल्यके 
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म्राठाकरो शञ्य-व्यवस्था । 


बरावर नकदी दी जाती थी ओर साथ ही काम भी कठोरतासे कराया जाता था! नीच 


जातिके स्त्री-पुरुषोंका व्यापार भी होता था । ये खरीदे हुये गुलाम कहे जाते थे | परन्तु 
इनसे निदर्यताका व्यवहार नहीं किया जाता था । वे केवल इतने ही अंशमं गुलाम कहे 
जा सकते थे कि श्रपनी इच्छासे वे स्ततंत्रतासे नोकरी छोड़ कर अन्यत्र नहीँ कर सकते 
थे। यदि ये लोग ईमानदारी ओर मिहनतसे मालिकको प्रसन्न कर लेते थे तो इन्दे स्वतंत्र 
करके निर्वहके लिये भूमि आदि भी दी जाती थी। उस समयके गुलाम इस समके 
शत्तत्रन्द कुलियोंसे कई वातोंमें अच्छे थे, परन्तु उनकी स्वतंत्रता अमितकालके लिये 
भ्रपहत थी । यदि कोई गुलाम भाग कर अन्यत्र चला जाता था तो राजकी सद्दायतामे 
उसका स्वामी "पुनः उस पर अधिकार जमा लेता था । 
डाक और यात्राकी सुविधाएँ 

किसी राज्य अथवा सुशासनकी व्यवस्थाका एक सुख्य प्रमाण थौर परिणाम यह 
होता है कि व्यापारी संघ ओर यात्री लोग सुगमता और निर्भयतासे दूर देशोंकी यात्रा 
कर सकें तथा मार्ग चोर डाकुओंका भय न रहे, लुटेरे छिप जावें एवं दश्युओंको राजाका 
कालद्गड प्रत्यक्ष हो कर इतना डरा दे कि वे अपने दुण्कमोंको छोड़ दे तथा अपनी वृत्ति 
सुधार ले । अवश्य ही सुशासनके कारण अपराधी कस हो जाते हैं शरोर प्रजाकी सामाजिक 
तथा मानसिक ओर आत्मिक उन्नतिका विक्रास उस समय यथेष्ट होता दै जिससे कला 
कोशलकी उन्नतिको सी प्रोत्साहन मिलता दै और प्रजाकी समृद्धि भी होती है। 
शेष पंक्तियोर्म इसी प्रभाणद्डसे मराठाशाहीका विचार किया जावेगा । 

एक मराठा इतिहासकारने ( बरवरकार ) लिखा है, “ व्यापारी लोग पृनासे 
दिल्‍ली तक लाखों रुपयेका माल, सोना चांदी, रुपया मणिमाणिक शादि लेकर जाते थे 
श्रौर उन्हें मार्गमें कुछ भी भय नहीं था । इस प्रकारकी सुव्यवस्था और उत्तम स्थिति उक्त 
माधवरावने श्रयने प्रतंधसे उत्पन्न कर दी थी । » इस उद्धरणसे उस समयकी यात्राओं 
रौर व्यापारियों के विषयर्मे कुछ न कुछ अनुमान किया जा सकता दे । अवश्य ही उस 
समय तार या रेलगाड़ी अथवा मोटरकी सुविधाजनक जेसी बातें नहीं थीं और वे उस 
समय असम्भव भी थीं । 

व्यापारियोंको भी समय समयपर सन्देशे भेजने और हुण्डी पर्चा पहुँचाने आ दिके 
लिये डाकक्री आवश्यकता पड़ती दै और राजप्रबन्धक्गी सुव्यवस्थाके लिये भी विना 
डाकके निर्वाह नहीं हो सकता श्रत: प्रत्येक समयमै डाककी कुछ न कुळ व्यवस्था करनी 
ही पड़ती थी । डाक, व्यापार रौर सबसे अधिक सेन्य-सञ्चालन एवं राज्यकार्यके लिये थी 
उस समय प्रधान प्रधान राजमार्ग ठीक रखे जाते थे । परन्तु मुसलमानी समयक्रे उपद्रवोंको 
देखकर हिन्दू व्यवस्थाकारोंने अटकसे बाहर, स्थल-यात्रा समुद्रयात्रा श्रादि लम्बी यात्राएँ 
निषिद्ध कर दी थीं भ्रत: केवल यात्रियोंके स॒भीतेके लिये मराठोंने कोई भी विशेष उपकार 
का काम नहीं किया था, हां, जगन्नाथ, रामेश्वर, द्वारका, मधुरा, बनारस आदि विहित 
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और मान्य तीर्थोंक्ी यात्रा उस समय सफलतापूर्वक हो जाती थी । इस विषयमे एक 
बात याद रखनेकी यह है कि ऐसी ऐसी बातें सु-राज्य स्थापनाके पीछे ही सम्भव हैं ओर 
सहाराज शिवाजीके पीछे संवत्‌ १७६४ तक तो स्वयं औरंगजेब ही दक्तिणमें रहकर मरा- 
ठसे युद्ध करता रहा । उसकी मृत्युक्रे पीछे ही मराठोंको इन सुधारोंके करनेका श्रवसर 
मिला था और उस बीचमं जो भी उन्होंने किया जिसके विषयर्स हम ऊपर लिख ग्राये 
हैं। वह विशेष कर उस समयके लिये यथेष्ट था जब कि ऐशियाके शन्यराष्ट्र भी उम्र 
समय ऐसी ही दशामें थे, अरतु । 
डाक ले जानेका प्रबन्ध सरकारकी ओरसे भी होता था ओर लोग निजी इममे 
भी करते थे जिसमें सरकारसे सहायता सिलती थी । झैर, सांडिनी अथवा अन्य सवारीके 
द्वारा एवं कभी कभी पैदलोंसे ही चिट्टी पत्री भेजी जाती थी । जासूस, कासिद ओर हरकारा 
इस प्रकार तीव प्रकारके मनुष्य डाक लेजानेका काम करते थे। ये लोग इस कामको | 
परम्परागत करते थे रोर उनकी उस समय एक जाति ही अलग वन गयी थी क्योंकि 
उस समय ये इज्ञरोंकी संख्यार्मे श्रौर सर्वत्र सरलतासे मिल जाते थे । साधारणतया एक 
ही मनुष्य डाक लेकर जाता था, परन्तु कभी कभी दो या तीन भी साथ जाते थे। जब 
कागज प्रधिक महत्त्वपूर्ण ओर आवश्यक होते थे तो बीमारी, विश्वासघात श्रथवा 
शत्रुके भयसे ऐसा किया जाता था कि एक मनुष्यके व्यर्थ सिद्ध होनेपर दूसरा या तीसरा 
मनुष्य काम कर सके । याँ तो सर्वप्ताधारणके लिये उत्त समय डाकका कुछ भी प्रबन्ध 
नहीं था, किंतु जहां जहांसे सरकारी डाक भेजी जाती थी वहां वहांसे सवसाधारण भी 
हरकारोंसे निजी तौरपर श्रपना काम ले लेते थे और ऐसा प्रायः सर्बत्र होता था क्योंकि 
सरकारी कचहरियां सव दी जगह होती थीं । सरकारी डाक लेजाने वाले हरकारे भ्रधिक 
शीघ्र जाते थे क्योंकि उनके पास सरकारी डाक थोड़ी होती थी, परन्तु निजी 
रूपसे जो ऐसा काम करते थे वे भी नित्य ३०३४ या इससे ग्रधिक मील 
की यात्राकर लेते थे । पूनासे काशी तक डाक २५ दितर्म पहुंचती थी 
दैरकारेको इसके लिये अर्थात्‌ भाने जानेके लिये २५) रुपया और २५ सेर 
अन्न देता पडता था ¦ इससे जाना जाता दै कि॥) दैनिक ओर ऐर भर अन 
पर क्रासिद या हरकारे मिल जाते थे । कलकत्तेसे दिल्ली १४ दिनसें ढाक पहुंच 
जाया करती थी । साधारण रीतिसे प्रत्येक राजकीय कचहरी ओर ब्यापारकेन्द्रीपि 
(गञ्ज ) तथा उन स्थानोंको अन्य ऐसे ही स्थानोंसे डाक भेजने ओर लेजानेका 
प्रबन्ध हरकारा द्वारा होता था जो नित्य इस धन्धेक्रो करते थे । जहां जितने दिलनोंमें डाक 
पहुंच सकती थी वहां उस संख्यासे दूने मनुष्य इसी कामको रखनेसे नित्य नियमित रुपसे 
डाक आजा सकती थी । प्रत्येक डाक भेजने और पहुँचनेके स्थानपर डाकका जु भी 
रहता था जिसमें डाकका विवरण रखा जाता था थोर जिन स्थानोंमें डाकका ठीक ठीक 
भेजने और मंगानेका प्रबन्ध था वहां वहां ये लोग मासिक वेतनपर : रखे जाते थे । कहीं कहीं 
ऐसा प्रबन्ध भी होता था कि एक स्थानपर पहुँचनेपर तुरन्त दूसरा नया आदमी जो उसी 
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ह्थानमे पहिलेसे इसी लिये तेयार रहता था डाक लेकर आगे चल देता था । परन्तु ऐसा 
प्रबन्ध सरकारी डाकके विषयमे ही होता था क्योंकि यह अधिक व्ययसाध्य छे । यह काम 
सरकारकी ओरसे प्रत्येक ग्राम गांवकामगार करते थे ग्रौर यदि वे इसमें भूल करते तो 
उन्हें सहत सज़ा दी जाती थी । सरकारी डाक्रियेको सरकारसे जूता और लाठी दी जाती 
थी। लाठीमे घुघुरू जडे होते थे जो चलते समय बजते जाते थे। ईन घुघुरुओंकी 
ग्रावाजसे कई काम निकलते थे--प्रथम तो हरकारेकी चालके साथ साथ उनकी मधुर 
घ्ति निकलती थी जिससे उसका श्रम कम होता था ओर यात्रा सरस बन जाती थी, दूसरे ० 
जंगलोंम होकर जाते समय छोटे मोटे हिंसक जन्तु डरकर भाग जाते थे, तीसरे जाननेवाले 
जान जाते थे कि यह सरकारी हरकारा दे, इसे रोको मत क्योंकि सरकारी डाक रोकने 
वालेको अत्यन्त कठिन दगड दिया जाता था । चोथे आगेके स्टेशनवाले इसका शब्द दूरसे ही 
सुनकर पहिलेसे तेयार हो जाते थे जिससे व्यथ समय नष्ट नहीं होता था । नदियोंपर सरकारी 
डाकिथिक्रो तुरन्त नाव या डोंगी ढेनेक्री श्राज्ञा होती थी श्रतः केवट आदि भी तेयार 
हो वेठते थे। सरकारकी तरफमे गांववालोंको सर्त ताकीद थी कि यदि गांवसे ग्राने 
जानेका रास्ता जंगल या बनमें होकर जाता हो तो कामगार रोशनी और साधके लिग्रे 
प्रादमीका प्रबन्ध कर दे । 
जो लोग सवसाधारणकी डाक लेकर लाठीपर लटकाकर कन्धार रखे ले जाते 

थे उनकी अपेक्षा हरकारे भ्रधिक शीघ्र जाते थे और हरक्रारोंसे भी शीघ्र कासिद डाक ले 
जाते थे । ये पिछले दो सबुऽ्यर प्रायः राजकीय ही होते थे। परन्तु जासूसोंका काम केवल 
सरकारी श्रौर गुप्त होता था। थे लोग एक प्रकारसे उस समयक्री खुफिया पुलिसके 
आदमी थे। सरकारी गुप्त समाचारों ओर सन्देशोंको ये लोग ले जाते थे। सरकारी 

डाक-विभागर्म मुख्य चीज उस समयके लिखे हुए सरकारी अखबारनवीसोंके लिखे ्रख- 
बार होते थे जो हफतेबार दर्वारमें पहुंचते रहते थे और दर्धारसे भिन्न भिन्न सूबेदारों तथा 
अधिकारियोंके पास यथासमय श्राज्ञाएं भेजी जाती थीं। इसके अतिरिक्त खुफियानवीश 
मी ग्रपनी कारगुज़ारी इन्हींकी मार्फत भेजते थे । 


शिक्षण और सामाजिक सुधार । 


जैसा कि ऊपर कहा गया है सु-राज्यञ्च फल सु-प्रजा है । माता-पिताके कर्मा- 
बुर जैसे सन्तान बुरी भली हो जाती दै एवं बाह्यक्राखम उनके चरित्रोंका अनुकरण 
कके बुरी या भली बनती है उसी प्रकार प्रजामी र।जाका श्रनुकरण करती है । “यथा राजा 
तथा प्रजा” का यही भावाथ है। सराठोंके शासनम प्रज्ञा भी वैसी हो गयी थी भौर 
समाजकी दशा भी राजाके अनुकरणपर थी । गो, ब्राह्मण और वेदको रत्षाके लिये ही 2 
शित्राजीने खराज्य-स्थापना की थी । उनके श्री दिग्विजय? इतिहासमै उनके चिटण ८ 


स्वाथ । 


A _ PNP 


बनकर साधुओंका प्रतिपालन किया तथा वणश्रिमकी स्थापना पुनः की । इस वर्णाश्रमधर्म 
पुनरुद्रारका अभिप्राय यही है कि पुरानी श्रार्यसभ्यता और संस्कृत साहित्यका पुनरुद्वार 
करता । स्त्रय शिवाजीने भोर उनके वंशज्ञोने भी काशी आदि संस्कृतविद्याके ढेन्द्ररथानोठि 
विद्वान्‌ शास्त्री और वेदाचार्योक्ो बुलाकर आश्रय दिया । भ्रउने राज्याभिषकके अवसरपर 
उन्होंने वेदोक्तकर्म करनेक्री इच्छासे रौर मोञ्जीबन्धन आदि संस्कारोंके भ्रतिरिक्त ब्रत 
भी किये । इस सम्त्रन्धमें उक्त इतिहासमै विएतृत विवरण दिया हे । इस ब्राह्मयोत्कषका एइ 
फल यह भी हुआ कि तत्कालीन शिक्षा और सभ्यता आदिके विचारसे समाज भी वैसा ही 
हो गया । भोतिक श्रोर विज्ञान सम्बन्धी शिज्ञाक्का ऐसा प्रसार यहां उस समग्र इसी लिये 
न हो सका जस, यूरोपक्रे देशोंमे हो रहा था । उन्‍हें प्रतिद्वन्द्वता भी आरम्भमे धर्मान्ध 
लोगोंक्री ही करनी पड़ी थी ग्रतः ्रादि्ोतकी गति अन्त तक न बदल सकी । जिम्र 
समय यूरोप भापके द्वारा कलाकोशलकी उन्नतिमे लग रहा था, शख्ाखकी उन्नति कर 
रहा था, व्य्रापार-जाल बुन रह। था, तार श्रौर रेल चला रहा था उस समय महाराष्ट्रीयबीर 
दोप झोर बारूदके लिये ही नहीं किन्तु तलवार बन्दूक, दूर्बीन ्रादि पद/थोके लिए भी 
अपने शत्रुअकि आश्रित होते जाते थे । भूगोल ओर ऐतिहासिक जानकी वृद्धिको धर्मसरि- 
ताने इस प्रकार छांबित कर दिया था कि उन्हे अपने मदाराष्ट्को छोड़कर ( अधिकतसे 
अधिक भारतवषको छोइकर ) कहींका कुछ भी पता न था । अन्य राष्ट्रोंकी 
राजनीतिक्र प्रगतिसे ये लोग विल्कुल अभिन्न थे। दैदर ओर टीपू अपने दूत 
ईरानम भेज सकते थे, नेपोलियनसे बात चीत कर सकते थे परन्तु मराठोंकी गति 
इतनी भी नदीं थी। राजकी ओरसे वर्तमान ढेगक्रे स्कूल, पाठशाला, विद्यापीठ, 
अख्भगतालय, शोधसमा, प्रुथिवीपयडन आदि संस्थाओोंका उस समग्र मरेको 
स्वप्न भी न राता था, किन्तु धमम उनकी भक्ति बढ़ रही थी, समाजमें सचाई 
रोर वीरता भ्रा रही थी । शासक जातिमें जो गुश चाहिये वे बराबर विकसित 
हो रह थे, व्यापार भी उन्नति कर रहाथा। यद्यपि राज्य सर्वसाधारणकी शिक्षाक्रा कुठठ 
प्रवन्ध नहीं करता था, परन्तु कामके लायक शिक्षा देने वाली ऐसी अनेक चटशालाएँ, 
पाठशालाएँ ओर गुरुकुल थे जहां विदयार्थी विना फीस पड़ते थे और सम्पन्न गुहो यहां तो 
वे भोजन भी प्राप्त करते थे । विद्याक्रा दान होता था, विक्री नहीं । तत्काल सर्वसाधारणकी 
शिक्षक विपप्रम मिर्डीक्रीरहाने अपनी पुश्तक्  इगिडया ? से लिखा दै कि पहिले बंगालमें 
१०००० स्कूल थे ग्रर्थात ८०० मनुष्य पीछे एक पाठशा- थी । लिडज्ञाने अपने इतिद्वास 
“ब्रिटिश इंडिया'मे इस विषय्रपर श्रच्छौ विवेचना की दै । उनक्रा कहना है कि प्रत्येक हिन 
गांवे लड़के साधारणतः लिखना पढ़ना ्रौर हिसाब जानते हें । संर टामस मनरोंने बताया 
दै क्न प्रत्यक्ष गांव पीछे लिखना पढ़ना ओर हिसाब सिखानेके लिये एक पाठशाला होती 
थी । संत्‌ १८०० मै गर्वात्‌ मराठाशाहीकी समाप्तिके थोड़े दिन पीछे ही वेारीके 
कलक्टर मि० ए० डी० केम्बेलने भारतवासियोंक्री शिक्षाके विषयमै लिखा था-“कई | 
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पराठाका राज्य-व्यवस्था , 


गार्वोर्म जिनमें पहिले स्कूल थे अत्र नहीं हैं, और जिन गांवोंम पदिले बड़े २ स्कूल थे मब 
वहां केवल धनी लोगोंके कुछ लड़के पढते हैं, ओर बाकी लड़के दरिद्रता या फीस न दे सकनेके 
कारण स्कूलोर्म नहीं जा सकते ।”” देशी चटशालाओंमे म्रधिकसै अधिक फीस मासमै दो बार 
सीधा मात्र होती थी। यहांके प्राचीन शिक्षाप्रचारके विषयमै एक लेख द्वारा विद्यार्थियों के त्रेमा- 
सिक्पत्र स्ठुडेगटस त्रद्रहुडमे मि० डी० जी डश्वी एम० ए० ने स्पष्टतय! सममाया है कि प्राचीन 
कालमें शिक्षा अनिवार्य और मुफ्त थी । राजा उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता था, वह 
केवल कर इकंद्रा करता था किन्तु सर्व साधारणकी शिक्ताके प्रबन्धसे अलग रहता था । 
शिक्ञाका सैञ्चालन स्वतंत्र विश्वविद्यालयोंके हाथमै हृता था जिनके श्रधिकारी विद्वान्‌ 
और निध्पृह गुरु ब्राह्मण होते थे । इन शिक्षणार्वय तथा विद्यालयोंका प्रत्रन्ध राजाकी 
सहायता तथा विद्यार्थियोंकी शिक्षा} होता था । वास्तवर्म यह काम समाजके स्वतंत्र हाथोंमें 
था--पूर्ण हस्तान्तरित स्वराज्य ( ट्रॅस्फड सबजेक्टस्‌ ) का अंग उन दिनों शिक्षा थी 
क्योंकि राजा शिक्षाके द्वारा समाजको अमुक साँचेम ढालना नहीं चाहता था श्रौर उधर 
समाजका उद्देश भी शिक्षासे आत्माकी संस्कृति करना था, नौकरी नहीं | अछु । उस समय 
.विद्वान्‌ राजासे बड़ा था । HS 
कला-कोशलकी उन्नतिक्री ओर उस समय मराठोंने, जान पड़ता है इस लिये 
भी ध्यान नहीं दिया कि प्रथम तो देशर्म सार्वभौम शान्ति नहीं थी, दूसरे मराठोका प्रधान 
उद्देश ग्रभी राज्य-स्थापना और विजय ही बना हुआ। था कि अंग्रेज़ोंके कूटपाशोंम उन्हें 
फंसना पड़ा । | 
समाजका शासनदणड उस समग्र कठोर था। राज्य अधिकारी. भी समाजके 
हकोपसे नहीं बच सकते थे ।-विशेष क्या शिवाजीने भी भपने पुत्र सम्भाजीको उसके त्या. 
चारोंके कारण दपड दिया । इसका कारण समाजकी सुव्यवस्था ही थी ।% 


जगनलाल गुप्त । 


; 


यह लेख-माला प्रधानतया श्री नरसिंह चिन्तामणि केलकरकी मराटी पुस्तक 
- मरोठे ब इंग्रेज़ » क श्राधारपर लिखी गयी है । 
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सेनिक-ञ्यय । 


रस चारोंश्रोर सुधार और मितव्ययिताकी आव!ःज उठ रही है । स्थान 
स्थानपर व्ययको कम करनेक लिये कमेटियां बन रही हैं। इंग्लेगडकी 
गेडीज़ कमेटीने बहांके व्ययमें बहुत उथल पुथल कर दिया | वहां समी 
कामोंमें, जिनमें व्ययके कम करनेकी सम्भावना थी, कसी की गयी। 
र हमारे देशरा कुञु विलक्षण ही हाल है । गत मंच मासक बजटको देखनेसे पता 
चलता दे कि हमारे अथ और सैनिक सचित्र हमारे देशक़ी श्रार्थिक दशाको विगाइनेपर 
तुले हैं । जब अर्थसचिवकी यह दशा दे तत्र अन्य नौकरोंका क्या कहना दे ? निश देशकी 
वाषिक आय अनुमान १३२ करोइ और व्यय १४१ करोड़ हो उस देशकी गरीबीदा 
क्या ठिकाना ! तिस्षपर भी तुरा यह है कि सेनिक-व्प्रग्र दो चार करोड़ प्रतिवर्ष बढ़ता 
ही जाता दै। यदि उसे घटानेके लिये कह्दा जावे तो हम सरकार झोर देशके शत्रु कहे 
जाते दै । 
दक्षिणी सभाके सामने सैनिक्रे-व्यययर व्याख्यान करते हुए मिस्टर डी० ई० 
बाचाने कहा था कि “ शान्तिके समय भी युद्धकी तैयारी किये रहना कदापि बुद्धिमत्ताका 
काम नहीं । इससे हमरे देशको बहुत आर्थिक चाति उठानी पड़ती है। भारतवर्ष 
बहुत ही दीत देश दे । वह उत बोमेको कदापि सहन नहीं कर सकता जो न केवल उसकी 
शक्तिके बाहर दे वरन्‌ जिससे देशको हानिके बदले लाभ कुङ्क भी नहीं होता। इससे 
हमारी मःनसिक ओर श्रौद्योगिक उन्नतिमें बाधा पडती है ।?? 
हमारे सेनिक्र-व्ययक्की बढ़तीक्रा इतिहास पह ल संवत्‌ १६४२ से प्रारम्भ 
होता दे । इसके पहले लाई लारेन्स, लाड मेग्रो, लाड नार्थब्रक ओर लाड रिपनकी तीव्र 
दष्टिके कारण देशक्री आर्थिक दशा बहुत अच्छी थी । सैनिक-व्यय देशकी आवश्यकताके 


भ्रनुकूल था । संवत्‌ १६२८ से लेकर संवत्‌ १९३४ तक सेनाका वार्षिक व्यग्र १४॥ 


करोड़से लेकर १५ करोड़ तक थ। । इसके बाद ही अफुगानिस्तानके साथ भारतसरकारको 
लड़ना पड़ा । संवत्‌ १६३७ म सेनिक्र-व्यय २१ करोड़ हो गया। संवत्‌ १९३९-में 
सेनिक-ब्यय जब बहुत बढ़ गया तब रमेडस्टनकी गवर्मेन्टने व्ययका भार कुछ अपने ऊपर 
लेकर भारतसरकारका बोका देशका क्रिया । लाड रिपनने इस कामको कम करनेकी पुन 
चेष्टा की । और शीघ्र दी यह व्यय घटकर १६३ करोड़ रह गया । पर १६४१ से यह 

व्यय फिर बढ़ने लगा । उस समयसे इस समय तकके व्यग्रक्रा ब्योरा इस प्रकार 3 

संवत्‌ करोड़ रुपया संवत करोड रुपया 

. १8४१ १५०% १६०७ २१०९ 
१६४२ २००६ ११४८ २२६६ 
२५८ ` 
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सानक-व्यय । 
संवत वरोड़ रुपया संवत्‌ करोड़ रुपया 
१६४० २३३ १६६२ २ १ 
१६५४१ २४':१ १६६३ ३-२५ 
१६५५ २३०४ ११६४ २८८६ 
१६५६ २६४४ १६६५ २६४० 
१६१७ २३"२० १६६६ न ०२८६६ 
१६५८ २४°२४ १६७४ २१°६३ 
१९५६ २६५४ १६७ ५५२४ 
१६६० २७२१ १६७६ ६८६६ 
१६६१ ३५९०३ १६७७ ६४७% 
# ११७८ ( बजट ) ६२९२० 


उक्त तालिकासे पता चलता दै कि संवत्‌ १६४१ तक सैनिकःव्यय देशकी 
ग्रावश्यकता और शक्तिके भ्रनुकूल था । पर उम वर्षके पश्चातसे प्रब तक प्रतिवर्ष यह 


व्यय बढ़ता ही जाता है । २२ वर्ष पश्चात्‌ यह व्यय बढ़ कर दूना हो गया और ३५ वर्ष : 


हीमं भ्रव चोगुनेपर नोबत पहुंच गयी सी प्रकार यदि बढ़ती होती गयी तो भय 
हे कि ग्रागामी ३१ वरामं भारतके सव लोग भूखों मरने लगेंगे । 

अब प्रश्न यह है कि सेनिक-व्यय्रके बड़नेके कारण क्या हैं? ग्रथसचिवोंक्रा कथन 
है कि सैनिक-व्यय बहुत ही उचित दै । भारतका सीमान्त देश लड़ाकू जातियॉसे वसा डे, 
उनके धाबोंसे वहांके निकट रहने वाली भारतीय प्रजाकी रक्षा करना भारतसरकारका मुल्य 
कर्तव्य दै। पर सच तो यह है कि भारत सरकारने १६१६ ( संवत्‌ ) की सीमासे आगे 
बढानेकी चेष्टा करनेसे भारी भत्त की दै.। उसमे हानिके सिवा उसे लाभ कु भी नहीं 
हुग्रा दै । बजीरिस्तानमे भारत सरकारको प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये व्यय करने पड़ते है पर 
उससे हम लाभ कुछ भी नहीं होता । गत वषे ही वहां सरकारको ३ करोड व्यय करना पड़ा । 
सौमान्तकी तथा अफगानी जातियोंसे युद्ध करनेसे हमें लाभकी अपेक्षा हानि ही उठा त पड़ती 
है। युद्धम व्यय तो बहुत होता दे पर वहां हमें कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं मित्ता जिससे 
हमारा व्यय पूरा हो सके । वहांकी भूमि भी ऐसी उपजाऊ नहीं दे जिसस धीरे धीरे हमारा 
व्य पूरा पट जाय । इतना ही नहीं, अफगानी जातियां हमे रूस निवासी बोलशेविकोके 
RE बचाती हैं । बे उन्हें अपने राज्यसे होकर भारतवर्षकी रोर बढ़नेसे 
रोकती हैं । 


व्यय बढ्नक कारण । 


कै इतना हमें भारतवर्षम देना पड़ता दै। इसको ७१॥8९॥ए७ 0॥७/26४ कहते 


हैं। इसके प्रल्ञावा इंग्लैंडको हमं और देना पड़ता है । 
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(१) गदरके पहिले इस देशमै भ्रेग्रेजी सिपाहियोंकी कुज संख्या ३९ सहल्न और | 


न ANN “Ss 


र 
साथ । 


कि प्रति दो देशी सिपाहियोंके पीछे एक अंग्रेज सिपाही रक्खा जावे भ्रोर भारतीय 


दि 


` देशी सिपाहियोंकी २३९ सहस्त थी, _पर गदरके पश्चात्‌ अग्रेजी सरकारने यह तय क्या 


पा 


सेनाका प्रबन्ध इंग्लैगडके युद्र-विभाग ( वार आफिस )से हो । उस समयसे युद्ध-विभाग | 


सेना विभागमे जो कुछ परिवर्तन करता है उसे भारतसरकारको विना कुछ कहे मानना 
पड़ता है । भारतीय जनता और भारत सरकारने इस नियमका कई बार विरोध किया । 
संवत्‌ १९२२ मे अर्थसचिव, सर चार्ल्स ट्रेवलियनने कहा था “नियम सत्यानाशी प्रोर 
प्रत्यव्ययका शत्रु दे” । उसके कुछ दिनों बाद मिष्टर फासेटने कहा '“इस नियमने 
भारतको बहुव्ययी बता दिया डे । अपनी इच्छाके प्रतिकूल ही भारतवषको इंग्लैंगडके 
बतलाये हुए ब्ययका भार ग्रपने ऊपर लेता पड़ता है । इंग्लैगड धनी है, वह अपनी सेनाको 
ऊंची ऊंची तनख्व्राहें दे सकता है, पर भारत दीन है, वह इतना उच वेतन देनेमे श्रसमरथ 
हे । उसके अपर बलपूर्वक उच्च वेतनका भार डाला जाता है । एंक लखपती धनी पुरुष ५ सो 
रुपया प्रतिमासका नौकर रख सकता दै पर एक सहल प्रतिमास पाने वाला यदि £ सोका 
नौकर रक्खे तो दूसरे ही दिन उसे भूखों मरना पड़े । ठीक यही दशा भारतकी दै ।” 
इतना ही नहीं, लाड लिटन ओर लड रिपन आदि गवर्नर जनरलोंने भी इंस नीतिका प्रति- 
रोध किया । कांग्रेस भी ग्रपने जन्म-दिनसे इसका विरोध करती रही, पर ब्रिटिश सरकारने 
इसकी कुछ भी परवा न को । 


संवत्‌ १६५२ में भारत सरकारने ब्रिटिश सरकारके पास सेनिक-व्ययको घटानेके 
लिये एक प्रार्थनापत्र भेजा ओर उसमें इसके चार उपाय दिखाये । पर अन्तमें उसे 
( भारत सरकारको ) कहना ही पडा कि इस दशामे व्ययका कम करना बिलकुल ्रसम्भव 
हे । भारत सरकारका कथन है कि “भ्रम्रजी सेनाका वेतन इंग्लेगडमे, पौंड निश्चित 
किया जाता दे । भारत सरकारको उसमे हस्तक्षेप करनेका कुछ भी भ्रधिकार नहीं है । 
इसका परिणाम यह होता दे कि जब कभी रुपयेका मूल्य कम हो जाता दै तत्र भारत 
सरकारको अधिक सख्याम रुपये इग्लैगड भेजने पडते हैं । 


म्ब यदि हम एक अंग्रजी ओर एक देशी सेनिकरके वेतनकी तुलना करें तो 

हमको पता चलेगा कि एक ही पदपर एक ही काम करते हुए एक अग्रेजी सैनिक देशी 

सनिकसे सत्र मिरा कर प्रायः १० गुना अधिक वेतन पाता दै । इसके अलावा विलायते 
राने जाने रौर उसकी पेन्शन आदिका व्यय भी भारत सरकारको सहन करना पड़ता है । 
यह तो रही सिपाहियोकी बात । भ्रब यदि श्रफ्सरोंके वेतनपर ध्यान दिया जाय तो 

हमको पता चलेगा कि (१) उन्हें इग्लेगडसे भी अधिक वेतन इस देशर्म मिलता है | 
फरलो, लीव, श्रावागमन, पेन्शन आदि सब व्यय भारतसरकारको उठाना पड़ता दै (२) 
भ्रफसर प्रायः सभी विदेशी होते हैं । युद्धके पूर्व भारतीयोंको कमीशन ही नहीं मिलता 
था । वे ग्रधिकसे धिक रिसालदार तथा सूनेदारकी पदवी पा सकते थे । पर अब कुछ 
दिनोंसे मेजर कर्नेल ग्रादिकी पदवियां उन्हें मिलने लगी हैं। (३) इंग्लैगडर्म केल 
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सानक-व्यय । 
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के लगभग ६०० के श्रोर इस देशर्म १००० से १५०० तक युद्धे पूर्व वेतन मिलता 
. था। पर यह वेतन इस देशर्म इस समय प्राय: दूना हो गया दै। इन सब कारणोंस 
भारता सैनिक-व्यय दिनपर दिन बढ़ता जा रद्दा है । 
हु . व्यय बढ्नेका दूसरा कारण युद्धकी सामग्री है । यूरोप और अमरीका नित्यही थुद्रक 
. नये नये शस्रास्रोंका आविष्कार करते रहते हैं। युद्धके लिये नये नये वायुयान, विषेली गेस,' 
१००-१०० मनक्रे १००-११० मील गोला फेंकनेवाली तोर्प आदि दिन प्रतिदिन निकलती 
रहती दें । हमारी सरकार भी अपनी सेनाको दत्त ( एफिशंट ) बनानेके लिये इन सबका भली 
प्रकार उपयोग करती दे । पर इतना ही नहीं, भिन्न भिन्न कमान्डर-इन-चीफों शी दक्तता- 
की माप भिन्न भिन्न होती दे । एक जिस शस्रको: दक्षताका कारण जानकर उसका प्रयोग 
करता है दूसरा आते ही उसे श्रयोग्य ठद्राकर दूसरे शस्त्रो और दूसरे पदाथोंका प्रयोग 
कराने लगता है । विज्ञानके नये नये ग्ाविष्क्ारोंने मनुष्यके जीवनका मूल्य तृणवत्‌ कर 
दिया दै । आज कल सबसे अच्छा अघ्त्र तथा शस्त्र वही माना जाता है जो थोड़े समय- 
में बहुतसे मनुष्योंका सहार कर सके। भारत सरकार भी ऐसे द्वी अन्न शक्र अपने 
सिपाहियोके लिये मगाती है । पर इस उन्नतिशील (१) वैज्ञानिक समयमें ये अस्त्र- 
शस्त्र बहुत दिनों तक प्रयुक्त नहीं किये जा सकते । इनसे भी अच्छे अच्छे अस्त्र-शस्त 
निकल प्राते हैं ओर सरकारको उन्ह मँगाना पड़ता हे । इसी लिये सरकारने इस देशम 
कुछ शस्त्रके कारखाने खोले हें । फिर भी प्रति वर्ष दो एक करोडक्रा माल उग्लेण्डप ५ 
ग्राता ही है । 

व्यय बढनेका तीसरा कारण थोडे दिनकी नोकरी दै । युद्ध विभाग (वार ग्राफिस ) 
 कीओरस प्रति वर्ष कुछ अंग्रेज भारतवर्षकी सेनाके लिये भेजे जाते दें और वे शिक्षित 

सिपाही जिनका समय पूरा हो जाता है लोट जाते हें । वार श्राफिसका कथन है क्रि इसमे 

भारतको लाभ है, उसे इ पुष्ट नवयुवक मिलते हैं । पर सच तो यह दे कि वारःाफिस 

हमारी ब्रांखोंमें धूल भोंक रहा दै । प्रति पांचवे श्रथवा तीसरे वर्ष सिपाहियोंके बदलते २हने- 
 _ से लाखों रुपया हमें उनके आने जानें देना पडता है । इतना ही नहीं, हमारे व्ययसे 
 इंलेण्ड अपने देशवासियोंको सैनिक शिक्षा देता है और व्ययके किसी अशका भी भार 
£ ऊपर नहीं लेता । फिर भी हमसे कद्दा जाता दै कि हमारे ही लाभके लिये थोड़े 
दिनोंकी नोकरी रक्खी गयी है । ; 


Dn eine Son oS | 


लाड किचनरके सुधार । 

संवत्‌ १६५६ मं लार्ड किःचनस्का आगमन हुआ।। उनके पहिले बंगाल, 

मद्रास, बम्बई आदि प्रान्तोंकी सेनाग्रोंमे वहींके निवासी थे। पर लाई किचनरने यह 
. प्रथा तोइ दी और अधिकतर सिक्खों ओर श्रफगानोंको ही भती करना प्रारम्भ किया । 
ेग्रजी भ्रफसरोंकी संख्या बढ़ा दीगयी। तोपखाना, कार्यविभाग, तथा रसद और 
-ढोवाई आदिके प्रबन्धर्म सुधार किये गये । अत्र तक कार्टर मास्टर जनरल, भर भ्रडजु- 
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स्वाथे १ 


टेन्ट जनरलकी आज्ञापै ही सब काय होते थे। जनरल स्टाफकी स्थापना न हुई थी। 
सेना-विभागके सब शासन-सम्बन्धी कार्यकर्ता व्यवस्थापक सभाके एक सदस्यके अधीन 
थे। कमान्डर-इन-चीफको परिमित हृदतक व्यय करनेका अधिकार था। इस हदसे 
अधिक व्यय करते समय उसे इस सदस्यकी आज्ञा लेनी पड़ती थी। = ड किचनर इन 

` चातोंको कब माननेवाले, थे। वह चाहते थे कि सेनासम्वन्धी सब बातोंपर केवन्न 
कमान्डर-इत-चीफक्रा ही अधिकार हो और उसमें कोई कुछ भी हस्तक्षेप न कर सके) उन्होंने 
भारत सरकारके सैनिक-बिभागको उठा देनेके लिये गारतसचिवसे प्रार्थना की । लाई 
कजन उस समय यहांके गवनर जनरल थे उन्होंने इसका घोर प्रतिवाद क्रिया । पर 
उनको एक भी न सुनी गयी । तब कजनने अपने पदसे इस्तीफा दे दिया ! सेनिक विभाग 
उठा दिया गया श्रोर उसके स्थानपर भारमी डिपाटमेन्टकी स्थापना की गयी । कमान्डर: 
इन-चीफ इस विभागका अधिपति मान लिया गया । वही व्यवस्थापक सभाका एक सदस्य 
बनाया गया ओर आरमी डिपारमेन्टकी देखरेखका अधिकार उसीको दिया गया । 

इशर कमेटीकी बैठक । 

` युद्धे समयतक यही नीति कायम रही । इसमें कुछ भी परिवईन न किया गया । 
युद्रके समग्र यहाँसे बहुत मनुष्य सेना या अन्य कार्मोर्म भरती कर ईराक । ( मेसोपोटा- 

४ सिया ) र तुकी भेजे गये । इन्हीं दिनों मेशोपोटामियार्म जनरल टाउनशेन्डको हार 
खानी पड़ी । भारत सरकारको भी उत्तर पश्चिमसे बोलशेविकोंके आक्रमणका भय था। 
रन्तर्मं ग्रफृगानिस्तानसे युद्ध छिड॒ह्ी गया । इन सत्र कारणोंसे विवश हो युद्धे अन्त 
होते ही भारतसचिवने एक -कमेटीकी स्थापना क्री । इस कमेटीका मुख्य तात्पय भारतीय 
सेनाश्रोंको दत्त बनाना था । इस कमेटीके ९ सदस्य अग्रज ओर ३ हिन्दुस्तानी थे । इस कमे. 
टीके अध्यक्ष लाड ईशर थे। कमेटीने भारतीय सेनासम्त्रन्धी सब प्रश्‍नोंपर पूणतया विचार 
किया । भारतीय सेनाग्रोंका इन्डिया श्राफिस, और वार आफिस ( युद्ध विभाग) से 


सम्बन्ध; कमाग्डर्‌-इन चीफकी सनाध्यक्षता ओर सभाक्री सदस्यता और अन्य अ्रन्य . 


बातोंक्री उसने इग्लंड ओर भारतमें पूरी पूरी जांच की । इस कमेटोकी रिपोर्ट संवत 
१६७७ श्राश्रिन मासमे प्रकाशित हुई । यह रिपोर्ट दो भागोंमें विभाजित है । पहिले 
विभागर्मे यह दिखलानेकी चेष्टा की गयीं हे कि भारतीय सना साम्राञ्यकी रच्षामं कया 
ग्रोर केसे भाग ले सकती है । दूसरे भागम वे २ उपाय बतलाये गये हैं जिनसे भार- 
तीय सेना शक्तिशाली श्रौर दत्त बन सके । पर इस कमेटीके सब सदस्य एकमत नहीं 
हैं। सर उमरहयात खां भोर सर कृष्ण गुप्तका कई बातोंमें मतभेद दे । 

कमेटीका कथन दे कि सेना-सम्बन्धी वातोंमें भारतीय सरकारको स्वतन्त्रता 
मिलना आवश्यक दै । उसके कामोंमें इन्डिया आफिसका हरतक्षेप करना अचुचित दै। 
इससे सैनिक कार्थोमे बाधा पडती हे। म्तः यह आवश्यक डे कि कमान्डर-इन“चीफ 
और गवर्नर जनरलको ग्पनी सभाकी सहायतास सेनासम्बन्धी कार्योकि करनेमें पूण 
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सेनिक-व्यय । 
डर दी जाय आर इम्पीरियल जनरल स्टाफका मुख्य अधिष्ठाता भारतसचिवको 
सेनिक कार्योम सलाह दे। ओर सुख्य ग्रधिष्टाताको कमान्डर-इन-चीफ सब वातोंकी 
सूचना लगातार भेजा करे । युद्रके समय भारतकी रक्ञाक्रे जिये जो कमेटी बनायी गयी 
है उससे देशको लाभ पहुँचा है अतः वह कमेटी कायम रखी जाय और उसका मन्त्री 
गवने! जनरलकी सभाका सदस्य हो और वह साम्राज्यकी डिफेन्स कमेटीको यहांकी 
स्थितिकी सूचना समय समयपर दिया करे । 
१ कमेटीका कथन दे कि सेना-सम्बन्धी सत्र कार्यर्मे कमाम्डर-इन-चीफकी आज्ञा 
सर्वोपरि समकी जाय ओर सेनाके आय-व्ययक्का उत्तरदायित्व भी उसीके ऊपर रहे 
उसकी सहायताके लिये एक मिलिटरी काउन्पिलकी स्थापना की जावे जिसके सदस्य उचच 
सैनिक पदाधिकारी ( हाई स्टाफ झाफिसस ) हों, पर उत्तरदायिव सबका पृथक्‌ प्रथक्‌ 
रहे। साम्राज्य भरकी सेनिक एकताके लिये यह आवश्यक है कि भारतवर्षम भी 
्रग्रजी सनिक नीतिका पालन किया जाय। ग्रतः कमान्डर-इन-चीफ झौर 
चीफ आफ दी जनरल-स्टाफ थे दोनों चीफ ग्राफ दि झइम्पीरियल राफ 
द्वारा नियत किये जाय । कमान्डर-इन-चीफको स्वयं युद्धक्षेत्रम जानेकी ग्राव- 
श्यक्ता नहीं द्रे, पर कठिनाईके समय उले सदैव गवनर जनरलके साथ रहना 
 चाहिये। जब तक सेनासम्बन्धी वातोंमें कमान्डर-इन-चीफका उपस्थित होना अनिः 
वार्य न हो तत्र तक वह आरमी हेडक्ार्टरके मन्त्री अथवा मिलिटरी कोन्सिलके किसी सद्‌- & 
स्यको व्यवस्थापक अथवा कार्यकारिणी सभाम श्रपना प्रतिनिधि बनाकर भेज दे। इससे 
कमान्डर-इन-चीफको भपना काय करनेम सुबिधा हो जायगी । 

भेटीका विचार दे कि भारतवषकी बाहरी ओर भीतरी दोनों दशाओंको देख- 
कर यही अनुमान किया जाता दे कि भारतीय सेनाओंको सदैव युद्धकै लिये तेष्यार रहना 
चाहिये। कमेटीको भय है कि भारतवर्षे भीतर रेलों ओर सडकोंकी दशा श्रच्छी 
नहीं दै । श्रत: गदर प्रादिसे बचानेके लिये उसका विचार दै कि भारतवर्ष १४ भागोंमें 
विभाजित किया जाय ओर प्रत्येक विभाग सेनिक जिला कहलोवे। इन जिल्मोंका 
प्रबन्ध ४ अफसरोंके अधिकारमे हो जो जनरल अफसर-कमान्डर-इन चीफ कहला।वें । 
` ब्रह्मका जिला इन सबसे प्रथक्‌ रहे । विद्रोह ग्रौर गदरसे बचानेके लिये सैनिक ग्रफसरोको 
` ` चाहिये कि वे माली ( सिविल ) अफसरोंसे घनिष्ट सम्बन्ध रक्खे । 
हि सैनिकव्ययके सम्त्रन्धमं कमेटीका विचार है कि “अंग्रेजी सिपाही और अफसर 
4 वेतनसे असन्तुष्ट है । न उन्हें उचित वेतन ही मिलता है, न उनके प्राने जाने 
छुट्टी तथा अलाउंस आदिका ही उचित प्रबन्ध है । आर्थिक कंठिनाइयोंके भयसे सेनाके 
` निवासस्थान, भोजन आदि अन्य अन्य बातोंका यदि उचित प्रबन्ध न किया गया तो 
सेनाकी दचतार्भे अन्तर पड़ जायगा” । कमेटीका विचार है कि भारतसरकार व्ययक्रा 
द न देखकर इंग्लैगडसे श्रंच्छे अच्छे सिपाही बुलावे । भारतीय सेना तथा ब्रिटिश सरवि 
सके लिए सैन्डथस्टंसे शिक्षित और चतुर अफसर बुलाये जायें और उन्हें इतना भ्रधिक 
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स्वाथे 


वेतन दिया जाय कि जब तक वे भारतर्म रहें सन्तुष्ट रहें । इसके लिए उनका विचार है 
कि उन्हें राने, जाने, रहने, घूमने, ओषध आदिका प्रबन्ध करने तथा अपने परिवारको 
साथ रखनेक। अलाउन्स दिया जाय, और जब्र तक वे श्रफसर भारतम रहें तब तङ्क 
उनको मुफ्तम घोड़े और नोकर दिये जावें ओर जहां कहीं यूरोपीय डाक्टर पाये जाग 
वहाँ उनके परिवारके रहनेका प्रबन्ध भी सरकारकी ओरसे हो । इन सब व्ययोँके शलावा 
उन्ह १००) प्रतिमास आर ग्रलाउन्स दिया जावे । 
भारतीय सिपाहियोंके बारेमे कमेटीका विचार दै कि भारतीय अ्रफसर रिसाल- 
दार, मेजर तथा सूवेदार मेजरसे उच्च पदवी नहीं पाते । इसका कारण बह शिक्ञाकी कमी 
बतलाती है । उसका कथन दे कि इन सिपाहियोंके लिए एक किचनर कालेज खोला 
जाय जिसमें उनको शिक्षा मिले। भारतवर्षमें सैन्डथस्टंकी नाई शिक्षाकेन््र खोलनेका 
भ्रभी समय नहीं आया दै । 
« बत॑मान स्थिति । 
हमने देखा कि युद्ध पूर्व हमारी सेनिक दशा क्या थी, लाड किचनरने क्या क्या 
` परिवर्तन किये, ईशर कमेटीने युद्धके पश्चात्‌ क्या क्या प्रस्ताव भारत सरकार, भारत- 
सचिव श्रौर वारग्राफिसके सामने पेश किये। श्रब हमे यह देखना है कि हमारी वर्तमान 
“ स्थिति क्याँ दै और आगामी इन्चकेप कमेटीको यदि वह वास्तवमें व्ययको कम करना 
चाहती है, क्रिन किन ब।तोंपर ध्यान रखना चाहिये | 
गत मासकी ५८ ता० को इंलेडमे स्टैन्डिग ज्वायंट कमेरीकी दूसरी बैठक भारः 
तीय मामलोपर विचार करनेके लिये हुई । इस कमेटीका कथन दै कि भारतकी आयका बजट 
१३२ करोड़ और व्यय १४१ करोड है । श्रतः प्रत्येक विमागर्मे व्ययसे कमी करना अत्यन्त 
आवश्यक दे । सेनिक व्ययकी ओर भी उसका ध्यान गया दै । उसका कथन दै कि संवत्‌ 
१६७० मे ग्रेग्रजी सेनाका व्यय ७ करोड़ ३२ लाख था । संवत्‌ १६७८ में वही बढ़कर १६ 
करोड़ ८१ लाख हो गया । अर्थात्‌ = ही वर्षमे गोरोंपर दूनेसे भी अधिक व्यय होने लगा । 
उसपर भी मजा यह दे कि फौज भी उतनी नहीं रही । संख्यामें ६००० सैनिक कम हो गये । 
इसका कारण उसने यह बतलाया दै कि इंग्लैंडके सैनिरकोंका वेतन पहिलेकी भ्रपेक्ता बहुत 
बढ़े गया है । श्रत: वारश्राफिमने यहां भी इंग्लैडकी भांति सैनिकोंका वेतन दूना कर 
दिया । ज्वायन्ट कमेंटीका विचार है कि सैनिक अफसरों तथा हेड कार्टरके स्टाफमें 
की जाय । संवत्‌ १६७१ में श्रफसरोंकी संख्या 4८ थी । सवत्‌ १६७८ में वही संख्या 
बढकर १६६ होगयी । हेड क्वार्टरको छोडकर ओर स्थानोंके स्टाफकी संख्या २०३ से 
२७८ होगयी । प्रत; वह इस महमें खर्चा कम कराना चाहती दै । पर हम श्रभी देखेंगे कि 
सैनिक ब्यय ऐसी कितनी ही मदे हैं जिनमे सुगमतापूवक व्यय कम किया जा सकता है! 
हम कह चुके हैं कि ब्रिटिश सरकारने श्रपने बालकोंको हमारे व्ययसे सैनिक 
शिक्षा देनेका भरच्छ। ढंग निकाला दे । वार आफिस विलायतमे उन्हें सैनिक शि 
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सोनिक-व्यय | 
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छु दे ओर उसमें जो कुछ व्यय होता दे वह भारतके मत्ये पड़ता दै । युद्धके पूव 
प्रति सिपाही पीछे भारतको १८०) देना पड़ता था, अर्थात्‌ हमारा डेढ करोड़ समग्रा भग्र 
ओ- जोकी सैनिक शिक्षार्म लगता था । पर युद्धके पश्चात वार आफिसने भारत सरकारसे 
उसी कामके लिये ३ करोड़ ६४ लाख ९० सहस्र रुपया मांगा । भारत सरकारने इसमें 
 म्रानाकानीकी। पर अन्तमं उसे २ करोड़ ४४ लाख ४० सहद्न रुभ्या देना ही पड़ा । 
ये सिपाही वहांसे शिक्ता पाकर ४-४ वर्षके लिये यद्वां आते भौर लौटकर जन्म भर भारतके 


धनसे गुलछुर उड़ाया करते हैं । ब्रिटिश सरकारको दोहरा लाभ होता दे । एक तो उसके 
सिपाही मुफ्तम शिक्षा पा जाते हैं, दूसरे वे उसके लिये रिजवक्रा काम देते 


यह तो हुई उनके वेतन भ्रौर पेन्शनकी बात । इसके अलावा उनके अ्लाउन्स भी भिन्न 
भिन्न प्रकारके हैं । युद्धके पूर्व उनके आ।ने जानेमं साढ़े ४६ लाख रुपये व्यय होते थे, अरब 
वही व्यय बढ़कर लगभग १॥ करोड़ दो गया है। पॅशनकी रकम जो संवत्‌ १६७४ में 
केवल १ करोइ ७६ लाख २१ हजार थी, संवत्‌ १९७८ में वही २ करोड़ ७७ लाख 
८० हजार हो गयी । एक महद खैरातकी है जो अयोग्य तथा मरे हुए सिपाहियोंक्रे घर " 
वाक्षोकी दी जाती है । ईशर कमेटीकी रिपोर्टपर वार ग्राफिसने दो नयी नयी महेँ निकाली 
हैं । उनमें एकका नाम ' बेकारीका बीमा ? ( अनुइम्हायमैन्ट इनशिशओरेन्स ) और दूसरेका 
 'व्याहकी महेँ ? ( मेरेज एलाउएन्सेज ऐंड एलाटमेट्स ) दे । बेकारीकी मदमे संवत्‌ १६७७ 
| में साढ़े ४ लाख और संवत्‌ १६७८ में १७ लाख ३१ हजार रपया भारतका व्यय हुश्रा । 

व्याहकी महम वार आफिसने भारतसरकारऐे १॥ करोड़ लिया । इसी प्रकार कमे टियोंकी 
बैठक भोर विनिमय आदि अन्य अन्य महोंमें भी वार आफिस भारतसरकारसे प्रति वष 


दरो रुपया ले लेता हे । 
दो मास हए सर शङ्कर नेव्यरने दक्षिण भारत वर्षीय सम्मेलनमे सेनासम्बन्धी 


कार्योमे भारत सरकारकी पराधीनताक्का दर्शन कराते हुए कहा था-“ भारतकी 
रक्षा करनेका भार भारत-सरशारपर है, न कि वार प्राफिसपर । भरतः 
सेनाका नेतृत्व भी भारत-सरकारके हाथर्म ही रहना चाहिये । भारतसरकार 


हमारी शक्ति भौर कमजोरीको जानती दे। वह जानती दै कि भारतके लिए 


कितनी सेनाकी आवश्यकता दै और सेनाके लिये भारतकी आयका कोनसा ग्रेश ब्यय 
. करना चाहिये। कहा जाता दे कि सेनाकी वागडोर भारतसचिवके हाथमे दे । यह 


E बात दे । भारतसेनाका सच्चा अधित्रार वार आफिसके हाथमे दे । वह भारत- 
सरकारसे बिना पूछे ही मनमाना भार भारतपर डाल देता दे । इंग्लैडके सैनिक व्ययका 
पूरा पूरा निरीक्षण पार्भेन्टके सामने होता हे, पर अंग्रेजी पाहीमेन्ट भारतके सैनिक व्ययका 
` निरीक्षण नहीं करती । परिणाम यह होता है कि निरीक्तणसे बचनेके लिये वार आफिस | 
` जिस महको चाहता दै भारतके ऊपर डाल देता दे। भारतकी व्यवस्थापक सभाएं तथा | 
भारतसरकारको उसमें पूछ पाळ करनेका कुछ भी अधिकार नहीं दे । सेनाके सब प्रबन्ध _ 
भारतसरकारके द्वाथ्म होने चाहिये जिससे वह व्यवस्थापक तथा कार्यकारिणी सभाश्रोंकी 
यतासे सैनिक व्ययको आयके अनुकूल रक्खे ।” 
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सर शिवस्वासी ऐय्ग्ररने भी अपनी ववतृतामें, लेदसर, कहा था- हम ग्रव 
भारतसरकारकी नादिरिशाहीके विरुद्ध नहीं हें! श्रव हमारा विरोध इंग्लैंडकी नादिर 
शाहियों झर वार झाफिससे दे » । रुचसुच यही बात हे। भारतसरकार तो अव 
कुछ कुछ जनतासे भय भी खाने लगी है, पर ब्रिटिश सरकार भारतवासियोंको १हिलेकी तरह 
अशिक्षित ओर वेवकूफ समझती दे । पर कान ओर श्राखे बन्द करना श्रंग्रेजोंके लिए 
कोई नयी बात नहीं है । यह तो उनद्रा पेतृऋ स्वभाव है 
इन्चकेप कमर्टीके लिय विचारन योग्य बाते-- 
युद्धके समय ओर उसके पश्चातसे इस देशम इतनी कमेडियां बेठ चुकी हैं रौर 
उनका परिणाम इतना व्यर्थ हुआ है कि बमेटियोंपर झव हमारा विश्वास बहुत कम रह 
गया दे, पर हम वितकुल निराशावादी नहीं हैं । सम्भव है इस ब.मेटीसे हमें लाभ पहुचे 
प्रतः इसके सामने कुछ सोचने योग्य बात रखते हैँ । यदि कमेटी वास्तदमें भारतकी भलाई 
करना चाहती है, यदि व्ययकों कम करना उसका सुख्य कत्तव्य बै तो पहिले वह उस बीमा- 
रीको उखाड़ दे जिससे भारतका शरीर भर पीडित हो रहा दै । (१) वार आफ्मिसे हमारा 
सम्बन्ध बिलकुल तोई दिया जाय ओर भारतीय सेनाडा प्रवन्ध सारतसरकारके हाथमे दे 
दिया जाय । इतना ही नहीं, हमारी सभाझरोंक्रो अधिकार सिल जाय कि के जितना चाइ सैनिक 
व्ययके लिए स्वीकार करें ओर जितना चाई न करें। (२) अग्रेजी सेना इस देशमे केवल 
उतनी रहे जितनी संत १६१४४ पूर्व थी । एक अंग्रेजी सेनिकके लिये भारतसरकारको भारतीय 
सेनिकसे दशगुण। श्रधिक व्यय करना पइत? दै, यदि अंग्रेजी सेनिकोंक्री संख्या कम हो गयी 
तो व्यय बहुत कम हो जावेगा (३) यदि अंग्रेजी सेना कम करना ब्रिटिश सरकार पसन्द्‌ 
नहीं करती तो उसे उचित है कि उनको सिखानेका भार अपने ऊपर ले। उनके वेतन 
'अलाउन्स और पंशन इत्यादिमे कमी की जाय (४) युद्धके पदिलेकी भ्रपेज्ञा जितना व्यय 
ग्रधि हुआ दै उसका कमसे कम आधा व्यय ब्रिटिश सरकार अपने ऊपर ले, क्योंकि भारतीय 
सेडा इसे समय न केवल भारतकी रक्षा करती दे वरन्‌ ब्रिटेनका जो प्रभुत्व ऐशियाम 
बढ़ता जाता है उसकी रन्ता भी भारतीय सेना द्वारा होती हे। यदि भारतीय सैनाकी 
सहायतासे इरलैंडको मेसोपोटेमिया आदि देश मिल सकते है तो फिर ब्रिटिश सरकारका 
व्ययका भार लेनेम आपत्ति करना अनुचित है । (५) भारत सरकारको उचित है कि वजी- 
रिस्तानसे श्रपनी सेनाको हटा ले । इससे प्रतिवर्ष तीन करोडकी बचत होगी । (£) भारत सर 
कारको उचित दै कि सेनाके लिये जितने पदाथ यहां मिल सकते हैं वे विदेशसे न मंगाये | 
इससे व्यय भी कम पडेगा श्रौर यहां औद्योगिक उन्नति भी होगी । (७). सेनाकी 
कमी की जाय श्रौर उसके स्थानपर पुलिसका प्रयोग श्रान्तरिक कार्योके लिये किया जाय। 
(८) अन्तिम बात यह है कि भारतके सब कार्योर्मे लोकमतका उचित श्राद्र किया जाय | 


व्यापबिद्री लाल कपूर । 
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मूल्य 
( शेषांश ) 


( म परिमाणर्म उत्पन्न करनेको श्रत्प मात्राकी उत्ति कहते हैं और मधिक्र 
।। परिणामकी उत्पत्तिको बहुमात्राकी उत्पत्ति । 


हम जो उदाहरण दे चुके हैं, उससेयह स्पष्ट हो गया कि अल्प 

मात्राक्षी उत्पत्तिसे बहुमात्राक्री उलत्तिर्म उत्दनव्यय कम पड़ता दे, अस्तु 

मूल्यसी कस होता है क्योंकि उत्पादनव्यय कम होनेपर भी यदि 
मूल्य बहुत धधिक रक्खा जाग्रमा तो पूर्तिम बृद्धि होगी, विक्रेता मे माल वेबगेके 
निमित्त प्रतिस्पर्धा होगी ओर मूल्य कम हो जायगा क्योंकि जो जितने ही कम मूत्यपर देगा 
उसीको समसे अधि$ आइक मिल सकेंगे और उसीका सबसे ज्यादा माउ बिग । इससे 
यह निष्कर्षे निकला कि श्रत्पमात्राकी उत्पत्ति रहनेसे मूल्य अधिर दोगा भौर बहुमात्राकी 
उत्ति होनेसे मूल्य कम । किन्तु बहुमात्रादी सी एक अवधि दे । उपसे अधिक्र होनेसे 
उप्पादन व्यय घटनेके बजाय बढ़ने लगेगा घोर मूल्य सी बढ़ जायगा । प्रत्येक मनुष्ये 
कोम करनेकी एक सीसा हे । उससे ग्रधि॥ काम करनेकी चेटा करनेपर उपे लाभकै 
एथानमे हानि ही होगी । एक मचुष्य एक सत बोझ लेकर २० मित्रो एक मील सरलतासे 
जाता दे। यदि उसे ९॥ मन ले जाना पड़े तो अधिर बोके कारण उसे उतना दव 
फासला तय करने ४० मिनट लग जायंगे । यानी आधा मन बढुनिसै समय दूना 
करना पड़ा और फिर भी वह मनुष्य कुछ अधिक थक गया । इसी प्रकार उथोग-धो में 
भी उसादनशक्तिकी एक निर्दिष्ट सीसा रहती दे । उसके उत्शंघन करनेसे उत्पादुनव्यय 
बढ़ जायगा, श्रतः वस्तुएं सती होनेके स्थानमै और नँहगी हो जायँगी । इसका कारण 
यह है कि सीमोत्लघन करनेवर हीन साधनोंस काम लेना पड़ेगा क्योंकि सीमाका अथ 
. वद्गी है कि सब साधन बढ़ियास बढ़िया तथा सस्तेसे सस्ते व्ययपर लगाये गये थे। 
. उसके उपर जो साधन रहेंगे वे या तो हीन रहेंगे या भ्रधिक्र व्ययसाध्य अथवा एक साथ 
` दोनों ही । करंघा तथा उसके अन्य आवश्यक अग अधिके अधिक जितना कपड़ा तैयार 
. कर सकते दें उसकी एक सीमा होती दे । उससे अधिक तैयार करमेकी चेश पहिले 
हु तो व्यथ होगी और यदि व्यर्थ न हुई तो भी उठ्मपादनव्यय बढ़ जायगा क्योंकि जो 
दुय शीतक श्रपनी पूरी शक्ति लगाकर प्रतिदिन काम करता है, यदि उसत्तिम 
बृद्धि की गयी तो उसे प्रतिदिन अधिक काम करना पड़ेगा । यह उसके बूतेके बाहरकी बात | 
होगी । यदि दबाव या लालचर्म पड़कर उसने अधिक समय तक काम करना स्वीकाः 
` कर्‌ लिया तो भी वह उतती उत्तमता तथा शीघ्रतासे. कार्य न कर सकेगा जितना कि बह 
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लिहाजसे पूर्वपिक्ता काम कम होगा और संभव दे उतना अच्छा भी न हो। इसके 
साथ ही नियमित समयम दिये जानेवाले वेतनसे अतिरिक्त समयमं दिये जानेवाले वेत- 
नका परिमाण भ्रधिक ही होगा । इसी प्रकार अन्य व्यय भी अतिरिक्त उततिमं बढ़ 
जायंगे। यानी सीमासे बाहर उत्पत्ति हानिकारक होगी जिससे मल्यमें गड़बड़ी पडेगी । 
एक ही बाजारके लिए जव दो या अधिक व्यवसायी एक ही वस्तु तैयार करते हैं तो उनके 
उत्पादनव्ययमें विभिन्नता रहनेपर भी मूल्य बराबर ही प्राप्त होता है ( यहां वस्तुएं समान 
रूप-गुणकी मान ली गयी हैं )! अब यदि उस बाजारमें जितनी मांग दै वरंतुएं उससे 
कहीं अधिक तैयार होने लगें तो कुछ योंही विना बिकीही पड़ी रद्देगी। ऐसी दशाम _ 
प्रत्येक व्यवसायी श्रपना सब माल बेचनेकी चेष्टा करेगा यानी उक्त वस्तुके व्मवसायिर्योमें 
परस्पर प्रतिस्पद्धा दोने लगेगी । उनमेसे जो बहुमात्राकी उत्पत्ति सबसे भ्रधिक तथा सबसे कम 
उत्पादन व्ययमे कर सकेगा वह सबसे सस्ते भावपर वेच भी सकेगा । प्रतियोगिताके कारण | 
वह प्रायः उत्पादनव्ययपर ही वस्तुए देने लगेगा ताकि उसके अन्य प्रतिद्रन्दियोंके सब 
ग्राहक उसीसे वस्तुएं खरीदने लगे, और इस प्रकार वह उनका कारवार बन्द कर देनेकी 
चेष्टा करेगा । संभव दै इस चेष्टामें वह उत्पादन व्ययसे कम पर भी कुछ समयके लिए माल 
_ बेचे । इस प्रकार मूल्यम बड़ी गडबड ५ड़ जायगी । 


इस पारस्परिक प्रतियोगिताके कारण कुछ छोटे छोटे व्यवसायी उस कामे 
विवश होकर श्रलग हो जायेंगे क्योंकि मूल्यक कम हो जानेसे उनका उत्पादनव्यय भी 
निकलना कठिन हो जायगा । प्रब जो दो चार बड़े बड़े व्यवसायी बर्चेंगे वे या तो वही 
प्रतिद्वन्द्रिता जारी रखेंगे ओर अन्तर्म सत्रसे अधिक बहुमात्रामे शरोर सबसे कम मूल्यपर | 
देने वाला एक ही व्यवसायी बच रहेगा श्रथवा ये श्रापसर्म भेलकर एक गुट स्थापित कर 
लंगे । दोनों ही दशाग्रोम उस वगतुकी उत्पत्ति तथा पूर्तिके निमित्त एकाथिपत्य स्थापित 
हो जायगा । एकाधिपत्यमं मूल्यक्रा निर्णय नवीन रूपसे होगा । 


जब ग्रनेक व्यवसायी उत्पादनव्ययसे प्रेरित हो एक ही बाजारमं एक ही वसु 
लेकर उपस्थित होते हैं तो उनमें वेचनेके लिए प्रतिद्वन्द्रिता होने लगती है झोर मूल्य | 
उत्पादनव्ययके श्रनुपातसे ही निर्णीत होता दै। जो इससे भधिक मूल्य रक्खेगा उस 
बाजारसे भ्रलग हो जाना पड़ेगा क्योंकि कोई भी उसकी वस्तु न खरीदेगा। यानी 
प्रतिद्वन्द्रिताके कारण मुल्य उत्पाद्नः्यये ग्रनुप।तमें न्यूनसे न्युन ही रहेगा । किन्तु एकाधिपत्यम 
प्रतिद्वन्द्वी तो रहते नहीं और पूर्तिके ऊपर केवल एक ही व्यवसायीका श्राधिपत्य रहता 
है, भ्रतः उत्पादन व्ययपर विशेष भ्यान न रख मूल्य उतना ही रक्खा जाता है जिससे 
अधिकसे भ्रधिक लाभकी संभावना होती दे । किन्तु एकाधिपत्यमे भी मूल्य यदि भ्रत्यधिक ३ ५ 
रक्खा जायगा तो ब्यवसायीको मधिक लाभ न होगा क्योंकि प्रतिद्वन्द्वी न रहनेपर भी 
- खरीददार उतने मूल्यपर उस वस्तु को लेनेके लिए राजी न होंगे क्योंकि उतने मूल्यपर 
ली गयी उप व्तुको वे उतनी उपयोगी न सममंगे । उसके स्थानर्मे थे किसी मन्य 
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मूल्य 
वस्तुका व्यवहार करने लगंगे । दूसरे, एकाधिपत्थर्म भी मूल्य अधिक बढ़ाये जानेपर प्रति 
दुल्धियोंका भय बना रहता दै । इन्हीं कारणोंसे मूल्य उतना अधिक नहीं रका जाता जितना 
कि ख्याल किया जा सकता है, तो भी ख्वतंत्र प्रतिस्परदधाक्री श्रपे्षा एकाधिपत्यम मुल्य 
प्रधिक रहता दै । 

इससे यह निष्कर्ष निकला कि (१) किसी वस्तुका मूल्य तभी होता दै जब उसकी 
प्रावश्यकता प्रतीत होती हे । (२) आवश्यकता तभी प्रतीत होती दै जब वह इतने 
प्रचुर परिमाणमें नहीं पायी जाती (दुलभ होती दै) कि जिस वाञ्छाकी वह तुश्टि करती 
हो वह पूरी तरहसे संतुष्ट होजाय ( ३) वह अन्य वस्तुओंकी श्रपेज्ञा जितनी झावश्यक 
सममी जाती दै उतनेही अनुपातमें उसका मूल्य होता दे (४) वह कितनी आवश्यक 
सम्मी जाती है यह आवश्यक्रताकी तुश्टिकी शेष मात्रापर निर्भर रहता दे ( ४) वह अन्य 
वप्तुर्मोकी भपेत्ता कितनी ग्रावश्यक्र समझी जाती दै यह उन वस्तुग्रोंकी पूर्तिपर निर्भर 
रहता है। (६) पूर्ति श्र्थात्‌ दुश्षवता तीन वातो पर निर्भर हे (अ) पूर्ति एकमात्र 
प्राकृतिक देन पर अवलंवित हो ( श्रा ) उत्पादनव्यय तथा मूल्यक्रे अचुपातके हिसाबसे ही 
उत्तत्ति की जाय (इ) एकाधिपत्य द्वारा उतनी ही पूर्ति की जाय जितनीसे अधिक्रसे झधिक 
लाभकी संभावना हो । 


भगवान कृष्णा अबस्था : 
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सामयिक छंग्रह । 
वत्तमान सामाजिक जावन । 


वत्त ४ गे ठः दि ख र ण क पप) rf 
मान सामाजिक जीवनका स्वरूप दिखलाते हुए जूत मासकी “श्री शारदा/में 
श्रीकेशबकुमारजी लिखते हैं-- 


संसारका परिचालन ओर समाजका पथ इस ढँगपर होना 
चाहिए था कि जीवन-रक्षाके छिये खाय पदाथ, सभ्यताकी मय्यादा 
की रक्षाके लिये बस्न और शारीरिक ज्राणके छिये निवास -स्थानक्गे प्राप्त 
करनेमें सप्ताज़के प्रत्येक व्यक्तिको उतनी कठिनाई न उठानी पड़ती 
जितनी आज उठानी पड़ती है । 
सामाजिक जीवनमें हम सुख, शांति और खरलता चाहते हैं। 
जिस मागपर वतक्षान संसार चल रहा है उसके फळमे जीवनकी 
आवश्यकताओंकी प्राप्तिका पथ इतना विकत ओर जटिल दोगया है 
जो वृहदंशमें कष्टप्रद और असत्य है! ऐसी अतस्थासें संसार जिस 
प्रकार जीवन विता रहा है उससे समाजकी भलाईकी आशा नहों है। 
जब जीवनका प्रत्येक क्षण अर्थ-चिन्तामें बीसेशा, तो परोपकार, सम: 
वेदन, निःस्वार्थ:-छावता तथा दया दाक्षिग्यके महत्व-पूर्ण भाव यातव 
हृदयमें किस सप्रय उत्पन्न होंगे? फडतः सप्राजमें स्वार्थ, ईष्या ओर 
विषादका जन्म होगा आज जो संसारकी भावना, विषाक्त होकर दथा, 
समवेदनाकी भूल रही है इसका कारण केवळ संसारकी वर्तमान परि- 
स्थिति है। रायदिनके सोबोसों घंटे अथ-चिन्तनामें बीतनेसे सारी 
क्षमा अर्थकी प्राप्तिमें ही ळगा देनेपर भी जब पेट श” भोजन करनेका 
सौभाग्य नहीं होता, रहनेके लिये उपयुक्त स्थान नहीं मिल ता, तो एक 
दूसरेका प्राप्त भोजन ओर स्थान लेलेनेकी स्वाभाविक प्रवृत्ति उत्पन्न 
हो जातो है जिससे समाजमें अशान्ति उत्पन्न होकर जीवनको कलह. 
पूर्ण बना देती है। स्वाथ-त्यागके साथ संसार-सैवा की जा सकती 
है—जीवनका महत्व खोजा जा सकता है; किन्तु कब ? जब रोटीके 
प्ररनसे छुटकारा मिळे तब प्राची समयमै भारतधर्षमें जीवन'पथ 
कितना परिष्झत किया गथा था यहं कहनेकी आवश्यकता नहीं है। 
भातवर्षकी प्राचीन ओर संख रकी अर्वाचोन अवस्थामें केवल F 
और भोगका ही अन्तर है-भारतमे त्याणका महत्व स्पीका€ किया 
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था और संखारने भोगको ही श्रेय माना है । मानच-परबत्ति, दाशविक- 
जीवनसे भिन्न सभ्यताकी उच्चश्रोणीमें मानी गई है। भोग स्वीकार 
इरनेमें, पाशविक जीवनमै ओर मानच सभ्यताम किस प्रकार अन्तर 
रहेगा--यह सप्तकसें नहीं आता । 

लेखककी रायमें वत्तमान सामाजिक दोर्पोकि दूर करनेका एक उपाय साहित्यका 
परिष्कार करना भ्रोर उसे उच्च बनाना भी है, क्‍योंकि किसी हतक 


समाजका जीवन, साहित्यके एथप्रदर्शनपर निभर है : साहित्य 
ही समाजको रोगी-भोगी बनाकर ईर्ष्या-विद्ध घक्कती शिक्षा दे सकता 
है; ओर साहित्य ही सम्राजको व्याग और निःखार्थाक्रा महामंत्र 
पढ़ाकर संसारको सुख और शान्तिका निकेतन वना सकता है। 
सामाजिक जीवनकी श्थिलि संतोषजनक नहीं है। समाज संचालक 
और साहित्यपथिक अब भी आंखें खोले । समाजका संचालन और 
साहित्यका पथ परिष्कृत करें, तो सामाजिक अवस्था सम्हल सकती है, 
आर संसार-पथकी कठोरता सुगप हो खकती है। आज जो जीवन 
कलकलपें हे - खानेको है तो पीनेको नहीं है, पीनेको है तो पहिरनैको 
नहीं है-- शान्त हो सकक्षा है और सम'!जका उद्धार होकर फिर एक 
बार संसार खुखमय हो सकता है । 

[ जूनको ' श्री शारदा * से | 


करे 


+ 
0७00 2 ® 
नाटक! सच!लन । 


राज्य तथा बंकमेंसे कौन नोटोंका सञ्चालन करे, इसपर बहुत 
ही अधिक सतमेद है । भरतत्रषसें शुरूमरे प्रान्तीय बंक ही नोट निका 
खते थे। परन्तु अन्तमें राज्यने इस अधिकारको छोन लिया और 
खयं नोट निक्काळना शुरू किया। सरकारको नोट न निकालना 
चाहिए । इस पक्षमें निम्नलिखित युक्तियां पेश की जाती हैं । 

(१) पहली युक्ति यह है कि नोट निकालना सर- 
E काम नहीं है। इस युक्तिमें दोष यह है कि अभीतक 
किसीने भी राज्यके काम नियत नहीं किये । भिन्न भिन्न 
राज्य सांमुद्रिक चुङ्ी आदि जब जनताकी द्ृष्टिसे लगा सकते हैं तो 


एक नोट निकालनेको ही उनके कत्तब्यक्षेत्रसे कैसे पृथक किया जा 
सकता है। 
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( २) दूसरी शुक्ति यहं है कि राज्यका नोट निकालना जनताके 
हितको सुरक्षित नहीं रख सकता । अनुभव यही सूचित करता है कि 
राज्यने अपने इस अधिकारका सभय समयपर दुरुपयोग किया है। 
यदि यह कहो जाय कि मुट्रानिर्साणके सद्ृश ही नोट निकाठनेका 
अधिकार भी राज्यको ही होनो चाहिए, तो यह ठीक नहीं है; क्योंकि 
मुद्रा निकालना तथ! नोट निकालना सिन्न वस्तु हैं। नोटका आधार 
साख है। सोमे चांदीकी मुद्राओंका आधार यह नहों है । यदि राज्य 
खाखका प्रयोग करने गे तो वह जनताको बहुत हानि पहुंचा सकता 
है। आरतमें नोटोंको अधिकता इस बातक! प्रबळ प्रमाण है । 

(३) तीसरी शुक्ति यह है कि नोटॉके निकाळनेके अधिकारका 
दुरुपयोग बंककी अपेक्षा राज्यकेठ्रारा अधिकतर सम्भव है। सर 
कारी कर्मचारी व्यापारीय जरूरतोंसे अधिक नोट निकाल सकते हैं। 
युद्धका भार, सैनिक खर्चका दवाव तथा व्यापारीय जरूरतोंका मिथ्या 
ज्ञान आहि अनेक कारण हैं जिनसे प्रेरित होकर वह लोग नोटोंके 
आधिक्प्रसे जनताको नुकसान पहुंचा सकते हैं ! 

(४) चोथी युक्ति यह है कि राज्य नोटोंको अधिक राशिमै 
निकालकर उ त्रके बदले राज्य करोंको बढ़ाकर घन देते हैं । 

इस प्रकार स्पष्ट है कि राज्यके डारा नोटोंका संचालन उचित 
नहीं है। बंकांके हाथमें ही इसका अधिकार होना चाहिए। माना 
कि बंकोंका हित तथा जनाका हित प्रायः प्रतिस्पर्धी होता है। परन्तु 
इसके सिवा दूसरी विधि ही कोनखी है? नोटोंका अधिक प्रचार 
होना चाहिए, इसको तो सभी विद्वान स्वीकार करते हैं | 

समष्टिवादी तो इसीपर शामाजका आथिक संगठन स्थापित 
करना चाहते है। इस हालतमें यही कहा जा सकता है कि राज्यको 
ऐसी वाचाये रखनी चाहिए जिससे बंक अपने नोट निकालने सम्बन्धी 
अधिकारका दुरुपयोग नकर सकं । रूंसारके भिन्न भिन्न बंकोंका 


इतिहास इस बातक! सूचित करता है छि राज्यके निरीक्षणसे आर्थिक 
दुर्घटनाओं की सम्भावना बहुत कुछ दूर की जा सकती है । 


छाणानाथ 
( श्राबणुके “सहित्य? से) 


| IME 


मा 


९0. 
१.--- भारतवषके निर्धनता-नाशका उपाय । ह 
भारतकी निर्धनताका प्रधान कारण ती उद्योगधन्धोंका नाश ही 
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हैं। हां, गौण कारण ओर भी हैं। मनुष्य-संख्याकी वृद्धि, खेतीकी 
अनुन्तत दशा, शासनसस्बन्धी व्ययाधिक्र्य, वी नचार करोड़ रुपयेका 
हर साल विलायत चला जाना, आदि गौण कारण हैं । 

इन्‌ कारणोंमेंसे कुछका दूर करना हमारे वराकी बात नहीं, 
और यदि है भी तो बहुत कम। पर प्रधान कारणको दूर कर देना 
सर्वथा हमारे ही हाथमे है। अमरीक्षा और इंग्लेंड क्यों इतने समृद्धि- 
शाली है इसलिए कि उन्होंने उद्योग-घनत्धों और कछ-कारबानोंकी 
सृष्टि करके उनकी बेहद तशश्षक्ी की है। हम भपने देशका अभ्व, रुई, 
जूट, ऊन आदि देकर उनके कारखानोंको चलाते ओर अपना हास 
करते चले ज्ञा रहे हैं। इसका इलाज़ होना चाहिए। न होनेसे हमारी 
हासपरम्परा ओर आरी बढ़ जायगी ओर फिश हम किसी कामके न 
रहेंगे । चिज्ञानके सहारे हमें कषिकी उन्नति भी करना चाहिए, यदि 
बड़े बड़े कारखाने हम अश्चिक्ष न खोळ सकें तो छोडे ही छोटे ही खील 
कर उस ओर कुछ अग्रसर तो जरूर ही होना चाहिए। कारख्ानोंके 
लिए लोहे, कोयले ओर रूपयेकी ज़रूरत होती है। इनमेंसे पहली 
दोनों चीज़ें यहां पर्य्या पाई जाती टै । रही तीसरी चीज़ रुपया, सो 
जब हम लोग सरकारको करोड़ों रुपया कजे दे सकते हैं तब यदि हम 
चाहें तो कळ-कारखानोंके लिए शी यथेच्छ थन-संत्रह कर सकते हैं। 
इस द्रृष्टिसे चरखे और करघेकी सहायतासे अपना तन ढकनेके लिए 
मोटा कपड़ा तैयार कर लेना भी दारिद्र-नाशका उपाय है। हमें 
चाहिए कि हम सारा सङ्कोच दूर कर लकडी ओर लोहे तकका सामान 
पूर्ववत्‌ अपने हाथसे तैयार करें और जहां तक उससे काम निकर 
सके अन्य देशोंको बनी चीज़ें खरीद कर अपना धन-नाश अपते ही हाथों 
नकरें। इख तरह छोटी-मोटी छीज़ें खुद तैयार करनेसे कुछ न कुछ 
उद्योग-वृद्धि जरूर होगी । पर हमारी रक्षा तभो होगी जब हम मिल: 
जुल कर बड़े बड़े कारखाने खोल कर देशको सक्ठ॒द्धि-बृद्धि करेगे । सार 
तका नैतिक अधःपात ही नहीं हुआ, थाम्मिंक ओर ओद्योगिक अधःपात 
भी हुआ है। कितने दुःख ओर कितनी लजाकी बात है कि मनुष्य 
हो कर भी हम हर वातमें अपने ही सटूश दूसरे मनुप्योंके मुखापेक्षी 


बने रहें। दाटकी टोपी अपने हाथले बनाकर पहनना अच्छा है; दूर . 


८७५ ९): 
देशोंसे मंगाकर फेल्डकी टोपी पहनना अच्छा नहीं। वेसा करना 
हमारी पराधीनताका सूचक है। और पराधीनता तथा उद्यमहीनता 


ही ने हमें अपनी चतंमान अधोगतिको पह चाया है ।# 


( अगस्तकी “सरस्वती”? से] 


क इस मासके सामयिक संग्रह” का शेषांश अगले मासमें निकलेगा--सम्पादक । 
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बात स्पष्ट हो जाती दै । भायलैंगडका इतिहास भी इसीकां साक्षी है, अस्तु । 


[a 
सस्पादकाय | 
भारतका राजनीतिक भविष्य । 


महात्मा गांघीकी गिरफ्तारीके पश्चात्‌ भारतके राजनीतिक त्ञेत्रमें ऊपरी शान्तिके 
लक्षण देखकर हमारे भाग्य-विधाता यह समझ वेठे हें कि अब भारतीय स्वराज्य-ग्रान्दोलनमे 
कोई दम नहीं रह गया दे, हमने बाजी मार ली एवं अब हम पुन; कमजोर भारतवा।सियोको 
अपनी श्रंगुलियापर नचा सकते हैं । किन्तु उनकी यह धारणा सर्वथा भ्रमपूर्ण दै । भारतमे 
नूतन राजनीतिक प्रवाहक्रे कारण जो जागृति उत्पन्न हो गयी दै, वह किसी प्रकार वितद 
नहीं हो सकती । - भारतमंत्री, प्रधान सचिव, अथवा अन्य किसी भी व्यक्तिके भाषणों 
अथवा कार्योसे हमारी गतिका भ्रवरोध नहीं हो सकता । स्वाधिकार पानेकी हमारी वत्तमान 
उत्कण्ठा एवं ्रान्तरिक निर्णयका विध्वेस करना अब संसारकी किसी भी शक्तिके लिये 
ग्रसंभव दे । ऐसी अवस्थाम प्रधान सचिवका यह कहना कि “ग्रेट ब्रि किसीभी 
हालतमें भारतके प्रति भ्रपने उत्तरदायित्वका परित्याग नहीं करेगा” ( मानो उसने 


भगवानके यहांसे भारतको प्रलयकाल तक अपने श्राश्रित बनाये रखनेका पड़ा ही लिखा 
0 
लिया हे | ) केवल एक ओरौद्धत्यपूण और अनधिकार धसकी दै । 


हम देखते हैं कि भारतके प्रति ब्रिटिश सरकारका रुख बराबर बदलता ही जा 

रहा है । भारतके साथ थोड़ी बहुत भलाई करनेकी इच्छा रखने वाले भारतमत्री श्री मागटेगुसे 

त्यागपत्र दिलवानेके पश्चात्‌ सहायक मंत्री लाड विणटईनक्षा भाषण तथा गत १८ श्रवण 

( ३ अगस्तको ) को दी गयी प्रधान सचित्रकी ववतृता इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं । भारतीय 

सिविल क्मचारियोके असन्तोषक्रा जिक्र करते हुए सर विलियम जाइनसन हिक्‍्सने कहा 

कि उच्च पर्दोपर भारतीय इतनी शीघ्रतासे नियुक्त होने लगे हैं कि भारतीय शासनम 

ब्रिटिश दायिलके सम्बंधर्म सन्देह होने लगा है इसी विवादका उत्तर देते हुए प्रधान 

सचित्र श्री लायड जाजने उपर्युक्त वाक्य द्वारा भारतीय सित्रीलियनों तथा उनके समो 

आश्वासन दिया था । आपने भारतमै किये गये “नूतन सुधारों”को केवल परीत्ष!तक 

बतलाया र स्पष्ट शब्दोंमे यह संकेत किया कि यदि भारतीयोंने ज॒रा भी चूँ-चां क्रिया 

तो वे हुडा लिये जा सकते हैं । ब्रिटिश राजनीतिज्ञों औरं विशेषकर श्री लायड जाउँबी 
चाल ढालक्रा जिन्हे सम्यग्‌ क्षान दे उन्हें तो इस कथनको सुन कर विशेष श्राश्च्यन्वित 
'होना ही न चाहिये, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि ये महाशय अवस्था देखकर रंग 


बदला करते हैं । संवत्‌ १९७४ के युद्ध संकटक्े समय जैसी चिकनी-चुपड़ी बातें की 


जाती थीं, जो भ्रश्‍वासन दिया जाता था और उसी वर्ष भाद्रमासमै जो घोषणा F 
की गयी थी, उसकी तुलना ब्रिटिश सचिव मयडलकी वत्तमान नीतिसे कीजिये तो यह 
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५४ सश्पादकाय । ६ 
3 हाँ, ऐसे लोंगोंको अवश्य इस धमकीसे आश्चर्य भ्ोर क्रोध होगा जो सब कुछ 
हि देखते हुएभी कुछ नहीं देखते अर जो नूतन सुधारोंको ही वास्तवर्म वाञ्छित स्वराज्यकी 
है सीढ़ी सममते हैं । जिन्होंने भारतके उज्ज्वल राजनीतिक भविष्यकी सारी आशाएँ भारतके 
भाग्यः निर्णेतागरोंकी इस “अमूल्य? देनगीपर ही अवलम्बित कर रखी हैं इस निराशा- 
पूर्ण भाषणसे उनका उत्तेजित हो उठना स्वाभाविक ही दै । यद्यपि लाड रेडिंगने व्यवस्थापक 
पभाश्रोंके सदध्योंके प्रतिनिधि-मण्डलको बहुत कुछ आश्वासन दिया रौर यह सममानेकी 
चेष्टा की कि प्रधानसचिवका वह आशय नहीं दै जो श्राप लोगोंने समभा दै और न उनका 
भाषण संवत्‌ १९७४ की राजकीय घोषणाके विरुद्ध ही दै, तो भी इनका क्षोभ शान्त 
हुआ नहीं प्रतीत होता । 
चाहे श्री लायड जानका वास्तविक्र श्भिप्राय वह न रहा हो जो उनके शब्दोंसे 
प्रकट होता दै तोभी इससे सन्देह नहीं कि उन्होंने अपने उत्तरदायित्वका समुचित ध्यान 
न रखकर जो भाषण किया वह सर्वया मूखतापूर्ण था। “टाइम्स” के शब्दों से “सुधा- 
रोके लिये ' परीक्षात्मक ” विशेषणका प्रयोग करना सबसे ्राखिरी बात होनी चाहिये। 
सुधार ऐसी परीक्षा नहीं हैं कि जिसका ग्रनुसरण या परित्याग मनमाने स्वेच्छानुसार 
किया जा सकता हो $ वह निर्धारित लक्ष्यकी ओर विचारपूर्ण निश्वत प्रगमन दै ।” 
संक्षेपे यही मत भारतक्रे उदारदल बालोंक्रा भी है । हमारी सम्मतिम तो सुधारोंको 
चाहे आप परीक्षा कहिये या पूर्वःधोषित नीतिकी सिद्धिका प्रथम सोपान कहिये, कोई 
विशेष भ्रन्तर नहीं, क्योंकि हमारा यह दृढ़ विश्वास दै कि जब कोई राष्ट्र श्रपने पार्वोपर 
खड़े होनेका पक्का निश्चय कर लेता है तो कोई उसे जबरदस्ती अबी गोदमें नहीं बेठाये 
रख सकता । भारत जो राजनीतिक जागृति उत्पन्न हो गयी दे उसका पर्याप्त श्रेय 
व्रिटिश-शाप्तनको देनेर्म हमें कोई उज्र नहीं दै, किन्तु यदि सामयिक्र प्रवाह तथा अन्य 
 कारणोंदी उपेक्षा कर ब्रिटिश सिवीलियन ही सारा श्रेय हड़प कर जाना चाई ओर यह कहे 
कि केवल ब्रिटेन निवासी ही शासन करना जानते हैं, भारतीयोंमें इसकी योग्यता नहीँ है 
तो यह मिथ्या गाल बजाना दै ! उसी प्रकार यह इशारा करना कि ब्रिटेनने एकमात्र 
परोपक्रारकी इष्टिसे, केवल मानव-सहानुभूतिके भावोंसे प्रेरित होकर, दया कर 
हमे उसे तूफानसे बचा लिया जो सुगल साम्राज्यके अथः पतनके समय इस देशम 
उठ रहा था सर्वथा झूठी एवे भ्रनधिकार आत्मा-प्ररेसा हे। यह न कहकर क्कि 
जिस किसी कारणसे भारतके सम्जंधर्म हमे जो उत्तर-दायित्व प्राप्त हुआ हे, उसे 
E रहते निबाहना हमारा धर्म दे, यह कहना कि पुश्त दर पुश्त यह जिम्मेदारी , 
ज्योंकी त्ये ( इनटेक्ट) बनी रहेगी, ब्रिटिश कर्मचारी ही सारी इमारतका 
फौलादी ढांचा हैं जिनके बिना इमारत खड़ी ही नहीं रह सकती तथा ऐसे दिनकी 
कल्पना करनेमें श्रसमर्थ होना जत्र क्रि भारतका शासन भग्रजोंकी सहायताके बिना . 
भी हो सकेगा, हृदयकी क्षुद्रता भ्रौर विचारोंका ओद्धत्यमात्र प्रकर करता दै । किन्तु 
इन सब बातोंकी चिन्ता न कर भारतवासी अपना पथ निश्चित करेंगे । वास्तवे वे इसक्रा 
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निश्चय कर ही चुके हैं। क्या साडरेट भ्रोर कया असहयोगी, सभी स्वराज्य चाहते हैं। 
लक्ष्य एक ही दै, केवल साधनका मतभेद दे । यदि ब्रिटिश श्रधिकारियोंकी भ्रोरसे 
ऐसा रूखा-सूखा जवाब ही मिलता रहा तो संभव हे ग्राज जो लोग भारत सरकारे 
साथ सहयोग करनेके लिये जी-जानसे उतारू हैं, कल वे भी अपनी भक्तिमे शिथिल 
पड़ जाये । उस समय देखना होगा कि जीत किसकी होती दे । संसारका इतिहास बतलाता 
है कि जिस समय शासक श्रोर जनतार्मे व्यापक और स्थायी खींचा-तानी श्रारंभ होती 
है, उस समय अन्तिम विजय जनताकी ही होती दै । शासकवर्ग इतना परमार्थी नहीं 
हो सकता कि स्वेच्छास अपनी सत्ता छोड़ दे, अतः प्रत्येक पराधीन राष्ट्रको भ्रपनी 
मुक्तिके लिये स्वयं ही कठिन प्रयत्न करना पडता है । चाहे ब्रिटिश साम्राज्यक्रे प्रधान 
सचिव यह बात माने ओर चाहे न मानें पर यह निर्ञ्रान्त सत्य छे कि कोई राष्ट्र किसी 

अन्य राष्ट्रको सदाके लिये पंगु नहीं बनाये रख सकता । खुष्टिके साधारण विकास-सिद्धा- 
न्तके ही अनुसार किसी न किसी समयपर राष्ट्रको भ्रपने स्वत्वोंका ज्ञान हो जाता है रौर * 
इस ज्ञानके साथ उसमें स्वावलम्बी बननेकी शक्ति भी आजाती दै। भारतके सम्बन्ध 


ब्रिटिश जनताका क्या मत है, हम नहीं जानते--संभव है बद इतना अनुदार न हो-किन्तु 

इतना हम जानते हें क्रि हमारा भविष्य हमारे ही हाथमे है । यदि हमने स्वायत्त-शासन 
प्राप्त करनेका निश्चय कर लिया दै तो हम अपने लक्ष्यक्रो कसी न कभी प्राप्त कर ही लेंगे । 
शासकवर्ग भ्रपनी हठके कारण हमारे मार्गम बाधाएँ अवश्य उपस्थित कर सकता है, पर व ' 
हमे भ्रपने ध्येततक पहुँचनेसे नहीं रोक सक्ता, क्योंकि ईश्वरके नियम पटल हैं। श्री | 
लायड जाज तथा उनके भ्रनुआायी जबतक ईश्वरकी सष्टिम हैं, तबंतक उन्‍हें भी उक्त निय- 
मोंके सामने सिर झुकाना पडेगा । वे चाहे तो हमारे मार्गको सरल बनाकर पुण्यभाजन 
बन सकते हैं, किन्तु उनके दुराग्रहसे भी क्षतिकी. संभावना नहीं हे। हमै भपने 
लच्यसे भ्रष्ट होनेकी कोई ग्राशका नहीं हे, अस्तु । 

' राष्ट्रके लिये सत्रसे अधिक अपमानजनक बात जो प्रधान सचित्रने कही वह यह 
दै कि भारतमै परस्पर विभक्त करनेवाले अनेक काण मौजूद हैं रोर यदि ब्रिटेन यहांसे 
अपना सम्बन्ध हटा ले तो यहां युद्ध श्रौर अराजकता फेश जाय । श्री लायड जाज सम” 
मते हैं कि श्रग्रेजोंके चले जानेसे हम लोग आपसे लड़ मरेंगे, एक दूसरेको खा जायंगे, 
क्योंकि हमारे इतिद्वाससे यही प्रकट होता दै । इस प्रकारका तर्क तो वेसा ही दे जैसा यह कि 

हृभ एक बार, दो बार या चार बार श्रग्ति छू कर जल गये थे अतः भविष्यमें भी, 
जीवनके ग्न्ततक, अग्नि छूते जायँगे ओर जलते जायँगे ! हमारे इतिहासका चुद 
भौर इतना विचित्र श्रथ निकालना ब्रिटिश साम्राज्यके इतने बड़े अधिकारीको शोभा 
नहीं देता । आधुनिक विचारॉसे हमारा राजनीतिक इतिहास बहुत उच्च और गौखपूण 
अले ही न प्रतीत हो पर जहाँ तक हम समझते दें, उसे वत्तमान साम्राज्यवादके सामने 
लज्ज्ति होनेका कोई कारण नहीं दे । यह सत्य है कि जिस समय अग्रजो ने भारतम प्रवेश _ 

किया उत समय हमारा राजनीतिक भ्रयःपतन प्रारंभ होगया था पर इसका यह आशय नहीं 
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कि हमने अपना शासन कभी किया ही नहीं ओर न कर सकते हैं । प्रधानसचित्रक्ो स्मरण 
रखना चाहिये कि जिस समय ब्रिटेन, अमेरिका इत्यादि देशोंको वस्त्र पहिननेका भी 
सहूर न था, उस समय भारतने ऐसे ऐसे उच्च राजनीतिक सिद्वान्तोंका अध्ययन और प्रसार . 
किया था, स्वायत्त शासनकी इतनी अधिक क्षमता प्रकट की थी कि जो आज भी राजनीतिके 
मर्जज्ञोेंकी आश्चर्यम डाल देती है । इस पतितावस्थार्म भी यदि पर्याप्त अवसर दिया जाय 
तो भारतसन्तान संसारक्री किली जातिकी अपे्ञा स्वायत्त शासन करनेकी जमतार्म पीछे 
न रहेगी । 

हम यह माननेक्रे लिये तेयार हैं कि ब्रिटेनके साथ हमारा सम्बन्ध निरन्तर 
बना रह सकता हे, पर यह सम्बन्ध मित्रताका, वरावरीका, होगा श्रधीनताका नहीं । 
श्री लायड जाज चाहे जिन शब्दों अपने देश वासियों या सहवर्गियोंको आश्वासन देनेकी 
चेष्टा करं । किन्तु भारतका राजनीतिक भबिष्य इसी निश्चयका अगुगामी होगा, यह 
ग्रवश्यम्भावी दे । 


जर्मनीको आर्थिक स्थिति । 

जर्मनीकी वर्तमान आसिक स्थिति कितनी डांवाडोल हो रही दे, यह उस्कै. 
सिक्के 'मार्कःके मूल्यपतनसे ही स्पष्ट दे । युद्धके पूर्व मार्कका मूस्य लगभग एक शिलिंग 
(बारह ग्राने )के बराबर था । १६ पोष संत्रत १९७६ को माकका मूल्य गिर कर एक पौगड 
(१६ स्पये ) में १८८ मार्कक्रे बराबर हो गया । संवत्‌ ५९५७ भ्रोर १९७५ की उसी 
तिथिको एक पीगडका विनिमय मूल्य क्रमशः २५८ तथा ७७१ मारके था : इस वर्ष गत १८ 
ज्येप्रकों एक पौयडमे १२२०, तथा १६ श्रावणको ४००० मार्क मिलने लगे । इसके बाद 
ग्रभी ७ भाद्रपदके लन्द्नक तारसे विदित होता है क्रि भ्रव एक पौगडका मूल्य ६५०० 
मार्क हो गया दै ! श्रर्थात्‌ युद्धके पूर्वं जिप मार्क सिकेकी कीमत १३ ने थी, झश्राज 
उसका मृल्य लगभग आधी पाई ही रह गया दे ! 

यद्यपि यह सत्य है कि जमनीम इग्लेणड, फ्रांस, हालैण्ड, बेत्जियम, भमेरिका- 
की भपेत्ता बहुत कम वेकारी देखनेर्भ आती है, तो भी इसमें सन्देह नहीं कि वहाँका 
ग्राथिक संकट बढ़ रहा है । मार्फका मूल्य गिर जानेके कारण बाहरसे आनेवाजी वस्तुओं - 
का मूल्य भ्रसह्यरूपसे बढ़ गया हे । युद्धके पूर्वकी अपेक्षा ऐसी वस्तुओंकी कीमत सते 
लगभग ८० गुनी हो गयी हे, किन्तु श्रमजीवियोंका वेतन सिर्फ २५ गुना ही बढ़ा दै! 
म: उनमें श्रसन्तोषके लक्षण नज़र भ्रा रहे है ¦ भिन्रोंका इरजाना चुकानेके लिये राशि 
राशि माल विदेशोंको =-खासकर फ्रांस, ब्रिटेन इत्यादि देशोंको--भेजा जा रहा है । अतः 
श्रमजीवियोंको कहीं कहीं प्रतिदिन निर्दिष्ट समय अर्थात्‌ झाड घण्टेसै भी अधिक काम 
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करना पड़ता है ! मजदूरोंके बढ़ते हुए श्रसन्तोषका यह दूसरा कारण दे । तीसरी बात 
यह है कि हरजाना चुकानेके निमित्त जर्मनी अच्छेसे भ्रच्छा कोयला फ्रांस इत्यादि देशोंको 
भेजनेके लिये दबाया जा रहा दै! इसकी मात्रा प्रतिवर्ष १६ करोड़ मनसे भी अधिक 
दे । फज्ञ यह हो रहा दै कि जर्मनीके कारषानोंमे कोयलेकी कमी हो गयी दै और उडे 
विदेशोंसे कोयला मँगाना पड़ रहा है । संवतू १६ 3८ के आशिवन-कार्तिकर्म जर्मनीको 
विदेशोंसे लगभग १८ लाख मन कोयला मँगाना पडा था किन्तु माघ-फगुनर्म उसे ८७ 
लाख मन अर्थात्‌ लगभग पांचगुना कोयला मेंगाना । इसका मूल्य भी उसे कई गुना 

थक देना पडा होगा, क्योंकि, जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, मार्कका मूल्य गिर जानेके 
कारण जमैनीवालोंको विदेशी वस्तुएँ बहुत महँगी पड़ती होंगी । इसके श्रतिरिक्त देशम 


उत्पन्न होनेवाले खाद्य पदार्थों तथा अन्य आवश्यक वस्तुका भी मूल्य लगभग दो-ढाई - 


गुना बढ़ गया दे । करोंकी मात्रामे भी पहिलेकी अपेक्षा बहुत अधिक वृद्धि हो गयी है। 
इन्हीं सब कारणोंसे जमनीकी भार्थिक परिस्थिति अत्यन्त शोचनीय होती जा रही है । 
इतना होते हुए भी हरजाना वपुल करनेमें मित्रराष्ट्र, विशेषकर फ्रांस, जर्मनीके साथ ज़राभी 
रियायत करनेके लिये तैयार नहीं हैं । इस दुराग्रहसे जमनीकी हानि तो होगी ही, किन्तु 
मित्रराष्ट्र भी इसके दुष्परिणामसे न वच सकेंगे । 


जभेनीसे जितनी बड़ी रकम हरजानेके रूपे मांगी जा रद्दी हे, उपे नकद 
सिक्कों या सोने चांदीके रूपर्म देना असंभव दै । अतः इतने मूल्यका माल ही जमैनी मित्ररा- 
प्ट्रॉको देनेके लिये बाध्य हो रहा दे जर्मनी के ब्यापारी जो माल मित्रराष्ट्रोंके हाथ बेचते हैं उसका 
मूल्य चुकता करनेके लिये जो हुंडियां जमनी भेजी जाती हैं, जर्मन सरकार उनके बदशेमें 
अपने व्यापा रियोंको उतने मूल्यके कागज्ञ धँभा देती है और उक्त हुंडियोंको मित्रराष्ट्रोडे 
पास भेज देती दे । वद्वॉकी सरकार उन हुडियोंको भुनाकर हरजाना बद्धल कर लेती दै । 
इस पद्धतिके प्रधानतया दो परिणाम होते हें। एक तो यह कि माल भेजनेवाले देश 
अर्थात्‌ जमनीम कागजी मुद्राके बाहुल्यके कारश उसक्रा मूल्य गिर जाता दै। दूसो. 
शब्दोर्म हम यह कह सकते हैं कि उसकी क्रश, कम हो जाती है, अतः बश्जुग्रोके लिये 
रब भ्रधिक्र मूल्य देना पड़ता दे । साथ ही माल देनेवाले देश फ्रांस, इंग्लैगड इत्यादिमें 
जमतीका सस्ता माल पहुँच जानेके कारण बहांके मालकी खपत कम हो जाती दै, श्रतः 
वहाँ बेकारी फैलने लगती दे । ( इंग्लयडमे इस समय कोई २० लाख मनुष्य बेकार 
हैं )। ग्रतः यह स्पष्ट हे कि फ्रांसका दुराग्रह जर्मनीको तहस-नहस करनेके साथ ही स्र 
मित्रोकि लिये भी हानिकरी दै । ( यह नोट लिख चुकनेके वाद खबर मिली कि मार्ककी 
द्र एक पौगडम नौ हजार हवो गयी हैं !--सम्पादक ) 
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सिंहलद्वीपमें भारतीय मजदूर । 
सिंहलद्वीपर्मे काम करनेके ल्लिये जानेवाले भारतीय कुलियोकि सम्बन्धमें सरकार 
जो नियम बनाना चाहती दे उन्हें उसने संभवतः भारतमै प्रकाशित नहीं किया। किन्तु 
सिंहलद्वीपम वे गतमासमें ही प्रकाशित कर हलथि गये थे । दो एक भारतीय संवादपत्रोंने ये 
नियम सिंहलद्वीपीय पत्रोसे उद्धृत किये हैं । उन्हें देखनेसे मालूम होता है कि वे भारतीय 
मजदूरोंके लिये पूरारूपसे सन्तोषजनक न होते हुए भी, किसी ्रेशमें लागकारी जरूर 
सिद्ध होंगे। इन नियमोंको देखकर वहांके चाय तथा रबड़की खेती करनेवाले गोरे 
( प्रसं ) घबरा गये हैं । वे उन्हें बदलवा डालनेकी फिक्रमें हैं । अभी कुळ दिन हुए 
. जब मद्रासके गवर्नर वहां गये तो उन लोगोंने श्रपना विरोध प्रकट कर इस अवसरसे लाभ 
उठाना चाहा । संभवत: उनका एक प्रतिनिधिदल्ल मद्रास तथा शिमला भी जाने वाला दै । 
यद्यपि भारतके सन्निकट होनके कारण सिंहलद्वीपमे हमारे भाइयोंके साथ उतना 
दुन्यवह्दार नहीं हो सकता जितना शका आदि उपनिवेशोंमें, फिर भी वहां उनकी स्थिति 
सुबिधापूण और सम्तोप जनक नदी कही जा सकती । मिंहलवासियॉको जो सुविधाएँ प्राप्त 
हैं वे उन्हें नहीं हें । वे किसी समय अध्यक्ष ( सुपरिण्टेण्डेण्ट ) की भ्रनुमतिके विना 
प्लैगटरका इलाका छोड़ कर बाहर नहीं जा सकते । वे न तो श्रपना समय ही अपची 
इच्छाके अनुसार बिता सकते हैं और न स्वतेत्रतापूर्वक्ष कोई कार्य ही कर सकते हैं । उन्ह 
उन सामाजिक कार्योर्मे भी भाग लेनेका भ्रवसर नहीं मिलता जिनसे जीवनका भार कुछ 
हलका होता दै । 
यह तो हुई उनकी सामान्य स्थिति । उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं 
कही जा सकती । अच्छेसे अच्छे इलाकोंमें जह्ा खडका काम होता है, ग्रत्यग्त परिश्रमी 
भारतीय कुलीको भी दस राने रोजसे अधिक नहीं पड़ता। मध्यम श्रेणी ओर निकृष्ट 
श्रणीके इलाकोंमें तो सात आने रोज तक मिलता दै। खियो ओरौ! बालकोंको इससे भी 
कम मजूरी मिलती दे । जिन इलाकोंमें चायकी खेती होती दे वहां तो पुरुषोंको भी 
प्रतिदिन चार आनेसे सात आनेतक वेतन मिलता दे, खतियों और वालकोंकी बात जाने 
 दीजिए। फिर, यह मजूरी भी सुस्थिर नहीं कही जा सकती । कभी कभी समूचे कामकी 
 मात्राघटोदी जाती दे। ऐसे ग्रवसर पर कुलियोंकी मजूरी भी घट जाती दै। इधर, 
 मारतमेग्रपने घरमे रहनेकी अपेच्ञा सिंहलद्वीपमं रहने वाले भारतीय मजदूरोंको जीवन- 
EE निर्वाहक व्यय भी अधिक पड़ता दै । ऐसी हालतमें उनकी ग्रार्थिक स्थिति कहां तक 
खराब न होगी ? श्राशा हे इन सब बातोंका ध्यान रखकर भारत सरकार उक्त नियमोंमें 
ऐसे कोई परिवर्तन न करेगी जिनके कारण भारतीय मजवूरोंकी दशामं विशेष सुधार होनेकी 
h प्राशा जाती रहे । 


०३ + कैब ३२० 


२७६ «जे 


क्र 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by ९एक्काइणां.._ बु PS, 
॥ | री कर गै .। | 


ज्ञातव्य-विषय तथा अंक । 


i © ~ 
रुके निर्यातका लेखा । 
रशना विभागने गत पांच वर्षौ विदेशोंकी भेजी गयी रुईके जो अंक प्रकाशित किये हैं 
वे नीचे दिये जाते हैं । ( रुईका वर्ष सितम्बर अर्थात्‌ भादों कुँग्रारसे ग्रगरत 
प्रथात्‌ सावन-भादोंतक् गिना जाता दै ) 
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ऊपरके अक देखनसे विदित होता दे कि हमारी रुईक्षा सवे बडा खरीददार 
जापान हे। गत दो वर्षासे चीनने भी हमारे यहांसे अधिक्र रुई थाना शुरू कर दिया 
दे । ब्रिटिश संयुक्त राज्य प्रधानतया अमेरिका श्रथवा मिश्रक रुईका प्रयोग करता है। 
गत वर्ष तो उसने हमसे और भी कम रुँ ली। यदि इस रुईका अधिकांश देशमें ही 
रहकर कपड़े तैयार करने प्रयुक्त किया जाता तो उससे अधिक लाभ होता और हमें वखरोके 
लिये परावलम्बी न होना पडता । 
बिदेशी चीनीका आयात । 
१ गत तीन वर्षर्मि वाहरसे जितनी चीनी भारतमै आयी उसमेंसे पुनः बाहर भेज दी. 
` गयी चीनीके अंक घटादेनेसे विशुद्ध आयातका लेखा इस प्रकार है--- 


संवत्‌ रन (२७.२ मन) मूल्य रुपयोंमें सबसे भ्रधिक्र चीनी जावासे 
१६५६ ३४०,५११ १५,२८,७२,००६ श्रायी । उसके बाद मारीशस 
१६७७ १६४,२११ १०,८१,८६,३३० तथा बेलजियमसे । 
११७५ ०४,६६१ २४,०७,४४,०३२ 

न Re जज 
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[ संत्तारके व्यवसायका इतिहास ] 
परिशिष्ट-( ऽयेष्ठ' के बाद ) 


५० ख. जिनोआ पृ ०२ 
यहे नगर इटली देशका मुख्य बन्दरस्थान है । रोमन लोगोनि यहां विक्रमके पूर्व 
१५९ (२१६ बी. सी. ) में प्रवेश किया | मध्ययुगमें ( १३ से १५ वीं शताब्दीतक ) वहाँ 
प्रजार्तत्र-राज्य स्थापित हुआ ओर वह एक प्रसिद्ध समुद्री नगर बन गया । अमेरिकाको ढुँढ 
तिकालनेवाला कोलम्बस यहींका निवासी था । मध्वयुगर्मे वेनिसकी तरह जिनोग्रा भी पूर्वी 
व्यापारका प्रधान केन्द्र था । त्रेनिस और पीसाके साथ इस नगरकी खूब प्रतियोगिता द्वोती थी । 


६. विनिमय प्रु० २ 


एक वस्तुको दे कर उसके वदले दूसरी वस्तु लेनेको विनिमय कहते दें । ्राज कल 
हया (मुद्रा) देकर सव वस्तु सिल सकती है । अतः रुपयेको विनिमग्रका माध्यम कहते हैं । 
“प्राचीन समयमें अन्य वस्तुको भी माध्यम मानते थे जैसे गेहूं, वेल, चमड। इत्यादि, परन्तु 
उन सबसे उत्तम माध्यम चांदी या सोनेकी झुद्रा दै क्योंकि इसमें हर प्रकारकी सुविधा है । 


६,क. फ्लोरंस प्र ० २ 


यह भी इटलीका प्रसिद्ध नगर दै । बारहवीं शाताब्दीके अन्तर्मे इसने खूब उन्नति 
कर ली ओर वह शीघ्र ही प्रसिद्ध व्यापार-केद् बन गया | 


७, प्रजातन्त्र पृ० २ 


संसारमै शासन करनेकी कई प्रणालियां हैं । निम्नलिखित प्रणालियां मूत्र रुपसे 
मानी जाती हैं--- 
१. एकतेत्रराज्य-इसमें शासनका सम्पूर्ण श्रधिकार राजाके हाथम रहता दे 
प्रोर सन्धि, विग्रह कानून बनाना श्रादि सभी काम राजा स्वये ही मनमानी रीतिपर 
करता है । ऐसी शासनप्रणालीको श्राजकल ग्रधम मानते हैं । ( नियन्त्रित एक्तन्त्र 
` राज्य तब कहलाता दै जत्र राजा विशेष बातोंमें प्रजाकी बात मानेको बाध्य दोता है ) 
२. कुलीन तन्‍्त्र---इसमें शासनका अधिकार देशक्े कुल्नीनोंकी एक समितिके 
हाथमे रहता है। इसमें दोष यह दै कि ऐसे देशके कृत्तीन अभिमानी तथा सब्नन्द होकर 
साधारण जनताको अनेक प्रकारकी पीड़ा देते हैं । 

॥ $ संयुक्त तन्त्र--हसेम एक बड़े देशके भन्तर्गत छोटे छोटे राजा, जो अपने भ्रपने 
हर एकतन्त्र पद्धतिके भ्रनुसार शासन करते हैं, आपतर्म मिलकर अपनी एक महासभा 


(६4 


- 


E कर लेते हैं और उसकी भाज्ञासे ही बहुत बड़े बड़े राष्ट्रीय काय जैते सघि) विग्रह | 
ग्रादिका निश्चय करते हें । इस सभाकी आज्ञा प्रत्येक राजाको माननी पड़ती है । 

` ४, प्रजातन्त्र=-इसर्मे सभी बालिग प्रजाक्रा राज-काजमें हाथ रहता दे, भर्थात्‌ | 
ह शासन सभाके सदस्य, सभापति तथा मन्त्रीका निर्वाचन प्रजाकरी अधिक सम्मतिसे | 
| है । , Fi अल 


| हि 


CT) 


आधुनिक कालम भिन्न भिन्न देशोंकी प्रजाने अपनी इच्छा तथा देशकालानुमार उक्त | 
मूलशासन प्रणालियोंका एक एक अंश लेकर एक नयी प्रणाली बाशी है। जैसे इहे | 
इमे राजा भी दै ओर कुलीनोंकी समा ( हाउस फ लःडस ) तथा साधारण जनताकी | 
भी सभा ( हाउस आफ कामन्स ) दे । असेरिकार्म संयुक्ततन्त्र दै परन्तु बहांके छोटे छोटे 
राज्योमे भी प्रजातन्त्र दै । जर्मनी गत युद्धके पूर्व संयुक्ततन्त्र था । परन्तु वहांके राजाका 


विशेषावस्थामै विशेष अधिकार भी प्राप्त थे। मत्र वद्दां भी एक प्रकारका प्रजातंत्र स्थापित 
हो गया दै । 


८. पोप ए० 


प्राचीनकालमें यूरोपमँ भी धमका विशेष प्रभाव था, ओर पोप लोग धे 
भ्रधिपति माने जाते थे। वे साधु प्रकृतिके होते थ रौर उनपर सम्पूर्ण नृपतिगण श्रद्धा 
रखते थे । देश भरमै धमका व्यवस्थापक पोप ओर शासनक्रा व्यवस्थापक राजा समका 
जाता था । कभी कभी इन दोनोंमें मतभेद भी हो जाता था, परन्तु जब तक पोर्पोक्रा 
आचरण ठीक था उन्द्ीकी बातोंकरो प्रधानता दी जाती थी यहां तक कि शासने 
मामलोंमं भी उनका हाथ रहता था। जबसे पोर्पोका श्राचरण बिगड़ा राजा उनकी | 
उपेक्षा करने लगे । उधर पोप भी भूमिपर भ्रधिक्रार जमा कर स्वयं राजासा भ्राचरण 
करने लगे । ग्रन्तमं संवत्‌ १५५६ ( सन्‌ १४६६ ) से रोमक्रे पोप (रोम ग्राज तक | 
धम संस्थाका सबसे बड़ा स्थान माना जाता है) एक लड़ाईमें हार कर फ्रांसके राजा | 
चतुर्थ फिलिपकी शरणमे जा बसा । उस समयसे भ्रब पोप केवल धर्मकी बातोंमें हृष्तक्षेग कर | 
सकते हैं। (धममे भी उनका कथन सर्वमान्य नहीं होता ) । 


२, उत्तमाशा अ्रतराप प्रु० ३ ३ 


PE SPN 


भ्रफ्रीकाके दक्षिणका ग्रन्तरीप । भारतभं झानेके लिए पहले यही मार्ग सबसे _ 
सुगम था । इस मागका पता लगनेपर भारतवर्षमे आनेकी सुविधा हुई ओर सभौ 
राज्य भारतमै रोजगारपर अधिकार जमानेका प्रयक्ल करने लगे रौर परस्पर बड़ी सधा 
करने लगे । १९वीं शताब्दिमै पोप बोजियाने एक बटवारा किया था जिसमें भारत; 
वर्ष पुतंगालवालोंके हिस्से पड़ा था ग्रतएव इस मार्गके जाननेसे सबसे बड़ा लाभ उर्हीं 
लोगोंका हुआ और दूसरे देशवाले उनके प्रतिसपद्धी हुए। अब तो भारतम आनेका 
सबसे सीधा मार्ग खेज्ञकी नहरसे होकर दे । 
१० मिक्षान पृ० ३ 


प्राचीन कालमें इटलीका राजा भनेक कारणोंसे सम्पूरी देशपर धिकार नहीं | 
जमा सकता था । भतएव कई छोटे छोटे स्वतन्त्र राज्य बन गये थे जो अपने अपने 
द्वार्थवश परस्पर लड़ा मिड़ा करते थे। वेयेथे- | 
। १, मिलानराज्य--संवत्‌ १४०४ ( सन्‌ १४४७ ) से संवत्‌ १५३३ (सत्‌ 
६४७६ ) तक बना रहा । ग्न्त इसका शासक स्वार्थवश झाँचके राजासे सि 


` जिसका परिणाम उसके राज्य प्रोर देशका नाश हुभा । 
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७५% ४ 
२, नेपुद्स राज्य--यह ११वीं शताब्दिसे सोलवीं तक्र रहा । संवत्‌ १५१० 
| सन्‌ १५५३ ) से यहांके शासकने स्वयं साहित्य ओर शिल्पा बडा प्रेमी होनेके कारण 
उनकी बड़ी उन्नति की। अन्ते फ्रांस और स्पेनवाले इसको लेनेके निमित्त लड गये 
्रोर संवत्‌. १५६६ मै यह स्पेनवालोंके हाथमे चला गया । १ 

३. पोपोंका राज्य ७-६ इसमें रोमतगर भी सम्मिलित था) यह राज्य पोप 
लोगोंका था। अन्तमे उनकी चालचलन विगडनेके कारण: उनका राज्य घ्रोर उनकी 
प्रतिष्ठा नष्ट हो गयी । संवत्‌ १४४६ ( सन्‌ १४४९ ) । 

४, फ्लोरेन्सक्रा राज्य -- चौददवीं शताब्दिम यह प्रजातन्त्र स्वतन्त्रताका घर समभा 
जाता था । संवत्‌ १४६४ ( सन्‌ १४३८ ) से संवत्‌ १५७१ ( सन्‌ १४६४ ) तक इसका 
प्राजशासक मिलान और नेपुल्ससे मिलकर इटली भरके राजकाजका मध्यस्थ बन गया था । 
करिसी समयम फ्लोरेन्सका साहित्य, शिल्प ओर व्यवसाय उन्नतिके शिखरपर था परन्तु 
परणर राज्योंसे विरोध करनेपर इसका भी पतन हु्रा । 

४. वेनिसका राज्य--१४वी शताब्दिम यह इटलीके सब राज्यॉमें प्रधान था। 
इपकी शासन--पद्धति कुलीन तन्त्रके ढंगकी थी । जो लोग शासनम भाग लेते थे उनका नाम 
सुनहरी पुरुतकमे लिखा जाता था । इसमें नामक्रा लिखा जाना बड़ी प्रतिष्टाकी बात 
समभी जती थी । इस राज्यकी उन्नतिका कारण उसके व्यवसाय भोर भूमिका श्राधिपत्य ही 
था। उत्तमाशा श्रन्तरीपबाला मार्ग जाननेके पूत्र मेडिटरेनियन सागरके पूर्वीय भाग, भारत- 
वर्ष तथा अन्य पूर्वीय देशोंका व्यवशाय वेनिपहीके हाथमै था । तुर्क लोग पूर्वीय व्यवसायको 
ग्रपनानेके लिए इसके प्रतिस्पर्धी ये । उन्होंने कई बार लड़ाई कर उसको हानि पहुंचायी। 
स्पेनने इसको दबा लिया और तब इसके व्यवसायका नाश हो गया । इस प्रजातन्त्रकी 
स्थिति १७९७ तक रही । 


११ मानटस्क्यू प० ४ 
फ्रांसका प्रसिद्ध तत्ववेत्ता ( संवत १७४६-१८१२ ) उसने तत्व, प्रकृति 


` विज्ञान तथा कानूनकी भनेक किताब लिखी है । “ कानूनके तत्व ” नामी किताबसे उसकी 
` बहुत प्रसिद्ध हुई । सामाजिक उन्नतिके लिये भी उसने बहुत भ्रयन्न किया था। 


१२ सुनहरी पुस्तक पु० ४ 
संख्या १० देखिये । 


१३ खतन्त्र (अप्रतिबद्ध ) और प्रतिबन्धक बाणिज्य प्र ५ 


वाहरसे राये हुए मालको बिना किसी प्रकोरकी चुंगीके देशमै प्रचारित होने 
देनेको स्वतन्त्र या प्रतिबद्ध वाणिज्य कहते हैं तथा प्रविष्ट होनेके पूर्व उनपर कर लगानेकी 
व्यवस्थाको प्रतिबन्धक वाणिज्य कहते हैं । E+ 

स्वदेशकी वस्तुक्री खपत विदेशी वध्तुकी पेक्षा भ्रधिक होनेके लिए विदेशी 
र कर लगा देते हैं भर्थात्‌ जो विदेशी वस्तुको खदेशर्म लाता है उसे कु 
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कर देसा होता दे । इसका परिणाम यह होता दै कि यात्रासम्बन्धी व्यय ओर कर 
दोनों जोड़कर परता लगानेसे विदेशी वस्तु स्वदेशीकी श्रपेक्षा महँगी पड़ने लगती है 
जिसके कारण स्वदेशी वस्तुकी खपत पूर्ववत्‌ वनी रहती है या बढ़ जाती है ग्रोर खदे- 
शका व्यवसाय हराभरा रहता दै । यह कर दो प्रकारका होता दै ! एक तो स्वदेशकी वस्तुको 
बाहर ले जानेवालेको ओौर दूसरा वाहरकी वस्तुको स्वदेशमै ले आनेवालेको देना पहता 
है । इसके कहनेकी भावश्यक्रता नहीं क्रि करके बढ़ने आर घटनेपर वस्तुके श्राने भोर 
जानेमें घटती भोर बढ़ती होती दै अर्थात्‌ अधिक फरसे व्यवसायीकी हानि होती है और 
इससे वे लोग दूसरे देशोंसे व्यवसाय करते हीं नहीं । ॥ 

(क) स्वतन्त्र वाणिज्यके पच्चवा्लोंका कथन दे कि उससे प्रत्येक देशको दूसरे 
देशकी सभी वस्तुओसे यथेच्छ लाभका श्रवसर मिलता दे, उसमें किसी प्रकारकी बाधा नहीं 
होती ओर उससे इस सिद्धान्तका पालन होता दे कि मानवजातिकी सर्वोत्तम उन्नति तमी ' 
होती दे जब प्रत्येक देशको वही काम करना पड़े जो उस देशके जलवायु, स्थिति और 
निवासियोंकी अभिरुचि आदिके अनुरूप हो । 

(ख) प्रतिबद्ध वाशिज्यके पक्तवाले निम्न लिखित बाते अपने पत्तर्म कहते हें-- 

( १ ) इसपे खदेशके प्रारम्भिक व्यवसायको उन्नति करनेका अवसर मिलता है। 

( २ ) इससे प्रत्येक देशको आपने लिए सभी आवश्यक वस्तुओंको पैदा करके 
दूसरे देशके भरोसे नहीं रहना पड़ता । 

( ३ ) इसके न रहनेसे दूसरे देशकी जो वस्तु अच्छी और सस्ती मिमेगो 
उसका व्यवसाय भ्रपने देशम बन्द हो जायगा । 

( 5 ) कई देशों भ्रबतक स्वतन्त्र वाणिज्य स्वीकार नहीं किया गया है । 

( £ ) बाहरके मालको करोंद्वारा रोककर चढ़ा ऊपरी बन्द कर दी जाती है। 
अर्थात्‌ बलद्दीन व्यवसायी शक्तिमान्‌ व्यवसायीको दबा नहीं सकता । 


(६) 


१४ पोैणड प्रृ० ६ 


यह प्रदेश यूरोपके मध्य भागमें रूस साम्नाज्यके दक्षिणमें द्वे। इसके झारम्भिक . 
इतिहासका ठीक पता नहीं चलता । पर १४वीं शताब्दिसि इसकी उन्नति प्रारम्भ होती 
है । एक शताब्दि त इसकी दशा भ्रच्छी रही । फिर सत्रहवीं शताब्दिके मध्यकालमे 
यूरोपक प्रायः सभी राज्ञा इसपर दांत गडाने लगे भ्रौर जद्धांतक हो सका इसपर पैजा मारते 
रहे। मन्तमें वोनाकी कांग्रेसके बाद यह खूसके हाथ लगा और श्रब युद्धके बाद वहां 
प्रजातंत्र स्थापित हो गया द्वै । 

१५ माटेस्क्यू पु० ६ 
संख्या ११ देखिये । 
१६ हांसा समुदाय पू० ७ 


इस शब्दका भर्थ संघ हे । इस शब्दका प्रयोग जर्मनीके कुछ नगरों 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


I) 


( लिए किया जाता था। इस संघने १३वीं भौर १४वीं शताब्दिर्म बाल्टिक 
सागरके समीपवर्ती नगरोंक्रे वाणिज्यक्रो अपने हाथमे कर लिया था शौर उन नगरोंकी 
उपज बराबर जर्सेनी, ईग्लैण्ड ओर यूरोपके पश्चिमीय विभागोंमें भेजा करते तथा पश्चिमक्री 
बनी बनायी वस्तु ओर गरमदेशोंकी प्रधान उपजोंको मंगाया करते थे । ६ 

` इस संघका उद्देश्य अनन्यसाधारण व्यवसाय करनेका था । पढ्ने तो इस नीति्म 
सफलता हुई ओर बड़ा घन इकद्वा हुआ परन्तु नये नये ग्रन्वेषण ( अर्थ ) शास्त्रीय 
सिद्धान्त तथा राजनीतिक जीवनके विकासानुरूप श्रपनी नीतिमें परिवर्तन न करनेके 
कारण १६वीं शताब्दिस इस संघका पतन हुआ । 

इस संघका निर्माण किसी शासतपत्र या सन्धिम्त्रके अनुसार नहीं हुआ था 
ग्रतएव संवत १४२४-( सन्‌ १३६७ ) से पूर्व इसके संगठनकी तिथि नहीं दी जा सकती, 
यद्यपि उक्त तिथिके पूर्वं इसका संगठन हो गया था--यहां तक कि इस संघको यूरोपके 
उत्तरीय भागवाले केन्द्र मानने लगे थे श्रौर इसकी पदवी राजाओंके बराबरकी हो गयी थी । 
सन्धि, बुद्रादिभ तत्कालीन मन्त्री सलाह भी लेते थे । 


इस संघने गुप्रससितिका रूप भी धारण कर लिया था। लिखा-पढ़ीम तो 
यह केवल जमीनस्राटका वशवर्ती था परन्तु 'बास्तव्मे शासनक्री शिथिलताका ब्रनुभव 
करते हुए कभी किसी वातकी परवाह नहीं करता था--इननाही नहीं परन्तु सवत्‌ १४१३ 
(सन्‌ ११५६ ) सै तत्कालीन सर्चमान्य पोपाज्ञाका. सी इसने उछंत्रन किया था। इसका 
अधिकार इतना बढ़ गया था कि जहाज तथा १२ सहल्लन सेता इउट्रा कर सकता था। 
इस संघका गुप्त अंश यह था कि उसके उद्देश्य तथा अनुयायियोंकी संख्या बाहर वालोंके 
ज्ञात नहीं थी श्रौर इस संघका अपने अनुयायियोंपर श्रगगच श्रधिकार था--जिप्तकी मात्रा 
इतनी बढ़ी थी कि दई बार ग़ुप्तरी तिसे नगर जला दिये गये अथवा प्रधान नागरिकको हत्या 
- तक भी की गयी थी । 
07 | बाणिज्यॅम इस संघके नियम अत्यग्त कठिन ओर निष्ठुर थे। इसके घनुयायी 
किसी बाहरी व्यवसायीस साझा नहीं करने पाते थे श्रोर प्रायः ऐसे व्यत्रसायियापर बहुत 
म्रधिक कर लगाया जाता था । 


4...) baht eh Ye ‘abd fo ld 
$4 = | ५ NT १ हो बस || 


१७ प्रथप्र हेनरी पृ० ७ 
इंग्लैगडका राजा ( संतू ५१५५ ६२ ) 
१८५ जलयात्रा सम्बन्धी नियम पु० ७ 
अरजोंने कईबार जलयात्रा सम्बन्धी नित्रमोंकी संहिता बनायी थी। पहली 
` संद्विताके अनुसार जितनी वस्तु इंग्लैगडम जाती उनका अंग्रेजी ही जह्दाजपर ले जाना श्राव- 
श्यक था । संवत १७०८ में दूसरी संहिता बनी जिसके भ्रनुसार वस्तु ले जानेवाला जहाज 


केवल झग्नेजी ही होना आवश्यक न था परन्तु उसके चलानेवाले भी भ्रेम्रज होगे चाहिये थे। | 
[रानी विङ्गटो रियाके समयम थे नियम रह कर दिये गये । 


dl 
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१९, लम्बा पालेमण्ट॒ प्र ८ 
पहले इंग्लेणडमे पालमेणटक्ा रखना या न रखना राजाओके हाथर्म था । प्रथम 
चाल्सने मन माना शासन करनेके लिए पालमेयटको तोड दिया था परन्तु प्रजाक्रे विगइने 


पर पुनः संगठन किया । यह पालमेगड बहुत दिनों तक रही और शासनमें श्रधिक भाग 
लेने लगी । इसीको लम्बी पालमेण्ट कद्वते दें 


२०. एडम स्मिथ पृ० ८ 


ग्रथेशा्रक। पण्डित तथा तत्ववेत्ता । कहा जाता है कि यही आधुनिक भ्रथशास्नका 
जन्मदाता था । इसने “वेल्थ आफ नेशन्स? नामक पुस्तक लिखी है । देशके श्रथ शास्रपर 
इसका विशेष प्रभाव पड़ा है । यह स्वतन्त्र वाणिज्यका कट्टर पक्षपाती था । 


२१. छठवां इनरी पृ० ८ 


इसके शासन काल संवत १४७६ १४२२ (सन्‌ १५१८ १४६१) सं बड़े उपद्रव 
हुए थे और इसको भी बड़ी आपत्तियां उठानी पड़ी थीं। ३सीके शासन-बालमे गुला- 
बोंक्री लड़ाई हुई थी । 
२२, प्रथम जेम्स प्रु० ८ 
इंग्लेगडका राजा (संवत्‌ १६७०-१६८२) । इसको शास्रीय दिद्याका बहुत ज्ञान था 
परन्तु सांसारिक अनुभत्र नहीं था। इसीसे इतिहासमें इसको भ्रन्यन्त “बुद्धिमान्‌? मूख 
कहते हैं । 


२३. द्वितीय रिचाड प्रर ८ 


( सवत्‌ १४५३४-१४५६ ) इंग्लैगडका राजा । प्रजा पीडक और बलहीन होनेके 
कारण राज्यसे उतारा गया । 


२४, जेम्स मेडिसन पृ० ८ 


ग्रमेरिकाके प्रजातन्त्रका चतुर्थ सभापति । 
२ हयूम छु ८ 
्र्रेज्ञ इतिहासज्ञ रर तत्त्ववेत्ता । इसका 'इंग्लेगडका इतिहास” बहुत बड़ा और 
प्रसिद्ध ग्रन्थ हे । 
२६. तृतीय हेनरी पृ० ८ 
इंग्लेणडका राजा । यह विदेशियोंका पक्त करता था । 
२७, तृतीय एडवई प° ८ 
( ११२७-५७ ) इंग्सेणडका राजा । इसके कालमें सौ वर्धताल्ली लड़ाई हुई थी। 


[शेष फिर] 
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बघ ३ खणड २ 
किक १६७६ से चेत्र १६७६ तक 


सम्पादक-- श्रीमुकुन्दी लाल श्रीवास्तव 


वार्षिक मूल्य ५) ) ज्ञानमण्डल, काशी [प्रतिसंख्या ॥ ) 
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१, अबस्था और उ्यवस्था--श्री प्रालोचक बी. ए हि बी, २३१२. 
२. 'इम्पीरियल प्रेफरंस' और भारतवर्ष---प्री ठाकुर राजकिशोर सिंह बी, ए. ६ 
३. उद्योग-घंधोंका विकास---भ्री रामेश्वर प्रसाद व झानन्द किंशोर नेवटिया ६५ 
४. कर विधानके दावर्पच---त्री दामोदर प्रसाद मिश्र बी, ए, विशारद ०१ 
७. कृषि, शिल्प और वाण्ज्य--- 
` छात्तिक-सोन व्दै्ली सिमेंट वर्वस, भारतमें चीनीका व्यापार, नारतर्भे 
कागजका च्यवसाय, भारतका श्रायात निर्यात ON 
मागंशीष --प्राचीन भारतमै लोहळी कारीगरी, जर्मबीके खिलौनों 
याउ, कुपकोका संगठत, औऑद्योगिऊ विक्राप्नमे ऋृषिको 
दानि अगा ६६:६६ 
पीष--ऋणग्रस्‍्त किसानोंका उद्धार, भारतमें चीनीकी उत्सि, जापा 
नकी औद्योगिक उन्नति न बि A 
माघ =भारतीय लकड़ी, संधारम कखे पदार्थोके निःशेष घोनेकी 
सम्भावना, पशुझोकी संख्याम बमो, भारतमें लाखका ब्यापार २०५-०५ | 
फारुगुन—भेसूराज्यकी भोद्योगिक उन्नति, भारतमै चायकी खेती, 
मद्रासम चमडेका व्यवसाय £ ... २३२३४ 
चैत्र--मापानका व्यापार, विहारे हायका बुना कपड़ा, धमेरिका्म 
मोटरोंकी उत्ति, चीनीका सबसे बडा कारखाना, तेलहन ओर 
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खक्नीड़ो रफतनी «०० ३ 
६, कोटिल्यकी राज्यशासन-व्यवस्था--:॥ गोपाल दामोदर तामध्वर 
| एम. ए., एल-टी ८५, १२५,१४५ 
७, गत पांच वषें विनिमयकी दरकी घटाबदी--भ्री दाशकर दुवे 
एम. ए, एल-एल बी १७ 
८, छोटा नागपुर उड्डीसाका भविष्य--प्रीमर्थशास्री एम.ए क २६ 


९, जातिभेद ओर श्रेणीमेद-श्री श्रीप्रदाश बी. ए. एश.एल. बी- बार- एट-ला १५ | 
१०, ह्लातव्य विषय तथा अंक ¬ | ® 
मारतके घाथ जर्मनीका व्यापार, कुक प्रसिद्ध देशोंकी औद्योगिक जनसंछ्या ५१ | 


भारतीय सेनि% व्ययक्री वृद्धि Fr क 
रूईके पुतली व्ररोंक्षा मुनाफा क २३४ 
। भित्र भिन्न देशवालोंकी रसत आमदनी, भारत सारकारझा मायत्यय, | 
. तवत्‌ १६७६ की घटीक्रा विवरण कै क) 


Rs स्विटजरतैंगढकी धबियां RR ३६ 
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८२४) 


पुरातत्व विभागमे व्यय-संकोच, जापानकीं ओद्योगिक समस्या, 
नमक्रकर बढ गया, जहाजोंह्ा किराया रोक रखनेकी प्रथा । 
२८, सामयिक संग्रह--- 
कात्तिक-जर्मनीके रासायनिक कारखाने, अमेरिवाके  भिखमगे, | 
भारतका वास्तविक वष्ट, भारतम कोयलेकी उत्ति He मु 
मार्गशीष ---गन्धकका तेजाब, सामाजिक ज्षेत्रम विकास सिद्धान्तका 
प्रयोग, हमारा फौजी खर्च, हमें कितना टेक्स देना पडता है ६६-१०४ 
पौष-विदेशीपूंजीका प्रयोग, नालग्दाका विश्वविद्यालय, प्रशाम्त सागरे । 
जापानकी भावी नीति, मजदूर संघोंका रचनात्मक काय, 02000 
माध--वैज्ञानिक्र वाणिज्य नीति, सैनिक व्यवका भसली स्वरुप, मनुष्य- 
का सामाजिक विकास सम्ग्रताके पुनरुद्वारके साधन, मिश्रकी 
स्वाधीनता 66 iN २०५-१७ 
फाल्गुन - खदूरका आर्थिक महत्य, जमनी कितना हरजाना दे चुका, 
जापानमै वसतुश्रोंकी महंगी, राजनीतिक न्षेत्रम भावी कान्ति २६६-१७१ 
चैत्र --जर्मनीर्म छपाईंका खच, भ्रमेरिकाके प्रति व्रिटेनका ऋण, सम- 


ध्वाद भोर प्रतियोगिता, विनिमय साधक बॅकोकी आवश्यक्ता २९१-३२६ 


२९. सांमाजिक विपमता--त्री श्याम विहारीलाल कपूर बी. ए, ११९,२३६ 
३०. सिगापुरके व्यवसाय =श्री रामाज्ञा द्विवेदी वी, ए. कह ७१ 
३१, स्ट्रेटसकी स्वाधीनता--श्री गेगाशंकर मिश्र एम, ए, ॥ १३३ 


३२, स्फुट विषय-- , 
पूर्वीय देशोंके थ्रमजीवियोंकी दशा ६६, खानोंका विवरण ८६, - 
म्रसेरिकाकी अलपीरने १३७, नोट ्रौर हुंडियां १४७, रेलॉका 
सञ्चालनध्य १८६, संसारका सबसे धनी मनुष्य, भारत श्रौर 
अमेरिका रेलोंका किराया २३८, भारतमै नोठोंका प्रचार 
२४८, सबसे बहुमूल्य सोनेकी खानि ३००, चिठ्रियोपर गलत 
पता लिखनेसे हानि ३१६ 
३३ स्वस्थ्यिको आथिक महर तह १६८ 


च 
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११. पुस्तकावलोकन . 070 
१२, प्राचीन भारतमं जहाजका अस्तित्व--भ्री गंगापति सिंह बी. ए १६० 
१३. फ्रांस और जमेनौ--श्री गंगाशक्र मिश्र एम. ए Re ३१ , 
१४, बस्बईमे मजदूर संघ -श्री अधशाल्ली एम, ए tv 
१५, बाज़ारमें कीमतें किन सिद्धान्तोंसे निशि चत होती हैं -- भाई छोमदत्त शर्मा १३८ 
१६. भारतके प्राचीन प्रजातंत्र राज्यश्री गंगाप्रसाद मेद्ता एम. ए. २४३ 
१७. भारतवष की आर्थिक अबस्था - ( आर्थिक कमीशनसे प्रनूदित ) ८० 
१८, भारत सरकारका ऋण श्री जगनल्वात गुप्त कफ ३०१ 
१९, भारतीय रेल श्री खोमदत्त विद्यालंकार त १६८ 
२०, मानवीय सभ्यताका बिकास-नियस--श्री सोमदत्त वियालंकार १४८ 
२१, मैनेजिंग एजेन्सी-्री प्रालोचक बी. ए. एल-एल बी. ला ११२ 
२२. युक्त प्रान्तकी सरकारका खचे--श्वी दयाशंकर दुबे, एम. ए. एल-एल बी. १८७ 
२३, यूरोपका चाणक्य--श्री ठाकुर राजकिशोर सिंह बी. ए. = 
२४. राजत्बकी उत्पत्ति = श्री गगापति सिंह बी, ए. i १३१ 
२७. रेलका प्रबन्ध--श्री भर्थशाख्री एम. ए. fe २२३ 
२६. वतेमान जमेनी--श्री रघुकुल तिलक चरी, ए, 35६ १ 
२७, सम्पादकीय 


कात्तिक--प्रमे रिकाक्ा नूतन वाणिज्यकर, मद्रास उद्योगोंकी सहाय- 
ताका भायोजन भारतीय रे्लोक्री उन्नति, श्रमजी वियोंका च्ञतिपूरक 
बिल ०00 Se ४8४ 
मागशीष भारतीय जहाजों द्वारा ब्यापार, मज्ायामें भारतीय मज- 
दूर, खानोंमें काम करने वाली स्त्रियां तथा बचे, इंग्लैगडके गये 
निर्वाचनका परिणाम, धम्तराष्ट्रीय श्रम सस्थाम भारतका स्थान १०१-११ 
पोष--भारत सरकारकी ग्राथिक समस्या, मिश्र देशर्म पुरातत्व विषयक 
खोज, इग्लेणडकी बेकारी ग्रोर भारत, हिन्दी अ्रथेशाख सम्बन्धी 
. पारिभाषिक शब्द पद Ee १६२-१६ 
माघे -लवेणक्षरम वृद्धिकी सम्भावना, प्रान्तीय सरकारोंका रथिक प्रशन, 
साहित्यम प्रतियोगिताका प्रभाव, यूरोपक्रा राजनीतिक श्रधःपात, 
सभ्यताके पुनरुद्वारकौ ्रावरयङता i २ ह 


फाल्गुन-भारतीयोंकी वार्षिक श्रामदनी श्रोर खच, भारत सरकारकै लिए 
भ्रावश्यक वःतुम्रोकी खरीद, भारत सरकारका श्राय-ज्यय, जांच 
समितियोकी बाढ, रूरकी परिस्थिति, भारत सरकारकी वाशिज्य 
नीति s+» 9०० क्‌ ने छ दै ०७६ 
चैत्र -रेलोंका बढ़ता हुमा म्यय, राजनीतिक अभ्युदयका मूलतत्व, 
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ओस्‌ बन्देमातरम्‌ 


स्वार्थे 


पागेरीषे १८७८ 


F. _“ | 


“४ इम्पीरियल पेफरेंस ” और भारतवर्ष । 


दछ _ टेनका साम्राज्य बहुत -बढ़ गया दै और इग्तैण्ड-निवासी यद्यपि स्वय 


बुडा तै प्रजासत्तात्मक शासनके भ्रधीन हैं पर वर्तमानयुगर्मे बल या शक्तिके 
५ 3 | || भ्रनुयायी, पक्क साम्राज्यवादी, हो गये हैं। मजदूरदल, उदारदल, भ्रनुदारदल 
| Ei) [इ चाहे किसी भी दलको ले लीजिये, आप देखगे कि साम्राञ्यकी रक्षा भौर 
नट विक वृद्धिकी उसे बडी चिन्ता लगी रहती. ड्रे। उसकी रक्षाके लिये वे 


लोग भिन्न भिन्न उपाय सोचते रहते हैं । ऐसे दी उपायॉमेसे एक उपाय. 
4 'झपपीरियल प्रेफरेंस याने साम्राज्यांतगत संरक्षण नीति भी है। इसका भ्रधिक स्पष्ट भर्थ 
यह है कि साम्राज्यके भीतर जितने देश हैं वे परस्परके कल्याणके लिये साम्नाज्यके देशोमे 
` बनी हुई व्यापारकी चीजोंपर और देशकी चीजोंकी भ्रपेच्ता कम कर लगाव । . उदाहरणाथ 
यदि हिन्दुस्थानमें ब्रिटेन, भास्ट्रेक्षिया, कैनेडा, सिलोन (सिंहलद्वीप), या ब्रिटिश भधिकृत 
दक्षिण अ्रफ्रिकासे आयी हुई व्यापारकी वस्तु्भोपर १० फी सैकड़े कर लगे तो संयुक्त राज्य 
अमेरिका, जापान, जर्मनी आदिसे थायी हुई वस्तुओंपर सुविधाइसार १५, या २० फी सैकडे 
कर लगाया जाय । इसके बढलेमै ब्रिटेन भादि देश भी हिन्दुस्थानकी चीजोंपर भन्य दूसरे | 
देशोंकी चीजोंकी अपेक्ता कम कर लगानेका प्रयत्न करें । ६052 $ ` 
उन्नीसवीं शताब्दीके प्रारम्भ कालतक इंग्लैंड अपने व्यापारमें संरक्षण नीतिका 


५७ 


१ या 

क `` 
% 

क 


fe 


स्वाथे 


प्रयोग करता रहा, भोर उस समयके संरक्षणके सिद्धान्तके अनुसार करीब करीव १३०० ह जा 
वस्तुप्रोपर संरक्षण कर लगाये जाते थे। वहाँका “ कार्न ला† ” तो अभी संवत्‌ १८९१ ह 
तक था। पर इंग्लैंडका व्यापार जब भलीभांति संगठित हो गया और अन्यदेशेडी | 
स्पर्द्धाका उसे भय नहीं रहा, एवं जब उसे *पनी बनी हुई चीजोंक्री खपतक् लिये विदेशी 
बाजारोंकी तथा चीजे तैयार करनेके लिये विदेशोंसे नेवाले कचे मालकी आवश्यकता 
हुईं तब ब्रिटिश राजनीतिजञोंने उदारताका डंका पीटना »र सुक्त व्यापार नीतिका समथन 
करना शुरू कर दिया । तभीस यह देश बराबर और देशोंको भी इसी नीतिके अवलम्बन 
करनेका उपदेश देता रहा । पर संयुक्त राज्य अमेरिका, जमनी, जापान आदि देशो 
बढ़ते हुए व्यापारसे इंग्लैगडकी व्यापारिक ईर्षा उभङ पडी जिसके कारण संवत्‌ १६६४ 
की श्रोपनिवेशिक परिषदमें  इम्पीरियल प्रेफरॅस ? की बुनियाद पड्गयी । कैनेडाने संवत्‌ 
१६५५ मे ब्रिटिनकी व्यापारिक वस्तुओंपर २५की सेकडे कर कम कर दिया और संवत्‌ 
१३४७ में यह २३ फी सेकडे हो गया। . पर वास्तवमे ." इम्पीरियल प्रेफरेंस ” का 
प्रस्ताव अपने असली रूपमे संवत १६५६ की ओषनिवेशिक परिषद्स पेश किया गया 
और उसी समय इसके निम्नलिखित सिद्धान्त निश्चित किये गये-- 


Orin "be ॥। bats (Nat 


( १ ) इस परिषदकी रायमे उपनिवेशों ओर ग्रेटब्रिटेनके आपसके व्यापार 
.अपेक्ताकृत न्यून कर लगानेसे व्यापारकी बृद्धि होगी तथा साम्राञ्यका बल बढ़ेगा | 

( २ ) इस परिषद्की राय है कि उपनिवेशोंकी वर्तमान अवस्था ऐसी नहीं दे 
कि वे ग्रेटब्रिटेनके साथ मुक्त व्यापार नीतिका प्रयोग कर सकें । 

३ ) पर साम्राज्यांतर्गत व्यापारकी ब्रद्धिके ध्यानस जिन उपनिवेशोंने अभी 
तक ब्रिटेनकी चीजोंके साथ रियायत नहीं की है वे प्रेटब्रिटिनके कच्चे और तैयार मालपर 
उचित परिमाणमें कर कम करदे । 

( ४ ) उपनिवेरशोके प्रधान मंत्री सम्राटकी सरकारसे यह प्रार्थना करते हैं कि 
ग्रेटब्रिटेनम भी उपनिवेशोके माल पर कम कर लगाया जाय, चाहे वर्तमान कर कम कर 
दिया जाय या भ्रागे जिन वस्तुशओरंपर लगानेकी संभावना हो उनपर कर न लगाया जाथ । 

` ( ५) परिषद्मं उपस्थित उपनिवेशोंके प्रधान मंत्री अपनी अपनी सरकारको 
<इम्पीरियल प्रेफरेंस” के सिद्धान्तको मान लेनेकी राय देंगे । ( आर्थिक कमीशनकी रिपोर्ट, 
पृष्ठ १२०-२१ ) 

इस प्रस्तावके श्रनुसार न्यूजीलैंड ्रौर दक्षिण भाफ्रिकाने संवत्‌ १६६० रर 


ot nein 5 NES Ors 7९९४ 


% इस समय भी ईग्लैण्डम | सेफगार्डिंग अ।फ इपढस्ट्रीज एक्ट? ( है 
रक्षाके कानून ) के भनुसार कोई छः हजार वरतुश्रोपर सेरचाण कर लगता है। श्रावणः 
मासका “स्वाथ? (४० २११) देखिये --से० स्वा० 

+ विवेशोंसे श्रानेवाले ग्रनाजपर लगनेवाला कर 

द 
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। “इस्पीरंयल प्रेफरेंस ” और भारतवषे । 
प्रास्ट्रेलियाने संवतू १६६४ में ग्रेटत्रिटेनके सालपर अपने यहाँ कर कम कर दिया। इस 
परिषद्म भारतवषके प्रतिनिधि नहीं गये थे, पर उस समयक भारत ,सचिव लाड जा 
डेमितरटनने लाडे कजनकी सरकारकै पास परिषदके प्रस्तावोंकों भेज उनकी 'राग्र पुठ्ठी । 
भारतीय व्यापारका उल्तेख करते हुए लाई _कजेनने लिखा था कि सर्वराष्ट्रीय व्यापार 
हिन्दुस्थान कर्जदार देश है, भारतसे कच्चा माल वाहर जाता है जिम पर करीब करीब किसी 
भी देशर्म कर नहीं लगता, हिन्दुस्थानत जितना माल इंग्लैगड जाता है उससे ७४ लाखका 
अधिक माल इग्लेगडसे हिन्दुस्थान आता हे पर अन्यदेशोंसे जितना तैयार माल हिन्दुस्थान 
राता हे उससे ३ करोड़ ८० लाख अधिक्रका माल उन देशोंमें जाता है , इसलिये 
हिन्दु्धानको इंपीरियल प्रेफरॅसस कोई लाभ नहीं दे । यहां तो ईग्लैण्डसे ही श्रधिक 
माल आता है जिसपर कर कम कर देनेसे भारत सरकारकी आमदनीम टोटा पडेगा । 
उस समय बात यद्वींतक रह गयी और संवत्‌ १६६४ में इं 5« ने उपनिवेशोंसे 
साफ कह दिया कि इंग्लेगडके वाजारम उपनिवेशोंके सालोंपर कुछ रिय ८ नहीं की जा 
सकती पर उपनिवेश मःतृभुमिकी कतल्याण-क्रामनासे श्रपनी प्रतिज्ञा बरवर पूरी करते 
रहे | परन्तु गत महायुद्धने यूरोपके राष्ट्रोंकी आर्थिक स्थिति डांवाडोल कर दी और युद्धे 
बाद्ही अपनी अपनी अवश्या सुधारनेकी धुन उनपर बलात्कार सवार हो गयी संवत्‌ १६७३ 
में जो पेरिस कानफरेन्स ( परिषद्‌ ) हुई उसमें साम्राज्यको दृढ़ बन्धनम बांधकर श्रात्म- 
निर्भरता प्राप्त करमेकी बात सोची गथी ।. संत्रत्‌ १९७६ में छेच्छासे ही ईंग्लेपडको, उपनि- 
वेशोंके साथ रियायत करनी पड़ी और “ इम्पीरियल प्रेफरेन्स ˆ की प्रश्न पुनः जोरशोरसे 
उठाया गया । तभीसे भारतको भी इस बन्धनं अक; देनेका प्रयत्न हो रहा हे । 
इस विषयकी जांच करने” लिये संवत्‌ १६७७ में भारतीय व्यवस्थापिका सभाकी 
ओरसे स्थापित कमिटीकी रिपोर्ट्स लिखा दै कि लार्ड कजतका भय निमूल था। 
पर हिन्दुस्थानके विदेशी ब्यापारकी स्थिति आज भी वैसी ही दै जेसी संवत्‌ १६६० 
मंथी। यह सत्य दै कि हिन्दुस्थानसे अब अधिक माल जाता दै ओर बाहरसे भी 
अधिक भालः आता है, पर दोनोंका फरस्परिक सम्त्रन्ध ज्योंका त्यों बना दे। 
संवत्‌ ५६७८ में भारतवर्षस २ अरव २६ करोड़ ५६ लाख रुपयेका माल बाहर गया ओर 
बाहरसे २ परत ६६ करोड़ ४३ लाखका माल ्राया। पर यह संख्या भसधारण द्दे। 
वार्षिक औसत यह दे कि लगभग > करोड़ ५० लाखका: माल हिन्दुस्थानको बाहर भेजना 
पइत! ढे जिसके बद्लेमे लगभग ३ करोडका माल उसे प्रतिवर्ष मिलता है । “ इम्पीरियल 
रेफरन्स » का भारतवर्षयर क्या प्रभाव पड़ेगा इसे समभनेके लिये यहाँ यह जान लेना 
उचित होगा कि साम्राज्यान्तर्गत देशों तथा अन्य देशोंसे किस परिमाणमें यहां माल 
माता दै या यहांसे उन देशोर्म जाता है। इस विषयमे में संवत्‌ १६७८ की 


+मालूम होता दै यहां कुछ भूल हो गयी है । युद्धके पूर्व हमारे निर्यातका वार्षिक 
भौसत २ अरब १९३ करोड़ एवं ग्रायातका १ भरब ४१ करोड ८५ लाख था--सं-स्वा० - 
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ही सूची देता हूं। भानेवाले मालमे ५६ ५ इग्लैडसे, “& सिलोन ( सिंहलद्वीप ) से, 
१४१ स्ट्रेटस सेटलमेयट ( सुद्दानेकी बस्तियों ) से, ३:६ गस्ट्रेलियासे, '६ हांगकांगसे, 
और '८ मारीशससे श्रांता है और बाकी ३३'४ अन्य सव देशोंको मिलाकर | यहांसे 
जो माल बाहर जाता दे उसमेंसे इंग्लैंड १६'७, सिलोन ५१, स्ट्रेस सेटलमेगट ३१, 
आस्ट्रेलिया १“७, हांगकांग २७, मारीशस “९ और बाकी ६२४७ दूसरे देशोको जाता 
हे। इस प्रकार इग्लेगडसे ३७ फी सेकडा अधिक माल आता हे । और सारे साम्रा- 
ज्यम जितना माल हिन्दुस्थान भेजता है उससे २६'३ फी सेकड़े अधिक उनका माल 
खरीदता है । पर अन्य देश इसके विरुद्ध जितना माल हिन्दुस्थानम भेजते हैं उसका | 
भ्रपेत्ता फी सैकडे २६:३ श्रधिक माल खरीदते हैं । अगर मोटामोटी हम इसी ग्राधार 
पर हिसाब करें तो अन्य देशोंके साथ व्यापार करनेमं हिन्दुस्थानको जितना लाभ है उत 
नाही इंग्लैंड ओर उसके भ्रधीन देशोंके साथ व्यापारसे हानि है ' 

“इपीरियल प्रेफरस? से हिन्दुस्थानको लाभ द्दोगा या हानि इसे समभनेके लिये 
संच्षेपमं यह भी जान लेनेकी आवश्यकता है कि किस प्रकारका माल हिन्दुस्थान साम्राज्या" 
न्तर्गत देशोंमें भेजता है और उसके वदलेमे उनसे किस प्रकारका माल मंगाता दे । 

हिन्दुस्थानसे इंग्लेण्डमें चावल, अन्य भ्रन्न, च।य, काफी, ऊन, रुई, पाठ, | 
जूट भादि कच्चा माल जाता है और वहांसे हिन्दुस्थान कपडा, कलपुर्ज, मोटर, पारचूनके 
सामान, रेलेवेका सामान, फोजके अख्तर आदि, शीशेकी चीजे, चमडेकी बनी हुई चीजे, | 
भ्रोर तरह तरहके तैयार माल आते हें । केनडा हिन्दुस्थानसे जूटका तेयारमाल, चाय, 
लाह भ्रौर चपड़ा मंगाता हे और मोटरकार तथा अन्य फुटकर माल भेजता दे । दक्षिण 
अफ्रिका हिन्दुस्थानसे चावल, रुई, कपड़ा और चाय मंगाता दे पर वहांसे हिन्दुस्थानके | 
जो माल आता दै वह नहींके बराबर दे । आदर छिय। हिन्दुस्थानसे जूटकी बनौ | 
चीने, चावल, तीसी सरसों श्रादिका तेज्ञ, चाय, काफी मंगाता हे और घोड़े, रेलवेका ._ 

` सामान, पारचूनकी चीजें भेजता हे। न्यूजीलेण्ड में हिन्दुथानसे जूट जाता है प, | 
ग्राता बहांसे करीब करीब कुछ नहीं । सिलोनमें हिन्दुस्थानसे चावल, खानेके अन्न, 
घीज, जूटकी चीजें जाती हैं और वहांसे धातु और मसाला आता हे । स्टे टसेटलमेंटस | 
- में चावल, खाथम्रन्न, बीज, तमाखू इत्यादि चीजे जाती हें ्रौर वहांसे खनिज तेल, मशाला, | 
रंग श्रौर चमडा पकानेके मसाले, चीनी आदि चीजे आती हैं । मारीशख से चीनी गती. 
हे श्रौर खाद्य भन्न तथा जूटकी चीज वहां जाती हें । 

ऊपर जो बार्ते लिखी गयी हें डनके आधारपर श्रब हम “इंपीरियल प्रेफरेस / 
का प्रभाव आर्थिकरूपर्ये भारतवर्षपरे कैसा पड़ेगा इसक्रे विचार करनेमे समर्थ हो सकते 
हैं। जो देश कच्चा माल बाहर भेजता हे उसे सर्व राष्ट्रीय व्यापोर्म बराबरीका भय 
नहीं रह्‌ सकता, क्योंकि कचे मालकी भावश्यकता सबको ही रहती है, ओर इस प्रकारकी 
बराबरी न होनेसे यह किसी देशके लिये सम्भव नहीं कि उस पर अन्य देशोंकी F 
ग्रधिक कर लगावे । किन्तु बना हुषा माल भेजने वालेको अवश्य ही सदा इसका भा 
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बना रहता है । कहनेकी आवश्यकता नहीं हे कि भारतवर्ष ऐसादी देश है (जो प्रधानतया 
कच्चा माल ही बाहर भेजता है । इसके अतिरिक्त प्रकृतिने इस सभी वस्तुओऑका ऐसा 
भरपूर भण्डार दिया है कि संसारके प्रायः सभी देश इसके सुखापेक्ती हैं भोर जैसा कि , 
लाई क्जेनने कट्टा था इसके कचे _मालपर संरक्षक कर कहीं नहीं लगता; हे | | पर अन्य 
देशकी बातोंका यहां विचार नहीं करना ही टीक है, क्योंकि इस लेखक विषय “इम्पीरियल 
प्रेफरेस”का सम्बन्ध इंग्लेगड और उसके अधीनस्थ देशोंसे ही हे । इनमें भी जेसा कि ऊपर 
` दिये हुए आयात-निर्यातके परिमाणसे मालूम हो गया होगा उपनिवेशोंसे हिन्दुस्थानका 
व्यापार नाममात्रका है, इसलिये लाभालाभ दोनों बरावर हैं। इसके भ्रतिरिक्त भायात 
३ गौर निर्यातकी वस्नुग्रोंकी पारस्परिक आवश्यकता ऐसी हे जिसके कारण हिन्दुस्थान 


॥ 


विशेष ह।नि उठाये बिना ही उपनिवेशोके साथ मनमानी कर सकता है. ष्ट्रेलियाके 

घोड़ों शरोर मोटरोंके न ग्रानेसे हिन्दुस्थानके लोगोंका कहीं आना जाना नहीं रुकेगा पर 
 हैिन्दुस्थानके चावल भ्रोर चाय बिना आस्ट्रेलियाके लोग भूखों रह सकते हैं। इसलिये 
ओ  ईम्पीरियल प्रेफरेंस” के सम्बन्धर्म इंग्लेगड ही प्रधान देश है जिससे भारतवर्षका संवन्ध है । 


अब देखना यह है कि इस नीतिस भारतवर्ष इंग्लैगडको क्या लाभ पहुंचा सकता 
ओ- है ओर यह लाभ पहुंचाने उसे क्या हानि सहनी पड़ेगी-तथा इंग्लेगड भारतवर्षको क्या 
लाभ पहुंचा सकता दै भ्रथवा यह लाभ पहुंचानेमे उसे क्या हानि उठानी पड़ेगी । जैसा 
कि ऊपर बताया जा चुका है इंग्लैंडपे संवत १९७८्मे फी सेक्डे ५६७ माल गाया, पर 
यह परिमाण कम हे क्योंकि श्रसहयोग आंदोलन और अन्य ऐसे ही कारणोंसे विलायतसे 
 इससाल माल कम आया दै, नहीं तो ्रौसतसे प्रतिवर्ष ६१ फी सेक्डे माल विलायतसे 
ओ- आातादै । ध्यान रखना चाहिये कि कपड़ेको छोइकर अन्य जो चीजे आती हैं वे प्रार- 
म्भिक या भ्रत्यावश्यकीय जरुरतोंकी पृत्तिकी नहीं होतीं इसलिये उनपर भ्रधिक टेक्स 
लगाकर विना कष्ट भोगे ही, हिन्दुस्थान, इंग्लैंडको बहुत कति पहुंचा सकता दे तथा 
इंग्लैंडऊ प्रतिपक्षी जापान, अमेरिका, जमनी आदिका ब्यापार बढ़ा सकता डरे । पर यदि 
इम्पी रियल प्रेफस भारतवर्ष मान ले तो इग्लैंडको अक्थनीय लाभ होगा क्‍योंकि कम कर 
लगनेसे उक्ती लागतर्म तैयार विलायती चीजे हिन्दुः्धनके बाजा१में जापानी और भमे- 
रिकन चीजोंसे सस्ती पईंगी जिसके कारण हिम्दुध्थानका बाजार पूर्गरूपम इंग्लैंडके हाथ 
चला ग्रावेगा भौर जापान आदिका व्यापार हिन्दुस्थानमें चौपट हो जायगा । इसके 
अतिरिक्त इस नीतिम हिन्दुस्थानका कचा माल ईग्लैंडको गौर देशोंकी भ्रपेक्षा सस्ते 
 दामपर मिलेगा जिससे इंग्लैंडके उद्योग धन्धोंकी उत्पादन-शक्ति बढ़ जायगी भोर बनी 
हुई चीजे अस्ती भी पडंगी जिनसे और देशोंकी महंगी चीजें मुकाबला न कर सकेगी । 
इस व्यापारिक श्रष्ठतासे जो राजनीतिक बल बढ़ेगा उसका विचार यहां असंगत है। | 
एक ओर तो इंग्लैंडको तो इतना लाभ होगा पर दूसरी ओर |देखना यह दे कियदि | 
इंग्लैंड चाहे भी तो हिन्दुस्थानको (लाभ पहुंचा सकता है या नहीं । . हिन्दुथानके 
६१ उ 
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निर्यातकी चीजोंपर कर सम्बन्धी रियाइत तभी हो सकती हे जव किसी श्रन्यदेशमे 
चे चीजे विलायतर्म आती हों और हिन्दुस्थानी चीओंको उनके साथ सपद्व करनी 
पड़े । इग्लेगडके - साथ चावलके व्यापारमे हिन्दुस्थानको किसीसे सुकाबला नहीं 
करना पइता। ऊनमं उपनिवेशोंते दिन्दुए्थान पीछे दे, चायमें सिंदलद्वीप ( सिल्नोन ) 
उसका प्रतिद्वन्द्वी हे, काफीम कोई डर नहीं है, रुईम मिश्र प्रतिस्पर्धी है, तिसीमे 
अजगटाइनका सामना करना पड़ता डे, कच्चे नमड़ेमे. हिन्दुस्थानको फिर कि तसे सुराबहा 
नहीं करना हे । इस प्रकार जिन जिन देशोंसे भारतवर्षको किसी वस्तुमें स्पद्धाकी सम्भा- 
बना है, वे देश सात्राज्यान्तर्गत ही हैं जिसके कारण इंग्लैंडकोी दोनोंहीके साथ रियायत 
करनी पड़ेगी और हिन्दुस्थानक्रो कुछ विशेष लाभ न होगा । गेहूं और कुछ खाद्य 
पदार्थ इंग्मैंडम विदेशोंसे ग्राते हैं, इसमें चाहे तो इंग्लैंड भारतको लाभ पहुंचा सकता 
दे। पर हिन्दुस्थानके गेहूं और अन्नपर कम कर लगानेसे अन्यदेशके अन्न महंगे पढ़ेंगे 
भ्रोर जीवन-निर्वाहकी वस्तु होनेसे इंग्लैंड निवासियोंको कष्ट पहुंचेगा । वे भारतकी 
प्रजाकी तरह दीनहीन नहीं हैं कि भूखों मर जायंगे पर चू न करेंगे । वे प्रजातन्त्रके 
सिद्धान्तोंको माननेवाले हैं श्रत: भयंकर श्रांदोलन खड़ा करदेंगे जिसके सामने ब्रिटेनकी 
सरकारको दबनाही पड़ेगा। दूसरी चीज जिसपर इंग्लैंड हिन्दुस्थानको “ प्रेफरैस ” 
( रियायत ) दे सकता दे और दिया भी दे वह “ चाय ?? हे पर जेपा ऊपर कहा गया 
है सिलोनसे प्रतिपर्द्री होनेके कारण यह लाभ विशेष नहीं है । इसके अतिरिक्त 
संवत्‌ १६७२में पालमेंटम जिस सदस्यने चायपर कर कम करनका प्रस्ताव पेश किया 
था उसने यह साफ कह दिया था कि '' इम्पीरियल प्रेफरेंस ” के सिद्धांतपर में ऐसा नहीं 
चाहता हूं, वास्तविक वात यह दे कि इग्लैगडक गरीब श्रणीके लोग इस चायको पीते हैं 
गौर कर अधिक्र हो3से चाय महंगी पइती दै जिसके कारण उन्ह कष्ट होता हैं, भतएव 
उनका कष्ट कम करन? लिये इसपर कर कम कर दिया जाय, सारतवर्षको “प्रेफरेंस” 
देनेके लिये नहीं ! इसके सिवा तम्ब्राकूपर इंग्लैगड कर वस कर देना चाहता है पर 
इंग्लेगडमं तम्बाकू! ` स्पेसिफिक?”' याने वजनके मुताबिक कर लागत! है ''ऐडवेलरम” 
याने मृल्यके श्रनुस्तार नहीं । हिन्दुस्थानका तम्बाकू कम मूल्यका होता हे :सलिये इसपर 
कर ग्रधिक चढ जायगा, इसके श्रतिरिक्त यह व्यापार अल्प मात्रा ही होता द्वे। हे, 
यदि एक्र चीज़ इंग्लेगड हिन्दुस्थानक्रे साथ रियायत करे तो हिन्दुत्थानको बहुत लाभ 
ढोग । जूटका तैयार माल इग्लेण्ड जाता है ओर हिन्दुस्थानके पास इसका एकमात्र 
भंडार दै इस लिये यदि जूटके तैयार मालपर इंग्लेगड कर कम कर दे तो भारतवर्षको 
बड़ाही लाभ हो, पर ऐसा करना भ्रसंभव दे क्योंकि जूटके तियार मालेग हिन्दुश्थानका 
एकमात्र प्रतिस्पद्धी ` डंडी” हे रौर यह स्थान ईग्लैण्डम ही हे। इस प्रकार ज 
है क्रि चाहने पर भी इंग्लेग्ड ' इंपीरियल प्रेफरॅस” के द्वारा लाभ नहीं पहुंचा सकता । 


प्रब यह देखना हैं कि अदि इलेएड चाहे तो भारतवर्ष निर्यातःब्यापार पर 
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है कर लगाकर उमे हानि पहुंचा सकता है या नहीं , इंग्लेगडको प्रक्रतिने ऐसा 
बनाया है कि वह अपनी आवश्यकताके पदार्थोके निमित्त स्वावलम्बी बनही नहीं सकता | 
` व्यापारसंबन्धौ वस्तुओँकी कोन कहे, खाद्य पदार्थ भी वहां इतने नहीं उपजते जिनसे दहांके 
लोग जीवन धारण कर सकें । जैसा कि शायद लार्ड सलिसबरीने कहा था यदि इंग्लैगडका 
| संबन्ध श्रन्य देशोंसे छूट जाय तो इंग्लैयड-निवासियोंके खानेके लिये केवल लोहा रौर 


कोयला ही मिल सकेगा ! ऐसी अवस्था भारत कच माल पर संरक्षण-ऊर लगाना 
` कठिन ही नहीं बल्क असंभवसा प्रतीत होता है ! जैसा कि एक ्रौपनिवे शिक राजनी तिश्ञने 
. कहा है “ ग्रेटब्रिटेन जेसा तैयार मालम व्यापार करने वाला देश, यदि वह पागल न हो 
जाय तो, कच्चे मालके आधात पर, जिससे तैयार साल बनाकर वह बाहर भेजता है, कर 
जु नहीं लगा सकता ? । '* इम्पीरियल प्रफरैस के कट्टर पक्षपाती मिस्टर चेंवरलेनने 
संवत्‌ १६६० में का था “ में जितने स्पष्ट शब्दोंका प्रयोग कर सकता हूं उनमें ही साफ 
साफ इस बातको एक बार फिर दुहरा देता हूं कि इंग्लेगडमे आये हुए के मालपर भै 
. कर लगाना नहीं चाहता ?” । यह भी रपष्ट है कि इंग्लैग्ड संरक्तण नीतिका प्रयोग नई 
कर सकता । 


७ 


अर्थशास्रका यह एक साधारण परंतु भव्युप्योगी सिद्धांत है कि “सदा महंगे 
बाजारमें वेचना ओर सस्ते बाजारभं खरीदना ?? ; इस सिद्धांतके प्चुसार “ इपीरियल 
प्रेफरेस ” से भारतवर्षको बडी हानि उठानी पड़ेगी. इस समय हिन्दुस्थानके कच्चे मालके 
लिये सारे संसारका बाजार खुला हुआ दे, इसलिये खरीददारोंमें बदाबदी रहनेसे हिन्दुस्थानी 
माल महंगे दाम पर विकता है, पर 'प्रेफरैस” से इन चीजोंके लिये एक्रही बाजार रह 
जायगा ओर मूल्य निश्चित करनेमं खरीददारका ही बोलवाला रहेगा । इसी प्रकार 
हिन्दुस्थानम जो वाहरसे तैयार माल आ।ता है उसमें भी बाह्र; देशॉमें बदाबदी है जिसके 
कारण चीजे हमें सस्ती मिलती हें, पर ''प्रेफरेंस”” से इंग्लैगडको बदाबदीका डर नहीं 
` रहेगा । साथही “प्रेफरेंस?? नहीं रहने पर जितने मूल्यमे हम विदेशी चीज खरीद सकते 
ह “प्रेफरेंस”” होने पर बही चीज उससे अधिक दाम पर खरीदनी पड़ेगी । सबसे अधिक 
 भययहददे कि जिन देशोंके मार्लोपर ईर्लेगडके लाभकर लिये हम अधिक कर लगावेगे, वे भी 
. हमसे बदला लेनेके लिये हिन्दुस्थानके निर्यात व्याप र पर अधिक कर लगा देंगे जिससे 
या तो हम यह कर देकर घाटा सहेँगे या इंग्लेगडके व्यापारियोंकी मनमानी कीमत पर 
= हाथ ही अपना माल बेचा करेंगे । इस प्रकार हमारी प्रत्येक हानिसे इग्लैगडको 
लाभ होगा । अन्य देशोंका जो माल हिन्दुस्थान आयंगा उसपर इंग्लैगडकी दलाली 
 चढ़ेगी। दम जानते हें कि मुगल साम्राज्यके अंतिम दिनोमें जब इस्ट इंडिया कंपनीको 
हिन्दुस्थानम बिना कर दिये दी व्यापार करनेका अधिकार था तो कंपनीके नोकर अपने 
निजी व्यापारकी चीजोंको भी कंपनीके नामे ले जाते. भौर उनपर कर नहीं देते थे। 
इतना ही नहीं, अन्य व्यापारियोंदी चीजे भी रिश्वत लेकर वे लोग कंपनीके नामें चला 
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देते थे। अब भी यदि विलायतकी चीजोपर हिन्दुस्थानमें कम कर लगेगा तो क्या यह 
संभव नहीं हे कि जो चीजे विलायतम नहीं बनती हैं उन्हें भी दूसरे देशसे मगाकर विला. 
यतके लोभी व्यापारी हिन्दुस्थानमे अपने नामसे भेजने लगें ? पाश्चात्योंकी धन-लोलुपता 
जिस प्रकार बढ़ी हुईं हे उससे ऐसा होना बहुत कुछ संभव दे?! इसका परिणाम यह 
होगा कि गरीब हिन्दुस्थानियोंको अपनी जरूरतकी सभी चीर्जोके लिये अधिक दाम देना 
पड़ेगा। इसके अतिरिक्त भारतीय सरकारके आयात करकी आसद्नीम बहुत घाटा पड़ेगा 
क्योंकि जैसा में ऊपर कह चुका हूं करीव ६१ फी सेकड़े प्रतिवर्ष माल केवल इग्लैएइसे 
ही यहां भ्राता दै और कम कर द्वोनेसे यह ओर ग्रधिक परिमाणमे आने लगेगा। 
आयात करके एकमात्र ग्राधारपर इस प्रकारकी छूटसे भारत सरकारकी ्रामदनीमें वेतरह 
टोरा पडेगा । इस कमीको पूरा करनेके लिये सरकारको प्रजापर कर बढानेके सिता 
दूसरा उपाय नहीं रह जायग[। इस प्रकार चीजोंकी महंगी और करकी बृद्धि दोनॉसे ही 
गरीब भारतीय प्रजा पीसी जायगी । 


दालमं जो आर्थिक कमीशन बैठा था, और जिसके सदस्योंके वेतन ओर मोज: 
नादिमै ३२६५००) रुपये उड़ा दिये गये, उसकी ' इंपीरियल प्रेफरेंस”” संबन्धी दो चार 
बातोंका संक्षिप्त उल्लेख भी यहांपर कर देना ठीक होगा । कमीशनके सामने जितने 
लोगॉने गवाही दी सभीने इस नीतिको हिन्दुस्थातके लिये हानिकारक बतलाया | क्षय 
कमीशनके बहुसंख्यक सदस्योंको भी मानना पडा है कि “अपने बाजारमें विलायती 
वस्तुओंपर कर कम लगा कर निःसंदेह हिन्दुस्थान इंग्लैयडक्रो बहुत अधिक लाभ पहुंचा 
सकता हे, पर हम लोगोंकी राय अपने ऊपर बिना भारी बोझ लादे यह इंग्लैगडको 
ग्रधिक्र लाभ नहीं पहुंचा सकता, ओर हिन्दुस्थानक्रे लिये उचित नहीं है कि वह इस 
बोकको अपने ऊपर ले’? (पृष्ठ १३२)। पर इस आर्थिक हानिकी पूर्ति कमीशनके 
बहुसल्यक सदस्योंने यह कह कर की दे कि नाममात्रके खचसे ही इंग्लैगडका जहांजी 
वेडा हिन्दुस्थानकी रक्ता करता दै । बेशक | यह एहसान हिन्दुस्थानको मानना चाहिये 
पर क्या यह भी बतानेकी जरूरत हे कि हिन्दुस्थानी फोज तथा इन जहाजी बेडोंसे किसकी 
रक्षा होती दै ? महायुद्धे इनसे किसकी रक्षा हुई? मेसोपोटामिया ( ईराक ) मदि 
देशोंमें ्रजभी हिन्दुस्थानी फौज किसकी रत्ताके लिये दे ? साम्राज्य या इिन्दुस्थानकी ? 
मोपड़ीमे रहने वालोंको महलकी रच्चासे क्या प्रयोजन दै ? 


कमीशनने फिर कहा दै कि हिन्दुस्थानियोंक। भय राजनीतिक कारणसे है, 
वे समभते हैं क्रि इंपीरियल प्रेफरेस” का प्रयोग सदा इंग्लेयडके लाभ ओर हिन्दुस्थानकी 
हानिके लिये किया जायगा। पर यह भय निमूल दै क्योंकि सवत्‌ १६५६ की सम्मिलित 
पार्ढँटकी कमिटीने साफ कह दिया है, कि “व्यापार संबन्धी बातोंमें जैसी इंग्लैयड धरोर 
भ्रास्ट्ट्रेलिया आदिको स्वतंत्रता दै वैसी ही दिन्दुस्थानको भी रहेगी? ( पृष्ठ F )। 


किसीको पकडनेका मौका न मिले इसलिये बड़ी चतुरतासे कमीशनने कहा है कि यदि 
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पार्लमेटरी कमिटीकी रिपोर्टमें यह बात हे कि “बडी व्यवस्थापिका ्रोर भारत सरकारकी 
एक राय होने पर भारत-सञ्चिव यथासंभव हस्तक्षेप न करनेका प्रयतत करें, भोर साम्राज्यके 
छार्थकी रक्षाके लिये ही ऐसा करना जरूरी समभ?” ( 9० १४१ ) तो इससे कोई भयकी 
प्रावश्यकता नहीं है और सब भय दूर करनेके लिये हम हह सिफारिश करते हैं कि विना 
ब्यवस्थापिका सभाम पास हुए यह नीति न मानी जाय । पर जानने वाले जानते दें कि 
“यथासंभव? और 'साम्राज्यकी रक्षा”? जैसे प्रयोग, क्या क्या गजब नहीं ढाह सकते हैं । 
रही व्यवस्थापिका सभा, सो उसका मूल्य उसके सदस्यों तथा हमें भी मालूम है। लायड- 
जाजके धमकी देते ही उसने “पुलिसविल?? पास कर दिया ओर “्रिसेज प्रोटेकशन विल” 
( राजाश्रोंकी रञ्चाके ) कानूनके संबन्धमे मुंह ताकती रह गयी । 


पर एक बात बहुसँख्यक सद्स्योने वड़े मार्केकी कही है, उन्होंने कहा दै “हम 
अभे नहीं हैं जो केवल हिन्दुस्थानकी ही भलाई सोचते रहे, हमे सामाज्यक हितकी ओर 
भी देखना. चाहिये? ( पृष्ठ १४२ ) । एक छोटे द्वीपपर इतने बडे साम्राज्यक्रा भार 
है उसकी सहायता करना तो कत्तव्य दै और हिन्दुस्थानको स्वार्थःत्याग करना चाहिये, 
निशसन्देह हम भी स्वार्थत्यागके बड़े कायल हें, पर स्वार्थ-त्याग करनेके पहले यह स्वाभा- 
विक प्रश्न हमारे दिलोंमे उठता है कि किसके लिये स्वार्थ-व्याग ? साम्राज्यके लिये? 
तो किसके साम्राज्यके लिये १ ग्रास्ट्रेलिया और कैनेडा श्रादिके गोरे निवासियोंको इस 
साम्राज्यका अ्रभिमान हो सकता है, पर जिस साम्राज्यमे रहते हुए भी अपने देशके भीतर 
हम दास हैं ओर बाहर मनुष्य भी नहीं समझे जाते उस साम्राञ्यके हितार्थ भ्रपने हितको 
लात मारनेकी हमें क्या श्रावश्यकता दै? किसी खतत्र देशके मनुष्यसे ऐसी संस्थाके 
लिये स्वार्थत्याग करनेको कहा जाता तो इसमे वह अपना श्रपमान समकता । 


बीसवीं शताब्दीकी राजनीतिमें निरर्थक शब्दोके भ्रयोग करनेकी परिपाटीसी 
चलगयी हे । हिन्दुस्थानक्रे लिये उत्तरदायी सरकार, आर्थिक स्वराज, आत्मनिर्णय ” 
प्रादि अनेक सारहीन शब्दोंको हम सुनते थे। कमीशनने भी एक ऐसे ही निरर्थक शब्द 
' स्वेच्छा ” का प्रयोग किया है । उसने कहा है कि इम्पीरियल प्रेफरेन्सका सिद्धांत 
माननेके लिये हिन्दुस्थान बाधित नहीं किया जा सकता “ स्वेच्छा ”से ही उसे ऐसा 
करना चाहिये। पर बिना स्वराज्यके स्वेच्छा केसी ? कमीशनके लिये बुद्धिमानीका 
विचार यह होता कि वह कह देता कि जबतक हिन्दुस्थानको स्वराज्य न हो तब तक “ ईपी- 
॥ रियल प्रेफरेन्सः? की बात स्थगित रखी जाय । हृषेकी बात है कि श्रत्पसंख्यक हिन्दुस्थानी 
- सद्स्योने इस बुद्धिमानीका परिचय दिया हे । । 


` प्रयोग हिन्दुस्थान नहीं करेगा या कमसे कम उसे नहीं करना चाहिये। हिन्दुस्थानके 
लोग “ वसुधैव कुटुम्बकम्‌ ?'के व्यापक सिद्धांतको सदासे मानते भाये हैं, आज भी हमारे 
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पर मेरी समभसे तो स्वराज होनेपर भी इस साम्राज्यान्तगैत संरक्षण नीतिका 


| 


ज्यु 


RIGS SP गए पर मयूभरू माना 


Fs SSS" छा 


स्वथ 


श्रसद्दयोग झांदोलनका भ्रंतिम ध्येय ३सरे' बम नहीं हे । स्वराज्य-प्रासिका प्रयत्न इस प्रन्तिम 
लक्ष्यकी पूर्तिक लिये ही है । हम हिंसी संकीर्ण विचार और लोलुपताके कुतिएत भाइमे 
सामी न होंगे, एक इश्वरकी सम्तानोंको इस संसारम समान हक प्राप्त हे । संरत्तक 
नीतिका प्रयोग हम करेंगे तो सबके लिये मर यदि सुक्तनीतिका प्रयोग करेंगे तो वह भी 
सबके लिये। हवम साम्राज्यान्तर्गत लोगोंको ईश्वरका प्रिय पुन्न ओर इसके बाहवरवालोको 
उनका भप्रिय पुत्र या शत्रु नहीं मारते ! 


ठाकुर गजकिशोर सिँह! 


RT ६८:४६--२४--५ द-२६--22-५६-2६-३७ 


\ 


॥। | पूर्वीय देशोंके श्रमजोवियोंकी दशा 
| जेनीव्हा नगरसे दिये गये “रूटर” के तीन नवम्बर (१७ कात्तिक) 


जोशी द्वारा उपस्थित किये गये उस प्रस्तादको (अन्तर्राष्ट्रीय } श्रमजीवि 
सम्मेलनने स्वीकृत कर लिया दे जिसमे अन्तरराष्ट्रीय श्रम कार्यालयसे सुदूर 
पूवेके देशोंके श्रमजीवियोंकी अवस्थाकी, वहाकी सरकारोंकी सहायतासे, ॥| 
जाँच करानकी प्रार्थना की गयी थी? । fl 


। 
| 
के तारसे विदित होता दे कि भारतीय श्रमजीवियोंके प्रतिनिधि श्रीयुतं | 


छहरा डड SSE एै-३६८६६-रंच-१ ६८: कर ध्प्स्स्ड 
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उद्योग-धन्धोका विकास। | 2. 


(१) व्यक्तिगत व्यवसायी 


IEEE दिम अवस्थार्स मनुष्य स्वयं ही अपने उद्योग धन्धोंका पूण प्रबन्ध कर ed 
|| लेता ठे । वह स्तयं परिश्रम करता है ग्रौर पूंजी भी खयं ही 00 


जुटाता हे वहया तो निरकी पूजीस या ग्रपन दायित्वपर “था 
222.8529 विसीसे ऋण लेकर एकत्र की हुई पूंजीम किसी प्रकार अपने उद्यो . 
। धन्धोंको चलात! रहता दै । कचा माल खरीदने, पक्का माल १ 
बनाने, फिर उसको बेचने ादि सब झातोंका प्रबन्ध वह स्वयं करता है और इस प्रकार 
ग्रपना और अपने घरका पालन-पोषण करता दै । उद्योग-धन्धोंके विकासका यह प्रथम 
स्वरूप है । इस अवस्थामै वह व्यक्ति ही सारे हानि-लाभका जिम्मेदार रहता दे। किन्तु 
। तक इसी अवस्थामै रहना मनुष्यके लिये संभव नहीं दै। शीघ्र ही उसकी कि 
नाइयोंकी वृद्धि होने लगती है और उपे विवश होकर दूपरोक्री सहायता लेनी पड़ती है । 


(२) साझा 
जत्र उद्योग-धन्धे बढ़ने लगते हैँ तब उनका प्रबन्ध एक व्यक्तिके लिये बहुत कठिन 
हो जाता है । बडे उद्योग- पन्धाक लिये श्रधिक्र योग्यता और श्रधिक पूंजीकी जरूरत होती 
दै फिर एक ही आदमीमें सः प्रकारकी योग्यताश्रों और गुणोंका होना प्रायः कम देखा 
जाता है । अधिकतर धनी लोगोंसें प्रबन्ध करनेकी योररता नहीं होती और योग्य मनुष्यों- 
के पास धन नहीं होता । इसलिये ऐस समग्र उद्योग-बन्धोंक विकासके दूसेर स्वरूप यानी 
साकेक्र। आरंभ होता टै ! यदि कुछ लोग किसी व्यवसायक लिये श्रापसमै मिलकर एक | 
संगठन बनार्वे और उस व्यवसायसे होनेवाले नफेक्रो पूर्व निश्चित शर्तोक अनुवार पूंजी 
या योग्यताके हिसाबसे बाटनेकी व्यवस्था करें तो इस संगठनको साझा कहेंगे और 
` तेम भाग लेने बाले लोगोंको साझेदार ( पाटनर्स ) कहेंगे । यदि विश्वासपात्र भोर | 
- योग्य ग्रादमी साझेमे काम करते रहें तो वह अच्छी तरह चलता है श्रौर लाभ भी होता 
हे । सामेके व्यवसायम सामेदारोंके वीचमें अनबन होना श्रच्छा नहीं ६ । इससे हमेशा 
हानि होती है । साफझैदारोमै परस्पर मेल अवश्य होना चाहिये नहीं तो ब्यवसाय, असफल 2 
रहता है । साभेसे प्रत्येक सामेदारकी जिम्मवारी भ्रसीम होती है । जिम्मेवारीका श्रनियत | 
तथा असीम होना साझेकी बडी भारी त्रुटि है । इससे सामेदारोंबों हमेशा यह भय रहता दै | 
कि व्यवसायक असफल होनेपर कहीं हम निजकी जायदादको भी खो बेठनेका मौका न भा. 


स्वाथ 
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साझेदारीसे नहीं चल सक्ते। एक बात और दै । साभेदारीसे चलनेवाले उद्योंगर्मि 
प्रायः प्रबन्धका कोई विशेष संगठन नहीं हो सकता इसलिये उद्योग-धन्धोंके बिकासका 
तीसरा स्वरूप यानी सम्भूय-समुत्त्यान- विधि ( जाइगट स्टाक कम्पनी ) का प्रारंभ 
होता है } 

कम्पनीका संगठन वर्णन करनेके पहले संज्षिप्तंम सामेके हानि-लाभोंका वर्णन 
कर देना आवश्यक प्रतीत हाता हे— 


साझेसे हानि -- 
(१) साझेदार जब चाहें तब अपना हिस्सा बिना अन्य सामेदारोंकी सम्मतिके 
वापिस नहीं लेसकते । 
(२) किसी एक साझेदारके बेईमान होनेपर ग्न्य सामेदारोंको अपनी तमाम 
जायदाद तक खो बेठनका भय रहता है । 
(३) साभेदारका दायित्व अनियत होनेस काफी पूंजी एकत्र नहीं हो सकती। 
साभेसे लाभ-- 
(१) सामेदारोंमेसे भ्रपनी ग्रपनी योग्यताके श्रनुसार कोई धन देसकत। हे, तो 
कोई काम चला सकता हे । 
(२) यदि व्यक्ति ही व्यवसाय करे तो उसे श्रपना व्यवसाय अपने लडवेको ही 
सौंपना पड़ेगा श्रौर लडकेके अयोग्य होनेपर व्यवसाय बर्बाद हो 


जायगा । परन्तु साफेमें योग्य सामेदारोंको उसका प्रबन्ध रौर भार 
मिलेगा इसलिये व्यत्रसायके नष्ट होनेक। कोई भय नहीं रहेगा । 


(३) सम्भूय समुत्थान बिधि 
कम्पनीका संगठन होनक लिये निम्न प्रकारकी कार्यवाही की जाती है 
(१) जेसी कम्पनी खोलनी हो उरा हिसाबसे वम्पनीकी चल अचल पूंजीका 
मूल्य नियत कर लिया जाता हे । इस मृत्यको कम्पनीकी पृ! पूजी या “स्टाक” कहते हैं । 

( २ ` उस मूल्यको १०,२०,५०,५०० या इसी प्रकारके हिस्सोंमें बांट लिया 
जाता है । 

(३) कुछ पूंजी कमरे कम नियत क्र ली जाती दै जिसके जमा होनेपर 
व्यवसाय चलने लगता है । 

(४) ये हिस्से सवेसाधारणमे वेचे जाते है ओर उनके खरीदनेवाले हिस्सेदार 
(शेयर होल्डर्स कहलाते हैं । सब हिस्सेदार लोग कुछ योग्य व्यक्तियोंकों प्रबन्धके लिये 
चुन लेते हैँ जो सञ्चालक (डायरेव्टर्स ) कहलाते हैं। इनका काम व्यवसायकी 
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उद्योग-धन्धोंका विकास : 


हौँ रखना दे परन्तु यथार्थर्श कम्पनीका प्रबन्धकर्ता ही कार्यकर्ता होता दै जिस बहुत 
ग्रधिक वेतन मिलता है । प्रबन्धकर्ताके अतिरिक्त और भी कई उच्च वेतनभोगी कर्मचारी 
होते हैं । 

(५) कम्पनी खड़ी करनेके लिये कमसे कम सात सभ्य आवश्यक होते हैं । 
एक बार कुछ हिस्से खरीद लेनेपर हिस्सेदार यदि अपना रुपया वापिस चाह तो वे 
प्रपने हिस्सोंको बेच सकते हैं इस प्रकारके हिस्सोंके क्रय-विक्रयका कार्य दलालोंके 
द्वारा होता है । वे ग्रपनी दलाली काटकर उन हिस्सोंको बाजार भावका दाम वेचनेवाले 
हिस्सेदारको दे देते हैं श्लोर खरीदनेवाले हिस्मदारोंसे दलाली सहित बाजार भावका 
मूल्य ले लेते हैं । क्म्पनियोंके हिस्सोंके इस प्रकार परिवर्तन योग्य होनेके कारण लोग 


| तत्परताके साथ हिस्मदार हो जाते हैं। साभेमें ऐसा नहीं हो सकता : कम्पनीको 
तमाम पूजीपर जो लाभ होता है उसका कुछ हिस्सा स्थायी कोष, माम्मत फेड ग्रादि- 
 मजमा करनेके पश्चात्‌ बाकीको हिस्सेदारोंके बीच उनकी पुंजीके अनुपातसे बांट देते हैं । 
है 


 यहृडिवीडेगड या लाभ कहलाता है । इस नफेकी रकमके अनुसार हिस्सोंका मूल्य 
` घटता बदता रहता है । £ 
i हिस्से कई प्रकारके होते हैं जैसे तात। कम्पनीमे तीन प्रकारके हिस्से हें-- 
(१) अपेक्षित (प्रफड) (२) सामान्य (आडिनरी) (३) विलम्बित ( डेफड ) 
. पहले प्रकारके हिस्सोपर ६ फी-सदीके हिसाबसे नफा सबसे पहले देना होता हे। इसके 
सामान्य हिस्सोंपर ८ फीसदी नफा दिया जाना चाहिये ओर तत्र विलम्बित 
हिस्सोंपर ५& फी सदी तक नफा दिया जाता है यदि इन तीनों प्रकार" हिस्सों- 
पर ढिवीडेगड देकर कुछु बचे तो बद सामान्य और विलम्बित द्विसोंके बीच बाँट दिया 
जायगा । इस प्रक,र ये हिस्स सव तरहकी रुचिकै लोगोंको सन्तुष्ट कर सकते बै । इसके 
अतिरिक्त कुछ कम्पनियाँ उक्करा।नासौंको बेच कर रुपया प्राप्त करती हैं। ध्स द्वालतमे 
क्म्पनीकी जायदाद गिरवी समी जाती हे । इन इकरारनामोंकी पूंजीपर कम्पनी 
पूर्व निश्चित व्यज-द्रसे व्याज लेती है शोर वह व्याज हरसाल दिया जाना चाहिये । 
यदि कम्पनी नफेमेंसे यह व्याज न दे सके तो दिवालिया समभी जाती दे । 

कम्पनियोंम तीन प्रकारकी जिम्मेवारी होती दे-अ्नियत जिम्मेवारी, सीमाबद्ध 
जिम्मेवारी, नियत दायित्व । पहले प्रकारकी कम्पनियोम हिस्सदारोंका दायित्व असीम ह्रे । 
गदि कम्पनी असफल हो जाय तो हिस्सेदार लोग अपने हिस्सोंका मूल्य ही नहीं खोयेंगे वरन 
. प्रत्येक हिस्पेक मूल्यक हिसाबस जितना कम्पनीको देना होगा उतना उन्ह निजकी जायदादसे 
` देना पड़ेगा । इस वातर्म कम्पनियां और साझेम केवल यही अन्तर रह जाता हे कि सोभे- 
 दारतो अपने सहयोशियोंकी सम्मतिके बिना अपना हिस्सा वापिस नहीं ले सकते और 
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कम्पनियोंके हिस्सेदार ऐसा कर सकते हैं । दूसरे प्रकारकी कम्पनिर्योम प्रतेक हिस्सेका 


७ 
स्वाथ 


रहेगा, जैसे मान लिया कि एक कम्पनीका प्रत्येक हिस्सा २०) का है तो कम्पनी यह नियम 
कर सकती है कि प्रत्येक हिस्सेदार अपने हिऱसेके मूल्यके दुगने तक जिम्मेवार समभा 
जाय । फिर आवश्यकता पड्नेपर प्रत्येक हिस्सेदार जिसके हिस्सेवा मूल्य २०) द्वै ४०) 
तक देनेको बाध्य किया जा सकता दै । तीसरे प्रझारकी कम्पनियोंमें "त्येक हिस्सेदार ग्रपने 
हिस्सोंके मुल्य तक ही जिम्मेवार होता है यदि कम्पनी श्रसफल होऽ।य तो वह भ्रपना 
ग्रधिक्रसे अधिक हिस्सा खो वेठेगा! तीसरे प्रकारकी कम्पनियों, कम खतरा है 
इस लिये ऐसी कम्पनियोंमं अधिक पूँजी इकट्री हो सकती हे और आजकल अधिकतर नियत 
दायित्वकी बम्पनियोंका ही प्रचार हे । अब यहांपर कम्पनियोंके हानि-लाभोंरा थोड़ा वर्णन 
करना तथा ह!नियोंको दूरकरनेके उपायको बतलाना भी आवश्यक प्रतीत होता है । 
कम्पनियों के लाम-- 
(१) श्रनन्त पूजी प्राप्त हो सकती ह । 
(२) दायित्व नियत होनेसे हिरसदारोंको श्रथन हिस्सोंसे श्रधिक देनेका भय 
नहीं रहता । 
(३) प्रवन्ध और संगठनर्म श्रम-विभागक। प्रयोग होसकता हैं । प्रत्येक कार्यको 
अपनी अपनी योग्यतानुसार भिन्न भिन्न मनुष्य करते ६ । 
(४) अधिक मात्रा उपाजनके सब लाभ प्राप्त होते हैं । 
कम्पनियोकी हनिय! -- 
(१) डायरेक्टरोको वेईमानी करन्के बहुतरों सोके रहते हें जब कि वे अपना 
व्यक्तिगत लाभ करके हिस्मेदारों क्री हानि कर सकते हें । 
(२) ग्रधित्रांश द्विस्सेदारोंको कापरटीवी यथार्थ आर्थिक ओर प्रब: घ सम्बन्धी स्थिति- 
का ज्ञान नहीं होता जिसस वे अज्ञानर्म अपना मत इत्यादि दिया बरते हैं । 
(३) मजदूर या जमादार लोग कम करनसे जी चुरात है क्यों कि उन्हं तो मजदूरीसे 
काम रहता है , इन त्रुटियोंके होत हुए भी बम्पनियाँसे लाभ अधिक होता 
है, इससे इनका प्रचार रुक नहीं सकता । इन त्रुटियोंके दूर करनेके बई 
उपाय हैं । उनमें कुछ ये दे 
(क) कम्पनीके प्रवन्धर्म मज्दृरोंको भी स्थान देना तथा उनको मताधिकार 
प्रदान करना । 
(ख) नफेमे मजदूर्रोको भी भाग दन; ओर रियायती शत्तोपर उन्ह हिरा 
खरीदमेका भ्रधिकार देना इत्यादि । 


शापेश्वर प्रसाद ब. 
आनन्द किसोर नेवटिया। 
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सिंगापुरके व्यवसाय : 


वर्षसे कुछ ऊपर हुए कि जोहोरके# सुल्तानने सिंगापुरका द्वीप- ईस्टइंडिया 
कम्पनीको दिया था । तभीसे इस स्थानकी प्रसिद्धि होने लगी थी | 
यहां पहले मलायावासी लोग रहते थे, कुछ दिन पश्चात्‌ चीनी लोग 
श्रा ब; श्रौर तबसे यही लोग यहांकी खेतीका कारबार करते हैं । यह 
द्वीप १४ कोस लम्बा श्रौर ७ कोस चौडा दै; यहाँकी जनसंख्या 
संवत्‌ १६६८ में ३,०३,३३१ थी। इसमें खेती करनेवाले लोग बहुत कम हैं-- 
अ्रधिक्तर लोग व्यापारी हैं : : जकल सिंगापुर संसारके बहुत बड़े बंदरगाहोंम गिना जाता 
है और सभी जहाज यहाँ कोयला लेनेके लिये ठहरते हैं । दिनपर दिन यहाँका 
व्यापार बढ़ता जारहा दे । इसका ज्ञान निम्नलिखित तालिकासे होसकता है-- 
बाहरजानेवाले मालका मुल्य 


ED 


वाहरसे भ्राने वाले मालका मूल्य 


संवत्‌ १३७४ में ४८,६६,१३,६३ + डालर † ४६,५५१४६,२३६ डालर 


११ १8७४ में ९२,८३,८४,४४७ ; ४७,७६,४६,१ ७८ |, 


११ १६७६ में ६३,५६,-८,६६६ ॥; 

सारे द्वीपमें खेतीके लिये उपयुक्त कुल लगभग २ई लाल बीघे भूमि दै जिसमे. 
से कोई १२०००० बीघोंम खेती होती है। ८०००० से १ लाख बीघोंम खर 
होता दै जिसके बीच बीचमें कहीं कडी गअनन्न'सके भी पेड़ गंगा दिये जाते हैं । शेष 
२०,००० बीघोंमें नारियल तश्रा चन्य फलोंक्री उपज होती दै । खेती करनेवालोंकी 
संस्या १२००० के नित्रट हे | खेतिहरों' चीनी लोग बहुतायतसे हैं; ये लोग बड़े 
परिश्रमी एवं चतुर होते हें : परन्तु ये लोग अपनी पुरानी ही विधिसे खेती करते हैं; 
नवीन उपायोको शीघ्रतास काममें नहीं लाते जबतक्र इन्ह यह न पता लगे कि भ्रमुक 
फसलसे श्रच्छा लाभ होगा तबतक उसकी खेती नहीं करते । इनके अधिकांश खेत पहाड- 
की घाटियांमें ही हैं; मेद।नोंमें बहुत कम । 

द्वीपके भोज्य पदार्थ तो बाहरसे ही आते हैं--य्रहाँ केवल फलफूल, तरकारियों, 
नारियल तथा रबरकी ही पैदावार अधिक दै । 


६६ 3 ३७,२५,३२८ , 3 


क मलायाके दक्षिणमं देशी राज्य--स० 
+ एक डालर लगभग तीन रुपये दो भाने, भ्राज कल लगभग चार रुपये,के 


E बराबर होता दे-- सं० । 
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यहाँके निवासियोंमें पूर्वीय लोगोंकी खेती 
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बहुधा थोड़ी ही भूमिमें होती डे; थे सब कमाते भी स्वथं हैं । परन्तु जो लोग पश्चिमसे 
भरकर बस गये हैं उनके पास भूमि अधिक दै और वे बहुत मूलधन लगाकर दूसरोसि 
खेती कराते है ¦ छोटे छोटे किसानोंके पास ४ स १% बीघे तक भूमि रहती है । 
तरकारियोंके लिये बड़े बड़े खेत बहुत कम हैं; क्योंकि यहांके गांवोमि--जो कम्पांग 
कहलाते हैं--सभी लोग १ बीघा तरकारीका खेत रखते हैं ' इसमें भी यदि श्रधिक 
उत्पत्ति हुई तो वाजारमे भी वेचनेको ले जाते हें । तरकारियाँ अधिकतर नीची भूम्िमे, 
जहाँ पानी बहुतायतसे मिलता है, होती हैं । ह 


बड़े - बड़े ज़मींदारोको भुमि सरक्रारकी रसे पद्ेपर श्रथवा दानस्वरुप दी 
जाती दे । पट्टा £8 वर्षके लिये. होता है और कभी कभी ६88 वर्षके लिये। 
सब प्रकारकी भुमिपर मालगुजारी लगती है जो प्रति ३० वर्षपर घरा बढ़ा करती है। 
छोटे छोटे जमींद।र कुछ दि्नोके लिये अपने खेत ग्रसाभियांको देदेते है । खेतीका 
सब व्यय जमींदार देता दै, ग्रसामी केवल मज़दूरकी भाँति काम करता और देखभाल 
रखता दै । एकाध भ्रसामी जमीन्दारको कुछ वार्षिक लगान देते हें और स्वतत्र रूपसे खेती 
करते हैं । 

थहाँकी भूमि बड़ी उपजाऊ है; कहीं कहीं बलुई मिट्टी ओर अधिकतः चिकनी 
मिट्टी पायी जाती दै । समुद्रस बहकर आयी हुई मिद्टीसे इसकी उपज रौर बढ़ जाती 
३ । बलुई भूमिम केवल नारियल ही होता है । साधारणतः भूमिका मूल्य ५००९) 


प्रति बीघा हे । पशुओंकी चराईके लिये अलग परती भूमि नहीं है, क्योंकि सभी जगह 
घास पर्याप्त मिल जाती हे । 


सिंगापुर मजदूरोंको न तो कष्ट है, न इनसे कुछ कर ही लिया जाता द्वे । ३स 
लिये चीन, भारतवर्ष तथा जावासे मजदूर . बराबर जाया करते दें । जावावाले तो यहीं 
भ्रपना घर बना लेते दें और जावाको बहुत कम लौटते है । भूमिकी जुताई आदिके 
लिये वेल भ्रथवा दूसरे जानवरोसे काम नहीं लिया जाता-मनुष्य ही सब काम करते 
हैं। हम लोगोंको यह कुछ आश्चर्यजनक प्रतीत होता है, परन्तु कारण यह है कि यहाँके 
किसान बड़े ही परिश्रमी होते हैं । 


ग्रधिकांश काम यहाँ ठेकेसे होता दै जिसमें चीनी मजदूर एक ““मुकहम” के 
निरीक्षणे काम करते हैं ! खेतों थोर बागीचोंकी मजदूरी माहवारी दी जाती है। 
मज़दूरकी चतुरताके हिसाबसे २८) से ५०) मासिक तक दिये जाते हैं | लड़कोंसे बहुत 
कम काम लिया जाता है; पुरुष १) से १॥) तक झौर स्त्रियां ॥) प्रतिदिन पाती हैं। 
कुली लोग सवेरे ६ बजेंस १ बज तक काम करते हैं, सरकारी वागीचोंमें « बजे तक काम 
लिया जाता दै, पर बीचमै दो घेटेकी छुट्टी मिलती दै । ङुलियॉमे चीनी लोग बड़े 
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RRR >> लक त नरम 
काम करनेवाले होते दें । यही कारण दै कि वे लोग :साधारश कुलियोंपि सवया प्रधिक । 
कमाते हैं । i 


प्रासामके चायके बागीचोंकी भांति यहां भी रबरके वागीचे होते हैं। बागी- हः. 
चोंकी कुल खेती मिलाकर १ लाख बीघोंये ऊपरकी दे । इनमें या तो केवल खर, 
पेह रहते हें या रबरके साथ साथ नारियल भ्रथवा अनन्नाराके पेड़ लगा दिये जो हैं। 
परन्तु प्रनन्नासके पेड़ रवरके साथ रहनेसे तीन चार वर्ष पश्चात्‌ फल नहीं देते। इन 
सभी वागीचोमें बहुत भ्रधिक पूजी लगती दै और कार्य बहुत वैज्ञानिक रीतिसे होता दै । 
पहले यहां व्यक्तिगत व्यापार ग्रधिक होता था श्रौर कृहवा तथा जायफलकी सूती होती 
धी। इसमे कुछ लाभ न द्दोनेसे व्यक्तिगत व्यापार नष्ट हो गया ओर मत्र केव जञ कम्पनियों 
द्वारा सब कारवार होता हे । वहुधा ये बागीचे कम्पनिश्रोंके ही दें जिनकी पूजी यूरोप | 
“प्रथा मलाया राज्यसे आती दै । इसीसे इनका नाम डालर भ्रथवा स्टलिंग बम्पनी होगा | 
pe 
N 


*_ 


है। इन बागीचोंम काम करने बाले मजदूर सुगमतासे मिल जाते हें-~ये लोग जावा, 
चीन भ्रथवा भारतवर्षसे जाते हैं । कम्पनियां इन्हें रहनेके मकान देती हें थौर इनकी Hs 
सुविधाके लिये ग्रपनी भोरसे दूकार्न भी रखती दें । फिीकी भांति यहां कुली-प्रथा 
नहीं है; हां, मलाया भन्तरीपमें अलबत्ता दै । यहां जापानवालोंके भी भनेक बागीचे हैं 

शरोर ये लोग भ्रच्छा प्रबन्ध रखते दै । द्वीपमें कुल मिलाकर केवल २० कम्पनियां 

हैं; इनलोगोंका कोई संघ नहीं है पर थे श्रधिकतर लग्दनके रबर व्यापारी-संघ 

(खर ग्रोग्नस ्रसोसियेशन आफ लन्दन ) के ही मतकीहें। यह संघ बहुत बडा 

तथा प्रभावशाली हे। इसमें कुज्ञ मिलाकर ५५३ वम्पनियाँ शामिज्ञ है जिनमें 

इई करोडकी पूँजी लगी है आर कोई १४ लाख बीघे खरकी खेती सारे संसारमें 

होती है । 


सिंगापुरका जलवायु खेतीके लिये बड़ा ही उत्तम है। इसका स्थान ऐसा है RF 
कि दोनों तरहकी मौसिमी हवासे बड़ा लाभ पहुँचता है। सालमै ४महीने बराबर वर्षा i 
होती हे । कुल मिलाकर रबरकी खेती ८०,००० बीघेकी, रोर नारियलकी कोई २०,००० ss 
बीधेकी होती है । इसके अतिरिक्त दूसरे फल, मिर्च तथा गटापार्चा भी कुछ कुछ होते 
हैं, सुपारी, गन्ना तथा साधारण तरकारियाँ स्थानीय कामके लिये लोग बोते हें । इस 
प्रकार, इस द्वीपमे भधित्रतया ऐसी ही बथहुएैँ होती हैं । जो प्रायः बाहरी देशोंकों भेज 
दी जाया करती हैं । 


यहाँके व्यवसायोंका इतिद्वास वडा मनोरंजक रै । इनकी उन्नतिद। बाल तीन 
भागोंमें विभक्त हो सकता है जिनमे यूरोपियन तथा वहाँके निवासी लोग निम्नलिखित 
वुश्रोका कारबार वरते रहे हैं--- 

३ छरे 
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९ 
स्वयं 
यूरोपियन वद्दाँके निवासी 
संवत्‌ १८४७ से १९१७ तक जायफक्ष धोर लोंग लालमिचं तथा दूसरे मसाले 
» १९६१७ ,, १६४५४ तक कहवा नील तथा टेपियोका 
११ १९५१ ,, भ्राजतक रबर ध्रनन्नास तथा रबर 


इससे प्रकट होता है कि युरोपियन लोग पूर्व निवासियोंके व्यापारमें पफल 
नहीं हुए भ्रोर न वहां वाले यूरोपियनोंके व्यापारमे । बद्वाके निवासी भ्रधिकतः मपाः 
लोका ही व्यापार करते हैं; अनन्न।सकी खेतीर्म भी उनकी बड़ी रुचि हे । ऊपरकी तालिकासे 
पता चलता है कि व्यापारिक वाधाग्रोसे श्रथया फसलोंसे रोग लगजानेसे दूसरी दूसरी 
वस्तुओंका व्यापार निरन्तर बदलता रहा है । 


इन सव वस्तुश्रोंके भ्रतिरिक्त आजक्रल मीठा प्रालू, बैगन तथा ककढी भी द्वोती 
हे; चीनी लोग मीठा ग्रालूं बहुत खाते दें और हिन्दुस्थान तथा जापासे शालू एवं प्याज 
वहां बहुत जाती है। बागीचोंमें भनेक फल भी होते हैं, जैसे पपीता, वेला, भमछूद श्रौर 
भाम; परन्तु इतना होनेपर भी श्रास्ट्रेलिया, स्याम, जावा तथा भारतवर्षसे नाशपाती, 
सेव, भेगूर तथा दूसरे फल वहां जाते हें। रबरका व्यवसाय श्रव वहां धीरे धीरे कम 
दो रहा हे; कारण यह हे कि ओर भी गर्म देशोंमें इसकी खेती द्दोगेसे इसमें लाभ ध्रव 
कम होने लगा है। थोड़े दिन हुए लोगोंका ध्यान रेंड तथा ताइकी खेतीकी श्रोर 
गया है । वहांके लोगोंका विचार है कि ञ्यडीके तेल तथा भ्रफ्रीकन ताइकें तेलका 


व्यवसाय “बढ़ाया जाय श्रौर] कुछ ऐसे पेड लगाये जायं जिनके गूदेसे कागज तैयार 
किया जाय । 


सिंगापुर एक ऐसा द्वीप दै जहां प्रारम्भसे दी भिन्न भिन्न वस्तुओंका व्यवसाय होता 
प्राया दै । बहुत सम्भव है कि वहांके लोगोंको भ्रयडीके तेल, ताड़के तेल तथा कागज 


वाले इस नये व्यापारम भी भ्रच्छी सफलता हो भौर भत्रिष्यमै वे लोग इनसे खूब लाभ 
उठानेमे समथ हो स#। 


~ 


श्रीएपमाज्ञा द्विविदो 


Ye 
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SS  एंवएओ>ई 


करविधांनके दवपेंचं । 


0! ,» रेंविधान?का विषय इतना गहन है कि उसके तत्वोंका आशय साधारण जनता- 
Eh की समभ नहीं आता । साधारण जनता उसके प्रसरका तो भ्रनुभव 


|| कै | करती दे किन्तु उसके तत्वको नहीं समझती । यही कारण है कि प्रत्येक 
x क ~ हे 
EN (405 देशमै 'कर विधान”के विधाता कोई असाधारण बुद्वि-सम्पन्न व्यक्ति होते हैं 

A) जिनको बहुत बडा वेतन मिलता है रौर जो इतने भारी पद ग्रर्थात 


प्रथसचिव*के नामसे भुषित रहते हैं । वास्तवमें 'ग्र्थनीतिःके तत्वोंको जाननेवाला व्यक्ति 
सारे देशके मनो विज्ञानका ज्ञाता समभा जाता हे। किसी वस्तुपर श्रथवा जनताके किसी 
वर्गपर कर लगानेके पहिले ही अर्थसचिवके मस्तिष्के, उस वर्गके लोगोंक्री आन्तरिक: 
भावनाझ्ोंका चित्र पूरीरूपसे खिंच जाता हे; वस्तुविशिषपर किसी करका भारोपण करनेसे 
जनतापर क्या असर पड़गा, इस करसे निर्धन प्रजाकी क्या हानि होगी, यह कर न्याय-संगत 
है अथवा नहीं, इस करपे औद्योगिक तथा व्यावसायिक उन्नति होगी या अवनति, इत्यादि भिन्न 
भिन्न तक-वितकों का साम्हना अर्थसचिवको एक ही समयमे करना पड़ता है। प्रजाके बिना 
जाने प्रजासे रुपया खींचलेनेम अर्थसचितको जिस चतुराईकी भ्रावश्यक्ता पड़ती है उस 
चतुराईके द।व-पेचोंढा साधारण ज्ञान प्रत्येक व्यक्तिके लिये उपयोगी समभक्रर यहांपर उनका 
संक्षिप्त दिग्दशन किया जाता हे । 
भारोपित द्दोनेके पश्चात, कर तीन स्थानोंपर स्थिर होनेका उद्योग करता है । 
(१) प्रथम तो जो व्यक्ति प्रत्यक्ष रूपसे कर चुकाता हे वह उस करका ग्राधार होता 
दे; (२) किन्तु यदि प्रत्यक्ष रूपसे चुकानेवाला पुरुष, इस करका भार किसी भ्रन्य मनुष्य 
पर राल देता है तो फिर यह अन्य पुरुष ही वास्तवे उसका ग्राधार बन जाता है, (३) या 
फिर इस करविशेषका भार एकसे दूसरे भौर दूसरेसे तीसरेपर इस प्रकार क्रमशः टलते 
हुए किसी भ्रतिम व्यक्तिको भ्रपना आधार बनाता है। ये ही करकी तीन भ्रवश्याएं होती 
१ हैं, प्रतः इनका सविश्तर वर्णन करना उचित है । 
करकी आदिम अवस्थाको अर्थात्‌ प्रत्यक्ष ( डाइरेक्ट ) रूपसे चुकानेवाले व्यक्ति 
 विशेषपर करकी प्रारोपण-क्रिप्राको, 'कर-पात्रत्व? ( इम्पेक्ट ) कहते दै । जिस व्यक्तिपर इस 
सर प्रकारका कर लगाया जाता है उसे करपात्र” कहते हैं । उदादरणार्थ, यदि शराबकी विक्री- 
हर कर लगाया जाय तो शब बेचने वाला ' करपात्र ' कहलायगा भ्रौर इस करके लगाये 
जानेको शराबका ` विक्रग्र-कर-पात्रत्व ' कहेंगे । उसी प्रकार यदि पॉचहजार रूपयेकी वार्षिक 
भ्रमद्नीवाले व्यक्तिपर पांच रुपये फी सैक्रइ “ भायक्रर ” ( इनकम टैक्स ) लगाया जाय तो 
पारिभाषिक शब्दोमं यह कहेंगे कि उस व्यक्तिपर पचास रुपये ' श्रायकर-पात्रत्व 'का भार 
. कुर चुकानेके कारण पडा हे; भोर वढ व्यक्ति इस करका ' कर-पात्र ? संभभा जावेगा । 
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[अब करकी माध्यमिक अवस्थाको लीजिए, जिसमें 'कर-विधान?का साररूप प्रकाशित ह्ो॥ 
है ओर जिसकी श्रोटसै बेठकर श्र्थसचिव तीरंदाजी करता है। भारंभर्म जो कर चुकनेवाला 
व्यक्ति रहता हे वह भ्पनी पूजीभस इस करको नहीं चुकाता र्थात्‌ करका भार श्रपने उप? 
नहीं लेता किंतु इस करके भारको किसी अन्य पुरुषरर टाज देता है। इस प्रकारकी क्रियाको-- 
धर्थात्‌ करका भार खुद न सहकर दूतरॉपर टालदेनेको “ परस्केदन ? ६ या कर-प्रत्तेएण, 
शिफ्टिंग ) कहते हैं। परस्केघन?का अर्थ यह है कि “करपात्र? अर्थात्‌ जिसके ऊपर कर लगाया 
गया है पनी मूल ्रामदनीमंसे उस करको न चुकाकर उसे किसी अन्य पुरुषपर 'संव्रित! 
कर देवे या टाल देवे अर्थात्‌ अपने कंथेक्रा भार दूसरेके कंघेपर फॅकदे । मान लीजिये गाजेकी 
विक्रीपर कर लगाया गया । भ्रव गांजा बेचनेवाला कर वसुल करनेकी इच्छासे गांजेका मूल्य भी 
बढ़ा देगा । इस प्रकार उस करका भार उसके ऊपर न पड़कऋर ग्राहकोंपर पड़ेगा । तात्य यह 
कि गांजा बेचनेवाला अपने ऊपर लगाये गये करका ' परस्कंघन ? या प्रज्ञेपण करदेगा जिससे 
उसपर करका भार न पड़ने पावे । वह इस विवेकके साथ करका परस्कंघन करेगा कि गाजे 
मूल्य बढ़ते हुए भी उसकी विक्री न घटने पावे, ग्रन्यथा उसे द्वानि उठानी पढ़ेगी। 'कर- 
विधारके प्रयोगे “परस्व॑धन’ क्रियाका नाना प्रकारसे श्रवलम्वन किया जाता है। क्भी 
कभी माल वेचनेवाले श्रपने ऊपरं लगाये गये करके भारको ग्राहकोंपर 'परस्कंधन” कर देते 
हैं ओर कभी कभी ग्राहक भी विक्रेताश्रॉपर करका परस्कंधन? करते हैं; कभी वस्नु-विशेपका 
उत्मादक व्यक्ति उसका उपभोग करनेवाले व्यक्तियोंपर करका भार परस्क्रॅधित करता है प्रोर 
कभी उपभोक्तागण भी उत्तादकपर करके भारको परस्केधित करते हैं । इसी प्रकार पूजीपति 
शोर श्रमजीनि-दलका भी परस्पर व्यवहार होता है तथा साहूकार और ऋणीमें भी झापसके | 
ऐसे ही दावपंच होते हैं । | 
यह तो सभी जानते हैं कि व्यवहारमं विक्रेता महोदय, बड़े मीठे मीठे शब्दम, | 
अपनी नम्रता दिखते हुए ग्राइकोंको ऊंचा पद देते दें जिससे उनकी बिक्री होवे, भ्रतः हम | 
ग्राहकों, उपभोक्ताग्रों, श्रमजीवियों रौर ऋण लेने वालोंका पद, मान मनावके कारण, | 
ऊंचा राममते हैं। प्रतएव जब विक्रेता, उत्पादक व्यक्ति तथा साहूकार 'करके भारडो? | 
ग्राहकों, उपसोक्ताश्रों तथा ऋण लेने वालों पर अर्थात्‌ अपनेसे ऊपर वालोंकी तरफ परष: 
थित बरते हैं तो उसे 'उपरि-परस्कंधन” या उपरि-प्रक्ेपण, ( शिफ्टिंग फारवर्ड ) कहते हैं, | 
भ्रौर जब ग्राहक, श्रमजीवी तथा ऋणीजन करके भारको विक्रेता, पूंजीपति तथा साहुकार- 
पर परस्कंधित करते दैं तब उसे 'श्रध; परस्केधन? या अधः प्रक्षेपण, ( शिफ्टिंग बेकवई ) 
बहते दें । 'भ्रधःपरस्कंधन'का एक उदाहरण ले लीजिये । मान लिया जावे कि श्रमजीवि" 
दृलपर कॉचके कारखाने काम करनेके कारण * कर ? आरोपित किया गया । ऐसी भवृस्थामे 
श्रमजीवी अपना वेतन बढ़ानेके लिये पूजीपतिसे झगईगे। वे अपनी मूल 
(कर? नहीं चुकावेगे, प्रत्युत अपना वेतन बढ्वाकर फिर कहीं कर देनेका प्रयत्न करेंगे पर्थू 
थे करके भारको पुंजीपतिपर ड।लनेकी-उसे अधःपरस्कंधित करनेकी= चेष्टा करंगे। 
परन्तु ऽब परस्पर परस्कंधन नहीं होता शरोर मध्यके पुरुष अर्थात्‌ दलाल इत्यादि 
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करविधे/नके दावपें + । 


E परस्कंधित होता हुआ करका भार किसी अन्य पुरुषका ग्रधवा 
पूंजीतति या श्रमजीवि-दलका ही आधार ग्रहण करता दे, तब इन माध्यमिक पुरुषोंका 
 गवलम्त्न करते हुए करके परस्कंधनको “ग्रमे परस्कंधन? या पुरः प्रक्षेपण (शिपिंग आनवड) 
.. कहते हैं। यहीँ करकी तीसरी अवस्थाका प्रारंभ होता दै | 

जब करका भार “ श्रग्न परस्क्धन'का अवलबन करते हुए भन्तम॑ किसी न किसी 
व्यक्तिपर परस्कन्धित होता दै तव इस प्रकारकी अन्तिम भ्रवसथाको 'कराश्रय' ( इंसिडेन्स ) 
कहते हैं । निष्कर्ष यही दे कि जिसपर ्रन्तमं करका भार पड़े वही 'कराश्रय? कहलावेगा । 
कमी कभी ' करपात्रत्व › रौर ¦ वराश्रय शका एकीकरण हो जाता है भ्र्यात्‌ जो मनुष्य 
 करफापत्र होता हे वद्दी कभी कभी करका ग्राश्रय भी होता हे, ऐसे समः्म परस्कधंन क्रियाका 
 उपथोग नहीं होता । 
कर-विधादकी वकगतिमें “ करपात्रत्व, » ' परस्कंधन ? और ' कराभ्रय, ये जो 
वरको तीन अवस्थाएँ हें उन तीनोंका उल्लेख एक उदाहरणम किया जा सकता हे। 
यदि कपासके उत्पादक व्यक्तिपर पांच रुपये प्रतिमन रुईके हिसाअसे “ कर ? आरोपित किया 
गया ओर उसके यद्वा कुत्त दस मन रुई निकली तो उसे पचास रुपये कर देना पडेगा, 
ग्रतः पचास रुपये 'करपात्रत्वःका भार उसके ऊपर पड़ेगा, पर वह इस 'कर”को अपनी पूंजीमंसे 
नहीं चुका सदता इसलिये वह सूतीघरके पूजीपतिको रुई महँगी बेचऋर इन पचास रुपयोंका 
भार उसपर परस्कंधित करदेग!; सूतीघरका पुँजीपति भी यह भार भपने उपर न ले कर 
कपड़ा मोललेनेवाले व्यक्तियोंपर डाल देगा अर्थात्‌ उसका एरस्कंधन कर देगा | पुनः ये बजाज 
लोग साधारण जनतापर्‌ सब भार डालेंगे; इस प्रकार अन्तमें साधारण जनता ही ' कराश्रय' 
बनेगी । इस लिये, 'कराश्रय' ( इन्सिडेन्स ) साधारण जनताके मत्येपर पडनेसे, कपासके 
कपड़े महंगे बिदेंगे । भारतवर्षर्स यह भी नहीं कि केवल धारंभमें पाँच रुपये करका भार 
लगा दिया जावे, यहां तो सूतीघरके पूंजीपतिपर अज्ञग ' कर ? और बजाजोंपर भी किसी 
न किसी रूपमें अलग लगाया जाता दै । इन सवका भार प्रायः साधारण जनतापर पडता 
है। वस्तुतःयहापर तो प्रजाके चारों तरफसे घेरा डाला जाता दे । 

जिस प्रकार कोई जादूगर पने शत्रुपर ' मंत्र ? चलाता दै भ्रथवा जिस प्रकार 
कोई तांत्रिक मारणमंत्र्री मूठ मारता है, उसी प्रकार करविधानक्रे खेलमें भर्थसचिव 
जादूका काम करता दे । साधारण भोळीमाली जनता इस जादूकी चोटका भ्रनुभव करती है, 
इस नवीन तांत्रिकके सम्मोहन-मंत्रसे हरिण जंतुकी नाई मुग्ध हो जाती दे (!) पर 
सय उसे यह विदित नहीं होता कि इस इन्द्र्जालके खेलर्म क्या चतुराई दै भौर क्या चाले चली | 
4 रहीं हैं। बेचारी प्रजाके दिन तो उद्र-पोषणके लिये काम करनेमें ही बीतते हैं, उस. । 
इन विप्रयोपर सोचनेका अवसर ही कहां मिलता दै । दिखलाया तो यह जाता दै ' कि रेल 
` चल रही दे, भरर हे!ता चे कि गरीबोंके पैसे निकल रहे हैं; ” सुना जाता है कि सेंटजी- | 
` पर्‌ ही आयकर लगेगा पर परिणाम यह होता दे क़ि निर्धन जनताको सेठजीके उद्योग 
भ्रथवा उनके कारखानेमे नोकरी नहीं मिलती; » आजकल तो विश्वविद्यालयोंमें विद्या- | 
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प्रचारका प्रयत्न होता हे, ऊँचे ऊँचे वेतन दिये जाते दें पर पांच दस बर्षके बाद पढ़नेवाले 
विद्यार्थी नहीं मिलेंगे । 

यद्यपि कर-विधानके इन्द्रजालसे बचना सरल काम नहीं है, तो भी जिस प्रकार 
मम्त्रका निवारण किया जाता दै उसी प्रकार 'वर'का निवारण भी हेता हे। यह निवा- 
रणक्रिया ( इवेजन ) कई रूप धारण करती दै । जिस प्रकार मूठ 'मारेणमन्त्र) निष्फत् 
कर दी जाती दै भ्रथवा जादूगरके पास लोटनेसे उसके चलानेवालेकी ही नाशक्रारिणी 
हाती हे वैसे ही ' कर ? निवारणकें भी दो फल हैं । 


करके ' निवारण ? का अर्थ यह है कि व्यक्तिविशेषपर वरके भारका श्रसर न 

पड़े । निवारणके अन्तर्गत ही ' परस्कंधन ? भी आजाता दे । यदि “निवारण” को जनकभावपे 
( जीनस रूपमे ) देखें तो परस्कंधनरे जन्यभाव ( पपीसीज ) के रूपमै मानना पड़ेगा । | 
“निवारण? क्रियाका अवलम्त्रन करनेसे दो परिणाम हे।ते हैं, यह पहिले दी कह दिया है। । 
. एके भ्र्थसचिवकी कोई हानि नहीं होती है, पर दूसरसे अर्थसचिवदी हानि होतीहवे! । 
४ परस्कंघन ? शिफिटिग,का रूप प्रथम भेद्म सम्मिलित दे; इससे अर्थसचिवको विशेष हानि 
नहीं होती, उसके कोपमे करीं न कहींसे रुपया ग्राता ही हे । यदि पूंजीपतिने अपना कर- 
भार श्रमजीवियोपर परस्वंघित क्रिया तो श्रमजीवी ही परोक्षरूपम वह कर चुकावेंगे, नहीं ते 
पूँजीपति ही प्रत्यक्षकर ( डायरेक्ट टेक्स ) देवेंगे । बहेलियके सदृश अर्थसचिवने फंदा 
लगाया कि उसके जालमे कोई न कोई फँस ही जायगा । पररकंघनके श्रतिरिक्त एक 
ओर ऐसी क्रियाका झअवलम्बन किया जाता है जिसपे ` करपात्र ? करके आरका निवारण 
भी करदेता दै भौर जिससे ' भ्र्थसचित्र” का भी दाव नहीं चूकता। इसे परिवर्दैन 
( टरान्सफर्मशन ) कहते हैं। जिस प्रकार किसी रोगके आक्रमण हे।नेके पश्चात्‌ रोगी 
पुरुष किसी श्रोषधिविशेषक्रे सेवनसे अथवा कसरत कके पुनः स्वस्थ भौर तेजवान्‌ हे 
जाता है, उप्त प्रकार उद्योगी पुरुष करके भारमे संतप्त हाकर अपनी दार्यप्रणालीम कोई 
नवीन भाविष्कार करके श्रथवा किसी विशेष चातुर्यसे अपने व्यवसायर्मे दुंगना लाभ | 
उठाने लगता है और जे।हानि या घाटा करके भारसे होनि लगा था : लाभमें 
परिवर्तित करने लगता दे। इसी क्रियाका नाम * परिवर्तन ? दै । वास्तव) “प रेवर्तन! 
क्रिया करविधानका परोच्षफल दे । यदि कपापपर भ्त्यधिक असह्य कर लगाया जावे, 
ग्रौर कपड़ेके कारखानेवाले पूंजीपति कोई नवीन मशीन या कलका श्राविष्कार करके 
प्रथवा किसी नये रचन!-प्रबन्धसे उत्पादन व्ययको कम बर देवे, थोर पहिलेकी भपेत्ता 
ग्रधिक लाभ उठाने लग तो कहा जावेगा कि उन्होंने हानत्रो लाभम परिवर्तित क्रिया 
हे । इससे विदित हेता दे कि कर ? से कभी उभी करपात्रका हित भी होसक्ता है। 
` उन पूंजीपतियोंपर. जो “ आगत तु भयं वीच प्रतिकुर्यात्‌ यथोचितम्‌ ? को अपना आदश 
समभते हैं, करका श्रारोपण करना उन्हें उन्नतिकी ओर बढ़ानेके निमित्त एक ग्रकु 
सा काम देता दे । अतः जव कोई व्यवसाय शिथिल हे। गणा हो तो उसकी बृद्धिके लिये 
८ कुए” का लगाया जाना भी क्रमी कभी बड़ा लाभप्रद हे। सकता दे । 
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करविधानक्े द।वपेंच । 

भ्रब हम भ्र्थसचिवके भ्रभिप्रायको नष्ट करनेवाली उस तदबीरका वर्णन ढरते 
हें जिससे सरकारी कोषमें रुपया पहुंचनेके द्वार बन्द हे। जाते हें। जब प्रजा किसी 
करके भारको श्रधिक भोर श्रनुचित समझने लगती हे तब वह इस प्रतीकारको उपयोगर्म 
लाती हे । इसे * निराकरण ? ( * रेफ्यूटेशन ? या “ श्रपोजीशन ' ) कहते हैं । भ्राज- 
कल पोस्ट श्राफिसमें लिफाफेका मूल्य चार पेसे हागया है इसलिये चल्ाक या चतुरलोग 
चिठ्ठीको ' बुकपोष्ट ? करदेते दें । इसी प्रकार चुगीकी टेकत न चुकानेके विचारसे कोई कोई 
ब्यापारी दूसरे मार्गसे भ्राधीरातको ग्रपना माल निकालकर शाहरके भीतर बेच्नेको ले जाते 
हें। इस प्रकारसे तथा ओर अन्य रीतियोंसे अर्थसचि के श्रसिप्रायका निराकरण क्रिया जाता 
है। कभी कभी प्रजा उस दस्तु उपयोग करना ही छोड़ देती है रौर इस प्रकार बरका 
निवारण कर देती हे, जैसे व्यसन कर लगानेसे गरीब लोग व्यसनोंका उपभोग करना ही 
छोड़ देते हैं । यद्यपि परस्कंधत भोर ' निराकरण, ' दोनों हदी निवारण-क्रियाके ग्रन्तर्गत 
हैं पर इनमें यही विशेषता हे कि जहां ' करपात्र को निराकरणसे प्रायः लाभ होता है 
वहा ग्र्थसचिवक्रो हानि हेती दे; किन्तु परस्कैधनमे धर्थसचिवदी हानि नौं होती, 
करपात्रको लाभ भले ही हा जावे । परस्कंधनमे लाभ हेनिका प्रमाण यह है कि जिस 
्रनुपातसे वतुविशेषका मूल्य वर आरोपित करनेकें कारण म्रधिक होगा उतने ही 
समानुपातसे करका पररक्रधन हेनेसे करपात्रको लाभ होगा भ्र्थात्‌ उतना कर-भार परएकं 
धित हागा। पर वास्तवमे कभी कभी वस्तुविशेषका मूल्य ,दढजानेसे उसकी विक्री कम 
हाजाती है मतः विक्रेताको जितना लाभ पहिले हाता था उतना लाम नहीं होता । इसका 
परिणाम यही हाता हे कि करका परस्कंधन पूर्णरूपसे हेति हुए भी एवं ग्राइकोंके 'कराश्रय 
बनते हुए भी विक्रेताको श्रपने व्यवसायमे हानि उठानी पड़ती है । 

सारांश यह है कि परस्कंधन करियाक़ा उपयोग होनेसे करका भार किसी न किसी 
रुपने सभी प्रजापर पडता है। जिस प्रकार तालाबर्मे एक भोर लहर उठनेसे चारोंभ्रोर 
लहर उठती है भोर पानी भ्रनस्थिर होाजाता दै उसी प्रकारका हाल ' करविधान 'की 
नीतिम दे । एकपर दरका भार पनेसे दूसरोंपर भी उसका असर पइता हैं । भ्रल्नक्ष या 
परोक्त करॉका भार जनतापर इतना ग्रधिक हे!गया है कि यदि यद्दी दशा ,बनी रही भरौर 
मानवजातिकी आवश्यकताएं नवीनरूप धारण करती गर्यी तो भारतकी निर्धन प्रजा भौर भी 
अधिक निर्धन हा जावेगी रौर उसे जीवनके वास्तबिक सुखोंसे भी पराङ्मुख होना पड़ेगा । 
ऐसी अवस्था भारतवष €रीखे देशकी दशा, जिसकी भ्र्थनीतिदी बागडोर भारतीय 
जातिके द्वाथमें नहीं है, क्या रूप धारण करेगी इसका क्या पता है । प्रत्येक भारतवासीका यह 
मुख्य कर्तव्य है कि वह अर्थशास्न तथा करविधानके तत्वोंको पूर्णसूपसे समझे और उनपर 
मनन करके भ्रार्थिक कठिनाइयोंका सामना करनेमें समर्थ होवे। 


दामोदरप्रसाद मिश्र । 
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भारतवषकी आशांथिक झवस्था । 


कृषिका महत्त्व ¦ 


52322 220 रतवर्षकी वर्तमान आर्थिक अवस्थाके वरानर्मे कृषिको अधिक महत्तव देना 
र र हैः प्रधान बात होनी चाहिय । संवत्‌ १६६८ की जन-संख्याके ग्रनुसार 
हे भा म कमसे कम २२'४ करोड़ थर्थात कुल आवादीके ७२ फी पकड़े 

आ ॥ मनुष्य पनी जीविकाके लिये खेती इव्यःदिपर ही निर्भर हैं । 
हि LO औद्योगिक विकासमें भारत चाहे जितनी उन्नति कर डाले 

किन्तु ऐसे समयकी कल्पना करना सम्भव नहीं प्रतीत होता 
जब कि सेदादी तरह कृषि दी भारतकी भ्रधिकांश जनताका पेशा न रह जायगा। 


मुख्य मुख्य फसलें ओर उनका नियांत 


सदत्‌ १६७६ की, ओ कि साधारण परस्थिति वाला वष कहा जा सकता दे शरोर 

जिशके बादके भ्रक प्राप्य नहीं हैं, निम्नलिखित सुचीसे भारतद्ी भिन्न भिन्न फसलोंदा, 

चेत्र फलकी दृष्टिसे, पारस्परिक महत्त्व प्रकट दोगा । इस सूचीमें गेहूं, कपास, थर जूट 

को छोड़ डर बाकी फसलॉमें भारतके देशी राज्यकि श्रन्तर्गत क्षेत्रफल शामिल नहीं 
किया गाया हे । 


नाम फल त्षेत्रफतत 
(लाख एकडॉमें) 
चावल 000 ७१४ 
गेहू Ze २९९ 
कपात 5) २३३ 
ज्त्रार 3०४ २२४ 2 
तेलहन No १४८ 
बाजरा उ ५४% 
चना सुद, १२६ 
जब ५०० ७४ 
मक्का पत ६६ 
जूट १०" 0 
गन ००० २ ५ 
८७ 
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भारतवषेकी आर्थिक अवस्था । 
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साधारण समयमे खाद्य अन्नोमेसे बहुत सा चावल ओर गेहूं बाहर भेजा जाता 
है, निर्यात चावलकी मात्रा कुल फसलें सैकड पीछे सात शौर निर्यत गेहुंकी मात्रा सेकडे 
पीछे दस है जव भी काफी तादादमें बाहर जाता है | कपासकी फसलका, इधर कुछ 
वषोसे, लगभग आधा अश बाहर जाता हे, बई वर्षोँस तो इसके निर्यातकी मात्रा आघेसै 
भीबढ़ गयी | बाहर जाने वाले तिलहनोंका अनुपात भिन्न भिन्न तिलहनोंके निमित्त भिन्न 
भिन्न दे ! उदाहरणके लिये तिलकी फसल तो प्रधानतया बाहर भेजनेके लिये ही पेदा की 
जाती दे, किन्तु मृगफली, राई और अलसीकी कुल फसलका कदाचित्‌ सैकडे पीछे बीससे 
प्रधिक भ्रंश बाहर नहीं भेजा जाता । फिर सी तलहनोंका निर्यात भारतके विदेशी व्यापा- 
रका एक प्रधान झग हे ।(भारतर्म दी) जूटके ड्योगकी उन्नति होते जानेके कारण कच्चे 
जूटका भेजा जाना यद्यपि कम हो रहा है तो भी वह अब भी बड़ी मात्रार्म, कुल फसलके 
लगभग अर्द्धीश तक, बाहर भेजा जाता है । 


उत्पत्तिकी मात्रा । 


इस बातमें सभी ममंज्ञोंडा एक सतं है कि भारतमं कृषिसे उतनी उत्पत्ति नहीं 
होती जितनी यहाँ होनी चाहिये । भ्रौद्योगिक जॉच-समितिके शब्दोंमें ''भ्रभी कृषिके 
साधनोंकी उन्नतिके लिये बड़ा क्षेत्र पडा है । इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण जिसकी ओर 
हालमें ही ध्यान आकर्षित हुआ दै, चीनीका हे ' चीनीके सम्बन्धर्म जांच करने वाली 
समितिका वह्ना दै कि भारतम चीनीकी वास्तविक उत्पत्ति फी एकड़ क्यूबाकी उतत्तिकी 
अ्रपेज्ञा एक तिद्दाई, जावाकी उत्तत्तिके छुवे अंश ओर हवाई द्वीपके सातवें ग्रशसे भी कम 
है। उसी प्रकार अधिक उन्नत देशोंकी दृष्टिस भारतम चावल, गेट भ्रोर कपासको उत्पत्ति 
भ्रपेत्ताइत कम 


इस प्रकार यद्यपि क्रषित साधारणतया भच्छी उलत्ति होती दै, फिर भी 
कृषिके साधनोंमें उन्नति होनेस वह और भी भ्रधिक बढ़ सकती है. कृषिसे ही देशकी 
श्रावश्यक्ताके सारे खाद्य अन्न उत्पन्न होते हैं ओर साधारण दर्षोम बाहर भेजनेके लिये 
भी काफी अन्न वैच जाता है। यहां कपास बहुदायतःर पैदा होती है जिसका लगभग 
प्राधा हिस्सा देशै ही खप जाता दै और बाकी ग्राधा हिस्सा बिदेंशोंको चला जाता दै। 


भारत सारे संसारकी जूटकी माँग पूरी करता है । प्रब उसका भ्रधिकाधिक 
भाग देशर्म ही खपने लगा हे ! यहां तिलहदनोंकी अ्रन्छी फसल होती दे, जिससे भारतकी 
समूची मांग पूरी होनेपर भी बहुतसा अगा निर्यातके लिये बच रहता दे। इसकी भ्रच्छी 
कीमत वसूल होती दै । संसारके बाजारोंमे जितनी चाय भेजी जाती है उसका ४० फी 
सैकडा ग्रंश भारतर्म ही उत्पन्न होता है । अन्तमं, देशकी समूची आवश्यकताको कच्ची 
चीनी भी यहांद्री ऋृषिसे प्राप्त होती हे। मोटे तौरसे उसकी मात्रा बाहरसे भ्राने 
बाली साफ चीनीकी सातगुनी हे । 


है । ८१ 
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स्वाथे 
भारतीय उद्योग । 

औद्योगिक दृष्टिसे भारतमें रूई और जूटके दो ऐसे बड़े उद्योग हैं जो वर्षमान 
ढंगके कहे जा सकते हैं । संवत्‌ १६७६ में, जिसके वादके अंक प्रभी प्राप्य नहीं हैं, भारत- 
में सूत कातने और कपड़े बुननेके कुल २७७ पुतलीघर थे जिनमें ३,०६,३१० मनुष्य काम 
करते थे । इसके भ्रति रिक्त सई धुनकने, साफ करने ओर दबानेके १,६४० कारखाने थे जिनमे 
१,४०,७८६ मनुष्य काम करते थे । जूटके उद्योगके लिये देशर्म ७६ पुतलीधर थे, इनमे 
काम करने वालोंकी संख्या १,७६,०७६ थी । 

२११ जूट दवानेके कारखाने भी थे, जिनमें ३३,३१६ श्रादमी काम करते थे। 
भारतर्म इन दो बड़े बड़े उद्योरगोके पश्चात्‌ रेलके कारखाने थे, जिनसे १,२६,१३४ मनुष्य काम 
करते थे । च।वलके कारखार्नोम ४८ ५६३ मनुप्य लगे हुए थे । इम्जीनियरीके कारखानों, 
चमडेके कारखानों, खपरा तैयार करनेके कारखानों, लोहेके कारखानों, ओर खनिजतेलके तथा 
भ्रन्य प्रकारके उद्योगोंमें भी बहुतसे मनुष्य लगे हुए थे, किन्तु समस्त भारतके उद्योगोमें काम्न 
करने वालोंकी कुल संख्णमेसे, जो १३,६७,५३६ बतलायी जाती डे, रूई तथा जूटके ' 
पुतलीघरों रौर रुई धुनकने इत्यादिके कारखानों एवं रेलके कारखानोम ही =,८२,६२% 
से कम मनुष्य काम न करते थे । ये अंक बड़ी बडी ओद्योगिक संम्थाओंके हैं । इनमें कोयला 
खोदनेके उपयोगी उद्योगके अंक शामिल नहीं हें। इस उद्योग्म सेवत १६७६ में 
२,३,७५२ मनुष्य काम करते थे । उपर्युक्त ्ेवोंमें भिन्न भिन्न ग्रामीय तथा घख उद्योगोकी 
भी गणना नहीं की गयी है । इनमें हाथके करघोंस कपडा बुननेका उद्योग सबसे ग्रधिक 
महत्त्वपूर्ण है । कोई २० लाख मनुष्योंका उदर-पालन इससे होता दै । 

संचालन-शक्तिकी अवस्था ¦ 

वर्तमान श्रवस्थाको छोडकर जत्र हम उद्योगोंके विकासके निमित्त भावश्यक 

बातोंका विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि देशम निकलने वाला कोयला यद्यपि प्रायः ऊँचे 
दर्जका नहीं होता तो भी वह काफी मात्राम उत्पन्न होता हे । भविष्यमें उद्योगोंके सञ्चा- 
लनमै दवाइड्रो-इलेकिटरक भर्थात्‌, जल-विद्युत्‌ वाली याजनाओंक विशेष महत्वपूरण तथा 
म्रधिकाधिक मात्राँ प्रयुक्त हानेको संभावना हे । साथ ही भारतीय तेलोंसे भी यह काम 
लिया जा सकता है। श्रत; उद्योगोंके सञ्चालनाथ आवश्यक शक्तिकी ग्रवस्था सन्तोषः 
जनक कही जा सकती है । 

श्रमजीवियोकी संख्या । 

श्रमजीवियोंके सम्बन्धं यह कहा जा सकता हे कि कृषिपर निर्भर रहनेवाली जन" 
संख्या, देशके भ्रधिक भागोंमें समुचित रूपसे खेतीका काम संभालनेके लिये जितने मुः 
ष्यांकी भ्रावश्यकता है उससे अधिक है, किन्तु किन्हीं विशेष कारणोंसे--कुछ ते 
भ्रौद्योगिक केन्द्रोंमे मकानोंकी तंगी श्रोर कुछ स्थानान्तरगमनभें लोगोंकी परम्परागत भौस्ताके 
कारण--वे लोग भ्रभी भोद्योगिक श्रमजीवियोंका पेशा ग्रहण करनेमे आना-कानी करते हैं। 


= 
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इसका परिणाम यह होता दै कि कारखानोंके निमित्त मजदूर कम संख्यामें ही प्राप्त होते हैं 

प्रोर बे सामान्यतः अस्थिर रूपसे रहनेवाले होते हैं । साथद्वी इस प्रकार अस्थायी बसे 
` मिलनेवाले मजदूर अशित्तित होते हैं । कार्यकुशल श्रमजीवियोंकी बड़ी कमी हे । 

सामन्य परिस्थिति । 

कच्चे मालकी उत्पत्तिक ख्यालसे भारतकी स्थिति अच्छी है । यह इसीसे प्रकट है कि 

यहे प्रतिवर्ष राशि राशि बच्चा माल विदेशोंको जाया करता दै । बहुतसे कारखानौं द्वारा 

तैयार किये गये मालकी खपत भी यहीं होजाती है, बल्कि यों कहना चाहिये कि कारखानोंमें 

जितना माल इस समय तेयार होता दे उससे बहुत अधिक यहां खप सकता है। अनेक 

` श्रान्तोर्मे ्रावागमनके मार्गोर्थ पर्याप्त उन्नति होगयी है और यद्यपि युद्धके कारण रेलोंकी 

] ग्रवत्धा उचित सीमासे बहुत पिछड़ गयी है तो भी ग्रब उनके निमित्त पूजीकी जो 


व्यवस्था की गयी हे उसके कारण कुछ ही वर्पौम वे सब सुविधाएँ प्राप्त हो सर्केगी जो 
= प्रौद्योगिक विकासके निमित्त आवश्यक हें । फिर, भारतीय पूजी प्राप्त करनेकी कठिनाई भी 
जिसके कारण कुछ वर्ष पहिले देशका धरौद्योगिक विकास किसी निश्चित सीमाके आगे न बढ़ 
सबता था, भ्रब शिक्षास उत्पन्न नये विचारोंके कारण, वेंकोंकी नयी सुविधाएँ हो जानेसे 
ओर उद्योगोंमें पूंजी लगानेके निमित्त नूतन उत्साहके कारण क्रमशः दूर हौती जा रही है । 
ब्िदेशो ब्यापार | 
भारतका विदेशी व्यापार गत पचास वर्षोर्मे प्रायः निर्विघ्र रूपसे बढ़ता गया है 
 श्रौरध्राजकल वह अधिक मूल्यवान एवं महत्वपूर्ण हो गया है । संवत्‌ १६२१से १६२५ तक 
चार वधोंमें श्रायात-निर्यात व्यापारका संयुक्त औसत वार्षिक मूल्य ८७५६ करोड़ रुपये था, 
संवत्‌ १९६६ से १६७० तक चार वर्षोक्रा औसत बढ़कर ३७५६० करोड़ रुपये होगया । 
| युद्धके पूर्व संवत्‌ ५६७० में विदेशी व्यापारका मूल्य ४४०३२ करोड़ था, संवत्‌ १६७६ में 
. वह ३४:७६ करोड़ और संवत्‌ १६७७ में ५६१६५ करोड द्वोगया; किन्तु इसके बाद 
संवत्‌ १६७८ में उसमें कुछ शिथिलता आगयी रौर उसका मूल्य गिरकर ५१००५ करोड़ 
ही रह गया । युद्धके बादके ्ेकोंका बिचार करते समय पदाथोंकी अत्यधिक मूल्य-बृद्धिका भी 
र स्याल रखना जछूरी दे जिसके कारण विदेशी व्यापारका मूल्य भी उसी अनुपातम बढ़ गया 
 था। यदि वास्तविक परिमाणका ख्याल क्या जाय तो संवत्‌ १६७० की प्रपेत्षा संवत्‌ 
. १६७०७में भी निर्यात तथा आयात दोनों ही कम थे । 
व्यापार-सन्ठुलन । 
५ व्यापरके साधारण वितरणस प्रकट होता हे कि भारत बाहरसे जितना माल हु 
मँगाता है, उसको भ्रपेक्ता अधिक माल बाहर भेजता है । इस प्रकार देनेकी अपेक्षा भ्रन्य 
देशोंसे हमारा पावना ही भ्रधिक रहता है । यद्यपि इसके बदलेम विदेशोंसे हमें स्थिर रूपसे 
कुछ न कुछ सोना -चांदी भी प्राप्त हो जाती है फिर भी इसका अधिकांश बच जाया करता है 
जो भारतके समुद्रपारका व्यय, विलायती ऋणका व्याज तथा ` होम चार्जज ? ( भारत 


प्रे 
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सरकारकी भोरसे इंग्लैगडर्म किया जानेवाला ब्यय ) देनके काममें आता है । निम्नलिखित 
तालिकासे युद्धके पूर्वक तथा युद्धकालक चार चार, वर्षोके और युद्धके बाद प्रथम वर्ष अर्थात्‌ 
संवत्‌ १९७६के व्यापारम हमारे आयातक्ी पेक्षा निर्यातकी झधिकताका मूल्य प्रकट होगा-- 

ओक करोड़ रुपयोंके हैं । 


१६६६ से | १६७१ से «| 
संवत्‌ लर १६७० १६७५ तक | १६७६ 

भीसत श्रौत | 
मालका विशुद्ध निर्यात ७२१६ ६६५८ | १११०६ 

( सरकारी माल मिलाकर ) | 
सोना-चांदीका विशुद्ध आयात ३८:८7 ३१७५ ६४६६ 
निर्यातका बचती मूल्य ( अर्थात्‌ ३३६८ ३५८१ ४६५० 
विदेशोंसे भारतका पावना ) | 


निर्यातकी भधिक्षता न होकर उस वर्ष कोई < ६ करोड़ रुपयोंका माल निर्यातकी श्रना 
, अधिक धाया । संवत्‌ १६७: भी निर्यातकी पक्षा श्रायातका मूल्य ४४ करोड़ रपये 
भघिक था। अ्रब वत्तमान लक्षणोंसे प्रतीत होत! दे कि स्थिति पुनः साधारण होती जा 
रही है । नीचेकी दो सृचियोंसे हमारे आयात 'निर्यातका सामान्य बोध हो जायगा-- 
आया।त- सूची ¦ 
( अंक करोड़ रुपयोंके हैं ) 


संवत्‌ ॐ १६.७०तक|१२७१तक| १९७६ | १९७७ | १६७८ 


१, भोज्य, पेय, तथा तब्नाखू २१८% 


२, कच्चे पदार्थ तथा बिना तैयार | ५००३ | ६५२ १:३७ | १७:११ | २२०१ 
किये हुए पदार्थ | 


३. तैयार माल १११९०० १०८'%६| १४५३४ २७४६ ७| १८६४५ 
४, विविध ES ३:३३ | ५१२ | ५'१५ | ४३२ 
सरकार द्वारा Me <» | 43:४0 4३७ १११४ "| १४००७, 
योग : [१४६१-६७ १५६२८ २२५१-७० ३४७“ १४२८० ४२ 
i क्‍लिक... स+3+न3<3><स39+3+ 3७33-3८ रिलिज 
सु 
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मारतञषेकी आर्थिक अवस्था ! 


UA INN 


आयात सूची ¦ 


(अक्र करोड़ रुपयोकि हें ) 


oe 


१६६६ से; १६७५१से | 


ION 


संदत्‌ ~= (१:७० तक|१६७५तक| १६७६ | ११७५ | १8७३ 
| | रौ | 
रसत | औसत 


|) 
१, भोज्य, पेय, तथा तमास्नू ६२६७ | ५६६७ | ४२'३३ | ४३९६७ | ५३:४१ 


२' कच्चे पदार्थ तथा विना तैयार [१०२४३ | ०४९६ | १५६८३ १०३'४३| १०६७३ 
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किये हुए पदाथ | | | | 
३, तैयार माल | ९१:८८ | ६६४४० | १०३:२१| ८६-९१ | ६१:६७ 
४, विविध २१२ | २१०४ ३:७१ | ४'२६| ४°६४ 
सरकार द्वारा ११ | १५२ | ६९६ | ९५६ | ३२३ १: 
योग २१६६ [२१७८४| ३१४९० २४७८४| २३२७६ । | 
पूर्रयोग ३५३२३ रपरनन | (११-२६ 


> mr PI तन“ अका अल पाता क+ हा तिजमा 


इन अकोंस प्रकट होता है कि साधारणतया बाहरऐे श्रातिवाले पदार्थौमै 
'तेयार मालका?? भाग ७०-८० फी सदी होता दे । इस शीर्षकक बाहर अधिक मात्रार्म | 
श्रानेवाली वस्तु केवल चीनी ही है । यह प्रथम शीर्षक अर्थात्‌ “सोज्य, पेय तथा तमाखू?? 
में शामिल दै । श्ाने वाले पदाथोंदी अपेक्षा भारतसे बाहर जानेवाल पदार्थीके वितरणमें (a 
कम विषमता दृष्टिगोचर होती दै । समस्त निर्याते ४०-४० फी सदीमें कच्चे पदार्थ-- । 
रई, जूर, तिलहन, चमड़े दृत्यादि--जाते हैं, तैयार माल ( प्रधानतया जूट तथा रूईके 
वस्त्र इत्यादि ) ३० प्रति सैकडेसे अघिक्क सात्रामे जाता हे । भोज्य, पेय 
तमाखूका निर्यात लगभग २० फी सेकड़ेके द्विसाबस होता दै । भारत जितना तैयार माल 
बाहरसे रगाता है उसमेंसे कुल श्रायातके सेते पीछे ३० अंशोंम रूईके कपडे तथा सूत, 
5 भ्रर्शोमै ज्ञोहेका सामान, ६-७ ग्रशोंमें विविध यंत्र, ४ ग्रेशोर्मे रेलका सामान, तथा 
३ ग्रशोमं धातु इत्यादिकी चीजे रहती हैं । 


विदेशी व्यापार किन किन देशॉसे होता है | 
संसारके किन किन देंशोंके साथ भारतक। विदेशी व्यापार होता दै, यह जानना 
विशेष महत्वपूर्ण दे । युद्धके पूर्व चार वषमे सेक्डे पीछे ६९८ पदार्थ ब्रिटिश साम्रा- 
ज्यके देशोंसे आये ( ब्रिटिश संयुक्त राज्यस ६२०८), शेष ३०'२ पदार्थ श्रन्य विदेशोंसे 
प्रधानतय। जमनी, जावा, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान तथा श्रार्ट्रिया हुंगरीसे, राये । 
बाहर जाने वाले पदाथोंमें सेकड़े पीछे कुल ४१'६ ही ब्रिटिश साम्राज्यको गय, जिनमेंसे 
प्र 
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ब्रिटिश संयुक्त राज्य ( इंग्लेगड, स्काटलैंड आयलेण्ड ) ने सिफ २५१ ही लिये। बाढी 
३८:१ पदार्थ अन्य देशोंने लिये शोर यद्यपि ब्रिटिश संयुक्त राज्यने जितना माल 
लिया उसका आधा भी बिसी एक देशने नहीं लिया, तो भी जमनी, जापान, संयुक्त राज्य 
अमेरिका, फ्रांस तथा बेलजियमको भारतसे काफी माल भेजा गया । संवत्‌ १६७८८ में युद्धकी 
डी अशान्तिके बाद व्यापार पुनः सुस्थिर होने लगा, किन्तु इस समय भी साम्राज्य श्रौर 
विदेशोंके सम्बन्धम भारतीय व्यापारकी जो स्थिति युद्धक पहिले थी वह प्रायः ज्योकी त्यों 
बनी रही । साम्राज्यसे आ.ने वाली वस्तुका अनुपात ६६'व की जगह ६६*६ रह गया 
गोर इसी हिसाबस विदेशोंसे आनेवाले मालका अनुपात ३०९२ से बढ़कर ३३:४ हो गया। 
किन्तु किस देशसे कितना माल आया, इससे अवशय बहुत भ्रन्तर पड गया । जर्मनीसे पहिले 
बहुत माल ्राता था, किन्तु ब्र वह अपेत्ताकृत बिलकुल थोड़ा रह गया, किन्तु भ्रमेरिका 
तथा जापानने विशेष महत्त्वपूरण स्थान प्राप्त कर लिया । जावा अब भी उन देशोंकी गणना- 
मं बना रहा जहाँसे प्रधानतया भारतम गाल आता है । ब्रिटिश साम्राज्यको निर्यात मालका 
सेकडे पीछे ४१६ अश न जाकर संवत्‌ १६७८ में ३७३ ही गया, इसमेसे ब्रिटिश संयुक्त | 
राज्यको सेकडे पीछे २५१ के स्थानम १६'७ ही माल गया । सामम्राज्यके बाहरके देशोंमें 
जापान तथा अमेरिका सबसे आगे रहे, इसके बाद जमेनीका नम्बर रहा । 
तात्पर्य यह दे कि जिन जिन देशोंस भारतम विदेशी साल आता है उनमें ब्रिटिश 
संयुक्त राज्यका स्थान स्पष्ट ही पहिला दे । अन्य किसी एक देशकी श्पेच्ता वह भारतके 
निर्यात मालंका भी अधिक भाग लेता है, हौँ इतना जरूर है कि अब यह अनुपात कम हो 
रहा है । भारतके बिदेशी व्यापारकी दृष्टिस इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका तथा जापान" 
का स्थान दे, साथ ही ग्रायाते-व्यापारमे जावासे श्रौर निर्यात-ःयापारमें जम॑नीस भी हमारा 
घनिष्ट सम्बन्ध दै । 


0 


[ “आर्थिक कमीशन?” की रिपेर्टसे अनुदित ) | 


°$ Ge 


prsesstearociensoeneAtn eISSN | 
खानोंके प्रधान निरीक्षक (चीफ इन्सपेक्टर आफ माइनस) क विवरणसे । 

मालूम होता दै कि संवत्‌ १६७८ में कुल १,-३,४५,९३४ टन कोयला 
खोदा गया । उक्त वर्मे दैनिक मजदूरोंकी आसत संख्या २,४९६,६६३ थी । 
इनमें १,४५६,१६६ पुरुष, ६१,६४७ स्त्रियां, तथा ८,५४८ वारह वर्षसे कम 
उमरके बच्चे थे । कोयलेकी खानोंम काम करनेवालोंकी संख्या १,६९०,६४७ 
थी । प्रत्येक श्रमजीवी द्वारा खुदा हुग्रा कोयला जहां पहले वर्षार्मे ९४३७ 
अथवा १११० टन होता था वहां इस वर्ष केवल ९३६८ टन रहा 


~ 
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। [कार्त्तेकके सामाथेक संग्रहमें दिये गये अंक देखिये-सं०] 
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की टिल्श की राज्य-शासन-व्यवस्था | 
राजा और श्रमात्य हि”: 
(१) BS 


, 

fe EE टिल्यके थका सामान्य स्वरूप जान लेनेपर अरब हम उसके विचारोंका 
T ९ चक 0 ल्य “| 
६99 दिग्दर्शन कर सकते हैं । सर्वप्रथम कोटित्यने सब शास्रोके चार 
Mee वर्ग-भेद किये हैं। वे ये हैं (१) आन्वीच्चकी (२) त्रयी (३) 


[£६2९४९ वार्ता और (४) दगडनीति । सांख्य, योग और लोकाऱ्रत† मिलकर 
थ्रान्वीक्षकी होती दे । त्रयी ५ (तीनवेदों) से धर्म ग्रोर प्रधम- 
का ज्ञान होता है । 'भ्र्थ! क्या है ओर “अनर्थ” क्या है, यानी सम्पत्ति किसे कहते हैं 
भौर वह कैसे प्राप्त होती है, इसका ज्ञान वार्तास होता दै । वैश्यके धंथे 'कृषि गोरक्षा- 
वाणिज्य? इसमें शामिल हैं “नय” किसे बहते हैं और 'ग्रनय* किसे कहते हैं, 'बल? | 
ङिसे कहते हैं और 'म्रबल” किसे बहते हें इस वाता ज्ञान दगडनीतिसे होता है । 
आगे चलकर कौटित्यने इन चार विद्याओंके उद्दशोका विचार किया दै | प्रथम 
तीन विद्या्भॉसे हमें कुछ विशेष वारता नहीं दे दगडनी तिके सम्वम्धमं उसने वहा हे. 
कि आन्बीचाकी त्रयी और वार्ताके उद्दशोकी पूर्तिक्ष लिये 'दगड' ग्रत्यःत आवश्यक है । 
_ दण्डके उपयोगके नियमोंका जिसमें विवेचन रहता दै, वह दण्डनीति है । इससे 
स्पष्ट है कि समाज और व्यक्तिकी ऐहिक आओ्रोर पारलौकिक उन्नतिके लिये 'द्गड' की 
` श्रत्यन्त थावश्यवता है । वह कहता दे, “उचित विचारके बाद दृण्ड दिया जाय 
तो लोग धर्म, ग्रर्थ और वाममे प्रवृत्त होते हैं? । उसने अपने ग्राचार्यका भी मत दिया 
है कि “जिस किसीको संसारकी उन्नति वाञ्छनीय दै, उसे चाहिये कि वह “दणड” को 
` सदैव “उठाये? रखे | लोगोंको वशर्म लानेके लिये “दणड? से दूसरा अच्छा साधन नहीं ।?” 
फिर श्रागे कोटिल्यने कहा दे, “दण्डके नियमोंका जब उपयोग नहीं होता, तब लोगों- 
में 'मत्त्यन्यायः जोर पकडता दै । क्योंकि दणडधारीक बिना सबल निर्वलको खा जाते 
हैं, परन्तु उसका जोर मिलनेपर निर्बल सबलका सामना कर सकते हैं ।” यह स्पष्ट ही 
है कि यदि दगडका भय न रहे तो समुद्रम जिस प्रकार बड़ी मछलियां छोटी मछलियोंको 
खा जाती हैं, उसी प्रकार सबल लोग निषलोंकी दुर्दशा करेंगे | 
5 'द्रोडनीति” या, आजकलके शब्दम, “राज्य-विज्ञान'का विचार करनेसे पहले इस 
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+ शामशास्तरी जीने इस शब्दका संभवनीय अर्थ नास्तिक्रवाद्‌ दिया है । | ह 

कै त्रयीसे ऋक्‌, साम ओर यजुः, इन्हीं तीन वेदोंका, इस ग्रंथमें, उल्लेख है । 
म पइता है कि इस समय तक अधवेवेदको वह मान न मिला था जो श्रौर तीन वेदोंको 
[था। CR 
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शाख्नके उद्देशोंका जो विचार किया हे, वह बहुत स्वाभाविक दे । भरस्तृका नामोह्नेख् हम 
पहले कर ही चुके हें । इसने तो सबसे प्रथम “राज्य? के उद्देशका ही विचार किया दै । 
वह कहता दे, “राज्य ल्लोगोंका एक प्रकारका समाज दै, ओर प्रत्येक समाज कुछ ह्वित- 
साधनके लिये बनता दै क्योंकि प्रत्येक कायेका रद्देश कुक हित-साधन ही रहता है। 
इससे सिद्ध दै कि प्रत्येक समाजका उद्देश कुछ हित-साधन ही होता है । "राज्य यानी 
राजकीय समाज? सबसे श्रेष्ठ समाज है ओर उसमे बाकी साब समाज शामिल हैं, इसलिये 
"राज्य? का उद्देश सबसे श्रेष्ट हितका सोधन होना चाहिये |”? इसी विषयका एक श्रौर 
[ स्थानमै उसने विचार किया दे। वह कहता ठे, ' राज्य यद्यपि ( पहले पहल ) मनुष्य-जीवन- 
। बी सम्भावनाके लिये बना, तथापि वह मनुष्यजीवनको श्रेष्ट वनानेके लिये ही ( भ्रबतक ) 
। बना हाल ”,....... राज्द्रम ही सब तरहके समाज पूणतः विकसित होते हैं ।” इसी 
- विचारको श्रागे बढकर उसने कद्दा दै कि राज्य एक स्वाभाविक समाज है भर मनुष्य 
स्वभावतः राजकीय प्राणी है। 

इसी कार शाधुनिक राज्यविज्ञानी भी राज्यके उद्देशोंका विचार करते हैं । हान्स 
E+ जैसे विवेचकोंने तो स्पष्ट वद्दा दै कि मनुष्यके सनोविकासोंक कारण ही राज्यकी भावश्य- 
- कता हुई । बिलकुल आधुनिक्र राज्यबिज्ञानी राज्यकी उत्पत्ति रवाभाविक मानते हैं । तथापि- 
है -वे राज्यकै उद्देशोंका विचार करते समय यही कहते है कि समाज ओर व्यक्तिका सवदृषटिसे 
गी हर “विकास होना ही उसका ध्येय होना चाहिये । एक रीतिए देखा जाय तो कौटिल्यके विवेच- 
नम ये दोनों तत्व भी रखे देख पड़ेंगे । राज्यके विना मनुष्य-जीवनकी सम्भावना ही नहीं 
है | मनुष्य जीवन है तो राज्य भी है, यानी मनुष्यळ साथ साथ उसकी भी उत्पति स्वाभा 
i विक दै । ग्रौर (धर्म, अर्थ और काम” का साधन उसका श्रन्तिम उद्देश दे । हिन्दूलोग 
ह । जानते हैं कि “धर्म, अर्थ और काम! मे समस्त ऐहिक और बहुतेरी पारलौकिक इच्छाओका 

॥ 


. समावेश होता हे ¦ यह वात ध्यानर्म रखने लायक दे कि केवल अ्रथ झोर काम” ही उसके 
उद्देश नहीं, धर्म! भी उसके उद्देशोमें शामिळ है । आजकलके विवेचनमें कई लोग 'प्रथ॑ 
ग्रौर काम! को ही सब कुछ समभते हैं, “धर्म? को बहुधा वे कोई स्थान नहीं देते । यदि 
देते भी हैं तो उसका विचार नेतिक विकासकी दृष्टिसे करते हैं । परन्तु इस भेदसे हमें प्राश्चर्य 
नहीं होना चाहिये । कोंटिल्य हिन्दू दै, इस कारण वह हिन्दुओं? अ।दशॉको भूल नहीं सकता | 
प्रत्येक लेखकके विचारोंपर देश और कालकी गहरी छाया पड़ी रहती दै । : 
५ द्राडनीतिके उद्देशोंका विचार करनेपर कोरिल्यने राजाके सम्बन्धर्मे विचार किया 
है । हम पहिले ही कह चुके हैं कि इस लेखकने राज्य या राज्यशासनके स्वरूपका शाख्नीय | 
विवेचन नहीं किया है । स्वामी ( राजा ', अमात्य, जनपद ( भूमि ), दुर्ग, कोश दण्ड 
गक (सिना) श्रौर मित्र ये राज्यकी सात प्रक्रतियां यानी भ्रंग हैं अर्थात्‌ ये सात श्रंग राज्यके 
 लियेश्रत्यन्त भ्रावश्यक हैं । उसने यह मानही लिया दे कि राज्यका सर्वोचशासक राजा होना 
चाहिये रौर सत्र मंत्री या सचिव या दूसरे भ्रधिकारी उसके नौकर होने चाहिये | उसने यह 
भी मान लिया दे कि जिस समाजका विचार हो रहा दे, वहां चतुर्वश और चतुराश्रमव्यवल्ला 
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काटिल्यकी राज्य-शासन- व्यवस्था । 
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` पहलेसे बनी दे भोर वह बनी रहनी चाहिये । उसका सारा विवेचन इसी बुनियादपर रचा 


गया दे। ''्राह्मणका धम अध्ययन, ्रध्यापन, यजन, याजन, दान भोर प्रतिग्रह ( दानका 
स्वीकार ) दे । क्षत्रियका धर्म अध्ययन, यजन, दान, शस्राजीव ( सैनिक जीवन ) रौर 
भूतरक्तण दे । वेश्यका धर्म अध्ययन, यजन, दान, कृषि, पशुपालन, वाणिज्य दै । शुद्॒का 
धर्म द्विजातिशुश्रूषा ( यानी पहली तीन जातियोंकी सेवा ), ऋषि, पशुपालन, वाणिज्य, 
कारीगरी भौर राज्यद्रवारके भारका धंधा दे। अपने ही “ध्म? के अनुसार जीविका 
कमाना, भिन्न भिन्न प्राचीन ऋषियोंकी भ्रपने समान सन्ततिसे विवाह करना, मासिक 
धर्मकें बाद अपनी पत्नीस समागम करना, देव-पितर-अतिथि-भृत्योको 'त्याग' यानी दरव्यके 
दान द्वारा संतुष्ट करना, र वचा हुश्रा खाना, ये ग्रहस्थके कर्म हैं । वेदाध्ययन, भ्रग्निकार्य 
( हवन ), भ्रभिषेक ( पूजा ), भित्षात्रत, गुरु या गुरुके भ्रभावमें उसके पुत्र या भ्रपनेसे 
बडे ब्रह्मचारीके लिये आवश्यक्ता पडनेपर प्राणतक दे देनेकी भक्ति, ब्रह्मचारीके कम हैं। 
बानप्रस्थक्ा कर्म है कि वह ब्रह्मचर्यसे रहे, भूमिपर सोवे, जटा धारण करे, हरिणचर्म पहने, 
प्रभिह्रोत्र श्रोर अभिषेक करे, देवत।-पितर-अतिथिकी पुजा करे, ्रौर वन्य भोजन खाने । 
परिव्राजक ( संन्यासी ) का कमे दे कि अपनी इन्द्रियोंको वह पुणतः वशभं रखे, कोई नये 


 नयेकाम न करे, अपने पास द्रव्य न रखे, निःसंग रहे, कई स्थानोम भित्ता माँगा करे 


प्ररय्यमें रहे ओर भीतर-बाहर शुचि रहे । अहिंसा, सत्य, शुचिता, ्रसुयाहीनता, भ्रक्रता, 
भोर चामा सब ही लोगोके कत्तव्य हैं । स्वधर्मसे मनुष्य स्वर्ग भ्रौर॑ परम दशा ( श्रनन्त्य ) 
को प्राप्त करता दै । स्वघर्भके उल्लंघनसे श्रोर जातिंसकर ( र धर्मकी गड़बड़ ) से संसार 
नष्ट हो जावेगा । इसलिये राजा भ्रपने लोगोंको भ्रपने धमसे च्युत न न होने दे। क्योंकि जो 
कोई भ्रायोंकी परम्पराके भ्रनुसार भ्रपना कर्म करता रहेगा और जाति ओर ग्राश्रमके निय- 
मोका पालन करेगा, वह इस लोकर्में और परलोकमं निश्चयपूर्वक सुखी होगा । क्योंकि 


त्रयी ( यानी ऋक्‌-साम-यज्ञुः तीनों वेदों ) के अनुसार लोक ( यानी संसार ) की रक्षा 
करनेसे संसार रहेगा, और नष्ट न होगा । ? 


इस लम्बे अ्रवतरणसे हमारे क्रथनकी सत्यता पूरी पूरी अच जावेगी । इतना ही नहीं, 
ऊपरके भ्रवतरणके भअ्नन्तिम वाक्यसे यह भी देख पड़ेगा कि कोटिल्यका मत था कि वर्णाश्रम- 
व्यवस्था वेदकालसे चली राती दै, यानी वह भ्रनादि कालसे है और भ्रनन्त कालतक 
बनी रहनी चाहिये ' आगे चलकर इससे यह ग्रनुमान निकल सकता दै कि वर्णाश्रम व्यवस्था- 
हीन समाजकी कल्पना कोटिल्य न कर सकता था । इस दृष्टिसि कौटिल्यका विचारत्तेत्र बड़ा 
ही संकुचित देख पडता डे । यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि कोई भी समाज-व्यवस्था 
म्रनादि ओर भ्रनन्त नहीं हो सकेती--उसका प्रारम्भ दै ओर भ्रन्त भी दै । 
राज्यशासनके स्वरूपका प्रश्न उपस्थित ही न होनेके कारण उसने केवल राजाके 


विषयमे विचार किया दे । उसने कहा दै कि “दण्ड? “विनय” पर अवलम्बित दे । “विनय? . 


( शिष्टि या अनुशासनं ) दो प्रकारका दे, एक कृत्रिम र दूसरा स्वाभाविक ।... ,.. जिनमें 
है श्रवण, ग्रहण ( समझ ), धारणा ( स्मरण शक्ति ), विज्ञान ( उचितानुचित 
। 8 
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सममनेकी शक्ति, ), भनुमान भोर विचार आदि गुण हैं, उनको ही विद्यासे लाभ हो सकता 
है दूसरोंको नहीं। इसलिये आचार्योसे राजपुत्रको विद्या पढ़नी चाहिये और उनके नियर्मो- 
का पूर्णतः पालन करना चाहिये । ..... ( वह ) शिष्टोंसे त्रयी और श्रान्वीक्तकी पढे, (नाना 
विभागोंके ) अरध्यक्षोंसे वार्ता पढ़े और वक्तृ -प्रयोक्तृ पुरुषासे ( सिद्धान्त और व्यवहार 
जानने वालोंसे ) दगडनीति पढ़े । सोलह वर्षतक राजपुत्र ब्रह्मचर्यसे रहे, फिर गोद।न के: 
पर विवाह करे । फिर कोटिल्यने बतलाया दै कि वह विद्या और विनयसे परिपूर्ण बृद्ध लोगों- 
के साथ रहा करें ताकि उसमे भी इन गुणोंका विकास हो । विद्या और विनयकी प्राप्तिके 
लिये उसने राजपुत्रके लिये दिनचर्या भी बतलाय है । उसमे राजाको प्रावश्यक सब विद्या- 
- कला ओर अन्य गुर्णोंका समावेश दे । सारांशमै हम बतला दते हैं कि राजा, हाथी, घोड़े | 
रथ, ्रौर शस्त्रकी विद्या,तथा इतिहास», आदि पढे और भात्मसंयमन करे | इनके विना कोई 
भी भ्रच्डा राजा नहीं हो सकता। उसने राजाके ग्रात्मसंय्मनपर बड़ा जोर दिया हे श्रोर 
इसके लिये भ्रनेक्र उदाहरण भी दिये हैं ! साररांशमें हम उसका मत उसके एक श्लोकम 
बतला देते हैं :— , 
विद्याविनीतो राजाहि प्रजानाम्‌ विनये रतः । 
ग्रनन्यां प्रथिवीं भुङ्क्ते सर्वभूतहिते रतः ॥ 
. फिर उसने अमात्योका विचार किया दे । अमात्योंकी भ्रावश्यकता बतलाते हुए 
उसने कहा हे कि-- 


सहाय साध्यं राजत्वं चक्रमेकं न वतेते । 
कुवीत सचिवांहतशमात्तेषां च शघुयान्मतम्‌ ॥ 


$ “राजत्व सहायताके बिना नहीं चल सकता । ( क्योंकि ) केला चक्र चल नहीं 
सकता । इसलिये सचिव रखने चाहिये भर उनका कहना सुनना चाहिये । ” फिर 
प्रश्न उपस्थित होता दे, भ्रमात्य किस प्रकारके चाहिये ? अनेक ग्राचायोंका मत देनेपर उसने 
बाहुद्न्तीका मत दिया है । 'उच्चकुलोतपन्न, प्रज्ञावान्‌ , शुनि, शूर भर जु (खा- 
' मिभक्त भ्रोर स्वदेशभक्त ) पुरुषोंको राजा अमात्य बनावे । श्रमांत्यपद गुणप्राधान्य यानी 
योग्यताके अनुसार देना चाहिये” । इसपर कौटिल्य कहता दे कि “यही ठीक है, क्योंकि 
कार्यसामर्थ्य ( काम करनेकी योग्यता ) पुरुषसामर्थ्यं ( पुरुषकी योग्यता ) पर ग्रवलम्रित 
हर है । उनके अधिकार-क्षेत्रका विभाजन करके ओर देश, काल भौर कार्यका विचार रखकर 
ऐसे ( यानी श्रभी बतलाये गुणोंसे युक्त ) पुरुषोंकी श्रमात्यपद्पर योजना करनी चाहिये 
मन्त्रिपदपर नहीं? । इस वाक्यका मन्तिम चरण ध्यानमें रखने लायक दै । उसने मात्य! 
और 'मन्त्री'में भेद किया दे भौर यह भेद वेसा ही दे जैसा मिनिस्टर ग्रौर कोन्सिलरके 
वास्तविक अर्थे दै । मिनिस्टर और अमात्य वास्तवे कर्मचारी हैं. । कोन्सिलर श्रर मन्त्र 


। 
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कोटिल्पकी राज्य-शासन-दव्यवस्थो । 

वास्तवे मन्त्र यानी सलाह देने वाले पुरुष दें । आजकल अंग्रेजीके मिनिस्टर भोर कोन्सिलर- 
पै कोई भेद नहीं रहगया है । इंग्लैगडके राज्यशाप्तनर्म सब सर्वोच्चपदाधिकारी मिनिस्टर ही 
कहलाते हैं । परन्तु यदि सूच्म रीतिसे देखा जाय तो उनमेसे कुछ तो नाममात्रके लिये 
मिनिस्टर यानी कर्मचारी हें, वास्तवम वे कोन्सिलर यानी मन्त्री हैं, वे केवल सलाह देते हैं 
प्रोर उनकी सलाहके अनुसार काम होता है । प्रधान मन्त्री श्रग्नजीम लोकिक रीतिसे प्रीमियर 


या प्राइम मिनिस्टर कहलाता है, प्राइम कोन्सिलर नहीं । परन्तु कार्य वास्तवर्म प्राइम कोन्सि- 


लर! यानी प्रधान मन्त्रीका करता है । उसकी ह्वी सलाहसे राज्यके बहुधा सब काम चलते 
हैं, वही राज्यकी नीतिका 'सिरजनहारा? होता है ! हां नाममात्रके लिये कायदेकी दृष्टिसे 
वह बहुधा 'खजानेका प्रथम प्रधान ( फर्स्ट लाई आफ दि ट्रेजरी ) होता है, परन्तु सारा कार्य 
दूधरे ही सचिव करते हैं । सलाह देनेका, नीति निश्चित करनेका, राज्य शासनकी . 
साधारण देखरेख करनेका काम बड़े राज्योंम इतना प्रधिक रहता है कि श्रमात्य ओर सन्त्र 
म कोटिल्यने जो भेद किया है उसकी आवश्यकता वास्तवं उत्पन्न होती है । उपर दिया 
गया इंग्लगडका उदाहरण इस वातका साक्ष्य देता है । पहले पहल इग्लेण्डम मन्त्री यानी 
कौन्सिलर ( सलाहदेनेवाले ) दीख पड़ते थे, परन्तु वे कर्मचारी नामको न थे। घीरे धीरे सलाह 
देने वाले एक भोर रहगये आर कर्मचारी सलाहका भी काम करने लगे । श्रभी तक किसी 
न किसी रूपभे बनी हुई प्रिवी कौन्सिल इस बातका उदाहरण है । फिर इन नये सचिवोंका 
काम इतना बढ़गया कि वे झ्रपना काम तो न करसके, केवल सलाह मसलहृत देसके, ग्रौर 
इस कारण इंग्लैगडर्म आज कल बहुतस मिनिस्टर ( सचिव या अमात्य ) वाम्तवमे मन्त्रीका 
(सलाह देनेका ) काम करते हैं । वे नाम मात्रके कर्मचारी हैं, परन्तु वास्तवे कोटिल्यके 
ग्र्थमे मन्त्री है । सारांश, प्रत्येक राज्यम ब कर्मचारियोंके ऊपर मंत्रियोंक्रे रहनेकी 
प्रावश्यकता हे । कौटिल्य इस बातमें आधुनिक राजकारण श्रोर राज्यविज्ञानसे भ्रागे बढ़ा देख 
पढ़ता है । यदि अमःत्य और मंत्रीमें भेद है तो प्रश्न यह है, मंत्री किस प्रकारका दोना 
चाहिये? मेत्रीके गुण बतलाते हुए उसने एक भूल कर डाली है, मत्रीके स्थानमै “प्रमात्य? शब्द- 
का उपयोग किया है । परन्तु अध्यायके नाम देखकर थोर ग्रमात्य और मत्रीके भेदको ध्यानमें 


रखते हुए यही कहना पडता है कि उसने भ्रबकी बार मंत्रीके, नकि अमात्यके, गुण बतलाये॥ 


हैं । मंत्री “स्वदेशजन्मा (यानी उसी राज्यम जन्म पाया हुआ) उच्चकुलोसन्न, आत्मसंयमी, 
्रनेक कलाओंम निपुण, दूरदर्शी, प्रज्ञावान, स्मरण शक्तिमान, दक्ष, अच्छा वक्ता, प्रगत्भ, 
बुद्धिमान, उत्साहप्रभावयुक्त, क्लेश सहनेवाला, सच्चरित्र, मिलनसार, स्वाभिभक्त, शील-बल- 
्रारोग्य-शो्ययुक्त, दीषंसून्नताके दोषसे दूर, बिना चञ्चल मनका, सबको प्रिय भोर बेरी उन्न 
न करनेवाला होना चाहिये । गुणोंकी सूची देखनेसे भो यही प्रतीत होत। है कि मत्री अमात्यसे 
अधिक उच्च अधिकारी हे और उसका उत्तरदायित्व बहुत बड़ा है। मत्री कितने रहे, इसके विषयमे 
वाभाबिक प्रश्‍न उपस्थित द्ोता हे। कोटिल्यने अनेकोंके अनेक मत देनेपर भ्रपना यह मत 
दिया है कि राज्यमें जितने मंत्रियोंकी आक्शयकता रहे उतने मत्री रह । फिर दूसरा प्रश्न 
चर होता दे, इन मंत्रियोंसे अलग अलग सलाह की जाय या एकत्र सलाह की जाय । इस 
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विषयमे भी उसने अनेक मत उत्धृत किये है और अन्तमै बतलाया हैकि न तो केले मंत्री | 
मत्र करना चाहिये, न सारे मंत्रियोंसे ही = तीन या चार मंत्रियांसे सलाह करना भ्रच्छा होता 
हे । इसके भनेक लाभ बतलाये हैं ; एक ही मंत्रीसे सलाह लेनेसे केवल उसीकी सलाह मिलेगी 
भोर वह अपना ही मत लादनेका प्रयल्ल करेगा । दो मंत्री शायद ्रापसमे मिलजावें यह दर्‌ 
रहता है । इसलिये तीन या चार मंत्रियोंसे उचित सलाह मिलनेकी संभावना है । अनेक 
मत्रियोसे मत्र करनेसे उस मंत्रके गुप्त रहनेकी संभावना कम रहती दे ओर “अन्य लक्षित- 
कार्यस्य यतः सिद्धिन जायते’ बात दूसरोंपर प्रगट हानेसे उसकी सिद्धि नहीँ हाती । परन्तु 
कौटिल्य इस बातको भी मानता है कि राजा ( कभी कभी ) अकेले मंत्रियोंसि उनके मत 
पूछे श्रोर उनके मतके कारण जाननेका प्रयत्न करे । केवल तीन चार मंत्रियोंसे सलाह करनेका - 
एक भारी कारण ग्रौर दै । भ्रधिक लोगोके बीच विसी विषयका निर्णय जल्द नहीं होता, 
निष्कारण समय जाता दे । थोड़े लोगोंमें यह बात जल्द सिद्ध होती दे । हिन्दुस्थानियोको 
यह बतलानेकी ्रावश्यकता नहीं कि धर्मकी रक्ता राज्यका ही काम था भोर इस विषयमे 
सलाह देनेके लिये एक राजपुरोद्धित रहता था । परन्तु यह कर्मचारी था, वास्तवमे, मंत्री 
इसी देशमें नहीं, प्रत्युत सारे प्राचीन देशॉमें रहा दे थ्रोर बई देशॉमें श्रबतक धर्म- 


विभाग रोज्यशासनका एक भाग है । यहांतक कि हिन्दू सुसलमानोंके हिन्दुस्थानमें ग्रंग्रेजी 
भ्रमलम खरीष्टधर्भीय विभाग ( एक्लीजिएस्टिकल डिपार्टमेणट ) अबतक बना दे ! 


भ्रमात्य कमचारी तो थे अवश्य, परन्तु बहुधा प्रत्येक विभागका मुख्य कर्मचारी | 

“गरध्यक्त' कहलाता था । इनको ग्राजकलकी भाषार्मे सुपरिण्टेगडेगट या डायरक्टर या 

इन्स्पेक्टर जेनरल कह सकते हैं । श्रीचिन्तामणि विनायक वेद्रकृत ओर श्रीमाधवराब 

सप्रे द्वारा भ्रनूदित महाभारत-मीमांसाके देखनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि मंत्री, अमा 

ग्रौर भध्यक्षको परम्परा बहुत प्राचीन थी, क्योंकि वह महाभारतमें भी देख पती है। | 

फिर भी हमे यह स्वीकार करना पड़ता दै कि भ्रमात्योंका स्पष्ट भेद कहीं नहीं है । ऐसा | 

जान पढत। दे कि शास्त्रीय रीतिसे मंत्री और अमायर्म भेद रहते हुए भी व्यवहार यह 

भेद बहुत कम माना जाता था | कभी कभी जिन्हें वास्तवे “अध्यक्त” कहना चाहिये, वे 

ब्यवहारमे अमाय कहलाते रहे होंगे भोर सूच्म रीतिसे देखा जाय तो दो ही भेद उतत्र 

होते हैं, तीसरा नहीं । एक तरहके पुरुष मंत्री कहला सकते हैं तो दूसरी तरहके प्रध्यत्त 
| या मुख्य कर्मचारी । श्रमात्य वाला भेद नहीं देख पड़ता । हमें यह स्वीकार करना चाहिये ! 
कि केवल कोटिल्यके '्र्थशास्र' क सद्दोरे इस बातपर स्पष्ट सम्मति देना ड प्रधिक | 
लिखना संभव नहीं हे। हां, जेसा भ्रभी बतला चुके हैं, भ्रध्यक्ष बहुधा प्रत्येक विभाग- 
का सर्वोच्च कर्मचारी था । कोटिल्यने शासन-कार्योके इतने भेद किये हें कि कुछ कह नहीं 
सकते । प्रत्येक कार्यका एक भ्रलग विभाग “बनाया? गया दै भोर उसका एक स्वतंत्र भ्रध्यच्ष' 
३ । थाजकल हिन्दुस्थानमं भनेक विभाग एक मंत्रीके हाथमें रखनेकी प्रथा हे । इग्लेणड- 
द्व यद्यपि भनेक मंत्री हैं भौर वे बहुधा एक एक विभागके मुखिया या “अध्यक्ष हैं तोभी 
उन सबपर, पहले बतलाये अनुसार कुछ ऐसे मंत्री हैं जो वास्तवर्मे केवल मंत्र यानी 
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F सलाह देनेका काम करते हैं । कोटिल्यके बतलाये बिभागोंका वर्गीकरण हो सकता था 


शरीर राज्यशासनके कार्यका उत्तरदायित्व आधुनिक रीतिके अनुसार बांटा जा सकता था- 
रत्री या भ्रमाय इन विभागोंकी नीतिके लिये उत्तरदायी बनाये जा सकते थे। 
परन्तु यह बात वोटिल्यके विवेचने नहीं देख पडती, तथापि व्यवहारमं ऐसी योजना 
प्राये विना न रही होगी । क्योंकि राज्य ' चीन रहें या अर्वाचीन रहें, सारे राज्यकी नीति 
एक सी रहनेके लिये, राज्यके एक विभागका दूसरे विभागसे विरोध न होने पावे इसके 
हिथे, कुछ मुख्य मुख्य मैत्रियोंके एक मण्डलकी भोर उनपर एक स्प्रधान मंत्रीकी 
प्रयन्त आवश्यक्ता दे । कोटिल्यने सब श्रध्यक्षोंको भले ही भ्रलग ग्रलग कर दिया हो पर 
राज्यकी नीति निश्चत करते समय मुख्य मंत्रियोंका भ्रधिकार उनपर चले सिवा न रहा 
होगा। कोटिल्यके बताये विभागोंका वर्गीकरण किया जाय श्रौर झ्राजकलक़ी भाषा- 
का उपयोग किया जाय तो कुछुको राजकीय, कुछको साम्पत्तिक, कुछको लोकरत्ता 
सम्बन्धी, कुछुको बिलास-सामग्री सम्वन्धी, कुछको जनसुविधा सम्बन्धी तो कुछको 
लोकोधिफार-रत्ञा सम्बन्धी कह सकते हैं । इनमंसे बहुतेरोंके नाम हम गत लेखमें 
बतक्षा चुके हैं, इसलिये हम उनकी भ्रब पुनरुक्ति नहीं करना चाहते । 

दिन्दुस्थानके प्राचीन राज्यप्रबन्धरम गुप्तचरोंकी ग्रावश्यक्षता खुछमखुछा मानते 
थे । ग्रब भी प्रत्येक देश” लाखों गुप्तचर हैं, परन्तु राज्यप्रबन्धक विवेचनरम लोग उनका 
उल्लेख नहीं करते. व्यवहारका प्रश्न समझ उसे छोडे देते हैं । गुप्तचरोंका महत्व 
बई ल्लोगोंबो 'मुद्र।२।चस” के पढ्नेसे ही ज्ञात हो गया होगा । वे राजाकी “परोक्ष दृष्टि 


_ ही थे। इसलिय कोई आश्चर्य नहीं कि कोरिल्यने गुप्तचरोंके गुण भोर कर्म दो बड़े बड़े 


भ्रध्यायोमे बतलाये हैं । यह वास्तवर्म व्यवहारका प्रश्न होनेके कारण यहां उनके गुणों और 
बर्मोकी सुची देना हम उचित नहीं समझते । गुप्तचरोंके समान ही र.जदूतोंकी भावश्य- 
वता बतलायी दै । मंत्रियों और गुप्तचरोंसे राजदूतोंका कार्य कम महत्वका नहीं। 
इसलिये “ जिसने मंत्रीका कार्य सफलतापूर्वक किया दद्दी दूत बनाया जाय " भाजकलके 
राजदूत भोर उस समयके राजदूतोंके उद्देश, सिद्धांत भौर व्यवहार एक समानही देख 
पढ़ते हैं । अपने राज्यके ह्वितोंकी रक्षा करना अत्यन्त कठिन का है, श्रौर यह 
राजदूर्तोको परराज्यमें करना होता दै । इसलिये कोई ग्रा्च्य नहीं कि उन्हें भ्रनेक 
प्रकारकी विद्याय भ्रानी चाहिये, अनेक कलाओमं उन्हें निपुण रहना चाहिये, नाना 
प्रकारके गुप्तसंकेत जानने चाहिये, सदैव सावधान रहना चाहिये और सब प्रलोभनोंसे 
बचना चाहिये । परराज्यकी एक एक बात जानना अत्यन्त भावश्यक हे। श्सीलिये 
। सफल मन्त्री ही अच्छे राजदूत हो सकते ईँ।' त 


गोपाल दामोदर तामस्कर) | 
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बस्बईमें मजदूर-संघ । 


२९900८20) लायतर्म नया चुनाव हे। गया, नयी पाठीमेणट बैठी । इसबार है 
र पट 3 संरवेटिवों ( अनुदार दलवालों ) के बाद मजदूरदलका ही नम्बर 
टे a वि 722 रहा । कुछ दिनों पहले इसकी थाशा नहीं की जा सकती थी। 
i उ पर प्रब तो उमीद्‌ की जा सकती दे कि एक दिन मजदूरदलवाते 
5 भी शासन करेंगे, मन्त्रिमण्डल गढेगे ओर ब्रिटिश साम्राज्यशासन 
की बागडोर अपने हाथ रखेंगे । यह क्योकर सम्भव हुआ? 
मजदूरोंके संगठनके कारण, उनकी संघ-शक्तिके सहारे । भारतवर्ष भी स्वराज्य चाहता 
है, यहां भी लोकसत्ताकी पुकार हा रही है । पर इसक्री आवाज कोन लगाते हें ? प्रगर 
ध्यान देकर देखिये तो सबके सब नेता ऊंची श्रेणीके ही मिलेंगे । अभी अभी तक कांग्रेसमें 
गरीबोंको पूछुता ही कौन था ? जबसे महात्मा गांधीका आंदोलन शुरू हुंश्रा दै तबसे भ्रतवत्ता 
विचारशेलीमे परिवत्तन हाने लगा है, नेताओंने गांवोंका दोरा शुरू किया दै, गरीब 
किसानोंको कांग्रेसमें जगह मिलने लगी दै । 
पर फिए भी यह प्चच हे कि अभी श्रमजीवियोंके सुधार एवं संगठनकी पूरी कोशिश 
नहीं हुई दै, राजनीतिक नेता्रोंको उधर जानेकी फुरसत ही नहीं मिली | लाला 
लाजपतराय, श्री जोसेफ बापटिष्टा, श्री चम्मनलाल जेसे कुछ नेताश्रोंको छोड 
दूसरे लोग काम करते नजर नहीं आते । त्यागमूर्ति पणिडत मोतीलालजी नेहरू बहते हैं 
कि श्रमजीवी देशक्री जान हैं; देशबन्धुदासका कहना दे जिस स्वराज्यसे सर्व-साधारणको 
स्वराज्य न मिला वह स्वराज्य ही किस कामका ? यह कम सौभाग्यकी बात नहीं हे. 
कि देशके इन दो बड़े नेताग्रोंका ध्यान इस ओर गया। सुना है- कांग्रेस कमि- 
टीम प्रस्ताव पेश दै कि मजदूरोंक संगठनके लिये कांग्रेस फंडसे रुपया दिया जाय। | 
इस कामकी बड़ी जरूरत थी; भभीतक जो नेताश्रोंका ध्यान न गया था वह अन्याय ही था। 

। श्राजतक मजदूर संघटनका काय कहांतक सफल हुआ दे इसका यहां सेन्चेपसे व 
उल्लेख करूंगा । हिन्दुध्तानभरस बम्बई प्रान्त ही कारोबारमें बढ़ा चढ़ा दे, वहां देशी | 
कल-कारखानोंकी सख्या अधिक दै । यहींसे ' ट्रेड युनियन कांग्रेस 'का काम जारी हुआ. 
ग्रौर श्राजकल भी यहीं इसका सद्र है । यों तो सबसे पहला ट्रेड यूनियन ॥ मजदूर: 
संघ ) श्री० वी० पी० वाडियाकी अध्यच्चतार्म मद्रासमें कायम हुआ था, पर वास्तवम इस 
ग्रांदोलनने जार पकड़ा बम्बईम जाकर । 

हमलेग ' आरम्भशूर ? कहे जाते हैं; जिस जोशसे काम शुरू करते हैं उसे 
निबाहना कठिन हो जाता दे । यहां भी वही हुआ दे । जब जोशर्म आकर लोग हड़ताल 
बोल देते हैं तब तो उनके मनसूवे खूब ऊंचे रहते हैं, कहते दें किं संघ स्थापित करेंगे, 
उसे चल्लायंगे और भविष्यमै कोई भी काम इसके बिता न करेंगे ¦ पर हड़ताल खतम 
हुई भ्ौर साथ ही संघका भी खातमा हा गया। इस सालके आरम्भमे जब बम्बईमे 
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बस्बइम प्रजद्र-सघ । 
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हइतालनिव।रिणी? कमिटी वेठ रही थी उस समय वहाँ कुल ७७ संघ थे जिनके मेम्बरोंकी 
संया एक लाख नो हजारसे भी ज्यादा थी । पर कुछ दिनोंके बाद ही गत जूने, कुल 
१२ संघ ओर ५८ हजार मेम्बर रह गये। गत सितम्बर तो और भी कमी हुई,— 
मेमतररोंकी संख्या ५३ हजारसे भी कम थी । हां इनमें सिर्फ वैसे मेम्बरोंकी ही गिनती 
हुई दे जो बरार चन्दा देते हैं, नाम लिखवाकर मेम्बर बनने वाले पृथक्‌ कर दिये गये हैं । 
खास बम्बईमें पांच प्रधान संघ हें ( ५) हिन्दुस्तानी लश्करोंका संघ, (२) 

 द्रामवालोंका संघ ( ३ ) पोट ट्रस्ट वालोंका संघ तथा (४), बी० बी० सी० आई ओर 
( ५) जी० आई० पी० रेलवालोंके संघ | इन सबर्मे लश्करोंकी संस्था ह्वी अधिक 
महत्त्वकी दै, इसके सदस्य भी अधिक हें तथा आय भी ज्यादा दे। इसके संचालक 
हैं श्रमजीवियोंके सहायक श्रीजोसेफ वापटिस्टा । रेलवालो क अध्यच्च हैं, हिन्दी पाठकोंके 
परिचित राय साहब पंडित चन्द्रिका प्रसाद श्रजमेरवाले। अन्य भ्रन्य सहायकेमे श्री 

भाववाल?, श्री जिनवाला, श्री चम्मनलाल. श्री तेरसी, श्री डालभी विशेष उल्लेख योग्य 

हैं। इन संघोंके अलावा बम्बईमें कई परोपकारिणी संस्थाएँ भी हें जो श्रमजीवियोंकी 

उन्नति करनेके लिये खोली गयी हैं। इनमें प्रेसिडेग्सी पोर्टल श्रसोशियेशन, पोस्टल 

कलर्कस क्लब, कामगर दितवर्थक सभा, गिरनीकामगर संघ विशेष उल्लेखनीय हैं। इहे 

मजदूरसंघ ( ट्रेड यूनियन ) नहीं कह सकते । बम्बईमें एक बात बड़े मार्केकी दे । खास 

बम्बई शहरके आस पास कितनी ही कपड़ेकी मिले दें जिनमे हजारों कुली काम करते हैं, 

पर उन लोगोंका एक भी संघ नहीं दै । 

बम्बईमें जितने संघ हैं वे या तो 'सेंट्रल लेबर बोड, या 'संट्रल लेबर फिडरेशन'से 

संलम् हैं पिछली संस्था ट्रेड यूनियन कांग्रेसके मातहत काम करती है । रतोंका भी एक 
संघ स्थापित हुआ था पर न चल सका । बम्बई हृतिके ग्रहमदाबादमें संघोंका कार्य बडी 
खूबीसे चल रहा है । वहां चन्देका रुपणा बराबर वसूल किया जाता है, वहांके संघॉमें जोर 
भी हे। ग्राशा की जाती है कि थोड़े ही दिनोरमें ग्रहमदाबादकी मिलॉमें काम करनेवाले 
सब लोग संघमें शामिल हो जायंगे, बाहरका एक भी आदमी काम न करने पोवेगा | 
प्रहमदाबाद्में जितने संघ हैं वे सब 'मजदूरमहाजन? नामकी केन्द्रीय संस्थाके भ्रधीन हें । 
श्रीमती ्रनुसुया साराबाईके संचालनमें वहाँका काम होता हे । भ्रहमदाबादके भ्रलावा करांची, 
ग्रौर सक्करके रेलवालों तथा शोलापुरके काटन मिलवालोंका संघ उल्लेख योग्य है । 


किनकि बम्बईके संघकी हालत पर दृष्टि डालनेसे यह बात स्पष्ट होजाती दे क्रि मज दरो 
जु महत्त्व भ्रवतक नहीं समभा । महत्त्व बतलानेके लिये तथा कार्य संचालनके लिये 


_बाहरकी सहायता चाहिये, पर बाहरी ग्रादमियोंका हाथ लगाना मालकोंको प्रखरता है, वे चिट 
कर्‌ मजदूरोंका अनिष्ट कर बैठते हैं । फिर भी ग्रम तक मजदूर संघको सुरक्षित करने, उन्हें 
हडताल बोलकर झपनी दश। सुवारनेक लिये मालिकोंको बाध्य करनेका इक नहीं मिला 
है | जब तक यह कानून नहीँ बन जाता मजदूर संघोंका प्रसार नहीं होता दिखता । | 
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कृषि, शिल्प ओर वाणिज्य | 
प्राचीन भारतमें लोहेकी काशिंगरी । 


भनेक प्रमाणोंसे यह सिद्ध है कि किसी समयमें, उत्तम लोहा और इस्पात तैयार 
करनेके कारण भिन्न भिन्न धातुओंका प्रयोग करनेवाले देशोंमें भारतको ऊँचा स्थान प्राप्त 
था । यहांके इस्पातने शेफील्डके व्यापारियोंका ध्यान विशेष खूपसे आकर्षित किया था। 
उमदा इस्पात तैयार करनेम वे लोग हमारे बहुत बाद हालमें ही सफल हुए हैं । दिल्लीके निकट 
एक लोहस्तंभ दे जो अनुमानतः १५०० वर्ष पुराना है इसे देखनेसे भारतीयोंकी लोहा तैयार 
करनेकी कुशलता ओर ढालुआ लोहा बनानेकी ऊंचे दर्जकी कारीगरी साफ साफ प्रकट हो 
जाती दे । भूगर्भान्वेषण-विभागके एक अफपर श्री वालने इस बातको कबूल किया है कि कुछ 
ही वर्षो पूवे तक संसारके सबसे बडे कारखाने भी इस प्रकारका स्तम्भ नहीं तैयार कर सकते थे । 
वतेमान समयमे भी ऐसे बहुत कम कारखाने होंगे जो इस प्रकारकी धातुकी बडी वस्तु तैयार कर 
सकते हैं । ऐसा कहा जाता दै कि ( किसी जमानेमें ) आसाममें बडीसे बड़ी तोप तैयार की 
जाती थीं। ढालुग्मा लोहा भोर इस्पातके व्यवसायमें भारतीय बहुत बढ़े हुए थे, यह दिखलानेके 
लिये ये दो चार उदाहरण ही काफी हैं । 


( १४ नवम्बरके “ हिन्दू ”से ) 


जभेनीके खिलेनोंका आयात । 


लब्द्नके “टाइम्स” नामके देनिकपत्रके व्यापारिक कोडपत्रसे विदित होतां है 
कि इधर कुछ दिनोंसे भारतमें जमेनीके खिलोनोंका आयांत फिर बढ़ रहा है। गत वर्ष 
जर्मनीसे लगभग ३४ लाख रुपयोके खिल्नोने भारतम आये । यद्यपि गत यूरोपीय युद्धके पहिले 
हम इससे भी अधिक लगभग ६० लाख रुपयोंके खिलौने प्रति वर्ष जर्मनीसे मँगाया करते 
थे, तो भी इसमें सन्देह नहीं कि युद्ध समाप्त होनेके बादप ही जमनी अपने व्य।पारके पुनर 
त्थानके निमित्त प्राणप्रणसे जो चेष्ट करता श्राया है उसमें वह बहुत कुछ सफल हो रहा 
है ।यदि हरजानेके प्रश्नका सन्तोषजनक निपटारा यथा समय होजाता तो ग्रपने गिरे हुए 
व्यापारकी उन्नतिं वह कत्रका सफल हो गया होता। जर्मन व्यापारियोंके पास प्रब भी 
खिलौने भेजनैके इतने 'भ्रार्डर” (मांगपत्र) पड़े हैं कि उनकी पूर्ति करनेमें उन्हें कई महीने | 
लग जायँगे । किन्तु जमन सिक्केका मुल्य गिर जानेके कारण उनके सामने बड़ी बड़ी 
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कृषि, शिल्प आर वाणिज्य । 


~ भी पथ को कप की कट 


बाधाएँ उपस्थित हो रही हैं। मजदूरी तथा कब पदार्थोका मुल्य बढ़ जानेसे उत्पादन- 
व्यय भी बढ्ता जाता है, किन्तु इसी भनुपातर्म बारम्बार मूल्यक्री वृद्धि करनान तो 
सुविधाजनक ही है ओर न उससे कोई लाभ ही होता हे। हालम ही धातुके करखानोंमें 
जो ताल हो गयी थी उससे भी इस उद्योगको विशेष क्षति पहुँची है । 

यह सत्य दै कि इस क्षेत्रम जर्मनीका कोई बड़ा प्रतिद्वन्दी नहीं दै--जापान- 


को उसने पपने मार्गसे प्रायः हटा ही दिया है, ब्रिटेनके खिलौने भी भ्रधिऋ महँगे पड़नेके ` 


कारण प्रब बहुत कम मँगाये जाते हैं, रहा भारतवर्ष, सो यहांके खिलौने प्रतियोगिता 
ही कितनी कर सकते हैं ? यहां प्रायः मिट्टी या लकड़ीके ही खिल्लौने तैयार होते हैं । जर्मनी 
के खिलोने भ्रधिक सुन्दर, चित्ताकर्षक एवं भिन्न भिन्न प्रकारके होते हैं। साथ ही उनका 
मृत्य भी विशेष भ्रधिक नहीं होता। उनकी सफलताका रहस्य यही है। एक वात 
प्रोर है जर्मनीके व्यापारी जनताके भावों श्रौर भिन्न भिन्न रुचियोंते लाभ उठनेम भी 
दत्त हैं। भारतकी वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिका अवलोकन कर उन्होंने महात्मा 
गांधी, लाला लाजपतराय, देशबन्धु चित्तरञ्जनदास इत्यादि प्रसिद्ध प्रसिद्ध नेताग्रॉके 
जइचित्र तैयार कर भारतमें भेजना शुरू किया । यहुँके बालकोंने उन्हें बड़े चावसे खरीदा 
्रोर फिर पानीमें भिगो कर अपनी अपनी पुस्तकोपर उनका प्रतिबिम्ब उतार डाला | किन्तु 
यह सब होते हुए भी जमैनीकी आर्थिक स्थिति देखनेसे इस उद्योगका भविष्य विशेष 
ग्राशाप्रद प्रतीत नहीं होता । 
x — SOO 


कृषकाका संगठन 


अन्य देशोंकी तुलनामें भारतीय कृषकोंके पीछे पड़े रहनेका एक कारण यह भी 
बतलाया जाता दे कि ये लोग पुरानी लकीरके फकीर बने हुए हैं श्रौर कृषिकी उन्नतिके 
निमित्त पश्चिमी देशोंके कृषक जिन जिन नये साधनका प्रयोग किया करते हैं उनको इन्हों- 
ने भ्रभी तक नहीं अपनाया दै । इस सम्बन्धर्मे बम्बई प्रान्तके कृषिविभागके सञ्चालक डाक्टर 
हैरोल्ड मानने मभी उस दिन यह मत प्रकट किया था कि भारतके किसानोको पुरानी 
लकीरके फकीर कहना और उन्हें उन्नतिका विरोधी ठहराना मिथ्या दोष लगाना है। 
मापा कथन है कि भारतीय कृषकोंका पुरानी लकीर ही पीटते रहना कृषिकी उन्नतिमे 
उतना बध्थ; नहीं दै और न शिक्ताकी कमी ही इसका अवरोधक दै । 

उन्नतिका प्रधान बाधक दै पूँजीक्रा अभाव जिसकी सहायतासे ही कृषिकी दशा 
सुधारी जा सकती है । इसी ख्यालसे आप कृषकोंका ऐसा संगठन करना चाहते दै जिससे 
कृषिकी उन्नतिके निमित्त पूँजीकी कठिनाई दूर हो सके । इस समय भाप सहयोग-समितियों 
द्वारा ही इस उद्देश्यकी पूर्ति कर रहे है । इसमें सन्देह नहीं कि प्रापके कथनमें सत्यका 
बहुत कुछ भ्रश है । कृषिकी उन्नतिके लिये कृषकोंक़ा संगठन यदि ग्रधिक नहीं तो कमसे 


क्म उतना भ्रावश्यक तो ज़रूर दे जितना उनमें शिक्षा प्रादिका प्रचार करना । 
DE 
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स्वायं 


ओद्योगिक बिकाससे कृषिकी हानि । 

“'**यह तक सचमुच भ्रमपूर्ण है कि उद्योग-धन्धोमें धन लगानेसे कृषिमें जितना 
घन लगाया जाता हे, वह खिंचक्र इधर चला आयेगा और इस प्रकार कृषिपर बुरा प्रभाव 
पडेगा । ऐसा फल होनेकी सम्भावना क्दापि नहीं हे। अभी कृषक अपनी रकम 
गहने, सरकारी कागर्जो भ्दिमें फंसाते हैं या संग्रह कर रखते हैं। उसकी तुलुनाम्न 
थदि ये भ्रच्छे उद्योगधन्धेस लगाव तो भ्रधिक मुनाफा मिल सकता हे भोर फिर बदी 
रकम, कृषिकी उन्नतिमें लगायी जा सकती है रौर ऐसा करनेसे सच पूछिये तो कृषि 
कार्यम कृषक जितना धन. लग्राते हैं, उसमेंसे कोई रकम उद्योगधन्धेमें नहीं लगी। 
बल्कि इस त्रिश्वासका कोई कारण नहीं है कि कृषिकार्यम जो धन लगाया जाता है वह 
स।धारणतः ऋण लेकर ही लगाया जाता है--कृषक अपना खेत इत्यादि रेहन रख देते 
हें=एऐसी भवध्थामे कृषिकाय्ेमे रुपया लगानेका इतना जबर्दरत भाव रहते यह सम्भव नहीं 
कि उस आोरसे कृषक हटें। पर इसमें सन्देह नहीं कि औद्योगिक उच्नतिमे वैसी 
रकम जरूर लग जायगी जो इस समग्र योंही पड़ी हुई दे ओर जिससे कोई काम नहीं 
लिया जाता । इससे यही द्वोगा कि लोग संग्रह करनेके बदले उसको लाभदायक प्धो्म 
फसाना सीख लेंगे । इसके अतिरिक्त किसी तिसानके घरके ऐसे लोग जो क्षाम 
नहीं लगते वे ओद्योगिक कार्योमं लग जायेंगे और इस ओरसे धन कमाकर कृषिकी उन्न- 
'तिके साधनोंम खूब अच्छी तरह खच-कर सकते दें । 

“श्रोयो गिक उन्नतिसे इसमे सन्बेह नहीं कि किसानोंकी दीनताका प्रश्न बहुत कुछ 
हल दो जायगा भ्रौर समय समयपर होनेवाले भ्रकालके दुष्परिणामोंसे ये बच जायंगे। 
भ्रोद्योगिक कारबारसे जो धन ये प्राप्त करेंगे उससे ये भ्रकालके क्टोंका सामना कर सकेंगे। 
ऐसा दौनेसे यह तर्क निमूल हो जाता दै क्रि कृषिकार्यं छोड छोड़ कर लोग उद्योगधन्धॉकी 
गोर खिंच जायंगे। १६११ की मदुमशुमारीपे पता चलता हवे कि कृषि तथा कृषि 
सम्बन्धी किसी प्रकारके काम करनेवालोंकी संख्या २१ करोड़ थी ओर... कल कारखानोंमे 
काम कनेवालोंकी . संख्या १३ लाख, ६७ हज़ार थी | इस हिसाबसे कल-कारखानोमे 
क्राम करनेबालोंढी संख्या १ फीसदीसे भी श्रधिक नहीं दे | यदि निकट भविष्यमे_ ढल” 
कारखानोंकी उन्नति हुई तो भी गांवोसे कृषक बहुत थोड़ी संख्याम ब्रायंगे । 

“यदि कृषिकार्यं छोड़कर थोड़े किसान कल.कारखानोंमे अआ भी गये तो उससे 
यह नहीं समना चाहिये कि भरन्नकी पैदावार कमी हो जायगी । ऐसा सम्भव नही 
विशेषतः उस अ्रवस्थाम जब बहुतमे स्थानोमै भावश्यकतासे भ्रधिक कृषक दें | इसका भी 
कोई कारण समरे नहीं आता कि भारतका कृषिकार्य पुरानी भवश्थामे ही पड़ा रहे धोर 
अगे चलकर थोडे किपार्नोसे ही भ्रधिक पैदावार नहीं हो सकती जैसा अन्य देशोंमें होती है ।” 

[ “स्वतंत्र? के विशेष अकसे ) 
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सामयिक संग्रह । 


गन्धकका तेजाब । 


अनेक कारखानोंमें भिन्न भिन्न कॉमोंके लिये गन्धकके तेजाबकी 
बड़ी आवश्यकता पड़ती है। वर्तमान रासायनिक व्यवसायका तो यह 
एक मात्र अवलस्ब;है । संवत्‌ १६७६ में भारतमें इसकी पैदावार लगभग ५ 
लाख मन हुई । इसके आयातपर ध्यान देनेसे विदित होता है कि संवत्‌ 
१६७६ में इसका परिमाण लगभग ११०० मंन, १६७७ में लगभग १३ हजार 
मन और १६७८ में लगभग ६७०० मन था । भूगर्भान्वेषेण विभागके श्री 
एस. फोक्संका ? थन है रि यदि गन्धकके तेजावकी मांग ही व्यावसायिक 
द्शाका परिमापक सप्रका जाय तो कहना पड़ेगा हि भारतका व्यवः 
साय अभी शेशवावस्थामें ही है । भारतकी व्यवसाय वृद्धिके साथ साथ 
क्रमशः इस वस्तुको मांग भी स्वभावतः बढ़ेगी । उक्ते मंहाशायेको रायमें 
उत्तर बमाकी बॉदविनकी सीसेकी खानोंमें गन्धक मिश्रित जस्ता कॉफ़ी 
तादादमें मौजूद है। व्यय निकल आने योग्य माँग उपस्थित होनेके 
साथ ही इस जस्तेसे गन्धकका तेजाब निकालनेका कॉम शुरू कर दिया 
जासकता है । भारतमें गन्धककी उत्पत्ति बहुत ही कम होती है इंसलिये 
इसे चिदेशोंसे क फी तादादमें मंगानेकी ज़रूरत पड़ती है। षंारखानॉके 
लिए तेजाबकी बढ़ती हुई म'गक्े कारण भारतमै ही काफी तादादमें 
गत्धक तेयार करना पड़ेगा । इस हालतमें श्रीफोक्संके विचारानुसार 
बाँदेविन खान ते गन्धक तैयार करनेक्रा काम पुनः अ/रम्भ हो जायगा 

““गंधककी खपतसे ही हम किसं. देशक व्यवसाय ओर सभ्य- 
ताका अनुमान कर सकते हैं । रासायनिक द्रव्योंका काम करनेवोलेके लिए 
तो गन्धक ही ऐसा साधन है जिसे चह प्रतिके शुप्त भ्षण्डारोंको खोल: 
कर बहुमूल्य पढाथोको सवंसाघारणके लामार्थ प्रकट कर देता है। यदि 
गन्धक नंहोता तो तह तरहके रंग बनाना, कपड़े इत्यादि रंगना, कागज 
बनाना, वस्रादिका रंग उडाना,_ तँथा अन्यात्य कलाएं लोग कभी न 
ज्ञाने पाते । रासायनिक सर्व-प्रथम गन्धकका तेजाब ही बनाता हे ओर 
इसीकी संहायतासे फिर वह शोरेका तेजांब; हाइडोक्कोरिक एसिड तथा 
और मिश्रित दव्य जैसे फासफोरस, झोरिन और छाटिनम इत्यादि 
तैयार कर लेता है । जीवनोपयोगी हजारों चीजें तैयार करतमें इन 
सब पदाथोका प्रयोग होता है । 

९ ३३ श्रक्दबर तथो ११ नवस्बरके “ हिन्दूसे ” ) 
६६ 
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सामाजिक क्षत्रमें विकास सिद्धान्तका प्रयोग । 
प्रतिमं जितने जीवधारी हैं चाहे वे कीट, पक्षी या पशु क्यों 
न हों; उनमें अपनी जीवन-रक्षाके लिए सदैव संघर्ष हुआ करता है। 
इस संघर्षका कारण यह है कि विश्वमं खाद्य सामग्रियोंका परिमाण 
परिमित है; अतएव उन सामग्रियोंके लिए प्राणियोंको संग्राम करना 
ही पड़ता है। इस संग्राममें जो योग्य होता है वही विजयी होता है 
और उसीकी जाति फैलती है। इसे “ प्राकृतिक चुनाव ” कहते हैं। 
प्राकृतिक चुनाव,यही है क्रि ज्ञा परिस्थितिके अडुकूल अपनी शक्तियों 
और खंगठनमें आवश्यक परिवर्तन कर सकता है, वही संसारमै अपना 
अस्तित्व बनाये रख सकता है। अतएव इसी जीवन-संग्रामके द्वारा, 
जोचोंके शरीरमें परिवर्तन हाता रहता है तथा अयोग्य और अयोग्यता- 
का नाश होकर प्राणियोंका विकास होता है। इस सिद्धान्तको एक 
शब्द्में ` विकासवाद्‌ ? कहते हैं। विकासवाद वर्तमान युगका सर्व: 
सम्मत सिद्धाम्त है। जीवविज्ञान ( बायोलाजी ) ओर मानसशास्त्र 
( सा{कालॉजी ) विकासवादके सिद्धान्तपर खड़े हैं। समाजके रहस्यो- 
द्घाटनमें भी चिक्रासवादका प्रभाव न पड़ना असंभव था । डार्विन 
ओर हेऊेलके ग्रन्थोंमें वकाख-सिद्धान्तका सामाजिक क्षेत्रमै उपयोग 
करनेका किंचित्‌ प्रयत्न दृष्टिगोचर हेपता है; किन्तु जिस मेघावीने 
विकासवाद्‌क आधारपर समाजशास्रका भव्य भवन प्रतिष्ठित किया 
उसका नाम हवर स्पेन्सर है । 
हबं स्पेन्ठरने समाजकी तुलना शारीरसे की है । उनका कथन 
है कि समाज शरीरवत्‌ पदार्थ है । 
जिस प्रकार शरीरके अवयव होते हैं, उसी तरह व्यक्ति ओर 
व्यक्तिःसमूह समाजके अवयव हैं। शारीरके अंगोंके कार्य जैसे वटे 
हुए हैं, उसी प्रकार समाजके भिन्न भिन्न अङ्कोंके भी कार्य बटे हुए हैं। 
शरीरके सब अंग स्वतंत्र कार्य करते हुए भी परस्पर सहायता करते हें ओर 
शरीरका स्वास्थ्य ठीक ३खते हैं, उसी तरह परस्पर सहायता करना ओर 
समस्त समाजका हित:सोधन करना समाजके भिन्न भिन्न अंगोंका कर्तव्य 
है । शरीरमें पोषक विधि है, जिसके द्वारा भोजन पचता है ओर 
सब अंग पुष्ट होते हैं; समाजका पोषक विभाग है उद्योग ' शारी रमें बि 
भाजक विधि है, जिसके द्वारा रूधिर आदि सब स्नायुआंगमें पहुंचते रहते 
है, उसी तरह समाजमें व्यापार है । शरीर में जैसे मस्तिष्क और हृदय 


गो 


नियामक विधि है, नेतिक और धार्मिक संस्थोएँ भी समाजको उसी 
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प्रकार नियमाके अनुसार चलाती हैं | शारीरिक अंगको प्रक्नतिके भनु 
सार कोम करने देनेसे शरीरका विकास होता है; समाजकी भी उत्पत्ति 
और विश्वास वडत्‌ होता है । विश्वमै प्राकृतिक शक्तियां (एनर्जी) मोजूद 
हैं; उम्हींके पारस्परिक घातप्रतिघातसे प्राकृतिक जगतमें स्फूर्ति भौर 
परिवर्तन देख पड़ते हें । समाजके विषयमें भी यही कहा जासकता हे। 

यद्यपि न्यायशा्न तथा राजनीतिशास्रकी दृष्टिसे स्पेन्सर महाशयक्रे सिद्धान्तोमें कई 
दोष दिखाये जा सकते हैं तो भी इसमें सन्देह नही कि 

समाजको विकास सिद्धांतके अंतगत लाकर उन्होंने ठीक मार्ग दि- 
खलाया । र्क्तःपिंडका विकास होते हुए अत्यन्त रहस्यपूणं मानव शरीर बन 
गया; उसी प्रकार अनियमित विशाल नर-समूह भी विकासको प्राप्त करता 
हुआ नियमबद्ध अयच विभिन्नता पूण समाज में परिवर्तित हुआ । परन्तु 
इस विकासको स्पेन्सरने बाह्य प्राझतिक कारणोका परिणाम माना है । 

"""समाजशास्रकै लिये यह सिद्धान्त अपूण हे । बाह्य कारणो ओर 
नियमेके अतिरिक्त आन्तरिक कारण भो हैं जिन $ विना कोई भी सामा- 
जिक घटना रूस्भव नहीं । उनका सम्बन्ध मनुष्यको इच्छा-शक्तिसे है। 
मनुप्यकी इच्छाका बाहरी परिस्थितिपर प्रभाव पड़ना अनिवाय है। 

 अक्टूबरओ श्रीशारदासे ] 


हि ~ 


हमारा फौजी खचे | ७ 

श्रीयुत देवरे महाशयने दी जर्नल आफ दी इण्डियन इकान 

मिक सोसाइटी ” में हिन्टुस्तानके बढ़ते हुए फौजी खर्चका विवरण 
दिया है। उसले कुछ मार्केकी बातें यहाँ उद्धत करता हूं । 

एक अंग्रेज अफसरका औसत मुशाहरा ( वेतन) ओर भचा 

७१६ रुपये माहवारी है और एक गोरे सिपाहीका १००) महीनारँ । 

लड़ाईके पहले एक यो“ सिपाह खालभरमें जहां सवा चार सोके लग- 


४परनेके ४ सच लाइट ?? नामक पत्रको २६ मार्च ९६२२ वाली संख्यासे 
हमने जो भ्रंक लिख रखे हैं, उनसे प्रकट होता दे कि जहां भारतीय सिपाहीक। वाषिक 


व्यय ४११ रुपये पढ़ता दै, वहां अंग्रेज सिपा्दीका व्यय १६७१ रुपये पड़ता हे। भार- , 


तीय सेनिकोके व्ययमें ( युद्धके पूर्वकी अपेक्षा ? ) फी सेकड़े चाएकी और गोरे सैनिर्कोके 
व्ययम फी सेकडे १४६ की वृद्ध हुईं दे। २ नवम्बर १६२२के “ बाम्वे क्रानिकल ?? 
में प्रध्यापक के. टी, शाहने भारतीय सैनिकका परिवद्धित वार्षिक व्यय ५०० रुपये और 
गोरे सेनिकका २१०० रुपये लिखा दे --सम्पा० स्वा 
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भगे पाता था वहाँ अब बा ह खो पाता है, अर्थात्‌ उसका वेतन अग्र 
तिगुना हा गयां है! अब जरा देशी सिपाहिय का सुश'हरा ओर भत्त। 
मिलाइये । लड़ाईके पहले उसे कुल ग्यारह रुपये माहवारी मिलता था, 
आजकल भत्ता ओर मुशाहरा मिलाकर वह प्रायः वाईस रुपये पाता है; 
सिफ मुशाहरा १५) है । एक गोरे सिंपाहीपरं जा खर्च बैठता है, उतना 
पांच हिन्डुस्तानियोंके लिये क'फी है। काम क्रोन कितना करता है 
यह जर्मनीकी लड़ाईके शुरूके इतिहाससे प्रकट है । 
अब जरा देखिये कि हमारा फौज्ञी खच कितना बढ़ गया है। 
सन १८५६ (संघत १६१३) में जव कि गोरी ओर काली फोज सव मिला 
कर अढाई लाखके लगभग थी कुल ११॥ करोड़ रुपयोंका खच था। 
सन्‌ १८७३ { संवत्‌ १६३० ) में जव कि छिर्फ डेढलाख फौज थी यह 
खर्च बढ़कर १६ करोड ३३ लाख हेया ! १६१३-१४ में यह २६ करोड़ 
११ लाख था, पर आजकल ता ६२ करोड़ हैं! तिसपर भी बरावर 
यही कहा जाता है कि फौज़की और देशोंकी बराबरीमें लानेके लिये 
इससे भी ज्यादा खच को जरूरत है! इस खाल भारत सरकारकी 
आमदनी ११० करोड़से कुछ ज्यादा छूती गयी है जिसमेंसे ६२ करोड़ 
फौजी चिभागंमें खच किया जायगा ! यदि कोई गृहस्थ ११० की आम: 
द्‌नीपर ६२ रुपया दरवान चोकीदारमें खच कर डाले तो उसे लोग 
क्या कहेंगे ? उसको वस्तीमें रहने देंगे या सरकारी पागलखानेका 
मेहमान बनायर? बहुत दिनों तक रूस का होआ दिखाकर फौजी खर्च 
बढ़ाया गया; जबसे रूससे दोस्ती हई तबसे अफगानिस्तान और सीमा- 
प्रान्तर्मे करोड़ोंका स्वाहा हेपता है, रुपया पानीकी तरह बहाया जाता 
है पर फिर भी वही पुरानी बात, डाका पड़ता ही है, राहेजनी होती है, 
गरीब प्रजा जुटती रहती है। त्सिपर तुर्रा यह है कि अमीर अफगा- 
निस्तानसे दोस्ती होगयी है, सन्धिपत्र लिखा जा चुका है। जब अप्रीर 
दोस्त ठहरे तो फिर सीमाप्रान्तपरके खचंकी जरूरत वया रही ? 


[ ` अर्थशःख्री ? ] 
+ 
हमें कितना टक्स देना पड़ता दै ? 
ओ नवम्बरके ` माउन रिव्यू ! में बम्बई विश्वविद्यालयके अध्यापक 
श्रीयुत सी० एम० वकील महाशयने यह बतलाया है कि प्रत्येकं भारत- 
चासोको ब्रिटिश शासनके लिये कितना खर्च करना पड़ता है। यह 
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ह जरूरत नहीं है कि राज्यशासनके लिये सुट्की तथा फौजी. 
कर्मचारियोंकी जरूरत पड़ती है, इन्हें वेतन-भचा देना पड़ता है। यहु 
रकम प्रजाको ही, जिसे शासन-खुख मिळता है, देनी पड़ती है। अब 
देखिये प्रत्येक भारतवाखीको इस कार्यके लिये हर साळ क्या देता 
पड़ता है; तथा यह खर्च किस कइर बढ़ता रहा है। 


~ सन्‌ रू आए० पा० 
१८७१ १ १३ & 
१८८१ २ २ ३ 
१८६१ २ ३ "UF 
१६०१ २ १० २ 
१६११ २ १३ ११ 
१८१३. `^ ३ १ ६ 
१६२० "° ५ ० ११ 
१६२२ ६ ४ ३# 


कुछ दिनोंसे सरकारको रेल विभागसे खासी आमदनी होने . 
लगी है, पर उसके पहले घाटा हदी घाटा रहा करता था। यह आमः 
दूनी भी शासन-कार्य में ही खर्च कर दी जाती है, अगर यह आमदनी न 
हे।ती तो निश्चय है कि कर्ज लेकर या प्रजापर टैक्स बैठाकर उतना 
धन इकट्ठा करना पड़ता क्योंकि खर्च तो रुकता हों नहों। अव अगर 
रेठकी आमदनी को भी (जो कि प्रकारान्सरसे प्रजासे ही वसूल की जाती 
है) जाड दें तो सन्‌ १६११ में प्रति मनुष्य ३-१-५ पाई, १६१३में ३-६-२ पा०, 
१६२०में ५-४-३ पा० और १६२२मे ६-७-७ पाईंका टैक्स वेठेगा, अर्थात्‌ 
ग्यारह वर्ष पहले किस शासन-सुखकेलिये एक खच करते थे उसके लिये 
आज हमें दोसेभी ज्यादा खर्च करना पता है। सिर्फ इन नये सुधाः 
रांका मजा चखनेके लिये तो देशको ती छ करोड़से भी ज्यादा सालाना 
खच बढ़ाना पडा है! इतने पर भी हर जगहसे खबर मिल रही है कि 
सरकारकी आथिक अवस्था खराब है. यदि टैक्स न बढ़ाया गया तो 
प्रान्तीय सरकारोंका काम ही चलना असम्भव हो जायया | 

राज्य-शासनका खर्च बढ़ता गया है, पर यदि साथ ही प्रजा 
को साम्पक्तिक अवस्था सुधरती गयी होा-उनकी सालाना आमदनी बढ़ती 
गयो हो तो फिर बढ़ते हुए टैक्सका बोझ न मालूम पड़ेगा. है भारत- 


वासीकी औसत आमदनी कितनी है इसका भी समय सम्रथपर अन्दाज्ञा 
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लगाया है। १८७१मे यह औसत आमदनी प्रति मनुष्य बीस रुपये साल 
थी; उस समय इस आयका सेकड़े पीछे नौ हम सरकारको दे देते थे। 
१८८१३ में यह आमदनी 3 रुपया कूती गयी, और १६०१यें ३० रुपये- 
इस समय भो प्रति मनुष्यकी आयका प्रायः सै कड़े नो सरकारको देना 
पड़ता था। छाट कर्जनके बादसे सरकारी खच अन्धाधुन्ध बढ़ता ही 
रहा है, किसी न किसी सुधारका बहाना लेकर खचंका बोझ लादा 
गया है-नया टैक्ल लगाया' गया है। नया टैक्स वेठानेके समय यह 
बतलाना जरूरी था कि भारतीयोंकी साम्पत्तिक अवध्या सुधर गयी 
है, उनकी आमदनी चढ गयी है। अतएव १६११में सरकारी हिसाव 
लगानेवालों ने कहाकि प्रत्येक हिन्दुस्तानोकी औसत आमदनी ५०) 
हा गयी है! तीस दर्षोमे जा आमदनी बढ़कर बीखसे तीसतक पहुंच 
सकी थी, वही दस वर्षों तीससे पचास हे! गयी ! खैर; १६११ के 
वाद्‌ रड़ाई छिटो, खच बढ़े, नये नये ढैक्ल बैठे । फिर सुधारोंका 
युग आया, इसने ओर भी नये टैक्स लगाये, जिस कारण इन ग्यारह 
वर्षोके अरसेमें सरकारी खर्च ठुगुनेसे भी ज्यादा हो गया । अब यदि 
सरकारके हामी यह साबित करना चाहें कि टेक्सका बोझ बढ़ नहीं 
रहा है तब उन्हें यह भी: साबित करना पड़ेगा कि आजकल फो हिन्दुः 
स्तानीकी औसत आय ११० ₹० से भी ज्यादा है! आपके पास कलम 
कागज रे, आपके पास हिसाव-पत्र है। आपकी मजों ५० को ११० 
करदे या ५००, पर इससे असली दशा नहीं छिपनेक्ी । दस वारह 
बर्ष पहले जिस कदर खाना-कपड़ा पाते ये उसमें आज कितना फक है 

यह प्रत्येक हिन्दुस्तानी जानता है, उसके लिये उसे सरकारी हिसाव 

देखना नहीं पड़ेगा । वही जानता है कि मेरी अवस्था दुगुनी अच्छी 
है या बुरी । ठीक है 'जाके पेर न फटे विवाई सो का जाने पीर पराई'। 


( ' अथशास्रा ? } 


० कै उ $° 
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सम्पादकीय |. 


भारतीय जद्दाजों द्वारा व्यापार । > 


देशके उद्योर्गोके प्रति भारत सरकार कितनी उदासीन है, इसका एक उदाहरण _ 
भारतीय जहाजोंके उद्योगकी वर्तमान अवस्था हे । विदेशी वस्तुभ्रोंके लाने भ्रौर ले जानेके 
लिये प्रायः सभी समुन्नत देशोम देशके ही जद्दाजोका प्रयोग होता दै--कमसे कम समुद्रके 
किनारेका व्यापार तो प्रधानतया देशी कम्पनिरयोके जहाजों द्वारा ही होता दै । हमारे यहाँ यह 
भी भ्रधिकतया विदेशी कम्पनियोंके ही हाथम दै । सब कुछ देखते भ्रौर समझते हुए भी भारत , 
सरकार मौन धारण किये बैठी है । अन्य देशोंकी तरह व्यापारिक जहाजोंका निर्माण करना 
एवं इस उद्योगको प्रोत्साहित करनेके अभिप्रायसे भ्रार्थिक सहायता, ऋण तथा दान देना तो 
दूर रहा वह सवयं प्रपने लिये राष्ट्रीय झ्रावश्यकलाभोंका जो सामान मँगाती है, या मपनी 
प्रोरसे जो सामान बाहर भेजती दै उसे भी लाने-लेजानेका भ्रवसर देशी कम्पनिर्योको नहीं 
देती। इसकी सत्यता 'सिन्धिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी? की वार्षिक रिपोर्ट देखनेसे तथा 
उक्त कम्पनीकी सञ्चालक-समितिके श्रध्य्ष श्रीनरोत्तम मोरारजीका भाषण पढ़नेसे ही 
प्रकट होजाती दै । 
राष्ट्रकी आथिक उन्नतिमं उसके व्यापारिक जद्दाजाँका भी हाथ रहता हे । यही | 
सोचकर समुद्रेसि घिरे हुए देश व्यापारी जहाजोंका निर्माण कराना भ्त्यन्त भ्रावश्यक समझते 
हैं। इंग्कैयड, भ्रमेरिका, फ्रांस, इटली, स्पेन, वेलजियम, जापान इत्यादि सभी समुद्र-वेश्ति 
: देशोने व्यापारकी वस्तुभोंको समुद्र मार्गद्वारा लाने-लेजानेके निमित्त व्यापारिक जहाज बनवा 
लिये हैं भौर बनवाते जा रहे हैं। जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, इन सभी देशोंका 
समुद्री व्यापार प्रायः देशके ही जहाजों द्वारा होता दे। उनके किनारेका व्यापार तो 
बहुधा एकमात्र देशी वम्पनियोके ही हाथमे रहता दे। जापानके किनारेके व्यापारमे 
. विदेशी कम्पनियां भाग ही नहीं ले सकतीं, क्योंकि वहाँ उनका प्रवेश वर्जित है । भारतर्म 
तो समुद्रमार्गद्वारा होने वाला सभी व्यापार विदेशी कम्पनियोंके जहाजोद्वारा होता दै । 
इनका सारा मुनाफा सीधे उक्त देशोंको चला जाता दे श्रौर उनकी प्रार्थिक उन्नतिमें 
सहायक होता है । 
प्रधान प्रधान समुद्रमागोद्वारा होनेवाले व्यापारकी जो दशा दै प्रायः उसीसे | 
मिलती ज् ही हालत किनारेके व्यापारकी भी है । यह भी मुख्यतया विदेशी कम्पतियोंकें 
ही हाथमें दै । किनारेका ८० फी सदी व्यापार इन्हींके जहाजोंद्रारा होता है, किन्तु 
इतने पर भी ये कम्पनियां सन्तुष्ट नहीं प्रतीत होतीं । इनकी इच्छा बचे-खुचे अशको 
भी हडप करजानेकी हे। मारत सरकारकी उदासीनताके कारण इनकी प्राशा एवं साहस. 
भ्रौर भी बढ़ता जाता दे । 


~ NMG 
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एक महाशयने भ्राठ नवम्बरके “बाम्बे कानिकल’'में भारत सरकारकी इस 
तटस्थ नीतिकी तुलना जापान सरकारकी नीतिके साथ की दे । उन्होंने कई उदाहरण देकर 
यह बतलाया है कि जापानने भ्रपने व्यापारिक जहाजोंके उद्योगको वारम्वार प्राथिक सहायता 
देकर किस प्रकार समुन्नत बनानेकी चेष्टा की है । जापानकी ऐसी नीतिकें कारण ही 
वह्दांकी “घ्रोसाका मर्केणटाइल स्टीमशिप कम्पनी लिमिटेड” तथा भ्नन्य कम्पनियां भ्रपने 
घ्तमान स्वरूपको प्राप्त कर सकी हैं» । किन्तु भारत सरकारकी नीति निराली है । उसे 
इस उद्योगकी उन्नतिकी कितनी चिन्ता हे यह इसीसे प्रकट दै कि यद्यपि कुछ दिन पू 
बड़ी व्यवस्थापक सभामें सर शिव स्वामी ऐट्यरका यह प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया गया था 
कि भारतीय व्यापारिक जहाजोंका बेड़ा बनाने तथा उसके विकासके प्रश्नपर विचार करनेके 
निमित्त एक समिति बैठायी जाय, तो भी आज श्राठ-नौ महीने बीत जानेपर भी संभवतः 
ऐसी कोई समिति नहीं बनायी गयी । राज्यपरिषदर्भ भी इस सम्बन्धका एक प्रस्ताव श्री 
लत्लूभाई श्यामल दासजीने उपस्थित किया था कि जव विदेशी तथा भारतीय कम्पनियों- 
में भाड़ेकी दर समान हो तो सरकारद्वारा मँगाया गया या भेजा गया माल तथा रेलका 
सामान बन्द्रगाहोंसे लाने-लेजानेर्म भारतीय वम्पनियोंको ही प्रथम अवसर मिलना 
चाहिये । यह प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ था; किन्तु वह कार्यम कहां तक परिणत किया गया 


हे यह श्रीनरोत्तम मोरारजीद्वारा वर्णित सिंधिया स्टीम नेवीगेशन वम्पनौकी गाथासे ही - 


स्पष्ट हो जायगा । ऐसे ग्रनेक अवसर उपस्थित होते हुए भी एवं कम्पनीके बारम्बार 
लिखा पढी करन पर भी सरवारने इस शरोर जरा भी ध्यान न दिया । गत वर्ष इस कम्पनी- 
ने षलवत्तेसे ५४ लाख मन कोयला रंगून पहुँचानेके भाडेकी द्र प्रकट करनेका केवल 
अवसर ही मांगा था, किःतु उसे अपनी दर वतलानेका मौका भी न दिया गया ओर 

` संभवतः ऊँची दरपर दस वर्षोंके लिये अन्यत्र ठेका कर लिया गया। ऐसी भवस्थामे 
यदि श्रीनरोत्तम मोरारजी खिन्न हृदयसे इसे सरकारकी उदासीनता ही न कहकर भारतीयः 
कम्पनियोंको जानवूक कर निरुत्साहित करनेका प्रयत्न ही कहें तो क्या आश्चर्य ? उन्होंने जो 
खरी खरी बातें कही दें वे सर्वथा सत्य थौर श्रकाव्य प्रतीत होती हैं। एक माक्ष बीत 
गया, पर भ्रभी तक सरकारी श्रोरसे उनकी एक भी बातका खण्डन नहीं किया गया हे। 
भारत सरकारकी यह नीति देशके दवितकी दृश्सि अझत्यग्त हानिकारक ओर निन्दनीय दै। 
जब तक इसका परित्याग न होगा तब तक इस उद्योगका भविष्य बिलकुल हह 
बना रहेगा । 


भे 


मलायामें भारताय मजदूर । 


सिंह्लद्वीप, मलाया ( मलयद्वीप ), इत्यादि स्थानोमे जाकर जीवननिर्वाह करने- 
| जबरन पह 


इसी मासमें श्रमेरिकामें भी जहाजोंकी सद्दायताका नया कानूम बनाया गया है। 
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सम्पादकीय । 


NNN 


ड भारतीय मज़दूरोंकी मजदूरी सम्बन्धी तथा उनके प्रति किये जाने वाले साधारण 
बर्तावकी शिकायत दूर कराने एवे उन्हें उचित राजनीतिक भ्रधिकार श्रौर वश्यक सुवि- 
धाएँ प्राप्त करानेके उद्देशसे प्रवास-नियमोंपर विचार करनेके निमित्त बडी व्यवस्थापक संभाके 
छइ सदस्योंकी एक स्थायी समिति हालमें ही नियुक्त हुई थी । इसके सदप्योंको मलायाकी 
वास्तविक परिरिथतिका कितना ज्ञान दै शोर वे ग्रपने दायित्वको कहां तकं सममते हैं, 
हेम नहीं कह सकते। हां, हमें इस सम्बन्धम सन्देह श्रवश्य हो रहा है । 

प्रवासके नियमोंपर भ्रपना मत प्रकट करने और श्रपने स्वार्थकी रज्ञा करानेके 
प्रभिश्रायसे रबड ६त्यादिकी खेती करानेवाले ( प्लैगटर्स ) गोरोनि कुछ दिन हुए भ्रपना एक 
प्रतिनिधिदल शिमला भेजा था । इसके मंत्री द्वारा प्रकाशित एक वक्तव्यसे प्रकट होता दै कि 
उक्त स्थायी समितिकी रायमं प्रवासे रहनेके लिये प्रति चार या पांच मनुष्योके पीछे एक 
स्रीका जाना काफी दे। हमारी सम्मतिमें यह अनुपात सर्वथा दोषपूर्ण और भ्रनुचित है, 
किन्तु यदि थोड़ी देरके लिये हम इसे ही उचित मान लें तो भी यह नहीं कहा जा सकता - 
कि मलायाके भारतीय मजदूरोंकी अवसथा सन्तोषजनक दै। वहां नौ मलुष्योके पीछे 
एक ही छ्लीके होते हुए भी, मंत्री महाशयके कथनाचुसार, समितिके सदस्य वहांकी परिस्थितिसे 
सन्तुष्ट हैं । आप लोगोंके इस * सन्तोष ' का रहस्य हमारी समभमें नहीं गाता, इसीसे 
हम कहते है कि समिति अपना दायित्व भल्ली भांति समभती हे या नहीं, इसमें हमें 
सन्देह है । 


मलायार्म रहने वाले भारतीय मज़दूरोंके सम्बन्धे दो बातें विशेष ध्यान देने 
योग्य हें । पिले तो उन्ह चलने-फिरनेकी भ्रधिक स्वतैत्रता मिलनी चाहिये । वत्तमान 
स्थिति यह दे कि यदि कोई मजदूर खेतके बाहर चला जाय तो प्रायः वह पकड लिया 
जाता है, उसपर मुकदमा चलता दै भोर बहुधा अदालत उसपर जुरमाना धमक देती 
है। यदि वह जुरमाना देनेमें भ्रसमर्थ हो तो उसे मुफ्तमें ही खेतपर काम बरके यह जुरमाना 
भ्रदा करना पडता हे । यह दासता नहीं तो भोर क्या है? इसका भरन्त शीघ्र दी होना 
चाहिये । दूसरे, बेकारीके समय उनकी सहायताका कोई प्रबन्ध होना चाहिये। समय 
समयपर रबड़का व्यापार शिथिल पड़ जाता है, भ्रतः बहुतसे कुली बेकार हो जाते हैं । 
इनके उद्रपोषणकी कोई न कोई व्यवस्था हानी चाह्विये। रबडकें व्यापारकी मन्दीके 
कारण वहां जानेवाले मजदूरोंकी संख्या भी गिर रही दे । संवत्‌ १६७७में दक्षिण भार 
 तपेकुल ३४,२२० मजदूर मलाया गये थे किन्तु संवत्‌ १६७८ ४५,६७३ मजदूर 
 म्र्थात्‌ प्राधेसे भी कम ही गये । इतनेपर भी बहुतसे मजदूर कामसे छुडा दिये गये भ्रौर 
उन्हें या तो विवश होकर घर लौट आना पड़ा या वेकार रहकर वहांही क्ट उठाते रहना 
५ पढा । 
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॒ उन्नतिके लालचर्मे पइबर बहुतसे क्लर्क इत्यादि भी वहां पहुँच गये थे। इनमेंसे 
भनेकोने तो अपनी लगी लगायी नोकरी तक व्याग दी थी। व्यापारकी शिथिलता एव | 

खचेकी किफायतका कारण बतलाकर जब ये नोकरीसे भलग कर दिये गये तो इह ध | 

लोरनेपर फिरसे जीवन-निर्वोहका सिलसिला लगाने कितनी कठिनाइयोंका सामना न | 


स्वार्थ 
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करना पड़ा हागा । इधर जा मजदूर कापरसे नहीं हटाये जाते उनकी भी दशा विशेष 
सन्तोषजनक नहीं रह जाती । मजदूरी घटा दी जानेके कारण उन्हें भी बड़े वष्ट उठाने 
पड़ते है । हम ग्राशा करते हैं कि स्थायी समिति इन कठिनाइयोंसे मजदूरोंकी रक्षा करने 
कोई उपाय झवश्य ढूंढ निव।लेगी भौर प्रवासके न्थिमोंमें उचित संशोधन द्वारा या प्रन्य 
किसी तरह इस परिस्थितिका सुधार करा देगी । 


नेट मे 
ञे 


खानेमे काम करनेवाली स्त्रियां तथा बच्चे । 


यद्यपि भ्रन्य उद्योगोंढी तरह भारतमें खानोंका उद्योग भी एक प्रकारसे भ्रभी 
गारम्भिक भ्रवस्थामें ही है तो भी क्रमशः इसका विस्तार होता जा रहा है। खानोंमें 
काम करनेवालोंकी संख्या बढ़ती जा रही है । खानोंके मालिकोंको इस उद्योगे मुनाफा 
भी प्रच्छा हातां हे। ऐसी भ्रवस्थामें, यदि खानोंमें काम करनेवाले मजदूरोंकी सामान्य 
परिस्थितिकी भ्रोर हमारा ध्यान विशेषरुपसे आकृष्ट ह्रो तो यह स्वाभाविक ही दे । 
यों तो खानोंके सम्बन्धर्मे एक कानून संवत्‌ १६५९मं द्वी बना दिया गया था, 
किन्तु उसमे भ्रनेक दोष रह गये थे। इसी कारण उसमें कुछ ग्रावश्यक सुधार करनेकी 
इच्छासे, थोड़े दिन हुए, बड़ी व्यवस्थापक सभामें एक बिल पेश किया गया था। उस 
समय खानोंमें काम करनेवाक्षी स्त्रियों तथा बच्चोका प्रश्न उपस्थित हुआ था । सरकारकी 
ओरसे श्री इन्स महोदयने यह तो श्वीकार किया कि १३ वर्षसे कम उमरके बच्चोका 
खानोंमें प्रवेश करना रोका जाना चाहिये, किन्तु स्रियोंके सम्बन्धर्म ऐसी आवश्यकता 
मानते हुए भी खानिवालोंकी विशेष चातिकी संभावना देखकर श्राप इस बातपर राजी न 
हुए कि उनका भी खानोंमें काम करना कानूनन बन्द कर दिया जाय । श्रापकी सम्मतिर्म 
भ्रभी ऐसा कानून बनानेका उपयुक्त भ्रवसर नहीं झाया दै । 


पृष्ठ ८६ पर दिये गये ग्रकोंसे विदित होगा कि इस समय खानोंमें कुल २ छाख 

४६ हजार, ६६२ मनुष्य काम करते ई । इनमें ६१ हजार ६४६ स्त्रियां तथा ८,५४८ 
तेरह बर्षसे कम भ्रवस्थाके बच्चे भी शामिल हैं। खानोंमें काम ड ब्वियोंकी 
इतनी बड़ी संख्या देखकर और प्रतिदिन लगातार द्स घयटोंतक ऐसे स्थानमै जहां न 
तौ पर्याप्त प्रकाश रहता दै भ्रोर न खुली हवा ही £लती दै उन्हें केद रहते जानफर भी 
इस उन्नत बीसर्वी शताब्दीमै श्रीइन्स मद्दाशयको यह कहनेका साहस केसे हुआ। कि प्रभी 
खियोंके सम्बन्धमें कानून बनानेका उपयुक्त अवसर नहीं भया हे, सो हमारी सममे नहीं 
श्राता | इम यद्व माननेके लिये तैयार हैं कि ख्नियोके लिये खानोंमें काम करना मना 
कर देनेसे इस उद्योगको विशेष क्षति पहुँचनेकी संभावना दे, किन्तु यह क्षति थोड़े समये 


लिये द्री होगी । ज्यों ज्यों ख्रियोके स्थानमें पुरुष मजदूर आते जायेंगे त्यों त्यों क्षतिको 
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मात्रा घटती जायगी । हां, इतना अवश्य है कि पुरुषोंको आकर्षित करनेके लिये स्रिर्योकी 
प्रपेत्ता मजदूरी भधिक देनी पड़ेगी । खानिवाले इसके लिये तैयार नहीं हैं, इसी कारण वे 
खानेंके कानूनमें इस प्रकारके संशोधनका विरोध करते हैं। ' इण्डियन माईनिंग फेडरे 
शन (भारतीय खानिवालोंकी संस्था ) ने तो १३ वर्षसे कम उमरवाले लड़कोके सम्बन्धके 
कानूनका भी विरोध किया था । उसकी रायमें लडकोके लिये खानोंमें काम करना मना कर- 
नेसे भी खानोंके उद्योगपर बडा धकका बैठेगा। उसका कहना दै कि लडकोके न जानेसे 
उनकी माताएँ भी खानोंमें काम करना बन्द कर देंगी, इससे उद्योगको बड़ा नुकसान होगा | 
इस प्रकार हम देखते हैं कि ये लोग अपने स्वार्थवश मा-बेटो दोनोंके ही स्वास्थ्यको तबाह 
करना चाहते हैं । इस सम्बन्धर्म संस्थाने एक दलील यह भी पेश की है कि यदि स्त्रियों तथा 
बच्चोंका खानोंमें काम करना बन्द कर दिया जायगा तो इससे खनिकोंकी श्रामदनी कम हो 
जायगी और उनमें भ्रसन्तोष फेलेगा । उनका प्रायः कुटुम्बका कुठ्म्ब खानोंमें काम 
करता दे, अतः बच्चों ओर स्रियोंकी जीविका बन्द हो जानेसे उनका गुजारा न हो सकेगा । 
इससे प्रकट होता दै कि खानोंमें काम करनेवाले मजदूरोंको इतना कम पारिश्रमिक मिलता 
है कि उन्हें भ्रपने कुटुम्बके जीवन-निर्वाहके लिये भपना तथा श्रपने ख्री-बच्चोतकका स्वास्थ्य 
बेचना पड़ता है । खानोंके मालिक सस्ती मजूरीसे लाभ उठानेके इतने आदी हो गये हैं 
भ्रोर वे भ्थने स्वार्थमं इतने संलिप्त हो रहे हैं कि उन्हें इन अभागे मजदूरोंकी बुरवस्थापर 
मनुष्यत्वके नाते भी कोई रहम नहीं भ्राता । जैसा कि लाड कर्जनने कहा था, वे लोग 
झ्लियोंको सस्ती मजूरीके ख्यालसे ही लगाते हैं, अतः खानोंमे खियोके काम करनेकी मनाही 
हो जानेपर उन्हें इतनी सस्ती मजूरीपरं काम करने वाले न मिल सकेंगे, यह स्पष्ट ही हे । 
इसी कारण वे उक्त प्रस्तावका विरोध करते हैं । उन्हें अपने हितके सामने इस बातका 
भी ख्याल नहीं रहता कि श्रमजीवियोंमें जिस तीव्र गतिसे भ्रपने स्वत्वोका ज्ञान फैल रहा 
है भौर उनके प्रति साधारण जनताकी सद्वानुभूति जिस प्रञ्चर बढ़ रही है, उससे स्पष्ट दै 
कि-भ्राज नहीं तो कल उन्हें श्रमजी वियोंके हितकी भोर विशेष ध्यान देना ही पड़ेगा। 
संवत्‌ १८१९ में जिस समय इंग्लेण्डमं ख्त्रियोंके सम्बन्धम ऐसा ही कानून बनाया 
जा रहा था उस समय वहां भी खानोंके मालिकोंकी भोरसे ऐसा ही विरोध हुमा था। 
उनकी हानि भी बहुत हुई, किन्तु जनताने एक न सुनी । कानून पास हो गया। हमारा 
ख्याल है कि देशमें भी आज कल जो परिवर्तन हो रहा दे उसके कारण वह समय शीघ्र 
भ्रासकता दै जब कि खानिवालोंके विरोधकी उपेज्ना कर सरकारको विवश होकर 
जनताकी इच्छाके अनुसार बच्चोंकी तरह खियोका भी खानोंमें काम करना रोकना होगा । 


ख।निर्म हवा और उजेल्ेक्री तंगी तो रहती हवी है, वहां परिश्रम भी बहुत सहत : 


करना पडता है । ऐसी जगहमं सुकुमार खियोँसे इस तरहका काम लेना उनके साथ 
३ निष्ठुरता एवं घोर भ्रन्याय करना है । प्रत: जितने शीघ्र इश प्रथाका विनाश 
किया जा सके उतना दी भ्रच्छा । ऐसा करनेसे कुछ गड़बड़ी तो जरुर होगी, किन्तु 
यह अनिवार्य भौर साथ ही, जेसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, भत्पस्थायी है | 
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यह हम नहीं कहते कि खानिवालोके हितको ओर ध्याने ही न दिया जाये। | 
| 
| 


स्वाथे 


यदि कमसे कम विप्नक्रे साथ यह कार्य किया जा सके तो इससे बढ़कर बात 
ही क्या होगी ? हम केवल इसी ब।तपर जोर देता चाहते दें. कि थोडी-बहुत योगिक 
गड़बड़ीसे भयभीत होकर यह सत्कार्ये किसी प्रकार रुकना न चाहिये । कोयले तथा घ्न्य 
खनिज वस्तुओंकी भ्रपेक्षा रजास्थ्यका मुल्य अधिक दे, अतः यदि उसकी रत्षाके उद्देश्यसे कुछ 
समयके लिये हमें कोयला इत्यादि वस्तुएं महँगी भी खरीदनी पढ़ें तो विशेष चिन्ताढी 
बात नहीं दे । भ्रच्छा हो यदि खानिवाले इन सब बातोंका ख्याल कर स्वयं ही ख्नियॉसे 
खानोंमें काम लेना शीघ्रातिशीघ्र बन्द करनेका प्रयत्न आरम्भ कर दें, और इस भ्वश्यम्भावी 
परिस्थितिका सामना करनेके लिये ग्रभीसे सन्नद्व हो जाये । 
शर 
इग्लेण्डके नये निर्वाचनका परिणाम । 
इग्लैगडकी 'पालमेगट? ( प्रतिनिधिसभा ) के नये निर्वाचन अनुदादलकलोंडी : 
ही जीत हुई । उदारदलवाले इसबार बिलकुल पिछुड़ गये। मजदूरदलव।लोंकी संख्या 
ग्रनुदारदलको छोडकर शेष सब दल्लोंकी अपेक्षा बढ़कर रही, अतः यह स्पष्ट दै कि विरो- 
घियोंम भ्रव मज़दूरदलवालोंकी ही प्रबलता तथा प्रधानता रहेगी । श्रभिर्योके प्रतिनिधि 
इतनी अधिक सेख्यार्म पहिले कभी निर्वाचित नहीं हुए थे । इस वारकी उनकी विशेष 
सफलता उनके बढ़ते हुए प्रभावको द्योतक दै । अव इस वातकी संभावनाम कोई शंका 
नहीं रह गयी कि एक दिन इंग्सेडका शासन-सुत्र मजदूरदलके हाथर्म भी जायगा, रौर 
संभवतः शीघ्र ही जायगा, एवं उसे भी अपनी इरूछा पूरी करनेका अवसर मिल्नेगा । | 
भारत सम्बन्धी मामलोंमें इस निर्वाचनका कया असर हे।गा, यह श्रभीसे नहीं कहा ; [ 
जा सकता | संभव है अनुदारदलकी प्रधानताके कारण इंग्लैयडके उन भारत-हितेषियोंके 
` काममै और भी ग्रधिक बाधाएँ उपस्थित हा जाय जा इस देशकी आवांत्ष।गओंके समर्थक 
हैं, किन्तु इससे क्या? भारतका हितादित,. उसकी उन्नति-अवनति एकमात्र ब्रिटि 
` प्रतिनिधि-सभाकी इच्छापर ही आश्रित नहीं दे । गौणरूपसे अह हमारी उन्नतिकी साधक 
या वाधक भले ही कह दी जाय, किन्तु वास्तवर्म भारतका भविष्य भारतके ही हाथमे दै। ६ 
| निर्वाचित व्यक्तियॉमे, किसी हृदतक भारतका पन्चलेनेवाले, मजदूरदलके नेता श्री 
२७ बैन स्पुर तथा कर्नल वेजबुड़ भी हैं । साथ ही इस वार श्रीशाकलातवाला बे भारतीय 
ह, संजन भी प्रतिनिधि निर्वाचित हुए हें। आप कोई चोदह वषोते विलायत ही है। 
ब्रिटिश प्रतिनिधि सभामै निर्वाचित श्राप तीरे भारलीय हैं। आपक्रे पहिले दादाभाई 
नौरोजी तथा सर मञ्चरजी भी प्रतिनिध चुने जा चुके हैं । 
| ने जे 
अन्तराष्ट्रीय श्रम-संस्थाम भारतका ध्यान । 
- सारे संसारके श्रमजीवियोंकी दशा सुधारनेक्रे भ्रभिप्रायसे राष्ट्र संघने एक 
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सम्पादकीय 


~ 


ठ श्रम-संस्था भी स्थापित की दे । इसका कुछ विवरण पाठकोंको इस वर्षके ज्येष्ठ 
मासके “ स्वार्थ ”में प्रकाशित “ सामयिक संग्रह 'में मिलेगा । इसकी प्रबन्ध-समितिमें 
कुल २४ सदस्य हैं, जिनमेंसे छः मालिकोंके एवं छुः श्रमजीवियोके प्रतिनिधि रहते दै, शेष 
बारह सदस्य भिन्न भिन्न देशोंकी सरकारों द्वारा चुने जाते हैं । इन बारह सदस्योमेंसे प्राठ 
सदस्योक्रा निर्वाचन संसारके श्राठ बड़े बड़े श्रौद्योगिक राष्ट्रोंकी सरकारोके प्रतिनिधियों द्वारा 
होता है, भोर बचे हुए चार सदस्य मन्य देशोंकी सरकारोंके प्रतिनिधियों द्वारा चुने 
जाते हैं । भोद्योगिके हण्टिसे संसारके मुख्य मुख्य आठे राष्ट्रॉंकी सुची तैयार करनेका 
काम एक भ्रन्तर्ट्रीय समितिको सौंपा गया । उसने इन नो राष्ट्रोके नाम पेश किये | 
१. अमेरिका, २. ग्रेट ब्रिटेन, ३. फ्रांस, ४. जमैनी, £. इटली, ६. वेल्जियम, 
५, जापान, ८. स्िटजरशेण्ड, तथा ६. स्पेन। स्पेने सम्बन्धम यह शर्त्त थी कि 
 यढि जर्मनी राष्ट्रसघका सदस्य न बने, तभी उक्त सूचीमें उसकी गणना की जाय। स्वीडन, 
` कनेडा तथा भारतने इस नामात्रलीका विरोध किया, किन्तु उस समय वाशिंगटन सम्म 
ह लनने उसे ही स्वीकार कर लिप्रा । हौँ, उसने यह राय अ्रवश्य दी कि प्रबन्ध--स मितिमे 
. यूरोपके वाहर वाले देशोंके प्रतिनिधियोंकी संख्या बहुत कम है । पाथ ही अभेरिकाके 
स्थान डेनमाकेका नाम रख दिया गया, क कि अमेरिका राष्ट्र-संघका सदश्य नहीं बना । 
यद्यपि पहिला प्रयल्ल निण्फज्ञ हुआ तो भी भारतने अपनी कोशिश जारी 

रखी । भारतीय प्रतिनिधियोंने राष्ट्र संघक्री उपसमितिके सामने एक वक्तव्य उपस्थित 
कर यह प्रमाणित किया कि संसारके औद्योगिक राष्ट्रॉमें भारतका स्थान काफी ऊँचा दै। 
संवत्‌ १६७७ के ज्येष्ठ-प्राषाढम इस प्रश्न पर पुनः विचार हुग्रा रौर उक्त वक्तव्यं 
दिये गये अ्कोकी जाँचके लिये एक समिति नियुक्त हुई। लगभग दो महद्दीनोंके बाद 
फिर यह्‌ प्रश्न उठाया गया । एक दो प्रयल्ल ओर हुए किन्तु सफलता न हुई । गत 
आश्विन ( १६७५ )मं लाड चेल्म्पफोडने उक्त वक्तव्यके भाधार पर भारतके निमित्त 
पैरवी की । भापने संसारके भिन्न भिन्न राष्ट्रोकी ओद्योगिक जन: संख्याके जो भक पेश किये. 
: वे इम गत मासमें प्रकाशित कर चुके हैं । भ्रापक़े तथा भारतीय प्रतिनिधियोंके मतसे गु 
भारतकी औद्योगिक जन-संख्या दो करोड है भ्र्थात्‌ इस सम्बन्धर्म वह सब राष्ट्रोंसे 
बढ़कर है | इस बारका प्रयल्ल सफल हुआ । अब संसारके भाठ बड़े बड़े राष्ट्रॉमें भात | 
भी शामिल कर लिया गया दै ~, प्रबन्ध-प्रमितिम उसका भी प्रतिनिधि रहेगा।  . 
कं x ee 

> प्राप्त-श्वीकार । ] 
ओ जर्मनीके 'बहिन’ नगरसे अध्यापक विनयकुमार सरकारने अपने द्वारा सम्पादित. 
“कामर्शलन्यूज?? नामक मासिक पत्र हमारे पास भेजनेकी कृपाकी दै। प्रथम दो अंकोमें 
कई स्थानोंपर “स्वार्थका स्मरण करनेके कारण हम अध्यापक महोदये कृतज्ञहे।.. | 
“वतंत्र के तथा '्रभा’के विशेष भ्रंकोंकी प्राप्ति भी हम - विशेष कृतज्ताके | 
[थ स्वीकार करते हैं । ये अंक उपयोगी साम्रागीसे परिपूर्ण भ्रौर संग्रहणीय हें. | 
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ज्ञातव्य विषय तथा अंक । 


भारतीय सैनिक व्ययको वृद्धि । 


सनिक व्यय सैनिक व्यय 
संवत्‌ करोड़ रुपयोंमें* संवत्‌ करोड रुपयों्म 
१६७० ३१°६०, (८७२५ 
१९७१ ३२"७१ १६७७ ६४०४ 
१४७२ ३५२५ (८८२२) 
१६७३ १६८५ १९७८ ७७६६ 
१६७४ ४६१५ (७१११) 
१६७५४ ७-२५ १३७६ ७४७६ 
१९७६ ६१०३ (६७७२) 


सनिक-व्प्रयकी भ्रपार वृद्धि तो ऊपरकी सूचीसे प्रकट ही होती दे, साथ ही 
यह भी माल्लूम होता दै कि विनिमयकी दर कानूनन एक रुपया बराबर दो शिलिंगके 
बनाये रहनेमे भारत सरार कितना नुक्सान उठा रही है । संवत्‌ १६७९मं सेनाके लिये 
६७९७२ करोड़के व्ययका भ्रनुमान किया गया हे, किन्तु विनिमयके कारण ७०४ करोड 
भौर सैनिक ऋणके व्याज तथा सेनाकी मदमे घटीकी पूर्ति इत्यादिके लिये १७:१४ 
करोइ भ्रौर पड़ेंगे प्रर्थात्‌ कुल सैनिक व्यय कोई ४१९४० करोड्पर पहुँचेगा । 
( ९ नवम्बरके “बाम्बे क्रानिकलःसे ) 


इस सूचीमें खास भारतके सैनिक व्ययके अ्रतिरिक्त वह व्यय भी शामिल है जो 
विलायतमें भारतके सेनिकोकी शिक्ञा, पेन्शन इत्यादिके निमित्त किया जाता है। यह 
भी भारतको ही देना पड़ता दै । अतके पांच अंक उड़ा दिये गये हैं । 


+ संवत्‌ १६७६-७७-७८-७९ के दुहेरे अंक क्यों दिये गये हें, इसका सष 
उल्लेख मूल सुची में नहीं दे, किन्तु बादके विवरणसे मालूम होता दे कि कोश्क वले 
गरक दी ग्रसलमें स्वीकृत भरंक दें, जिनमें विलायतमें होनेवाले व्ययकी गणना कानूनन 
निर्धारित बिनिमयक्री दरकें अनुसार की गग्री दे । कोष्टकके बाहर वाले श्रंक वितिममरडी 
गइबडीके. कारण विलायतम करिये जाने वाले व्ययकी वृद्धिको मिलाकर प्राप्त किये 
गये हैं--सं ० सवा । 
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ओश्म बस्देमातरस 


मैनेर्जिंग एजंसी । 


पार-संसारमें लोकतन्त्रकी नीति जाइण्ट स्टाक कम्पनीम देखी जाती दे । 
एकका विकास भौर दूसरेका इतिहास दोनों एक ही विषय हैं । साथ ही 
जिस प्रकार राजनीतिक लोकतन्त्रके सिद्धान्तको, व्यावहारिक दश्सि, | 
इस उन्नतावस्थामं लानेका श्रेय पाश्चात्य जगत्‌को है उसी प्रकार 
: व्यापारिक लोकतन्त्रके लिये भी हर्मे उसीका कृतज्ञ होना पड़ेगा । 
जिस समय 'ईस्ट इंडिया कम्पनी हमारे देशमें भायी उस समय हमारा वाणिज्य-व्यापार 
बबहुत बढ़ा-चढ़ा था, इसमें सन्दे नहीं । जिन लोगोंने उस समयसे लेकर भ्राज तकका 
(इतिहास ध्यानसे पढ़ा दे वे जानते हैं कि यदि कम्पनी मुशिदाबादके जगत्‌+सेठोंका कृपापात्र 
।न होती तो वंग-विजेत्री बननेकी बात तो दूर रही, बंगालम उसके पेर ही न जमते। भोर 
यदि बंगाल-विद्ारकी बागडोर उसके हाथ न न भा जाती तो कोन कह सकता हे कि भ्राज 
प्रग्र शासक दी सारे भारतवर्षके भाग्य-विधाता होते ? उन जगत्‌-सेठोंके धनका पारावार 
[था । इसी प्रकार इस देशमें रौर भी कितने ही सेट-साहूकार ऐसे थे जिनका नाम 
ग-देशान्तरमे फेला हुभा था, जिनकी. व्यवसायबुद्धि कम्पनीके कर्म्मचारियों भ्रौर मन्य 


[य समवायके सिद्धान्तपर भवलम्बित न था । बड़े बड़े धनाढ्य व्यक्ति थे भौर वे. 
कुछ कारोबार करते थे झपने पेसेसे। उधर ईस्ट इंडिया कम्पनी, जाइण्ट स्टाक भर्थात्‌ 
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हिस्सेदार भी भले ही लखपती करोडपती रहे हों, पर उसका निर्माण जिस प्राधारपर 
किया गया था वदद झोकसत्तात्मक था । ईस्ट इंडिया कंपनी तो तुलाधारसे दण्डधार बन बैट, 
पर धीरे धीरे इस देशमं, विशेषतः कलकत्तेम, भौर भी कई ऐसी कम्पनियां खुली जिनका 
उहृश केवल ब्यापार ही था पर जो ईस्ट इंडिया कम्पनीकी तरह दो-चार, दस-बीस या 
सौ-दो-सौ मनुष्योंकी सम्मिलित पुंजीसे काम करने वाली थीं। फिर तो यह प्रधा चह 
पड़ी भौर जाइण्ट स्टाक कम्पनियोंकी संख्याम उत्तरोत्तर वृद्धि होती ही गयी। प्रव तो 
साधारणतः जितने कल कारखाने खुलते हैं जाइयट स्टाक कम्पनियोके ही रूपमें-यहां तक 
कि यदि उनके कर्णधार करोडपती भी होते हैं तो भी उनके मुलधनका भ्रधिकांश या 
प्रत्पांश जनसाधारणका प्रवश्य रहता है । पर जव पाश्चात्य संसारकी ही देखा 
देखी यद पद्धति यहां चल पडी तब यह भी स्वाभाविक था कि हिन्दुस्थान क्म्पनिर्योका 
कानून यथासंभव वही रहे जो वद्वा प्रचलित हो- ग्रौर हुआ भी यही । सिर्फ कानून ही 
नहीं, भौर बाते भी वहीके भ्रनुसार होने लगीं श्रौर ्राज भी होती हैं। फिर भी | 
भारतवर्षम एक वस्तु देखनेमें ्राती दे जिसका पाश्चात्य देशोम अभाव ही. कहा जा 
सकता दै । वह दे इन जाइणट स्टाक कम्पनियोकी 'मनेजिंग एजसी” या “प्रवन्ध-प्रतिनिधित्व' 
की प्रथा भरौर उसीके सम्बन्धमं हमें यहां कुछ कद्दना है । 
इस देशम प्रत्येक जाइण्ट स्टाक कम्पनीके लिये कोई मनेजिंग एजंट या एजेट्प 
द्दोना एक साधारण नियम बन गया दै। बडीसे बड़ी, भ्रौर छोटीसे छोटी, कम्पनी 
जब जन्म लेती है तब उसमें मैनेजिंग एजसीका नाभितन्तु लगा रहता दै भौर वह भी 
इस प्रकार कि शायद जन्म भर उससे छुटकारा नहीं हो सक्ता। देशमै यह -विशवास 
जमता जा रहा हे कि कम्पनीके लिये मेनेजिंग एजण्ट होना भ्रनिवार्ग्य दे भौर इससे मेनेजिंग 
एजंसीके प्रचारमें बड़ी सहायता मिल रह्दी दे। पर बात क्या है? एजण्ट प्रतिनिधिग्न 
. काम करता दै भौर मैनेजमेंट व्यवस्था या प्रवन्धको वहते हैं। विसी क्ल-कारखानेका 
« मैनेजर ?? प्रायः भ्रपने विषयका विशेषज्ञ होता दै, पर उसमें भोर “' भैनेजिंग एजट ” में 
` भेद दै, क्योंकि वह कारखानेके मालिक या मालिकोंका एजंट या प्रतिनिधि नहीं हे मोर 
उसका काम या जिम्मेदारी माल तैयार कर देने पर समाप्त सी हो जाती दे। मर्थात्‌ 
जहाँ इस देशमै मेनेजिंग एजेण्टस हैं वहां मेनेजर नहीं होते--यह समभन! भूल है । 
मेनेजिंग एजट्सके भ्रधिकार भेनेजरसे कहीं भ्रधिक विस्तृत होते हैं, यद्वांतक कि मैनेजरका 
रहना-न रहना उन्हींकी मर्जीपर रहता दै । कम्पनीके हिस्सेदार “शेयर होल्डर” कहाते हैं 
' और उनकी मरोरसे कार्य्यसंचालन करनेवाले डाइरेक्टर (सञ्चालक) । कम्पनियोंके डाइरेक्टर 
इस देशमे भी होटे दें और विलायतमें भी, पर जहाँ विलायतमे डाइरेक्टर एक सेक्रेटरीकी 
सद्दायतासे स्वयं सारे कामकी देख भाल .करते हैं वदँ इस देशर्मे यह चाल पड़ गयी दद 
प्रौर पड़ती जारही दे कि बोर्ड माफ डाइरेक्ट या संचालक समिति अपने प्रबन्ध सम्बन्धी 
अधिकार एक दूसरी कम्पनी या फर्मको--जो विशेषतः “प्राइवेट” होती दै--सोप देती ) 
और माप प्रबन्धमे कोई भाग नहीं लेती । यहद कम्पनी या फर्म "'मेनेजिगं एजट'' 
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प्रेनोजिंग एजसी । 

( प्रबन्ध प्रतिनिधि या प्रबन्ध मुख्त्यार ) कद्दाती दे भोर इसे ही कम्पनीका कर्ता-धर्ता 
सममना चाहिये। यह जो कद्दती या करती है वह सबको मान्य होता दे भ्रौर डाइरे- 
कररोंकी जो मीटिंग ( बेठक ) द्वोती दे वह सिर्फ इसकी बार्तोपर मोहर लगानेके लिये। 
दश्वा माल किस दरमें भोर कह खरीदा जाय, तैयार माल किस दरमें भौर कहां बेचा 
जाय; कारखाना हफ्तेमें के दिन चले, उसमें किस हिसाबपे माल तैयार किया जाय; 
कितना शेयर द्ोल्डरोंकों डिविडेंट या मुनाफा बांटा जाय कितना रिजर्व फन्ड (रक्षित कोष) 
में रखा जाय- इत्यादि, इत्यादि किसी कारखामेके संचालनसे सम्बन्ध रखने वोली 
एक सौ एक वाते मैनेजिंग एजंट्सके दवी इच्छानुसार हुमा करती हैं भौर उनके मार्गम 
कोई किसी प्रकारकी रुकावट नहीं डाल सकता । पर यह भ्रवस्था’ जैसा कि ऊपर कहा 
जा चुका है, इसी देशमे दे--म्रन्यत्र नहीं । इसका क्या कारण है यह नीचेके 
विवरणसे स्पष्ट होगा । 

पहिले पहिल इस देशम जो उद्योग-धम्धे खुले वे ब्रिटिश पृजीसे ग्रोर उन कम्पनि- 
योंका निर्म्माण या रजिस्टरी भी इंग्लैगडमें ही हुई । इस हालतर्म एक कठिनाई उपस्थित 
हुई । शेयर होल्डर इग्लेणडमं, डाईरेक्टर ईंग्लेडग्मे, पर कल-कारखाने सात समुद्र पार 
भारतवर्षमे । कम्पनियोंके कार्य्यं सचालनकी जो पद्धति वहाँ चली मरही थी उससे इनका 
काम न चलता, श्रतः उसमें कुछ परिवत्तन करना उनके लिये भ्रनिवार्य्य होगया । यहाँ कुछ 
ब्रिटिश फर्म पद्दिलेसे ही ऐसी थीं जिनकी व्यापार-संसारमें भ्रच्छी साख थी भोर जो 
विशेषतः रुपयेके लेन-देन या मद्दाजनीकी कारोबार करती थीं। उन विलायती कम्पनियोंने 
देखा कि यदि इन फर्मोको हम भ्रपना मेनेजिंग एजट बना देते हैं तो हमारा काम मजेमे 
चलता दे भर हम सब तरहके झमर्टोसे बच जाते हैं । बड़ीसे बड़ी कम्पनीको भी 
कभी कभी रुपये उधार लेनेकी जरूरत पड जाती है, इस लिये उन्होंने यह भी सोचा कि 
यदि इन फमोंसे सम्त्रन्ध हो जायगा तो समय समय पर जो रुपया जरूरी होगा वह इनसे 
मिल जायगा । नहीं तो कोन जानता है कलकत्तेम कोई बंक उधार दे या नरे, म्रौर संभव दे 
जब तक यहुसे रुपया भेजा जाय तब तक सारा काम ददी बिगड़ जाय । फिर ये कम्पर्नियां 
भी ब्रिटिश--भोर यहाँकी फर्मे भी त्रिटिश--यह डर करनेका कोई कारण नथा कि 
उनको सच्ची स्वार्थरक्षा न होगी । यही सोच विचार कर उन कम्पनियोंने इन मुठ्ठीभर 
फर्माको भपनी भेनेजिंग एजंसी देना शूरू कर दिया भ्रौर धीरे धीरे प्रायः सभी कम्पनियां 
इनके थमे आगर्यी । जरूरी यह नहीं था कि किसी फर्मको किसी उद्योग धन्धेका 
विशेष भ्रनुभव हो, जरूरी यह था कि वह प्रतिष्टित फर्म हो--उसकी बाजारमें धाक हो-- 
वह साधनसम्पन्न हो । इन फमोमें आप प्रत्येकको तरह तरहके उद्योग धन्धोंकी 'मैनेजिंग एजसी” 
करते पायेंगे । जहां उसके द्वाथमें दस बीस चायबागान है वहां उतनी ही कोयलेकी 
खाने भौर दो-चार जूट मिलें भी हैं । संभव है इसके साथ साथ वह एक ्राटेकी मिल 
मौर एक कागजकी मिलकी भी मैनेजिंग एजंट हो । ऐसी भ्रवस्थामें भाप भनुमान 
कर सकते हें कि जिन फमोके हाथमे मेनेडिंग एजेसियां हैं वे कितनी शक्तिशाली होंगी-- 
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व्यवसाय संसारमें उनका कितना प्रभाव होगा । शोर उनके लाभकी बात तो पृछिये ही 
मत ! मेनेडिग एजंट वेतन नहीं पाते; सुनाफेमें हिस्सा पाते दें । “भ्राफिस प्रलाउन्स”के 
नामसे एक बंधी हुई रकम उन्हें इसके ग्रलावा मिलती हे । यह रकम पूजीके हिसाबसे 
ठहरायी जाती हे भोर यद्यपि मेनेजिंग एजट एक ही आफिसमे बैठकर पचास बम्मनियोंदी 
मेनेजिग एजेसी करता दै तथापि वह यह रकम पाता दे उनमेंसे प्रत्येकसे । यह सवतो इक- 
रारनामेके भअ्रनुसार होता दे, पर यह सममनेके लिये कुछ बडी वत्पनाशक्तिकी ्रावरग्रकता 
नहीं कि; भेनेजिंग एजण्ट अर भी कई उपायोसे--यदि वह चाहे तो, ्रौर न चाहनेवाले हैं 
ही कितने ?--रुपये “बना”? सकता है । मिलके लिये लाखोंकी मशीनरी ( यंत्र ) मँगानेके 
भाडर (श्राज्ञापत्र ) दिये जाते हें; लाखों मकान इत्यादि बनानेमें खच होते हैं; 
लाखोंकी खरीद-विक्री हरसाल हुआ करती है--पद्‌ पद पर पेसा है हाँ काम जुरा 
खूबसूरतीसे जरूर होना चाहिये | कम्पनीके फन्डमें रुपया पड़ा बुझा डे पर मेनेडिंग एजंटके 
खातेम रुपया नहीं - कलम चलानेसे ही रुपया इधरसे उधर घ्रागया झर मेनेजिंग एजंटका 
काम निकल गया । मेनेजिंग एजंरके पास रुपया वेकार पड़ा हे, उसके हाथकी किसी 
कम्पनीको रुपया चाहिये। कर्ज दे दिया । रुपया निरापद रहा भर च्छा सूद भी 
मिल गया । पाठक मतलब समम गये होंगे पर एक दो उदाहरण और देते हें । 
एक फर्म पाटकी खरीद-बिक्रीका काम करती दे भौर वह किसी जूट मिलकी मेनेजिंग 
एजेंट भीदे । मान लीजिये कि उस फर्मने ६०) की दरमं पाट खरीदा पर दो ही 
घण्टेम बाजार गिरकर ५ ०) पर भ्रागया । भ्रब भगर मिलको पाटकी जरूरत है-- 


भौर जरूरत दिखा देना कुछ कठिन नहीं--तो मैनेजिंग एजेंट भपना महँगा सौदा 
आसानीसे मिलके माथे पटक कर प्रपनी प्राण-रक्ता कर सकता दे । इसके लिये उसे 


करना इतना ही होगा कि सौदेका समय दो घटे पहले लिख देना होगा, अर्थात्‌ गिरते 
बाजारमं मेनेजिंग एजट बेचता है भोर मिल खरीदती है । उसी तरह जब 
तैयार मालका बाजार चढ़ने लगता दै तब मिल बेचती दै भ्रौर मैनेजिंग एजंट 
खरीदता है !!,उसके दोनो हाथ लड्डू रहते हैं । मिलकी भीतरी बातें जाननेके 
कारण मेनेजिग एजेंट शेयर बाजारमे जो कुछ कर सकता हे वह इन बार्तोके अलावा 
हें । सारांश यह कि काम हर तरहसे मुनाफेका है झौर कोई भी ऐसी फर्म नहीं 
जो इसके लिये लालायित न.हो । बस मैनेजिग एजसीकी इस देशमं भी चाल पइ 
गयी ग्रोर दिन दिन उसत्री जड मजबूत ही होती जा रही दे । यद्यपि इधकी उतत्ति 
भोर भी कारणोंसे हुई थी तथापि यह यहांकी भिन्न : भ्रवरथामें भी फूलने फ्लने 
लगी । स्वदेशी कम्पनियोंके सामने वह समस्या उपस्थित नथी जिसे हल करनेके 
लिये ब्रिटिश कम्पनियोंने यह तरीका ईजाद किया था, पर यह देखकर कि मेनेजिंग 
एजंसी कामधेनुका काम देती है हमारे व्यवसायी इसे यदाँ भी चलानेका उद्योग करते 
गये भ्रौर भन्तमें मौद्योगिक संसारमात्रर्मे इसकी तूती बोलने लगी, मर्थात बम्पनियां 
पैनेजिंग एजंटोंकी तलाश नहीं करतीं बल्कि मैनेजिंग एजट बननेकी इच्छा रखने वाणे ही 
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मेनेजिंग रजसी । 
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प्रब कम्पनिर्योको जन्म देते-दिलाते हैं । हमारा विश्वास दे कि. यह प्रबन्धप्रणाली शेयर 
होल्डरों ( हिस्सेदारों ) के, ग्रतएव हमारे ओद्योगिक भविष्यके; लिये म्त्यन्त दानिकर 
हे । कमसे कम, इसको भोर भागे बढ्ने देना उचित नहीं । जब हर दिशा इम 
देखते हैं कि किसीकी वास्तविक हित-रक्षा तभी होती दे जबः वह -भ्राप . उसकी 
चलते-फिरते, बेठते-उठते, सोते-जागते चिन्तना करता है, स्वयं भ्रपने काम-काजक्रा ध्यान 
रखता है, तब कम्पनियोमे रुपया लगाकर मेनेजिंग एजंटोके भरोसे बेठ रहनेसे 
उनमें ग्रन्ध-विश्वास करनेसे कोई पूरा फायदा कब उठा सकता है ? 


SANANNAN 


मेनेजिगं एजसीकी प्रथासे हमारे बीच परावलम्बनके भावकी . वृद्धि. हो. रही है। 
यह सच है कि शेयर होल्डरोंको भौर देशॉम भी अपने प्रधिकार कुछ चुने. हुए लोगोंको सौंप 
देने पड़ते हैं--डाइरेक्टरों ( सञ्चालकों ) पर प्रबन्ध भार छोड़ देना पड़ता है, पर 
सञ्चालकों भोर हिस्सेदारोंका स्वार्थ एक होनेके कारण यह परावलम्बन किसी 
देशकी भौद्योगिक उन्नतिके लिये उतना भयकेर नहीं जितना वह परावलम्वन है जिसमें 
हिस्सेदार या सञ्चालक सत्रको मेनेजिंग एजटंके इशारेपर नाचना पड़ता दै । देखिये 
इस देशमं क्या हो रहा है । किसी बड़े व्यवसायीने देखा कि किसी श्थानमं एक जूट मिल 
खोलनेसे लाभ दै । उसने अपने मेनके दो चार भादमिर्योको सममा-बुभा कर उस 
योजनामै शामिल कर लिया और इन “प्रोमोटरों'” की दर्ख्वास्त पर कम्पनीकी रजिष्टरी हो 
गयी | फिर उस व्यवसायीकी करतूतसे कम्पनीके डाइरेक्टर भी वही बनाये गये जो उसके 
प्रनुकूल चलनेवाले हैं, भोर उन्हींके साथ उसने ऐसी व्यवस्था की जिससे. वह बरसोंके लिये 


-उस कम्पनीका - मनेजिंग एजट नियुक्त हो गया श्रौर ऐसी शर्तोपर कि भव वह किसी 


के हटाये हट भी नहीं सकता | डाइरेक्टर तो नाममा/त्रके लिये रहते हैं, न वे कुछ करते 
धरते हैं, न मेनेजिंग एजयटके कामोर्मे हस्तक्षेप करते हैं। प्रब तो यह दोने.लगा दै कि 
डाइरेक्टर बनानेके लिये कमसे कम जितने शेयर लेना या रखना जरुरी दे उससे एक भी 
ज्यादा शेयर डाइरेक्टरका नहीं होता । खास कर यह द्वालत उन कम्पनियोंकी दै जिन्हे 
स्वार्थी ब्यक्ति या दल सिर्फ अपना मतलब निकालेको खडा करते हैं । शेयरोंकी बिक्ीके 
जो विज्ञापन पत्रोमे निकलते हैं उनमें बहुधा ऐसे दो-चार रईसों, जर्मीदारों, व्यवसायियों 
या वकील-बेरिस्टरोके नाम ढाइरेक्टरोंके रहते हैं जिन्हें जनता “विश्वसनीय” समती भ्रौर 
मानती दे । पर यदि भाप इस बातकी खोज करें तो बहुत करके यही पायेंगे कि उनमेसे 
दिसीने प्रपना भ्रधिक्र रुपया उस कम्पनीम नहीं लगाया दै। कोई मेनेजिंग एजेटके 
युलाहजेमं भ्रा गया हे, कोई दवावमें, कोई मेनेजिंग एजण्टकी फर्मसे किसी प्रकारका सम्बन्ध 
रखता हे, कोई इसी कम्पनीके गले भ्रपनी कुछ जमीन या भ्रपना कोई मकान मढ्नेवाला 
है, कोई एकाउण्टेण्ट हे और इसी कम्पनीका हिसाब-परीत्षक नियुक्त हुमा है, कोई द्वाईको 
टका रत्न हे भोर मेनेजिंग एजंट द्वारा इसी कम्पनीका “सालिसिटर” बनाया गया है । 
Ek दस नाम होगये; विज्ञापनोंकी धूम मचा दी गयी; सब या कुछ 
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शेयर बिक णये; कम्पनी न चलनेकी घ्राशासे खड़ी की गयी थी, न चल्ली; मैनेजिंग एजर 
ने गुलकरें उड़ाये; शेयरद्दोल्डर ध्रपने पेसेसे हाथ धो बठे । उधर इंग्लैंडमें यह 
होता है कि सारा प्रबन्ध-भार डाइरेक्टरों पर रहता है भ्रोर प्रत्यक डाइरेक्टर प्रतिदिन 
प्रपने समयका कुछ भश कम्पनीके काट्याँकी देखभालमं लगातादे । वह इसका पुर्कार 
झवश्य पाता दै, पर ध्यान रखनेकी आत यहद दै कि जो रकम डाइरेक्टरोंको या मेनेजिग 
डाइरेक्टरको इस कामके क्षिये वहां दी जाती है वह उस रकमके मुकाबलेमें कुछ नहीं 
होती जो यहां इन भेनेजिंग एजण्टोके- पेटम चली जाती दै । साथद्दी, शेयर दोहरा 
का स्वार्थ जितना वहाँ निरापद रहता दै उतना यहां कभी हो नहीं सकता । कारण यही 
है कि वहां डाइरेक्टर वही बनाये जाते हैँ जो कार्य्यकुशल, भनुभवी) पक्के व्यवसायी 
हं, जिन्होंने कम्पनीम काफी धन लगाया हे, जो उसके लिये सब कुछ वरने-धरनेको 
तैयार हैं, जिनका उससे सच्चा स्नेह है। पर यहाँके डाइरेक्टरोंकी बात भौर ही 
. होती है। संभवतः ये म्रपनी कम्पनीके उद्योग-धन्धोंके विषयर्म एक भ्रत्तर नहीं 
जानते; संभवतः इन्हे इस बातकी जरा भी परवा नहीं कि कम्पनी चल्लेगी या इवेगी। 
इन्होंने तो मनेजिंग एजेटके '“भ्राग्रह”से भ्पना सन्बन्ध जोडा दे शोर “'कुछ शेयर (हिस्से) ले 
लिये हैं?” । कम्पनी चली तो वाह, वाह; डूबी तो वाह, वाह । कम्पनीको कभी रुपयेकी जदू- 
रत पड़ जाय तो यहांके डाइरेक्टर भपने पाससे दो चार हजार भी निकालनेके नहीं । ढाइ- 
रेक्टरोकी मीटिंग ( सभाकी बेठक ) म उपस्थित होनेकी जो फी मिलती है उसे मुसकुराते 
हुए जेबमें रखते हैं भोर मैन॑र्जिंग एजंटकी रिपोर्ट पर दस्तखत बना कर सीधे घर लोट 
भाते हैं । शेयरहोल्डरोकि लाभालाभसे इन्द कोई मतलब नहीं, भैनेजिंग (जंटसे 
“भाव” बना रहना चाहिये । शेयरहोल्डर भी सत्र कुछ चुप चाप सह लेते हैं, या यों 
कहना चाहिये कि उनमेंसे मधिक्रांशको यह भी खत्रर नहीं रहती कि कम्पनीकी क्या हालत 
है भौर क्या होनी चाहिये । भगर उनमैसे कुछ मैनेजिंग एजट या पपने डाइरेक्टरोका 
विरोध करनेका साहस भोर शक्ति रखते भी हैं तो देखते हैं कि कानूनी कठिनाइयोंके कारण 
उनकी कुछ चल नहीं सकती । सिर पटक कर रह जाते हैं। जैसा कि ऊपर कह चुके हैं 
शेयरहोल्डरोम भ्रधिकांश निरपेक्ष रहतेहेँ । कम्पनीम रुपया लगा कर, भाग्यके भरोसे 
बेठ रहनेके सिवा उन्हें कुछ नहीं प्राता । इसका फल भी वही होता है जो होता 
, चाहिये । 


उपाय क्या है ? मैनेजिंग एजन्सीकी प्रथाके प्रसारको रोकना चाहिये । जिनके पास 
कुछ पूँजी है मोर जो देशकी भोदयोगिक उन्नतिमं उसे लगानेके इच्छुक हैं उन्हें स्वावलम- 
नका पाठ पढ़ना भौर पढाना चाहिये। कठिनाइयां हैं, पर धीरे धीरे उनपर विजय 
प्राप्त करतका उद्योग होना. चाहिये । क्या कारण दे कि दस हजारकी पूँजीकी कम्पनीकी 
सफलताके लिये भी--डाईरेक्टरोंके भ्र्ञावा मैनेजिंग एजट प्रावश्यक या प्रनिवा्य 
सममे जायें! देशकी ग्रौ्योगिक नौकाके कर्णधार बननेकी थोड़ीं भी योग्यता 
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दि 
डे जिनमें दै उन्हें स्वावलम्बनसे उस योग्यताको दिन दिन वढाना चाहिये। मैनेजिंग एजे- 


सीकी बुतपरस्ती बेहद बढ़ गयी है, इस कारण आत्मसम्मान भौर आत्मविश्वासका भाव 
रोर भी दबता जा र्दा दे । प्रणालीमें ' सुधार ' आवश्यक दै, नहीं तो हमरे भौद्योगिक | 
भवनकी नींव कमजोर दी बनी रहेगी । यह हुई भ्रादशीकी वात । व्यवद्ारमें, हम देखते 
हैं कि भौयोगिक नेतापोंकी यहां बडी कमी है. भौर जो नेतृत्वकी योग्यता रखते हैं 
उनका हौसला कम्पनीकी डाइरेक्टरी करनेका नहीं, मैनेजिंग एनसी करनेका होता है। 
एस लिये हम ऐसी आशा नहीं कर सकते कि जिस “ सुधार ' का इस लेखमें प्रस्ताव किया 
गया हे वह हमें शीघ्र ही देखनेको मिलेगा । उसके लिये समयकी प्रावश्यक्ता है 
मरोर उसका प्रारम्भ भी छोटी-मोटी कम्पनियोंसे ही होगा । फिर भाज तक जो कम्पनियां - 
खुल चुकी दें मौर जिनके मैनेजिंग एजेंट हैं उनकी भी बात याद रखनी होगी । 
यह भी याद रखना हे।गा कि सब मेनेजिंग एजंट एकसे नहीं हे।ते। सन्तोषका विषय है 
कि कुछ ऐसे भी हैं जो प्रपनी सचाई-सफाईके लिये देश-देशान्तरम प्रसिद्ध दें मोर जिनकी _ 
कर्तव्य-परायणताकी जितनी प्रशंसा की जाय थोडी दे। ऐसी भवस्थामे सुधारका एक 
ऐसा भी-सुत्र होना चाहिये जिसके भन्तर्गत सभी कम्पनियां--वर्तमान भोर भ्रानेवाली, 
मेनेजिंग एजेटोकि हाथकी भर उनके विना काम चलानेवाली--प्राजायँ । ऐसा सुधार: 
सुत्र एक यही दै कि--- शेयर होल्डरोंको सदा जागृत रहना चाहिये ” । र 


किसी कम्पनीके प्रच्छेसे भच्छे मैनेजिग एजेट हों, प्रच्छेसे भ्रच्छे डाइरेक्टर 

हों, पर यदि उसके शेयरहोल्डर श्राप भपने द्वितकी रक्षा करनेको बराबर तैयार नही हैं 

तो इस बातकी कोई ग्यारण्टी नहीं हा सकती कि कम्पनी कभी उसके विरुद्ध प्राचरण 

न करेगी । क्या यह खेदका विषय नहीं कि जहाँ राजनीतिक संसारमै लोग खुले 

' शब्दोमें यह प्रावाज देते हैं कि “ वाट नहीं तो कर नहीं ?), वहां इन कम्पनियोंको धन 
सौंपकर वे झपने प्राप्त वोटका उपयोग करनेका नाम भी. नहीं लेते? भ्रगर मैनेजिंग 
एजसीको “ नोकरशाही ” मान लें तो कइना होगा कि इसे भी ठीक राहपर लानेके 

लिये शेयरद्दोल्डरोंकी पादीमेणट या सभा या संगठनका होना प्रत्यन्त भावश्यक हे । 
वास्तवर्म सारी बुराइयां इस संगठनके भ्रभावसे ही पैदा होती हें। जो काम, करनेका 
कानूनने मेनेजिंग एजण्टको भ्रधिकार नहीं दिया है वह भी वह कर वेठता है, क्योंकि 

ओ- उसे विश्वास है कि शेयरद्दोल्डर चूँ तक न करेंगे। यह दुरवस्था दूर हानी चाहिये। 
कार्य्य कठिन भ्वश्य दै, क्योंकि सारे शेयरदोल्डर एक स्थानके नहीं हेते; कितने ही 
i न शेयर सिर्फ फाटकेके खयालसे खरीदे-बेचे जाते हँ--पर चेष्टा करनेसे बहुत कुछ संगठन 
किया जा सकता है, मैनेजिंग एजण्टोकी स्वेच्छाचारिता रोकी जा सकती है। यों तो 
भिन्न भिन्न कम्पनियोंके शेयरहेल्डरोंको भिन्न भिन्न समस्याएं हल करनी होगी, पर एक 
ऐसी संस्थाकी भी. भावश्यकता हैं जो शेयरहोल्डर-मात्रक्की हितरक्षाके लिये हो, जो 
झुधार सम्बन्धी उद्योगोंका केन्द्र कदा जा सके, जे। इस विषयमें प्रहरी भौर पथप्रदशक 
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दोनोंका. ही काम करे । ऐसी एक संस्था कुछ समयसे कलकत्ेमं दै भ्रोर यह प्रच्छा 
काम भी कर रही दे, पर शेग्ररहोल्डरोने इसे भभी तक वह सद्दायता या सहयोग प्रदान 
नहीं किया दे जो उन्हें भ्रपनी ही भलाईके लिये करना उचित दे। उन्हें यह भ्रालस्य 
या उदासीनता त्याग कर इसे पूरे तोरसे भ्रपनाना चाहिये। उसके मन्त्रीके शब्दोंमें हमे 
भी यही कहना दै कि--“बीते हुए बरसॉमें स्वेच्छाचारी एजयटोंने अपने दिन बड़े प्राराम 
भोर चेनसे गुजारे हें । शेयर होल्डर उनका विरोध करनेका कभी नाम भी न लेते ये। 
पर कलकत्तेमं शेयर दोल्डस एसो सियशनकी स्थापनाके बाद पांच वड़े मैनेजिंग एजेटाको 
जिन्होंने शेयरहोल्डरोंके स्वार्थको धक्का पहुंचाने वाले कुछ प्रस्ताव उपस्थित किये थे, हार 
मान कर मनकी बात मनर्म ही रखनी पडी । फिर भी सभी शेयरद्दोल्डरोंके सामने उनके 
करतेव्यका भ्रत्यन्त वितृत क्षेत्र पडा दे । पहिले वे जो कुछ मेनेजिग एजट करते थे उसे 
चुपचाप स्वीकार कर लेते थे। प्रब उन्हें यदद भादत छोड देनी चाहिये। उनका 
कर्तव्य है कि कम्पनीकी काररवाइयोंकी बराबर खबर लिया करें, उसकी आर्टिक्लस भोर 
भेमारन्डम भ्राफ एसोसियेशनवो देखा करें, उसकी सालाना भोर छमादी रिपोटोंको गौरसे 
पढ़ा करें । उन्हें चोकस रहना चाहिये, अपना हितांदित देखते रहना चाहिये भौर 
भ्रगर मेनेजिंग एजटोंके बारेम कोई शिकायत हो तो फौरन शेयरहोत्डस एसो सियेशनको 
इसकी सूचना देनी चाहिये” । भ्राशा हे यह अनुरोध निष्फल न जायगा । 


“आलोचक 
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शजत्वकी उत्पत्ति। 


कि जा प्रजाका सम्बन्ध स्मरणातीत समयसे चला श्राता है सही, किन्तु 

on (A इससे यह वात नहीं सिद्ध हो सकती कि खष्टिकर्ताने ही सुष्टिके प्रारम्भर्मे 

नि राह राजाको प्रजापर शासन करनेके हेतु बनाया। साथ साथ यद्द बात भी. 
गौर करने योग्य है कि करुणामय जगत्पिताकी ऐसी प्रभिलाषा कदापि 
नहीं हो सकती कि एक म्रादमी दूसरेको भ्रपने ग्रधिकारमें रक्खे, उसपर 

दवाव डाले भोर वह विचारा विवश होकर उसकी घुड़कियां सहा करे, मार खाया करे 

प्रौर भ्रपनी नेसर्गिक स्वतन्त्रता विनामूल्य उसके द्वाथ वेच ढाले। यह सीधी सादी 

बात सबकी समममें भ्रा सकती है कि जव ईश्वर जगत्पिता धर्थात्‌ संसार भरके | 

सभी प्राणियोंके जन्मदाता हैं तव भला चह क्योंकर माना जा सकता है कि पिता 

प्रपने एक पुत्रको दूसरेका गुलाम बना दे । उसके लिये तो सभी पुत्र एक समान ८: 

हैं। सर्वोका नैसर्गिक प्रधिकार बराबर दे भौर सभी समताकी दृश्सि देखे जाने योग्य MN 

हें। एक मनुष्यको दूसरेका गुलाम बनानेकी बात तो दूर रही, हरमे भन्य- | 

प्राणियोंकी भी स्वतन्त्रता हरण करनेका हक नहीं दै । इसी न्यायपर धर्मशास्रकारोने पशु- 

पत्तियोंको पिंजडेम बन्दकर उन्दै पाल पोसकर रखनेकी मनाही की है ग्रौर उनकी खत- 

न्त्रताका हरण करना परम निषिद्ध तथा महापाप ठहराया दै । भतएव यह स्पष्ट है कि 

राजा प्रजाका सम्बन्ध नैसर्गिक नहीं किन्तु कृत्रिम दै । इस सम्बन्धकी उत्पत्ति कब रौर 

केसे हुई यदद प्रामाणिक भारतीय ग्रन्थों तथा यूरोपीय नित्रन्धोंके माधापर भागे दिख- 

लाया जायगा । 
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यहां पर इस बातका संक्षेपर्म उल्लेख कर देना उचित होगा कि जब ऐसी बात 


है तो प्राचीन समयसे सभी पुरानेदेशोके लोगॉंकी विशेषतया भारतीयोंकी यह धारणा ह 
क्योंकर चली भ्रा रही हे कि सृष्टिकर्ताने राजाको प्रजापर शासन करनेके लिये ही बनाया be 
हे। बात यह है कि प्राचीन समयम सभी देशोंके खासकर भारतके क्षोग बड़े धार्मिक 


होते थे। खाने, पीने, सोने, धोने इत्यादि सभी कार्मोमें उन्हें धर्म ही धम सूता था। 
साथ ही साथ धार्मिक ग्रन्थोंके सम्बम्धमं दाषोद्भावना वे लोग नास्तिकता भ्रथवा महापाप 
समझते थे। धर्मशासत्रमं जहां कुछ मिल गया बस उसीको प्राधार मानकर भ्रन्धेकी 
नाई उसी लकीरके फकीर हो जाते थे। झभौर यही कारण है कि वे भीतर प्रवेशकर 
शास्रोमें निहित गूढ्तत्वोंकी आलोचना करनेसे बाज भाते थे। जब किसीको उन 
क्षोगोंसे कोई काम लेना पड़ता था तो वह भ्रपने उद्देश्यपर धमका जामा चढ़ा लेता था। 
ऐसा करनेसे उसका मतलब बिना परिश्रम सिद्ध हो जाता था। प्राचीन ग्रीस देशके विष- 
यमे तो ऐसा सुना जाता है कि न्यायालयमे न्यायकर्ता जो--'डेलफिक भौरकिल? कहलाता 
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था जब बेठता था तब वहां देवमन्द्रकी भांति धूप जलाया जाता हँ. मरौर धूपके नरम 
वह जो कुछ निर्णय कर कह देता था उस लोग ईश्वराज्षाकी भांति श्रद्धाकी दृश्सि देखते 
भोर पालन करते थे। अब धर्म-प्रधान देश भारतके विषयमे देखिये। मलुछःति 
प्रभृति घर्मशाखमे राजामें लोकपालोंका भ्रेश है ऐसा कहा दे# | श्री मद्भगवदगीतामें 
भगवान्‌ने कहा है “ नराणाञ्च नराधिपम्‌ ” अर्थात्‌ मनुष्योर्मे राजा में ही हू। इसञ्च 
त।तर्य्य है कुछ और ही भौर लोग समभने लगे कुछ भोर । जब यह वात देखी गयी 
कि बिना राजाके राज्य नहीं चल सकता तब राजार्म यदि रोबदाव या धाम्मिक प्रेत | 
विशेष रूपसे न हा तो लोग क्योक्र उसकी आशा मानेगे । झगे चलकर खयं मनु: | 
भगवानूने भी इसका तात्पर्य स्पष्ट कर दिया हे । आप कहते दें “बालोऽपि नावमन्तब्यो 
मनुष्य इति भूमिपः, महती देवता ह्यपा नररूपेण तिष्टति” अर्थात्‌ राजा यदि. 
बालक भी हो तो भी ( साधारण ) मनुष्य कहकर उसका अपमान नहीं करना चाहिये 
क्योंकि बढे बड़े देवता मनुष्य रूपसे राजास विदामःन हैं । दस इन्हीं वथनोंके भाधारपर 
लोग इस बातको भी “ भ्रन्ध परम्परा ? की भांति मानने लगे कि राजाको मानो सृष्टिक्ता 
हीने बनाया म्रतएव उसे प्रजापर हुकूमत करनेका नेसर्गिक अधिकार है। कितु ऐसा 
सोचना बडी भूल है । 
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इस सम्बन्धमें भगवान्‌ भौप्मपितामहका मत उल्लेखनीय है । राजनीतिबनताके 
बिचारसे सुरगुरु त्रृहस्पति तथा श्रसुरगुरु शुक्राचाय्यसे नीचे उन्दीका स्थान है, ये उस 
समयके ग्रत्यन्त श्रनुभवी राजनीति-वेत्ता समझे जाते थे। अठारदवी शताब्दीम जो 
राजनीतिक विचार यूरोपर्म खासकर फ्रान्समें रुसो तथा इंग्लेगडम लकने प्रकट किये थे, 
जिनके निमित्त राजनीतिक संसार उन लोगोंका सदा ऋणी रहेगा, उनकी जानकारी इई 
शताब्दी पहिले ही भीष्मपितामहको थी | महाभारतके शान्तिपवमें राजा युधिष्टिरने भीष्मपिता- 
महसे प्रश्न किया है कि "हे महाराज ! « राजा ? शब्दका आविर्भाव कब भर केसे हु्रा। 
जव राजा भी एक सामान्य मनुष्य है, उसकी “भी देह रक्त-मांसकी बनी है, वह भी 
सुख-दुःखका समान ही भ्रनुभव करता हे। वह भी जन्म-मरणका समान ही अधिकारी 
६, उसके समान श्रन्य बहुतस लोग भी शूर वीर हैं, तब क्योंकर वह राजा हेकर सर्वोपर 
_ हुकूमत करने लगा मरौर उसे प्रसन्न कर लोग श्रपनेको कृतकृत्य सममने लगे ( शाग्ति- 
प्रध्याय ५६ ) इस प्रश्नका जो उत्तर भीष्मपितामहने दिया वह इस प्रकार है-- 
“नेव राज्यं न र'जासीन्न दण्डो न च दाणिडकः | 
धर्मेणेव प्रजास्सवीः रक्षन्ति स्म परस्परम्‌ ।” 
। भ्र्थात्‌ पहले ज॒मानेमें न राजा था भौर न राज्य, न दण्ड देनेवाला था शर 
` दणड केवल धमेके सहारे प्रजा परस्पर अपनी रक्षा करती थी । फिर भी प्राप कहते ह 


` यस्मादेषां सुरन्दरायां मात्राभिर्निम्मितो नृपः । तस्मा दामिभवत्येषः सबै 
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राजत्वकी उत्पात्त । 


NNN 


“अराजकाः प्रजाःपूचे विनेशुरिति नः श्रतम्‌ । 
% 


परस्परं भक्षयन्तो मत्स्या इव जले कृशान्‌ ।” 


प्र्थाव प्राचीन कालमै धराजकता रहनेके कारण सबल दुर्वलका उसी प्रकार विनाश 
थे जिस प्रकार जलके भीतर बड़ी मऊली छोटी मछलीको निगल जाती है। सारांश 
यह किप्राचीन कामें राजाके न रहनेके कारण ध्रराजकता फैली हुई थी । झोगोंके धन भोर 
प्राण सर्वथा ्ररक्षित थे । उनके लुट जानेका भय बराबर बना रहता था। ग्रशान्तिके | 
कारण वे लोग सुखकी नींद नहीं सो . सकते थे । भीष्मपितामहृके उक्त कथनसे यह बात 
सिद्व होती है कि सश्टिके प्रारम्भमे्दी ईश्वरने राजाको प्रजाके ऊपर शासन करनेके लिये 
ढ़ ` नहीं बनाया । 


भारतके सध्ययुगके परम दुध्धष विद्वान्‌ कौटिल्यका इस विषयमें यह कथन दै कि-« 
५ मात्स्य न्यायामिमूताःप्रजाः मनुं वैवस्वतं राजानं चक्रिरे, धान्य षड्भागं, पण्यदशमार्म 
हिरण्यं चास्य भागधेयम्प्रकल्पयामासुः ” भ्रर्थात्‌ प्राचीन समयमें राजाके नहीं रहनेके 
कारण प्रज्ञाको बड़ी तकलीफ भेलनी पड़ती थी। देशमें सर्वत्र भ्रराजकता फैल्ली हुई ` 
 शझी। बली मनुष्य नि्धलको उसी प्रकार भ्रपना शिकार बनाते ये जिस प्रकार बड़ी मछली 
छोरीको । इस प्रकार पीडित हो कर प्रजा-वर्गने वेवस्वत मनुको भ्रपना राजा बनाया । 
ये पहिले राजा होना स्वीकार नहीं करते थे किन्तु जब लोगोंने धान्य ( उपज ) का छठां . 
हिस्सा, पण्य ( क्रय-विक्रप्र योग्य वस्तु ) का दशवां हिस्सा भौर झुवर्णमें भी हिस्सा 
देना स्वीकार किया तब ये राजा होनेपर राजी हुए । hr 


प्रजाहीने मनुको राजा बनाया, इसका यहां स्पष्ट उल्लेख दे। ऐसी दशाम यदि 
राजा-प्रजाका सम्बन्ध मनुष्यकृत न कहकर ईश्वरक्कत माना जाय तो -कहांतक युक्तिसंगत हो 
सकता हे, यह पाठक स्वयं विचार करले । 


भ्रव हम यूरोपीय नीतिशास्राचाय्यौंके मतोंका उल्लेख करेंगे । यह हम पहले ही कह 

चुके हैं कि भारत धमप्रधान देश दै । आध्यात्मिक विषयोंकी चर्चा छोड़कर यहांके लोग 
राजनीति-सत्ता प्राप्त करनेकी उलमनर्मे पड़ना व्यर्थ सममते थे किन्तु यूरोपम ऐसी बात न 
थी, वहाँ प्रारम्भसे ही लोग प्रार्थिव सुझ-स्वाच्छन्दके प्रति अत्यन्त बलवान्‌ रहे हैं । क्योकर 
. सांसारिक सुखोंका अनुभव करते हुए समय व्यतीत करें इसीकी धुन उनमें सदैव समायी 
. रहती थी। यद्दी कारण है कि राजा-प्रजा सम्बन्धी जितनी घटनाएँ युरोपमे हुई हैं 
उतनी भौर कहीं नहीं हुई । यहां राजा-प्रजामें वर्षोतक लड़ाश्यां होती प्रायी हैं, किन्तु 
इस विषयमे सबसे भप्रगामी फ्रांस हुभो। १८ वीं शताय्दीमें यहांकी प्रजा लूई नामक 
E प्रत्याचारोंसे तंग आगयी तब यहांके राजनी तिज्ञ विद्वान्‌ इस खोजमें लगे कि राजाकी 
` डतत्ति (प्रोरिजिन आफ सावरेन्टी) क्योकर हुई और लोगोंपर अर्याचार करनेका प्रधिकार 
` उसे कदातक दे। उस समयके प्रसिद्ध राजनी तिह रुसो भौर वोलटेयर हैं । साथ साथ --ब्रिटेन छ 
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निवासी दवाव्ज तथा लाक इत्यादिक्रे भी मत इन्हीसे मिलते जुलते दै । इन पूवोक्त दोनों 
विद्वानोंने एक नयी भावना लाकर युरोपक्रो चकित कर दिया । उन्होंने श्रपनी तीव्र लेखनी 
द्वारा मत-प्राय फ्रांस देशकी प्रजाको उत्तेजित किया ओर उसे नया जीवन प्रदान किय्रा। 

उन्होंने प्रपने भ्रबुभव द्वारा साफ साफ बतला दिया कि राजा प्रजांक पारस्परिक क्या 
क्या भ्रधिकार तथा दायित्व हें। इसका अन्तिम परिणाम यह हुआ कि फ्रांसमें राज्य 
क्रान्ति हुई जिससे राजाके भ्रधिकार प्रजाके ही हाथमें भ्रागये । “ सामाजिक समभोता ” 
( सोशल कण्ट्रेक्ट ) नामक ग्रन्थके अनुसार प्राचीनकालमै मनुष्य श्रानन्दपूर्वक निवासकर 
चेनसे काल भ्रतिक्रम करते थे । उनकी श्रावश्यकतार्य थोड़ी थीं शो भत्प परिश्रमसे ही आनन 
फाननमें पूरी हा जाती थीं । किन्तु समय परिवत्तनशील दै । धीरे धीरे कुछ लोग खार्थके 
वशीभूत होकर एक दूसरेका धन भ्रपहरण करने श्रौर एतदर्थ संहार करनेपर उतारू हो गये । 
यह बिगड़ी दशा देखकर लोगोंने दिल सम्हाला शोर परस्पर विचारपूर्वक नियम बनाकर 
एक समाज कायम किया जिसमें सम्मिलित. होकर रहनेके लिये सब लोग राजी हुए। 

कालान्तरमें राजा भौर राज्यकी सृष्टि की गयी । 


इस सम्बन्धमं हाब्स साहब संसारकी प्राकृतिक भ्रवस्था वर्णन करते हुए 
कहते हैं कि प्रकृतिके अनुसार शारीरिक श्रौर मानसिक बलर्म मनुष्य परस्पर समान 
हैं। परस्पर समान होनेके कारण किसी वस्तुक्रो ग्रहण करनेके भी वे समान भ्रधित्रारी 
हें। जब दो मनुष्य एक ही वस्तुको भ्रधिक्ृत करनेके अभिलाषी हा जाते हैं तो उस 
'धस्तुके हेतु वे भआपसमें द्वन्द्व प्रारम्भ करते हैं। ऐसी प्रवस्था शनेःशनेः नहीं बहि 
शीघ्र सामने भ्रा पड़ती है। प्राकृतिक भ्रवस्था (स्टेट आफ नेचर ) में अथवा विश्वकी 
प्रारम्भिक अवस्थार्म क्षोग परस्पर लड़] करते थे, न राजा था शोर न राज्य; न करिसी 
की हुकूमत चलती थी भोर न कोई हुकूमत माननेवाला था । जहां एकाधिपत्य नहीं, वहां 
न कानून दै भ्रौर न न्याय। ऐसे समयमै बल मौर बेईमानीकी ही तूती बोलती 
है। भतएव मानना पड़ेगा कि प्राकृतिक भ्रवस्था हमारे लिये कदापि हितकर नहीं | 
कारण कि जब इस प्रवस्थार्म भपनी रक्षा ग्राप करना भी दुरूह हे।जाता हे तब यह केसे 
कद्दा जा सकता है कि यह भ्रवस्था हमारे लिये हितकर दे भौर हम भअ्रपनी उन्नतिकी 
चरम सीमा तक ग्रनायास ही पहुंच सकते हैं। इस चिरकालब्यापिनी अ्शान्तिसे बचनेके 
लिये ही मनुर्ष्योको बाध्य हाकर परस्पर निश्चय कर राजा भौर राज्यका निर्माण करना पड़ा | 


यश्चपि कका मत हाब्सके मतसे कुछ भिन्न दे, किन्तु अन्तिम. सिद्धान्त, जिससे 
इस निबन्धका सम्बन्ध दै, उसका भी वही है। उसका कथन दै :कि प्रारम्भिक कालं 
प्रकृतिक नियमोंको पालते हुए मनुष्य बड़े मज़ेमें रहते थे। भ्रनन्तर उनकी बुद्धिने पट 
खाया और वे लोग प्रकृतिके नियर्मोकी उपेक्ता करने लगे। इसके फल-स्वरूप ग्रापसकी 
लड़ाई शुरू हागयी ॥ लोग्रु स्वाथवश दूसरेका धन अपहरण करने लगे । निदान भ्रपनेको 
इस प्रकार भ्ररक्षित पाकर उन क्षोगोंने भापसकी सलाहसे राजा झोर राज्यकी स्थापना कै । 


( ११:९४ 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


टे. 
5 


आज i608 
हः क 


राजत्व॒की उत्पात । 8 


YSN NANI SSNS AS INS ५/०००५०/०/०/५/%/५/०/८/५/०/०/५/०/०५००/०/०%/०/७/%/०/०/०/०/०/%/०/०/०./५० 


भीष्मपितामह और कोटिल्यके बचनोंकी तुलना ससो, हान्स, तथा लाकके 
वचनोंके साथ करनेसे भारतीय तथा यूरोपीय विद्वानोंके मत इस विषयमे एक ही देख 
पते हैं। दोनोंने ही समान प्राकृतिक अवस्थाका खाका खींचा है श्रौर अन्तिम निर्णय 
भी एक ही निकाला हे। अ्रतएव इन प्रमार्थोके भ्राधारपर यही साबित हाता है कि 
प्रजावगने ही सलाह कर राजाका निर्माण किया है। राजा ग्राकाशसे हटकर टपक नहीं 
पड़ा और न ईश्वरने ही सृष्टिके आदिमं राजाका निर्माण कर उसे प्रथ्वीपर भेजा । हम 
लोरगोने स्वेच्छासे ही अपनी रत्ताके हेतु राजाको शासनाधिकार दिया। इन सर्बोके 
मतका सारांश यही हे कि राजा भ्ौर प्रजाके बीच समझौता ( कर्ट्रेक्ट ) हुआ, भोर 
उसीके श्रनुसार प्रजाने राजाको दगड देने, कर वसूल करने, भ्रादिका ग्रधिकार दिया 
जिसके बदलेमं राजाने £पनेको राज्य भर्थात्‌ प्रजाका सेवक बनाया ( सर्वण्ट ग्राफ दि 
स्टेट ), प्रजाकी रक्षा उसका सर्वोपरि कत्तव्य हुआ भौर राज्यपर विपत्ति श्रानेपर भ्रपने 
प्राण भी समर्पण करनेका दायित्व उसपर पड़ा । 

यही कारण है कि संसारमै भिन्न भिन्न तरहके राज्य सभ्प्रति विद्यमान हें । कुछ 
वर्ष पहले यहां जिस प्रकारके राज्य थे वे प्रायः भ्व लुप्त हा चले दै । कारण कि मनुष्य 
जिस प्रकार अपनी स्वाभाविक स्वतन्त्रताको पहचानते गये उसी प्रकार राजाकी हुकूमत 
भी उठती गयी आर नवीन प्रकारके राज्योंका श्राविर्भाव हाता गया। पुराने जमीभेमें 
सारे संसारम एकतंत्र राज्य ( मानकी ) था, राजा प्रजाकी भलाई करना ही अपना मूलः 
ध्येय समझता था । प्रजाकी भलाईके लिये भ्रपना ही नहीं वरन भ्रपने सम्पूर्ण परिवारके 
जीवनको न्योछावर करनेपर उद्यत रहता था। राजाको भ्रपने सुखसे कुछ मतलब न था, 
प्रज;का चित्तरञ्जन करनेम ही वह श्रपना चित्तरञजन समझता था । मुद्राराक्तसके तृतीय 
रंक, 'छोक ४ में महाकवि विशाखदत्त राजा चद्रगुप्तके मुखसे कहवाते हैं कि-- राश्य दवि 
नाम राजधर्माचुबृत्ति--परतन्त्रस्य भूपतेः महदप्रीतिस्थानम्‌ यत:-- 


पराथानुष्ठाने जड़यति नृपं स्वार्थपरता, 
परित्यक्वान्याथीनियतमयथाथेः क्षितिपतिः । 
पराथेश्चेत्‌ स्वाथात्‌ अभिमततरो, हन्त परवान्‌, 
परायत्तः प्रीतेः कथमिव रसं वेत्ति पुरुषः ›? । 


ध्र्थात्‌ त्रामिक राजाके लिये राज्य महती भ्रप्रीतिका स्थान है कारण कि राजधम्‌- 
का भ्रनुसरण करनमें बह सर्वदा परतन्त्रताकी बेड़ीसे जकड़ा रहता हे। दूसरेकी भलाई 
बरनेमं राजाकी स्वार्थपरता स्तम्भित रहती हे; पुनः दूसरेके लिये यदि काम न किया 
जाय तो क्षितिपति शब्द सर्वथा भ्रयथाथ होजाता दे; फिर भी यदि स्वार्थसे बढ़कर परार्थ 
समका जाय तो परतन्त्रता वा गुलामी दिखायी पड़ती है आर इसप्रकार परतन्त्र होकर 
१ किस प्रकार सुखी रह सकता दै। यह कथा भी किसीसे अविदित नहीं है 
कि श्रीरामचन्द्रजीने सीता जैसी स्त्रीको गर्भावस्थामें भी जंगल भेज दिया। क्यों ? केवल 
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प्रजाको खुश करनेके लिये । इस प्रकार हम दावेके साथ कह सकते हैं कि पहले एक्तंत्र 
राज्य ( मानकी ) रहनेपर भी राजाका उद्देश्य सवंथा प्रजाकी भलाई करनेका रहता था। 
किन्तु बादमें जब राजाके चित्तको स्वार्थने धर दबाया भर वह प्रजाके लिये नहीं वरन भ्रपनी 
भलाईके लिये प्रजा-पीडन करने लगा तब प्रजा राजाके अत्याचारसे ऊव गयी र नियम 
बनाकर उनके भ्रधिकारको नियन्त्रित करनेपर तुल गयी । इस प्रकार बहुत स्थार्नोमें पूर्ण एक- 
तंत्रराज्यका विनाश हुमा भौर उसके स्थानपर परिमित एकतन्त्रराज्य ( लिमिटेड मानबीँ ) 
प्रतिष्ठित हुआ । कई स्थानोंमें कुलीनतन्त्र ( एरिस्टोक्रेसी ) अर्थात्‌ श्रेष्ठनागरिकों द्वारा राष्ट्र 
शासनका धाविर्भाव हुआ । किन्तु. इन प्रणाल्षियोंसे भी प्रजा संतुष्ट नहीं हुईं। अतएव प्रजातन्त्र 
( डिमाक्रेसी ) की उत्पत्ति हुई। ये तो हुईं कुछ वर्ष पहलेकी वाते | किन्तु श्राधुनिक समय 
में भी बहुतसी जगहोंमें राजाकी सत्ता पहले ही जंसी विद्यमान हे । इस प्रकारके राज्यको 
भ्ाज कलकी भाषामें यथेच्छाचारी राज्य ( डेस्पाटिक ) कहते हैं । ऐसे राज्य हैं प्रफा- 
निस्तान, नेपाल, इत्यादि । दूसरे प्रकारका राज्य दै प्रजातन्त्र । इसके दो विभाग हैं; एक 
परिमित एकतन्त्र राज्य और दूसरा प्रधानतन्त्रराज्य (रिपब्लिक) । परिमित एक्तन्त्र राज्य 
(( लिमिटेड मानकी ) में एक राजा भी होता दै जो नाम मात्रके लिये सिंहासनारूढ रहता 
है। ऐसे राजाका भ्रधिकार कुछ भी नहीं रहता; सब भ्रधिकार प्रजाके हाथमे रहता है । 
कहीं कहीं ऐसे राज्यमें पातमेंट रहती दै और कहीं कहीं नहीं रहती । प्रधानतन्त्र राज्यमे 
राजा नामके लिये भी नहीं रहता, हां निर्दिष्ट समयके लिये प्रजाकी भोरसे एक प्रधान या 
राष्ट्रपति प्रवश्य चुन लिया जाता है । इसमें भी कहीं कहीं पार्लमेंट रहती है भ्रौर 
कहीं कहीं नहीं भी रहती । 
आओ भारतवर्षम राजा और राज्यका निर्माण कब हुआ इस प्रश्नको हल करनेके लिये 
महाभारतके शान्तिपर्व ( राजधर्मवणन भरध्याय ५६ श्लोक १३ ) की भोर पुनः हृकपात 
करना आवश्यक है । भीष्मपितामदद कहते दें “` नियतस्त्वं नरव्याघ्र शुरु सवमशेषतः । 
यथा राज्यं समुत्पन्नमादौ कृतयुगे यथा » आर्थात्‌ हे | युधिष्टिर आप स्थिर होकर पुने 
कि पहले पहल सत्ययुगर्म किस प्रकार राज्य ओर राजाका निर्माण किया गया। उक्त 
महानुभावके भाषण द्वारा यह पहिले ही दिखलाया जा चुका दे कि पद्दले न राजा था प्रोर 
न राज्य । भौर भ्रब इस भवतरणसे साफ जाहिर हाता दै कि राजा और राज्यका निर्माण 
प्रजावर्गोने ही सत्ययुगे किया । भ्रतएव अब यह स्वीकार करनेम॑ किसीको संकोच न 
हागा कि राजा मरौर प्रजाका सम्बन्ध एकमात्र मनुष्य कृत दे, ईश्वरकृत कदापि नहीं । 
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कीटिल्यकी राज्यशांसन व्यदस्था । 


(३) 

जनपद । 
200/22200:2202 ज्यकी ` सात प्रक्ृतियों "म से गत .लेखमें हमने दो--यानी, राजा 
00 भर और भ्मात्य--का विचार किया । बाकी 'प्रकृतियों "का हम भागे 
a णा A NE क्रमशः विचार करेंगे । 
400 SPN श्राधुनिक राज्यवित्ञानमं भूमि और ततसम्बन्धी प्रश्नोंका 


20 विचार पहले हाता है, भौर राज्यशासनकी व्यवस्थाका तदन- 
न्तर । इसका कारश यह हे कि प्राधुनिक राउँयके स्वरुपका 
विचार करते समय भूमिका प्रश्न पहले उठ!नाही पड़ता है, भूमि आधुनिक राज्यका 
ओ अनिवार्य भंग है, उसके बिना श्राधुनिक राज्यका विचार हे। ही नहीं सकता। ध्ररस्तूने 
 भौभूमिका विचार भरपूर किया है भौर राज्यकी स्थिर दशाम भूमिका समावेश होता ही 
होगा क्योंकि म!नदप्राणीकी वसति अर पालन-पोषणके लिये भूमि म्रत्यन्य भ्रावश्यक 
 हे। परन्तु भूमिकी इतनी ग्रावश्यकता रहते हुए भी हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि 
राज्यका अर्थ भूमि नहीं, बरन उसके निवासी शौर उनके परस्पर राजकीय सम्बन्ध है। 
| इसी कारण कभी कभी पूर्व श्रौर पश्चिम दोनों भ्रोर राज्यका ऐसा अथ प्रचलित रहा 
कि जिसमें भूमिकी कल्पना शामिल न थी । राज्यसे लोग, उनके परस्पर सम्बन्ध पौर 
उनके शासक नेताका ही भर्थबोाध हाता था । वे प्रसंगवश भ्राज यहां तो कल वहां रहते, 
या कभी कभी वे एक स्थानपर स्थिर हुंएसे देख पड़ते थे। परन्तु राज्यकी कत्पनामें 
भूमिकी कल्पना अवश्यम्भावी न थी । तीसरी सदीसे छठ्वीं-सातवीं सदीतक युरोपर्म जो 
लोग घूमते रहे, वे इसके उदाहरण हैँ । उनके राज्य किसी विशिष्ट भूमिपर 
. ग्रवलम्बित न थे, वरन उनके राज्यके अंग, उनके भ्रलग भ्रलग लोक समाज, शासनके 
प्रलग अलग नियम ओर अलग भ्रलग शासक थे। फ्रॅंक लोगोंका राज्य, ऐंगल 
क्षोगोंका राज्य, सेक्सन लोगोंका राज्य आदि शब्द उस समय यूरीपर्म प्रचलित 
थे। फिर, कोई ग्राश्चयै नहीं कि ये लोग जिस भूमिभागमं स्थिर बने रहे उसको 
उनका नाम प्राप्त हुमा । फ्रैंकसे फ्रान्स भोर ऐंग्लसे इंग्हैयड बने हुए शब्द सब लोगोंपर 
विदित ही दैं। इसी प्रकार अपने यहां प्राचीन कालमें पाञ्चाल, मत्य, वत्स, शूर | 
सेन, कोसल, मिथिल आदि नाम थे। बहुधा लोगोंके नामसे उनकी भूमिको नाम प्राप्त 


' राज्यके स्वरूपकी यह कत्पना कौटित्यके समय तक कुछ कुछ बनी ही रही । ध्यानम 
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हाता था। श्री वैद्यरी महाभारतमीमांसा देखनेसे भी यही प्रतीत होता है। र . 


रखने लायक बात है कि कोटिल्यने राजा भोर श्रमाश्योंका विचार पहले किया, पीछे 
भूमिका । भोर भूमिको नाम भी क्या दिया जाता था ? जनपद । कोशकार इस शब्दका 
प्रथम अर्थ ' राष्ट्र ” देते हैं, फिर ' राज्य? या “बसा हुभा देश ? और फिर केवल 
“देश? । राज्यके विचारम लोगोंका विचार पहले भौर भूमिका विचार बाम 
झाना नितान्त स्वाभाविक दै । परन्तु लोक-समूहके किसी एक स्थानमें स्थिर भावसे 
रहने पर राज्यकी कत्पनाम भूमि भी शामिल हे जाती दे। फिर भूमिका महत्त्व इतना 
“ बढ जाता दै कि सवसाधारण लोग राज्यसे प्रधानतया भूमिका ही मतलब किया करते 
हैं। इसप्रकार राज्य, राष्ट्र झर देश ये तीन शब्द साधारण भाषामै पर्यायवाची 
हा जाते हें। शास्रीय रीतिसे ' राष्ट्र मं आजक्ल केवल लोकसमाज श्रौर उनके 
परस्पर सम्बन्धकी कह्पना है, ' देश "मै भूमिभागकी र ' राज्य ? में ' राष्ट्र गरौर 
४ देश ? दोनोंकी । कोटिल्यने भी राज्य शब्दका उपयोग इसी अर्थमें किया है । इसी 
कारण शासनव्यवस्थाके तितान्त ग्रावश्यक भंगोंका विचार करनेपर जनपद यानी भूमिका 
विचार उसे करना पडा । 


हम पहले कह चुके दें कि कोटिल्यने भअपना ग्रन्थ बहुत करके चन्द्रगुप्तकें लिए 
लिखा। चन्द्रगुप्तको भ्राजकलके समान ही भ्रपने साम्नाज्यके बई “प्रदेशा? बनाने पड़े और वहां 
प्रान्तीय भ्रधिकारियोंकी नियुक्ति करनी पड़ी परन्तु संभवतः इस बातका प्रश्न को टिल्यके 
सामने नथा । उसने कहीं भी इसका उल्लेख नहीं किया है । इससे अनुमान होता है 
कि कौटिल्यने भ्रपना ग्रन्धे चन्द्रगुप्तके राज्यका विस्तार होनेसे पहले ही लिख डाला 
था । इसी कारण उसने प्रान्त या प्रान्ताधिकारीका विचार नहीं किया । नहीं तो जिस 
्रन्थमें राज्यशासनकी बिलकुल छोटी छोरी बार्ते भी दी हैं, उससे प्रान्तीय शासन 
जैसी महत्त्वपूर्ण बात न छूट जाती । परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि प्रान्तीय शासनका 
तत्व कोटिल्यको मालूम ही न था। शासन कार्यके लिये राज्यके टुकड़े करनेका प्र 
कौटिल्य भ्रच्छ्ञी तरह जानता था। उसने कहा दै कि समाहर्ताको चाहिये कि 
राज्यके चार हिस्से करे । ऐसे दिस्से करनेका मतलब करीव करीव वही देख पढ़ता 
है जा बड़े विशाल राज्यको प्रान्तोंमें विभक्त करनेसे सिद्ध हाता दै। तथापि इतना 
प्रवश्य मानना चाहिये कि इस विभाजनका मुख्य उद्देश्य लगानका वसूल करना ही 
था। विभाजन करनेका यह काम समाहर्ता अर्थात लगान ` वसूल करनेवाले सर्वोच्च 
प्रधिकारीका दे । म्राजकल भी जिले भोर कमिश्नरियां बनानेका मुख्य हेतु ु 
वसुलीका सुभीता ही है भौर इन भागोंके मुख्य अधिकारी वास्तवर्मे ' रेविन्यू प्राफिसर ' 
यानी लगान वसूल करने वाले भ्रधिकारी ही हैं । - यह बात भ्रलग है कि उनके इस कार्यके 
साथ राज्यशासनके दूसरे अनेक कार्य जोड़ दिये गये दें । यही बात कौटिल्यके राज्यके 
चतुर्थ भागके प्रधिकारीको लागू द्ोती है। इस अधिकारीका नाम कोटिल्यने कहीं स्ट 
तया नहीं दिया है, परन्तु- एवं च जनपदचतु भाग स्थानिकः चिन्तयेत्‌--इस वाक्यरे 
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यही कहना पडता है कि इस थधिकारीको 'स्थानिक* कद्वत ये । इस “चतुर्धा? विभाजनके 
बाद ग्रामोंके वर्गीकरणकी आवश्यकता हे । जेष्ठ्त्र (श्रेष्ठ), मध्यम और कनिष्ठ नामक 
उनके भेद करके उनके ये वग करना चाहिये { १ ) 'परिहारक” यानी कर देनेसे बरी किये 
गये गांव, ( २ ) “भ्रायुधीय? यानी योद्धा देने वाले गांव, (३ ) घनाज, पशु, सुवर्ण, 
या कुप्य ( कच्चे माल ) के रूपमे कर देने वाले गांव, (४) “ विष्टि? यानी कर न देकर 
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. सरकारी काम करने वाले गांव, ओर “कर प्रतिकर” यानी दूध-दही-घी जेसी चीज या अरन्य 


पैदा की हुई चीजे करके बदले देने वाले गांव । गांवके व्गोके.नामॉके ये ग्रथ यदि ठीक 
हैं, तो यह कहना पड़ेगा कि यह वर्गीकरण मोटी तरहसे टीक है, परन्तु यह न्यायशाख्रकी 
कसौटीपर भ्रच्छी तरह न टिकेगा, क्योंकि तत्वतः पांचवां वर्ग तीसरेके अन्तर्गत होता 
जान पड़ता है । इसी रीतिसे दूसरा रौर चौथा भी उसी वर्गम डाले जा सकते हैं । 
वास्तवर्म भेद ऐसा चाहिये था--कर देने वाले गांव भोर किसी भी रूपर्म कर न देने 
वाले गांव । फिर कर देने वालोंके तीन भेद किये जाते, योद्धा देने वाले, भनाज, प्शु, 
सुवर्ण या ग्रन्य कोई माल देने वाले, और तीसरे, करके वदले सरकारी काम करने वाले | 
फिए भी, मोटी तरहसे उस समयकी आवश्यक्ताके लिये कोटिल्यके भेद ठीक माने जा 
सकते हैं । र 

परन्तु श्रकेला स्थानिक सारे कार्य न कर सकता, इसलिये पांच या दस गांव 
पीछे गोप नामक एक छोटा अधिकारी रहता था । “गांवकी हहद निश्चित करना उसका 
काम था ही, परन्तु उपज।ऊ जमीन, परती जमीन, मैदान, दलदल, वाग, शाकमाजीके 
बाग रास्ता ( वाट), वन, वेदी, मंदिर, सेतुवेध ( सिचाईके लिये जहाँ पानी हो ), 
श्मशान, सत्र ( भोजनालय ), प्रपा ( वह जमीन जहां पथिकोको पानी मुफ्त दिया ज्ञाता 
हो), पुण्य स्थान ( तीर्थ स्थान ), गोचर भौर सड़क आदि भूमिके भेद भी वह करे श्रौर 
इस तरहसे गांव, खेत, वन और सड़कोंकी सीमा निश्चित करे । इसके ग्रलावे, भूमिका 
सम्प्रदान ( जैसे वसीयत ), विक्रय, अनुग्रह (दान ) और कर देनेसे मुभाफी देना प्रादि 
बातोंका लेखा रखे । घरोंको कर देनेवाले और कर न देने वाले वर्गाम बॉटना भी 
उसका काम है । इतना करनेपर प्रत्येक गांवके चारों वणाके कितने कितने लोग किस 
किस घरमै रहते हैं इसका लेखा रखे । इतना ही नहीं, उसे तो प्रत्येक गांवे कितने कषक 
(किसान ), गोरक्षक ( ढोरोंके पालने वाले ), व्यापारी, कारीगर, मजदूर, दास, द्विपाद 
भ्रोर चतुष्पाद रहते हैं यह भी जानना चाहिये, ओर प्रत्येक घरसे कितना सुवण, ( करके 
रुपर्म ) सरकारी काम, कर भोर जुर्माना पाना दै यह ध्यानमं रखना चाहिये । प्रत्येक 
घरके स्त्री -पुरुषोकी, वाल भौर बृद्धोंकी संख्या, उनका चरित्र, धंधा, भाय और व्यय भी 
उसे जानना चाहिये | 


इन विविध कार्मोमेंसे कुछ तो भाजकलके पटवारी और उनके ग्रफसर करते हैं, 


कङ्क गांवका कोतवाल या सुकदम करता है, भोर कुछ ऐसे हैं कि जो आजकल ग्रामशासनमें 
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आते ही नहीं । स््रीपुरुषोंकी और बाल थोर वृद्धोंकी संख्या जाननेका हेतु शायद यह हो 
कि राजा जान सके कि भ्रपने राज्यर्मे कितने योद्धा भिल सकते हैं ओर कितनी बड़ी सेना 
समय पडने पर खडी की जा सकती दे । उनके चरित्र ओर धधे, आय और व्यय जानने 
कां हेतु स्पष्टतया यही हो सकता दै कि लोग किसी तरहके पाप कर्म अथवा भपराध द्वारा 
भपना उद्र-निर्वाह न करें, और जो लोग ऐसा करें उन्हें दड दिया जाय। श्राज भी 
पुलिसका काम होता है कि वह लोगोंकी इन बातोंकों यद्यपि मुखाग्र न जाने तथापि उनपर 
ध्यान प्रवश्य दे । इस नियमके पुर्वाधकी आवश्यकता तो गत महायुद्धमें कुछ देशोंमें 
जुरूर पड़ी होगी । 
. ऊपर स्थानिकके विषयर्मे जो वाक्य दे चुके हैं, उससे यह स्पष्ट हो जावेगा कि 
जनपदके चतुर्थ भागके ऐसे ही सब कार्मोपर स्थानिककी देख रेख रहनी चाहिये । 
इन दिनोमे प्रत्येक देशमें प्रत्येक विभागके लिये एक श्रेणिवद्ध नोकरशाही 
रहती दे । उन दिनोंमे ऐसा न था । प्रत्यक्ष कार्य करने वाले तो नीचेके ही कर्मचारी ; 
रहते हैं, परन्तु देखरेखके क्षिये कई ग्रम्य ग्रफसरोंकी आत्रश्यकता होती दै । रेल, तार । 
रौर डाकके कारण ग्राजकल देखरेखका काम सरल होगया दे। परन्तु उन दिनों. | 
में यह संभव नहीं था। इस कारण देखरेखकी रीति--यानी सरकारी कर्मचारी ठीक | 
काम करते हैं या नहीं यह जाननेकी रीति--कुछ दूसरी ही थी । वह काम राजा ग्पने 
गुप्तचरों द्वारा गुप्तरीतिसे करता था । यगुप्तचरोंका काम था कि वे इस वातकी सूचनां 


स्वाथे | 
[ 
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राजाको देते रहें कि प्रत्येक कर्मचारी अपना काम ठीक करता है या नहीं । इन दो पद्धतियोंकी 
तुलना करना उचित नहीं है। देश कालानुसार इसमे परिवर्तन होता है । ओर ऊपर हम 
कह ही चुके हैं कि रेल, तार और डाकके अभावसे सरकारी, विशेष करके, राजधानी- 
से दूर रहनेवाले, कर्मचारियोपर देखरेख रखनेका कोई दूसरा उपाय नथा। इसमे 
भले ही बहुत सी बुराइयां हों परन्तु एक बड़ी भारी भलाई थी । प्रत्येक कर्मचारीको सदेव | 
ग्रपने कामें सचेत रंहना पड़ता होगा क्योंकि वह यह न जान सकता था कि कौन 
गुप्तचर राजाको कौनसी बात लिख दे। इतिहाससे ऐसा जान पइता है कि देखरेखकी 
इस पद्धतिका उपयोग अरच्छाद्दी हुभ्रा । ग्रशोकके समयमे यह प्रथा थी, यह बात उसके 
शिलालेखोमे मालूम होती है । हम पहलेही कह चुके हैं कि गुप्तचर उस संमग्रकी व्यंव- 
स्थाके बढ़े ग्रावशयक ग्रंग थे। राज्यकी तमाम बातोंपर उनकी गुप्त देखरेख रहती 
आर उनक द्वारा राजाको म्रपने र।ज्यकी दशाका दाल मालूम होता रहता था, और इसलिये 
“ति प्रत्येक कार्यके लिये भिन्न भिन्न प्रकारका गुप्तचर रहता था! उनके वर्गभेद देकर हम 
पाठक्रोंका समय नष्ट नहीं करना चाहते । सारांशंमें कह सकैंते है कि वे सब तरहके लोगोंमें- 
होते थे भ्रौर नाना तरहके वेश धारण कर, यहाँ तक कि चोर भी बनकर, भ्रपना काम 
किया कैरते थे । 
 सुमाइर्ता ( लगान वसूलीके सर्वोच्च अधिकारी ,का भी काम वैसा ही था जे 
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गोप या स्थानिकका था । तात्पर्य यह कि राज्यके प्रबन्धका वास्तविक कार्य समाहर्ता 
स्थानिक और गोपों द्वारा चलानेके लिये कौटिल्यने कहा दै । वे वास्तवम 'रेविन्यू आफि. 
सर?, ( लगान वसूल करनेवाले श्रधिकारी ) थे परन्तु हिन्दुस्थानके भ्राज कलके रेविन्यू भ्राफि- 
रोके समान दूसरे कई काम भी करते थे । ऊपर हमने गोपके कार्योकी जो सुची 
. दी है, उससे यह जान पड़ता दै कि राज्यम शान्ति बनी रहे, इसके लिये कई 
ग्रावश्यक कार्य इनके ही जिम्मे रखे गये थे 
परन्तु जनपद्की रक्षा केवल इन्दीके द्वारा न हो सकती थी । शान्ति-रक्ताका 
दूसरा मुख्य साधन दुर्ग था । प्रत्येक दस गांवोंके लिये संग्रहण” नामक दुर्ग, फिर 
इनके ऊपर प्रत्येक दोसौ गांवोके लिये “खार्वटिकः नामक दुर्ग, फिर इनके ऊपर 
प्रत्येक चारसौ गांवोके लिये 'द्रोणमुख’+ नामक दुर्ग रौर प्रत्येक भाठसो गांवोंके 
लिये 'स्थानीय? नामक दुग होना चाहिये । राज्यकी सीम।पर भ्रन्तपाल (सीमाके 
रक्तक ) नामक योद्धाओं द्वारा रक्षित दुर्ग बनने चाहिये । इनका काम होगा कि 
ये राज्यके प्रवेश-द्वारोंकी रक्षा करें, ओर राज्यके भीतरी भागकी रक्षा वागुरिक | शवर, 
पुलिन्द, चगडाल और अरण्यचरोंको करनी चाहिये। 
शान्ति-रत्ञाके लिये यह भी आवश्यक है कि शान्ति-भंग करने वाले लोग 
राज्यम स्वतेत्रतासे न घूमने पार्वे । गुक्तचरोंका काम तो था ही कि वे ऐसे लोगोंकी 
सुचना राजाको दिया करें, परन्तु यह भी आवश्यक था कि ““वानप्रस्थके सिवा दूसरा 
कोई परिव्राजक शरोर स्थानीय समाज शोर संघके सिवा कोई दूसरे समाज ्रौर संघ गांव- 
मै स्थान नपार्वे। । गांवमं आराम? या 'बिहारःकी “शालार्यः भी न रहने पारवे । 
भोर न नट, नर्तक, गायक, वाहक, वाग्जीवन| और कुशील३ (भाट) गांवमें कर 


। #मृल पुस्तकमे इनमेंसे केवल द्रोणमुख और खार्वटिकका कुछ स्थूल अर्थ दिया 
हे । द्रोणमुख वहुधा जलदुर्ग होता था भौर इसलिये वहां प्रवेश पाना कठिन 
काम था। खार्वटिक मामूली दिवालसे घिरा रहता था ओर इस कारण शायद 
| अंग्रेजीका 'फॉर्टीफिकिशन! ( परकोटा युक्त दुग ) कह सकते हैं । बडे शहरके 
दुगोको स्थानीय कहा जान पड़ता है । 'ंग्रहण'के अर्थका पता लगाना कठिन है | 

वागुरा जाल या फन्देको कहते है । इस लिये वागुरिकको अथ होता दै, 
जाल या फंदे द्वारा पकडनेवाले लोग । शबर पर्वर्तोपर रहने वाले लोग हैं 
पुलिन्द जंगली जातिका नाम विशेष हे । श्री शामशास्त्रीजीने शबरका ग्रर्थ तीरंदाज 
श्रौर पुलिम्द्का अर्थ शिकारी दिया दै । चाणडालका अर्थ स्पष्ट है । भरण्यचर 
यानी श्ररणयमे रहने वाले लोग। 

||श्री शाम शास्त्रीजीने वाग्जीवनका अर्थ 'हँसानेवाला? ( बफून ) किया है । 

नाना तरहकी भावाजोंके द्वारा, चित्र विचित्र चर्याके द्वारा या ऐसे डी अन्य प्रकारसे _ 
लोगोंका मनोरञ्जन करने वाला 'वाग्जीवन?, कदला सकता है । 
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लोगोके काममै विघ्र डालने पावे, क्योंकि ग्रामीण लोग बड़े नि:सहाय होते हैं 
और खेत ही उनकी सारी जिन्दगी दै? 


“जो भूमि सदा परचक्र (यानी शत्रुके दमले ) या अटबीसे ग्रस्त रहती है 
या व्याधि या दुभिक्षसे पीडित रहती है, उसको राजा त्याग दे भर बहुत खर्चीली 
क्ीडाॉसे दूर रहे । राजा भारी भारी दण्ड, विष्टि ( करके वदलेका काम) प्रौर 
करोंसे कृषिको बचावे और चोर, वाघ, विषहरे जीव भौर व्याधिसे ढोरोंकी रक्ता करे! । 
इन नाना छ्लेशोंसे ऊपर दिये भिन्न भिन्न उपायों द्वारा जनपदकी रक्षा करना राजाका 
काम है । पाठकोंको एक बात शायद खटकी होगी । नागरिक श्राराम, विलास श्रौर 
'मनोरंजनकी सामग्रीसे बिचारे ग्रामीणोंको कोसों दूर रखनेके लिये कौटिल्यने कहा दै.। 
मनुष्यकी दृष्टिसे यह मानना होगा कि ग्रामीण हुए तो क्या, वे भी मनुष्य हैं भौर उन्हें 
भी इस प्रकारको थोड़ी बहुत सामग्री चाहिए । परन्तु एक दो बातें ध्यानम रखनी 
चाहिए । कृषिपर राष्ट्रका जीवन अवलम्वित दै । यदि कृषक अपने काम छोड़कर 
इनमें मम्न होजाय तो राष्ट्रकी जिन्दगी चलाना सुशकिल होजाये । . दिनोंमें प्रावा- 
गवनके साधन बहुत कम थे, उन दिनोंमें प्रत्येक राज्यकी कृषिका बहुत अधिक महत्त्व 
था । इस कारण कोटिल्यने ही नहीं, राजाके कार्योपर जिन ल्लोगोंने प्राचीन कालमें थोडा 
बहुत लिखा दै, उनमसे प्रत्येकने कृषिकी गाथा गायी है और उसकी हर तरहसे रक्षा भौर 

` उन्नति करना राजाका आदि कर्तव्य बतलाया है । ऐसी अवस्थ।मं कौटिल्यने नागरिक भ्राशाम, 
बिलास और ' मनोरञ्जनकी सामग्रीसे ग्रामीणोंको दूर रखनेके लिय जो कहा है, यह 
(उचित ही दे। यह थनुमान किया जा सकता है कि कौटिल्यके समयमै इस सामम्रीकी 
'भ्रतिशयता होगयी हो श्रौर इस कारण ऐसी सूचना की गयी हो । दूसरा भ्रनुमान यह 
` निकल सकता दे ( ओर यही बहुत शक्य दे) कि उस समय चन्द्रगुप्तका राज्य स्थिर 
न हुझा था श्रौर विप्नकर्ता बहुत अधिक थे । ये उन रुपोर्मे घूमा करते थे । 
ये गांवोरम जाकर 'श्रसंतोष? न फैलाने पावै इसके लिये यह भ्रावश्यक था कि ग्रामीणोंसे 
EE रखे जायं और इसलिये उपरिलिखित नियमकी श्रावश्यकता पड़ी । 
| वु्नोको भी जनपदम शामिल करना चाहिये । उनकी रत्षाके लिये भी कोटिल्यने 
 ग्रनेक नियम बताये हैं । भ्राज कलके जंगल-विभागके समान कोटिल्यने भी जंगरलोंका 
&कुप्याध्यक्ष नामक सर्वोच्च अधिकारी बतलाया है । ब्राह्मर्णोके लिये उनकी भावश्यकताके 
अनुसार भ्रलग बन होते थे, राजाकी क्रीडाके लिये अलग, लोगोंके लिय भ्रलग शर हाथी 
नेके लिये अलग होते ये । उस समय हाथी चतुरंगिनी सेनाका एक महत्त्वपूर्ण भ्रंग था । 
[रण हाथियोकी वृद्धि और रक्ताके लिये कोटिल्यने बहुतसी वातं लिखी हैं, परन्तु 
वस्थाकी दृश्सि उनसे हमं विशेष प्रयोजन नहीं दै । 
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'स्ट्रट्स'की स्वाधीनता । 


SERS कीसे सन्धि करनेके लिये, लासेनमं जो सम्मेलन बेठा है, उसके सम्मुख 
(064 सबसे जटिल प्रश्न ' स्ट्र्ट्सकी स्वाधीनता” का हे । पानीके किसी 
|. 5-5 तंग भागको, जो दो सागरोंको मिलाता और भूमिके दो भार्गोको 
ः Rd जुदा करता है, स्ट्रेर या “जलडमरूमध्य* कहते दें । ये स्टट्स, 
जिनके विषयमे झगडा रे, दो दें-एक तो “बासफोरस” गौर दूसरा 

“द्रेदानियाल’ । ये दोनों मारमोरा सागरको पूर्वकी ओर श्याम सागरसे और पश्चिमकी ओर 
भुमध्य सागरसे मिलाते हैं । ये द्वी दो पानीके तंग भाग हें, जो एशियाके स्थलको यूरोपसे 
लग करते हें । इन दोनोंके बीच छोटासा मारमोरा सागर है, जिसके उत्तरीय तटपर 

` तुकोंकी प्रसिद्ध राजधानी कुस्तुन्छुनियां बसी हुई है । 

गत महायुद्धके पूर्व तक मारमोरा सागर-तट भोर इन जलमार्गों (स्ट्रेटस ) पर 

तुर्कीका अधिकार था । महायुद्वम तुर्कीने मित्रराष्ट्रोके जहाजोंको, इस सा५रमें घुसनेसे 
रोककर श्रपने पुराने शत्रु रूसको खूब छुकाया, साथ द्वी साथ, पूर्वीय रणक्ेत्रम, अग्नेजोकि 
ओ- मागेमं भी तरह तरहकी बाघायें डालीं । इन सब वातोंसे चिढ कर, वर्सेल सन्धिर्म, मित्रराष्ट्रीनि 
` तुकीसे इन द्वारोंकी कुंजी लेलेनेकः दृढ निश्चय कर लिया और तभीसे इनपर उनका 
ओ- श्रधिकार भी है। परन्तु रूस अत्र मित्रराष्ट्र पांच सवारोमें नहीं है, तुर्कीकी विजय- 
पताका फहरा रही दै, इन सागरोंके तटस्थ अन्य राज्य, बलगेरिया, रुमानिया प्रश्धति भी 
सुसंगठित हो रहे हैं। इन राष्ट्रोंका इन स्ट्रेट भौर सागर्रोस घनिष्ट प्राकृतिक सम्बन्ध 
है, भतएव मित्रराष्ट्रोंकी नीतिसे असंतुष्ट होना इनके लिये स्वाभाविक दे । इसी लिये 
स्टेटस” पर किसका अधिकार रहे, यह अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिका एक जटिल प्रश्न हो रहा 

i अव देखना यह दै कि इस प्रश्नके निर्णयर्म न्याय किस शोर दे । 

युद्धके स्वप्रे भयभीत होकर इग्सेण्डके भूतपुर्व प्रधान चिव श्रीलायड जाजेने 
उपनिवेशोंसे सहायताके लिये जो अबुरोध किया था उसमें भ्रापने लिखा था कि यहद 
छोटासा गहरा खारी सागर यूरोपको एशियासे भ्रलग करता दै रौर श्याम सागरको भूमध्य 
सागरसे मिलता हे। इसका सम्बन्ध सारे संसारके, विशेषकर यूरोपीय और सबसे भधिक 
«ब्रिटिश साम्राज्यके, हितसे हे । ब्रिटिश सरकार स्ट्रेट्सकी स्थायी स्वाधीनताको परमा- 
वश्यक समझती दे और उसकी रक्ताके लिये सदा कटिबद्ध है । आगे चलकर समाचार- 
पत्रेके प्रतिनिधियोंको सम्बोधित करते हुए लायउ जाजने फिर बतलाया कि गत महा 
#युद्धर्में तुर्कीके व्यवहारसे यह स्पष्ट दै कि त्रिदिश साम्राज्य, उसके व्यापार तथा सारे संसार 
(की रक्षाके लिये, स्ट्रेट्सकी स्वाधीनता भ्त्यन्त'भ्राबश्यक हे । इन वाक्योंसे यह स्पष्ट है | 
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कि इस प्रश्नसे ब्रिटिश साम्राज्यका सम्जन्ध दो प्रकारसे दे--एक तो सामरिक भ्रर्थात्‌ भात्म- 
रक्ताकी इष्टिसे और दूसरा आर्थिक अर्थात्‌ व्यापारोन्नतिदी दृष्टिसे । 

आर्थिक दष्टिसे स्ट्रेरसकी स्वाधीनताका अभिप्राय यही हो सकता है कि किसी 
राष्ट्रके व्यापारी जहाजोंके आने जानेमें कोई बाधा या रुकावट न डाली जाय। इस 
तरहकी स्वाधीनता ब्रिटिश व्य्रापारके लिये, निस्सन्देह आवश्यक है, पर परमावश्यक नहीं । 
कारण यह है कि श्याम सागर-तव्वर्ती देशोसे कभी भी ब्रिटिश व्यापार अधिक नहीं रहा 
हे । रूससे थोड़ा बहुत गेहूं आर तेल भ्रवश्य भ्राता था पर विन। इसके इंग्लेणडकी कोई हानि 
नहीं होती, जैसा कि पिछले कई वर्षोके व्यापारसे स्पष्ट दै । ब्रिटिश व्यापारकी उन्नति पृर्वीय 
देशोंकी बदौलत दिन दूनी रात चोगुनी होरही हे, ऐसी दशार्मे स्ट्रेदसकी स्वाधीनता ब्रिटिश 
साम्राज्यके लिये भ्रार्थिक दृष्टिसि परमावश्यक नहीं कही जा सकती । 

. इसके प्रतिकूल श्यामसागर-तटवर्ती राष्ट्रोंके व्यापारका स्ट्रेट्ससे बड़ा घनिष्ट 
सम्बन्ध है । रुसका उत्तरी भाग अत्यन्त शीत धौर अनुपजाऊ दै । रूसका सारा 
अन्न, कोयला, लोहा, तिलहन इत्यादि दक्षिणी भागमें ही उत्पन्न होता है । यह सब 
श्याम सागर द्वारा ही अ्रन्य देशोंको जाता आर वहांस दूसरा माल झ्ाता है । शीत- 
कालर्म हिमके कारण बाल्टिक सागरवा मार्ग बिलकुल बन्द रहता हे, इसलिये रुसका 
सारा व्यापार श्याम सागरके मार्गसे ही चलता दै इसके अतिरिक खूसकी तीन बडी 
बडी नदियां वाढ्ग, नीपर और डोन, श्याम सागरमें ही गिरती हैं, जिनके मार्गए प्रति- 
वर्ष सहस््नों नावें श्रायाज्ञाया करती हैं । श्याम सागरको ही ध्यानमें रखकर रुसमै 
रेलॉका जाल बिछाग्रा ग्या है, इसी ओर बडी बड़ी सीधो सड़कें हैं ' इससे यह प्रकट 
है कि रुसके व्यापारंक लिये बासफोरस और द्रेदानियालका खुला रहना नितान्त 
आवश्यकदे। २ 

यद्दी वात बलगेरियाके लिये भी है । इसके अतिरिक्त डान्यूब नदी तखर्ती 
रुमानिया, हंगरी, ग्रौर यूगोस्लाविया ऐसे राज्योंका भी आर्थिक दृष्टिसे स्ट्रेट्ससे बहुत 
घनिष्ट सम्नन्ध है । इन राज्यॉमें शन्न. लकड़ी, तेल, कोयला, कञ्चा लोहा बहुतांयतसे 
होता हे । ऐसी वस्तुग्रोको लेजानेमें रेलकी अपेक्षा जलमार्गसे अधिक सुगमता रहती 
है, इसलिये.इनका आनाजाना प्राय: डेन्यूव नदी घोर श्याम सागर द्वारा ही होता है । 
रुमानियाका ४५ फीसदी माल जल-मार्गसे ही भ्राता जाता दे। हंगरी और यूगोस्ला- 
वियाकी दशा भी रुमानियाके सदृश ही दे। इन २।ज्योंको छोडकर यदि किसी बाहरी 
राज्यका व्यापारिक दृश्सि स्ट्रेट्सस घनिष्ट सम्बध दै, तो वह ग्रीस भ्र्थात्‌ युनानका है, 
न कि इंग्लेणडका | १ 
क यह तो हुई व्यापार सम्बन्धी बात, अब्र देखना दै कि युद्धकी दृष्टिसे ब्रिटिश- 
साम्राज्यकी रचाके लिये, स्ट्रेट्सकी स्वाधीनता कहांतक आवश्यक दै। इसमें सन्देह 
नहीं कि इन द्वारोंको बंद कर देनेसे, मित्र राष्ट्रोकि मार्ग्मे बड़ी बड़ी बाधायें पड़ी थीं । 
पर उनसे जो कुछ हानि हुई, वह रुस थर रुमानियाकी न कि ईंग्लेण्डकी ; स्ट्रेट्सके 
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बंद होनेसे, मित्रराष्ट्र रूस रौर रुआनियाको सेनिक सहायता न भेज सके, यही कारण 
है कि उन दोनों राष्ट्रॉको पराजित होना पडा परन्तु इस घटनासे यदि कोई बात सिद्ध 
होती है, तो वह यह दै कि रूस और रुमानियाकी रक्षाके लिये, इन द्वारोंका खुला रहना 
श्रावश्यक दे । ऐसी दशार्में लायड जाजकी यह दलील कि गत महायुद्धकी घटनाः 
से ब्रिटिश साम्राज्यकी रक्षाके लिये स्ट्रेट्सकी स्वाधीनता निर्विवाद सिद्ध है, सममे 
नहीं ग्राती । 
इस सम्बन्धर्म कुस्तुन्तुनियाँका ध्यान रखना बड़ा आवश्यंक्र है। यही एक 
ऐसा नगर है, जितके दोनों ओर अन्तर्राष्ट्रीय जल-मार्ग हैं। इसकी रक्ञाके लिये 
. सट्रेट्सका ध्यान रखना बडा आवश्यक द्वे। यही कारण दै कि तुर्कलोग इन द्वारोंसे अन्य 
राष्ट्रेक सैनिक जह्दाजोंके निकालनेमें वाध। डालनेका सद। प्रयत्न करते रहे दें । . रुसमें 
घुसनेके लिये भी यह मार्ग बडा सुगम है, गत क्रीमियन युद्ध रूसको इसका पूरा अनुभव 
ओ- होचुका है । इसीलिये इस सम्बन्बमें खसे भी तुर्कीसे सहमत है । 


| स्ट्रेट्सकी स्वाधानता 


SS 


प्रसिद्ध “राष्टीय समभोते”में अंगोर। सरकारने 'स्ट्रेट्स! सम्बन्धी भ्रपनी नीति 
प्रकट की है । उसका कहना है कि खलीफाकी राजधानी कुशजुन्तुनियां पूण रूपसे सुरक्षित 
रहनी चाहिये, स्ट्रेट्सका ऐसा प्रबेध होना चाहिये कि राजधानी बाहरी श्राक्रमणोसे 
वची रहे । यदि यह सिद्धान्त मित्रराष्ट्रोंको स्वीकार है, तो भम्तर्राष्ट्रीय व्यापारके लिये 
स्ट्रेसको खुला रखनेमें उसको कोई श्रापत्ति नहीं दै । इससे यह रपष्ट है कि व्यापारिक ष्टे 
स्टरेटसक्की स्वाधीनतामे तुर्क कोई वाधा नहीं डालना चाहते, पर साथ ही साथ ग्रपनी 
राजधानीको सुरक्षित रखनेके लिये, वह जंगी जहाजोंका मनमाना आना जाना सहन 
नहीं कर सकते हैं । 

रूस रौर तुकी दोनों, पाश्चात्य शक्तियोंको भय और सन्देहकी दृष्टिसे देखते 
हैं। बासफोरस ्रौर दरेदानियालसे आक्रमणका स्वप्न उन्हें सदा इनको बन्द रखनेके लिये 
करता रहता दै । जबतकं रूस ओर तुरकीमे अनबन ही, तब तक रुसका एक मांत्र 
उद्देश्य कुस्तुनतुनिथांको हडप करनेका था, पर जारके पतनके साथ हो साथ मित्रराष्ट्रोके 
विरोधसे वाधित होकर, वोलशेविक रूसने उस नीतिका भी परित्याग बर दिया और तुकी 
कां साथ देना निश्चित कर लिया । गत वर्ष माच महीनेमे ग्रंगोर। और रुसर्म एक सन्धि 
हुई, जिसके अनुसार यह निश्चय हुआ कि स्ट्रेस सम्बन्धी किसी सन्धिको, ' जो 
श्रगोराको स्वीकृत नहीं है, रूस न मानेगा | तुर्कीकी सीमाएँ वही रहँगी जो राष्ट्रीय 
सममोतेम मानी गयी हैं, भोर स्दूट्सका प्रबन्ध श्यामसागर तटवर्ती शक्तियोंके हाथ इस 
तरह रहेंगा कि तु्कीका प्रभुत्व नष्ट न होने पावे । इस तरह तुकी ग्रौर रूस दोनोंने यह 
सिद्धान्त स्थिर कर लिय। कि आर्थिक तथा सैनिक दृष्टिसे स्टेट्ससे सबसे घनिष्ट सम्बन्ध श्याम- 
सागर तटवर्ती राष्ट्रोके साथ है, इसलिये स्ट्रेट्सका प्रबन्ध उ-दीके हाथमे रहना चाहिये । 
इ सिद्धान्तकी पुष्टि आगे चलकर ग्रंगोरा-उक्रेन सन्धिमे भी पायी जाती दै । अन्ततः 
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अंगोरा-मास्काऊ सम्धिमे, जो गत वर्ष जनवरी मासमें हुई थी, दोनों शक्तियोने कष्ट 
रूपसे कह दिया कि स्ट्रेटस सम्बन्धी नीति दोनोंकी परस्पर स्वीक्कतिसे ही निश्चित होगी । 
इस सन्धिके अनुसार अब इसमें कोई सन्देह नहीं दै कि स्ट्रेटूसका कोई ऐसा प्रबन्ध, जिससे 
रूस सहमत नहीं दे, तुर्कीको स्वीकार नहीं हो सकता । 
लुर्कीका साथ मिल जानेसे रूसका पक्ष वडा प्रबल दो गया हे, श्यामसागरके 
प्रश्नको वह प्रब बिलकुल अपना ही समने लगा है । पिछले अक्तुवर महीने ( भ्राखिन- 
कात्तिक ) में, जब ब्रिटिश सरकारने स्ट्रेसपर अपने जगी जद्दाजोंका पहरा बिठलाना 
चाहा तो रूसने बडे तीब्र शब्दो इसका घोर प्रतिवाद किया । “ब्रिटिश जगी जहाज 
बासफोरस भोर दरेदानियालपर पहरा दे रहे हें, ओर श्यामसागरमें आने जाने वाले 
व्यापारी जहाजोंको रोकते हैं, यह देखकर बड़ा अ'श्चर्य हो रद्दा दै | बिना रूस सरकारको 
सूचित किये, उसके हितके प्रतिकूल, ऐसे व्यवहारका वह घोर प्रतिवाद करता है। 
स्ट्रेटसका यह पहर। स्पष्ट प्रमाण हे, कि वह शक्तियां जिनका श्यामसागरसे कोई विशेष 
सम्बन्ध नहीं हे, अपने बल्ल-प्रयोगसे स्ट्रेरसपर ्रधिकार जमाये हुई हैं । यह शक्तियां 
इस तरह श्यामसागर तटवर्ती राज्योके आर्थिक जीवनमें सदा वाधा डाल सकती हैं। 
ब्स्ट्रेट्सके मार्गको मनमानी रीतिसे श्रकारण जब चाहे वन्द करके श्यामसागरको सारे 
संसारसे एथक्‌ कर देवे; मित्रर।ष्टरॉके अनुसार यही स्ट्रेसकी स्वाधीनता है, जिसके किये 
यूरोप रक्त बहानेके लिये उद्यत हो रहा हे। रूस सरकार स्ट्रेट्सकी स्वाधीनताका समर्थन 
भ्रवश्य करती दै, परन्तु वह स्वाधीनता व्यापारिक स्वाधीनता दे । ऐसी स्वाध्रीनताऐे 
र्य राष्ट्रोकि स्ट्रेस ओर श्यामसागरमें जेगी जहाजोंके रखनेका अवसर न मिलेग।। 
स्ट्रेटसकी रुक्ावटसे ब्रिटेन या मित्रराष्ट्रॉके व्यापारके परम।वश्यक मार्ग बंद नहीं होते। 
ऐसी रुकावटसे उनके भार्थिक जीवनपर कोई प्रभाव नहीं पड़त।, परन्तु इसके प्रतिकूल 
श्यामसागर तटवर्ती राष्ट्रोोका सारा आर्थिक जीवन नष्ट भ्रष्ट हो जाता छे। इन सागरों 
भोर देशोके व्यवहारं कुछ सम्बन्ध न होते हुए भी. ब्रिटिश पदाधिकारी जो संकीर्णता | 
दिखला रहे हैं, उसमे श्यामसागर तटवर्ती राष्ट्रोके प्रति उनकी उदासीनता पूर्ण इपसे _ 
प्रकट हो रही हे” । cS 
इस तरह यह सिद्ध है कि यह प्रश्‍न अन्तर्राष्ट्रीय होनेकी भअपेक्ता, “ छ 
तटवर्ती राष्ट्रोकि सम्बन्धका दै। नपोलियनने एक वार कहा था कि “संसारके प्रभुतकी | 
कुंजी कुस्तुन्तुनियां दै? ब्रिटिश राजनीति; अव भी इस वाक्यके श्रमर्मे पड़े हुए हें । पर 
वास्तवे 'स्वेज़ नहर'के निकल श्रानेसे कुस्तुम्तुनियांका वह महत्त्व जाता रहा । प्रबतो 
नपोलियनका दूसरा वाक्य, जिसमें उसने कहा था कि “यदि फ्रेन्च लोगोके हाथ मिश्र 
लग जाय, तो भारतवर्षे भ्रंग्रेजोंको विदा होना पडे? सत्य सिद्ध द्दो' रहा दै। जमन 
- राजनीतिक्ञ बिस्मार्कने भी कहा था कि 'स्वेज नहरके कारण, मिश्र इंग्लैगडके लिये उतना 
ही भावश्यक दै जितना कि जीवनके लिये रोटी, क्योंकि उसके साम्राज्यके पूर्वीय ओर पश्चि! _ 
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आय की के के कक की 


~~ 


मीय भागोके बीच स्वेज ही सबसे सुगम मार्ग है ? स्वर्गीय सेनाध्यक्ष सर हेनरी विल्सनने 
भी ऐसा ही मत प्रकट किया था, भ्रोर स्ट्रेखको ब्रिटिश साम्राज्यकी रत्षाके लिये प्रनावश्यक 
बतलाया था, पर तवभी लायड जाज भ्रपनी ही नीतिपर डटे रहे । 

जबसे भंगोराकी विजय हुई, तबसे लायड जाजने दूसरी दी तान भ्रलापना प्रारम्भ 
किया ॥ . प्रब उनका कद्दना था कि स्ट्रट्सका प्रबन्ध राष्ट्रसंघको दे दिया जाय। यह 
प्रस्ताव भी ठीक नहीं हे, स्ट्रेट्सकी रक्षाके लिये मारमोरा सागरके दोनों तटपर सैनिक बलकी 
प्रावश्यकता है, जिसका राष्ट्रसघके पास संपूर्ण रभाव दै, प्रौर जो तुकी के होते हुए सम्भव 
भी नहीं है । यही प्रश्‍न भ्रव ल्लासेन सम्मेलनके सम्मुख उपस्थित है जिसपर घोर वाद- | 
विवाद हो रहा है । ऐतिहासिक €ष्टिसे यह प्रश्‍न बशा प्राचीन है । भव देखना दै कि 
इसका निर्णय क्या होता है । 


गगाशंकर मिश्र 


[ao Sr of Jove se sms Se ome | S| oS oe ec | | of oF) ५-2 


अमेरिकाकी श्रलपीनें । 


षित न दरोगा पर यदि दुर्भाग्यसे संयुक्तराज्य भ्रमेरिकामे सःलभरके भ्रन्द्र तैयार 
होने वाली सभी श्रलपीने परस्पर एकाकर्‌, निश्चित संकेतके भ्रनुसार, एक साथही 
गिर पड़नेका निश्चय कर ले तो उनके नीचे पड़नेसे भ्रपनेको बचाये रखना ही 
[ उचित द्वोगा ।ये ग्रलपीनं लगभग ८१ हजार मन बोझके साथ गिरेंगी । सबसे हालकी 
| रिपोर्टके झजुसार संयुक्त राज्यमें प्रतिवर्ष दस अरब प्रलपीने तैयार द्वोती हैं। इस 


किसी एक भ्रलपीनके गिरनेकी प्रावाजपर श्रापका ध्यान सम्भवतः भ्राक- 
३ प्रकार प्रत्येक मनुष्यके पीछे एक हजार भलपीनोका औसत पड़ता है । संयुक्त राज्यके 


निवासियोंकी भ्रलपीनों अर सब तरहकी सुझ्योंदी आवश्यकता पूर्ण करनेके लिए 
लगभग १० करोड रुपये व्यय होते है । इस उद्योगसे १०,३८६ मनुष्य अ्रपनी 
रोटी कमाते हैं । इसमें ८२ कारखाने लगे हुए हैं, कोई १४ लाख मन कोयला, 
२३४३ कनस्तर तेल भर २६,७३० घनफुट गेस खर्च होती दै । 

। bo RT TU WSS 
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| 
|| 
॥ 


एक वस्तुके बदलेम दूसरी वस्तु जिस परिमाणं मिल -सकती दै -वद्दी. उसका मृत्य है, 


` दो तरहकी होती दै--बाजारू कीमत ( मार्केट प्राइस ), भौर स्वाभाविक कीमत 5 


: उसके उतत्ति-व्ययकी । परन्तु स्वाभाविक कीमतसे हमारा तात्पर्य-उस कीमतसे दे जिसके 


बाजारमें कीमतें किन सिद्धान्तोंसे निश्चित होती हैं। 


80 हरोंमें रहने वाले मनुष्य कीमतोंकी भ्रस्थिरतासे पूर्णतया" परिचित हैं । 
89 शा 8 आज जिस पदाथकी कीमत पांच रुपये दे, कल' उसकी कीमत छु 
3 | रुपये हो जाती दै । परन्तु इस. घटा-बढ़ीके वास्तविक/कारेणोंक्रो 
£8 LLL थोड़े हदी मनुष्य भली प्रकार जानते होंगे ।- दम यहांपर इन्हीं कोर: 
का भ्रनुसंधान करनेका प्रयत्न करेंगे । 


मूल्य 
भथेशास्रवेत्ताश्रोंके विभागके अनुसार मुल्य दो प्रकारका दै---उपयोगितागत मूल्य. 
( व्देलू इन यूस ) और विनिमयगत मूल्य ( व्दैलू इन एक्सचेञ्ज )। इन दोनोंके भेदको | 


इम एक मामूली उदाहरणसे समर सकते हैँ ॥ एक रुपयेका उपयोगितागत मूल्य जितना 
एक धनी लखपतिके लिये है उससे कई गुणा अधिक एक मिखमंगेके लिये दै । जहां धनवान्‌ | 


` मनुष्य एक रुपयेको किसी निरुपयोगी कार्यके लिये ही व्यय कर देता दै वहां गरीब ग्रांदमी _ 


भपने जीवनोपयोगी कार्यमं ही उसे खच करता है । इसलिये एक पदार्थका उपयोगिता, | 
गत मुल्य भिन्न भिन्न व्यक्तियोंकी दृष्टिसे भिन्न भिन्न होता दे । परन्तु एक रुपयेका विनिमय" 
गत मूल्य समान परिस्थितिमं समान ही रहता हे, चाहे वह रुपया लखपतिके हाथमें' हो, | 
चाहे भिखमंगेक्रे पास हो । | 


मूल्य और कीमत 
विनिमयगत मुल्य भी दो प्रकारका दे १.!मूल्य ( व्हैलू ) २. कीमत; (-प्राइस ) । | 


मरौर मुद्राके माध्यम द्वारा वस्तुका जो विनिमय होता दै उसे कीमत कहते हैं । यह कीमत 


प्राइस ) । बाजारू कीमतसे हमारा तात्पर्य उस कीमतसे दे जिस कीमतपर बाजारमें. किसी | 
वस्तुका- लेन-देन हो रहा दो और जो कीमत: उस पद।र्थकी उपयोगिताकी (सुचक हो न कि. 


ऊपर नीचे बाजारू कीमत प्रायः रद्वा करती है और जो स्वयं भी चिरकालकी हष्टिसे 
ऊपर नीचे होती रहती दै । 
हमें इस लेखमें बाजारू कीमतपर ही विचार करना दे। समाचासप्रोमे 

पदार्थौकी बाजार कीमत ही निकला करती दै, जिसे देखकर ब्यापारी लोग भ्रपना ब्यापार 
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बाजारमें कामत किन सिखान्तोसे निश्चित होती हैं 

a हैं । भ्राजकल इस प्रकारकी कीमतको प्रचलितःकीमत ( करेण्ट प्राइस ) कहते है । 

॥इसको पूर्ण रूपसे समभनेके लिये निम्न बातें ध्यानम रखने योग्य है- 
| १. एक समयमं, एक बाजारमें एक प्रकारकी वस्तुकी बाजार कीमत एक ही 
` होगी ( ला आफ इरिडफरेन्स ) । 
२, यह कीमत ऐसी होनी चाद्विये जिसपर कि उस पदार्थकी मांग तथा 
` ¦उपलब्धिकी मात्रा समान हो । 
३. यह कीमत ऐसी होनी चाहिये जिससे कि विक्रेता तथा खरीदारोके 
प्रधिकतम समूहोमै क्रयविक्रय हो सके । 
है. इस स्थानपर यह प्रश्न उपस्थित होता दे कि वह कौनसा नियम दै जो कीमतोंके 
_'घटाने तथा बढानेर्म काम करता दे । इस विषयमै भिन्न भिन्न सम्पत्तिशाद्नाज्ञोकी भिन्न 

।भिन्न सम्मतियां दै । साधारणतया हम उन नियर्मोको तीन भागोंमें विभक्त कर सकते हैं । 
| उपयो शिता सिद्धान्तके मानने वाले मद्दानुभावोंकी सम्मति दे कि वस्तुमरोंकी 
` 'उपयोगिताके अनुसार ही उनकी कीमत कम या ज्यादा हुआ करती दै । भ्रधिक उपयोगी 
 ।पदार्थका अधिक कीमती और कम उपयोगी पदार्थका कम कीमती दोना स्वाभाविक है। 

उत्पत्ति-व्यय सखिद्धान्तके अनुयायियोंकी सम्मतिमें ` पदाथोंकी कीमतं' 

:उतत्ति-व्ययके अनुसार ही होती दै । उसपर उपयोगिताका कोई प्रभाव नहीं पडता । 
यद्यपि इस सिद्धान्तके प्रवत्तकोंकी सम्मतिमै कीमतके निर्धारक कारणोंमें उपयोगिताको ` 
व कोई स्थान न दिया गग्रा था, तो भी इसके भ्रनुयायियोंने उत्तत्ति-व्ययके साथ' साथ किसी 
` {प्रशमे उपयोगिताका भी अस्तित्व स्वीकार किया है। उतत्ति-व्ययभे ये वाते शामिल 
` करनी चाहिये--उत्पादक श्रमियोंकी भूति या मजदूरी, कच्चे पदार्थका मूल्य, व्यवसाय- 

पतिका लाभ, व्यवसायमें लगी हुई पूंजीका व्याज ( प्रचलित दरसे ), ट्ट-फूट ( वेभ्रर ऐगड 
 'टेश्रर ) का व्यय, इत्यादि । इसलिये एक पदार्थका उत्पत्ति-व्यय निकालनेके लिये किसी 

निश्चित समयमे उत्पन्न कुल पदार्थोंसे इस उपरिलिंख्चित सम्पूण व्ययको भाग देनेसे उसका 
' उडत्पत्ति-व्यय निकल आयेगा । 

कीमतेका तीसरा सिद्धान्त मांग तथा उपलब्धिका सिद्धान्त दे। 

द विषयमें जो जो सिद्धान्त प्रचलित हैं उनमे सबसे पृण यही सिद्धान्त दे॥ इसको | 
स्समझने से हमे कीमतकी घटा-बढीके भ्रसली कारणका रहस्य मालूम हो सकता. है | 
ससचोपर्म इस सिद्धान्तका अभिप्राय यह दै कि जिस कीमतपर क्रेताओं तथा विक्रेताओका : 
परस्पर सन्तुलन हो जायेगा वही कीमत होगी। खरीदारोंकी क्रय करनेकी इच्छाको ' 
म्मांग तथा विक्रेताश्रोके विक्रयके लिये! बाजारमं लाये हए पदाथक्रो उपलब्धि कहते हैं ॥ 
[ब किसी पदार्थक्री मांग उपलब्धिकी भअपेक्ता भ्रधिक हो जायगी तब वह पदार्थ महँगा हो 
¶, भोर. जब उसकी उपलब्धिःमांगकी भ्रपेक्ता अधिक हो जायगी तब वह पदार्थ 
स्सस्ता हो जायगा । इस नियमकी विस्तृत ब्याख्या करनेसे पूव ` यह आवश्यक प्रतीत 
होता दे कि पहिले पूर्वोक्त दोनों नियमोंकी त्रुटि दिसलायी जोय । 
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स्त्रां 
उपयोगिता सिद्धान्त तथा उत्पत्ते-व्यय सिद्धान्तकी अव्यापकता | 
कीमतके विषयमे ये दोनों सिद्धान्त व्यापक नहीं हैं, क्योकि भ्रसलमे न तो 
उसत्ति-व्यय ( कास्ट आफ प्राडक्शन ) भ्रोर न उपयोगिता ( यूटिलिटी ) ही पदारधाकी 
कीमतका प्रधान निर्धारक हैं । उपयोगिता मांगकी तरफसे देखी जाती है प्रर्थात्‌ खरीदार 
उपयोगिता देखते दें, भ्रोर उतत्तिव्यय उपलब्धिक्री तरफसे देखी जाती हे, ग्रर्थात 
वेचनेवाले उत्पत्तिन्ययको देखते हैं । बाजारू नियमोको देखनेसे मालूम पढ़ता है क्रि 
न तो भ्रकेला उत्पत्ति-व्यय ही कीमतको निश्चित करता दे और न अकेली उपयोगिता ही 
कीमतको निश्चित करती है, प्रत्युत दोर्नोके मिलकर कार्य करनेसे मूल्य निर्धारित होता 
हे । माशलने इन दोनोंके मिलकर कार्य करनेको तथा कीमतके निश्चय करनेमें इनदी 
परस्पराश्रितताको बड़ी प्रच्छ तरह दिखलाया दै । जिस प्रकार कैंचीके दोनों फलकही 
मिलकर कागजको काट सकते हैं तथा जिसभ्रकार कई बार एक ही फलक प्रधिक कार्य 
करता हुमा प्रतीत होता है, तो भी दूसरेको किसी भी द्वालतर्भ निष्प्रयोजन नहीं इह 
सकते, उसी प्रकार ये दोनों सिद्धान्त भी मिलकर काम करते हैं । उपयोगिताके कारण 
मांग होती दे भौर मांगके कारण उत्पत्ति होती हे । किसी पदार्थम अब तक उपयोगिताका 
गुण नहीं है तव तक किसी हालतमें भी उसकी मांग नहीं हो सकती भौर मांगके बिना 
उत्पत्ति भी न होगी । इसके अतिरिक्त यदि केवल उपयोगिताके कारण हौ कीमत 
निश्चित होती तो सबसे अधिक जीवनोपयोगी पदार्थ जल, गेहूं, लकडी इत्यादिकी 
कीमत जीवनके लिये प्रनावश्यक हीरेकी कीमतसे भ्रधिक होनी चाहिडे, पर ऐसा नहीं 
है । उसी प्रकार यदि उत्पत्ति-व्ययको ही कीमतका निर्धारक समभ्झ लिया जाय तो 
` समान उत्त्तिव्ययसे उतपन्न पदार्थोक्षी कीमत समान ही होनी चाहिये तथा प्राकाशसे 
गिरे हुए भ्रथवा भ्रचानक पाये गये हीरे इत्यादिकी कुछ भी कीमत न होनी चाहिये। . 
इस प्रकार मालूम पड़ा कि कीमतके निश्चित करनेमें उपर्युक्त दोनों ही सिद्धान्त भब्यापक 
ग्रौर एकतरफा हैं, तथापि इन दोनों सिद्धान्तोंमे कुछ सत्यता भ्रवश्य है । 
यदि संसारम सब पदार्थ एक समान. राशिमें विद्यमान हो तो सचसुचमें प्रत्येक 
पद्‌र्थकी कीमत डपयोगिताके श्रनुसार दी निश्चित होगी। . किन्तु सच पुछो तो संबार 
कोई कोई पदार्थ तो प्रत्यन्त दुभ हैं भौर कोई कोई भ्रपरिमित भवस्थामे पाये जाते हैं । 
ह्वीरेकी श्रधिक कीमत उसकी दुर्लभताके कारण है और जलकी ( हौरेसे प्रधिक उपयोगी 
होने पर भी ) कम कीमत या बिलकुल दी कीमतका न होना उसका भत्यधिक मात्रामे 
जाना ही है । यदि संसारमं सब पदार्थ समान मौर पर्याप्त राशिम विद्यमान हों तो 
इस भवस्थामे उन पदार्थोका मूल्य उनकी उपयोगिताके द्वी अनुसार होगा, उदाहरणार्थ भगर 
किसी रेगिस्तानमें सब पदार्थ समान मात्रामे रख दिये जाये भ्ौर वहांके निवासियोंको _ 
मन्यत्र कहींसे भोर कोई पदार्थ न मिलसके तो इस भरवस्थार्म सबसे प्रधि मुल्य भोज्य 
सामग्री तथा जलका होगा । उस समय शायद हीरेकी कीमत बहुत ही कम होगी। | 
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बाजूारमें कीमतें किन सिद्धान्तोंसे निश्चित होती है 
परन्तु ऐसी भ्रवस्थाका संसारमै आना असम्भव हे इसलिये पदा्थोंक्री कीमत उपयोगिताके 
ही भुसार निश्चित नहीं होती । इस सिद्धान्तका भ्रधिक व्यापक भ्रौर सत्य स्वद्ग 
इस प्रकार होगा--प्रत्येक पदार्थका मूल्य उसकी उपयोगिताकी भधिकता तथा न्यूनताके 
प्रनुसार होता दे, किन्तु उसके परिमित या अपरिमित मात्रामे पाये जाने तथा उसकी 
उत्पत्ति, और वृद्धिके क्ट एवं श्रमके ्रनुसार भी कीमत निश्चित की जाती है। 


प्रम हम उत्पत्तिव्यय सिद्धान्तको लेते हें । पदार्थोंकी कीमत उतत्तिव्ययके 
भ्रनुसार ही होगी, यदि निम्नलिखित श्रवस्थाएँ विद्यमान द्दोव-पदार्थकी उपलब्धि मांगके 
प्रनुसार शीघ्र दी बढायी जा सके, पदार्थके उत्पादक पुणा स्पद्धासे कार्य कर रहे हों, भ्रधिक 
उत्पत्ति करनेसे उत्पत्ति-ब्ययकी मात्रार्म किसी :प्रकारका मेद न ग्रावे, तथा प्रत्येक पेशेमें 
श्रमका पुण वितरण होवे । 

परन्तु ये सब वातें केवल कल्मनामं ही ग्रा सकती है, इनका होना बहुत ही 
असम्भव है । इसलिये कीमत उतत्तिव्ययके भ्रनुसार ही नहीं निश्चित हो सकती। 
यद्यपि इस सिद्धान्तके प्रवत्तकोंकी सम्मतिमे उत्पत्तिब्यय ही कीमतका निर्धारक था परन्तु 
इसके भ्रनुदायिरयोने उपयोगितकि अंशको भी थोड़ा थोड़ा मानना प्रारम्भ कर दिया है | 
इस सिद्धान्तका मुख्य प्रवत्तक रिकार्डो है । 

इस प्रकार हम देखते हें कि इन सिद्धान्तोकी सत्यता केवल कल्पनाके आधार: 
पर है । इनकी सब भअवस्थाएँ कल्पित हैं, अर्थात्‌ यदि अमुक भ्रमुक बाते उपस्थित हों 
तो इन सिद्धान्तोके श्रनुसार कीमर्ते निश्चित होंगी । भथैशासतरका उद्देश्य यह बतलाना 
नहीं दे कि ““अगर ऐसा होगा तो यहृ होगा भ्रथवा ऐसा होना चाहिये, बल्कि उसका 
उद्देश्य “क्या हो रहदा दे”? यह वतलाना दै । इसलिये वत्तमान भ्रवस्थामे बाजारू कीमते 
प्रधानतया एक अन्य ही सिद्धान्त द्वारा निश्चित होती है और वह माँग तथा उप- 
लब्धिका सिद्धान्त है । 


मांग तथा उपलब्धिका सिद्धान्त 


वाजाकू कीमतके विषयमे सामान्यतया कहा जाता है कि मांग तथा उपलब्धिके 

सन्तुलनसे ही वह निश्चित होती दे । परन्तु अब प्रश्‍न यद्द है कि मांग तथा उपलब्धिसे 
क्या तात्पर्य दै । 

किसी समयमे कीमतको निश्चित करनेम निम्नलिखित सूत्र ठीक सममा जाता 

 भा। “वैलू इन एक्सचेञ्ज व्हेरीज इन डाइरेक्ट रेशियो टु डिमाण्ड ऐगड इन इनवसे 

रेशियो ठ सप्लाइ% ' अर्थात्‌ विनिमयगत मुल्य मांगके सीधे भनुपातर्म तथा उपलब्धिके 

उलटे म्रनुपातमं बदलता दे । परन्तु इस सून्रके सम्बन्धमं बहुतसी भ्रापत्तियां उपस्थित की 


‘Value in exchange varies in direct ratio to 
demand and in inverse ratio to supply” - 
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जाती हैं । प्रथम तो गणितकी दृश्सि यह अशुद्ध प्रतीत होता है “क्योंकि अगर ्रनाजकी 
उपलब्धि पहिलेसे आधी हो जावे तो मूल्य दुगना नहीं होता प्रपितु पांचगुणा या इमसे « 
भी अ्रधिक हो जाता दे। फिर यदि/मांगकी बढ़ती कीमतको चढा देती दे तो साथही 
यह भी स्पष्ट दै कि कीमत बढ़ जानेसे मांग भी कम हो जाती दे। उसी प्रकार चदि! 
उपलब्धिकी बृद्विसे कीमत गिर जाती है तो यह भी सत्य है कि कीमतके गिर 'जानेसेः | 
भी उपलब्धिकी बृद्धि. रक जाती दै-। दूसरे शब्दोम इस प्रकार कह सकते हैं कि 'न | 
केवल मांग और उपलब्धि ही कीमतको निश्चित करती दे, अपितु कीमत-ःभी मांग. 
रौर उपलब्धिकोः नियमित करती -दै ।? 
तीसरी बात यह दै कि इससे मांग तथा उपलब्धिका कोई निश्चित अर्थ समभमे5- 
नहीं आता । उपलब्धिक्रा भर्थ हम ''पदार्थकी वह राशि जो वाजारमें वेचनेके लिये: रखी 
गयी हो?” ले सकते हैं परन्तु कई वार उपलब्धिमें कमी होनेकी सम्भावना मान्रसे भी ( यथा 
बुरी फसल द्दोनेके भयपे.) वही परिणाम होता दे । इधर यदि मांगका यह तात्पर्य लिया 
जाय कि “पदार्थकी जितनी राशि खरौदनेकी ग्राहकोंकी इच्छा दै तो यह बिलकुल. | 
अनिश्चित दै क्योंकि यह राशि कीमतपर निर्भर दै । फी धोतीकी कीमत दो रुपये होने | 
पर भ्रगर पचास धोतियोंकी मांग है तो एक रुपये कीमत हो जाने पर सम्भवतः एकसौ 
पचास धोतियों तककी मांग हो सकती दै । इन्हीं ममेलोंसे बचनेके लिये "प्राचीन 
र्थशास्रन्ञो? ( क्लासिकल एकानामिस्ट्स ) ने “मांग भ्रौर उपलब्धि कीमतको निश्चित 
करती हैं या कीमत इन दोनोंको निश्चित करती दे” इस वातके निर्णय करनेका परिश्रम 
नहीं-उठाया है। द 
परन्तु इस प्रश्नका समीकरण जरासा विचार करनेसे हो सकता दै । हम जानते: | 
हैं कि पदाथ दो प्रकारके होते हें-जीवनोपयोगी, यथा गेहूं, नमक इत्यादि, तथा भोगके | 
पदार्थ यथा सिगरट, मोटर, शराब भादि । पहिले प्रकारके भर्यात्‌ जीवनोपयोगी पदाथौँकी / 
मांगपर कीमतके घटने-घढनेका बहुत कम प्रभाव पड़ता दे, इसलिये ऐसे पदार्थोकी मांग म 
भ्रचल ( इन-इलेस्टिक ) कहलाती है । दूसरे प्रकारके भ्र्थात्‌ ( भोगके ) पदाथोंकी [ 
मांगपर कीमतके फेरफारका भी बड़ा भारी प्रभाव पडता दे, इस प्रकारके पदाथाँकी मांग | 
चल ( इलेस्टिक ) कहलाती दे । पहिले प्रकारके पदार्थीका एकाधिकार ( मोनोपाली ) 
होना बहुत मुश्किल दै, परन्तु दूसरे प्रकारंके पदार्थोका एकाधिकार सरलतासे हो | 
सकता है इसलिये “ जो पदार्थ जीवनोपयोगी हैं ओर जिनकी मांग अचल 
है उनकी मांग और उपलब्धि ही प्रायः कीमतको निश्चित करती हैं, 
किन्तु जिन पदार्थोकी मांग चल है अथवा जो भोगे पदार्थ हैं उनकी 
कीमत ही प्रायः मांग तथा उपलब्धिको निश्चित करती है। ” 


हि 

१ 

हू . इस रहस्यका पता न लग सकनेके कारण .कई भ्रर्थशास्रश्ोने यह - कहना प्रारम्भ 
कर दिया दै कि मांग भौर उपलब्ध. कौमतको: निश्चित-नहीं (करतीं भ्रपितु कीमत ही) 
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बाज़ारमें कीमतें किन सिद्धान्तोंसे निश्चित हाती हैं 
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~, “मांग तथाः उपलब्धिको नियमित करती है ।।. परन्तु. हम बतला चुके हैं. किः किस प्रकार 
भिन्न भिन्न प्रकारके पद्‌।थाके साथ भिन्न भिन्न नियम लगते हैं | .एक पुस्तककी मांग प्रायः 
उसकी कीमतके अनुसार होती दै परन्तु गेहूंकी कीमत उसकी मांगके अनुसार होती है । 
अव हम उपलब्धि और मांगका तात्पर्य स्पष्ट करनेकी चेष्टा करते दें । वास्तवे 
देखा जाय तो उपलब्धिका तात्पर्य “बाजारम विकनेके लिये भाये हुए पदार्थ” नहीं है 
्रत्युतः “ पदार्थोकी वद्द राशि दे जिसे! किः विक्रेता लोग पूव कीमतपर वेचनेकी शक्ति « 
रखते. हुए बेचना चाहते हैं” । उसी प्रकार:मांगका तात्पर्य दै “पदार्थोकी वह राशि जिसे 
कि विक्रेता लोग पूर्व कीमतपर खरीदनेकी शक्ति रखते हुए खरीदना चाहते हैं)”, ग्रथवा 
यदि इसे पदार्थोके झपमे न दिखाकर सुद्राके रूपमे दिखाना हो तो हम कह सकते हैं कि 
मांगका तात्पर्यं “उस: धन-राशिसे दे; जिसे खरीदार पूर्व कीमतपर किसी पदार्थके 
परिवर्तनमं शक्ति रखते. हुए देना चाहते हैं |? 
मांगके इस. उपर्युक्त: लक्षणर्म “शक्ति रखते हुए?” - तथा “पूव -कीमतपर”” ये 
„ शब्द इसलिये रखे गये हैं कि:भ्रगरःकोई, बच्चा दूकानपर खिलोनेक्रो देखकर लेनेकी पूर्ण 
. :इच्छ्ा करते हुए भी पाससे: पैसे नहीं -होनेके कारणः भ्रथवाः पेसे होनेपर भी यदि वहः पूर्व 
.कीमतपर पदार्थको -नहीं लेना चाहता तो इसे। हम मांग न: कहेंगे । ग्रतः यह स्पष्ट है कि 
-मांगः केवल किसी पदार्थको प्राप्त.करनेकी इच्छाको ही नहीं कहते । उसकै साथ दो बाते 
», प्रोर होनी चाहिये | प्रथम तो इच्छा- करने, वालोंके पास उस “पदार्थको 'खरीदनेके साधनों 
, “(द्रव्य ) का-द्दोन। जरूरी दै ।' +फिर#-खरीदनेके साधनोंको उस वस्तुके खरीदनेम ।लगाने- 
« की इच्छा भी होनी चाहिये |. जब-हम येह कहते हैं कि वाजारमे ग्रमुक पदार्थकी इतनी 
मांग है तो उसका यही तात्पर्य होता दै किः ग्राहक: उसः कीमतपर पदार्थको खरीदना 
चाहते हैं, और वे कीमत दे सकते हैं एवं देनेको तैयार हैं। इस बातको भली भांति 
«उसमर्भनेके लिये हमें इच्छा तथा” मागः कें भेदको पूर्ण रूपसे समझ लेना चाहिये। एक 
-।गरीब आदमी भी मोटर लेनेकी इंच्छा कर सकता हे, पर वहं मांग न कहेलायेगी । उसे 
ओ- मांग तभी कह सकते हैं जब कि उपर्युक्त तीनों ही अवस्थाएँ विद्यमान होंगी । 
| ` ` इसी प्रकार उपलब्धिके लच्षेणमें “बेचनेकी शक्ति रखते हुए?” ये शब्द रखे गये 
| ट्टे । जिस प्रकार हमने इच्छा मौर मांगमं. भेद करते.समय देखा कि किस प्रकार किसी 
पदार्थके लेनेकी इच्छा मात्री उसकी मांग नहीं, कहला-सकती, उसी प्रकार हमें उपलब्धिके 
4 भी वस्तु भंडार, .( स्टाक ) तथा उपलब्धि.( सप्लाइ) में भेद समर लेना चाहिये । 
बस्तुभण्डारसै हमारा तात्पर्य वस्तु्रोंके उस समस्त संग्रहसे है जो किसी समय उपस्थित हो । 
वरस्तु-भण्डारका जितना भ्रंश या राशि किसी निश्चित.कीमतपर विक्रयार्थ निकाली जाती 
है वही उपलब्धि कहलाती है । 
` मांग भौर उपलब्धिका अगर उपर्युक्त लक्षण माना जाय ओर अ्रगर हमें," मांग 
मौर उपलब्धिकी राशिका पता हो तोः हम यह बत्ता-सकते हैं: कि कीमतें क्या. होंगी। 
थे . १४३ 
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जलको ग्रन्दर लाने वाला ( उपलब्धि करने वाला ) दै, और दूसरा नल (ख) | 


उदीम जल एक समान ही रहेगा, भर्थात्‌ कीमत समान रहेगी । किन्तु यदि उपलब्धिका. 
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जिस जगहपर मांग और उपलब्धिका सन्तुलन होगा साधारणतया बही उस पदाथेक्की 
स्वाभाविक कीमत होगी । 


क्रेताभोंकी मांगकी संख्या मोटरकी कीमत उपलब्धिकी मात्रा. 
१००० सुकी ३५००) Rs १६००० 
३००० हद pip हो २४५०) ह. ६००० | 
ko 200 ३४१०) लु ६8०० 
६६०० गन ३४००) «रे ooo 
Me न २३५०) i १०३३ 
१५००० है ३३००) ईन २००० 


इस भ्रवस्थाम बाजारम उपलब्धि झर मांगका संतुलन ३४१ ०) पर हे इसलिये 
यही मोटर गाडीकी कीमत होगी । परन्तु किसी पदाथकी कीमत २०) ही क्‍यों दै इसको 
देखनेके लिये ओर कीमतके परिवत्तनके कामको पृण रूपसे समझनेके लिये हमें मांग ग्रौर 
उपलब्धिको “फड? या स्थिर संचित राशिके रूपभे न मान कर “फ्जो' या च्ञयबृद्विशील | 
राशिके पमं मानना चाहिये। तदनुसार उपलब्धिका अर्थ होगा “ किसी निश्चित | 
समयमे किसी निश्चित कीमतपर वेचा गया पदार्थका भंडार??। इसी प्रकार मांगका "मर्थ 
“निश्चित समयमे निश्चित कीमतपर खरीदी गयी पदार्थाकी राशि’? समभना चाहिये। 
यदि मांगको मुद्रा दिखाना हो तो मांगका अथ “धनकी वह राशि जो.कि नियत समयमे | 
पदार्थके क्रग्रमे लगायी गयी है” लेना चाहिये । 


परन्तु बहुत ही भ्रच्छा हो यदि हम उपलब्धिको “भण्डारकी वृद्धिकी वर” 
(रेट ग्राफ ईक्रीज आफ स्टाक ) मानें भौर मांगको बाजारकी घटतीकी दर (रेट गफ 
विश्ऱल फ्रम स्टाक ) मानं । अर्थात्‌ उपलब्धि-पदार्थका जो भण्डार वाजारमें आया, 
( प्राडक्शन ), मांग-पदाथेको जो राशि वाजारसे निकल रही दे, व्यय ( कनज़मशन ) 


अब हमें कीमतोंके बद्लनेका कारण पूर्ण रूपसे सममे श्रा राकता दे । मर्थः 
शास्रक। यह एक नियम दै कि “जिस जगह चीजें बाजारमे जितनी श्राती हैं उतनी ही 
निकल जाती हैं उक्त जगह कीमत समान रहती दै ।”” इसको पूरी तौरपर समभझनेके 
लिये हम सुविधाके निमित्त बाजारको एक ऐसी टंकी समझ लेते दें जिसमें एक नल (क) 


निकालने वाला ( मांगका सुचक्र ) दै। भव भगर ये दोनों नल एक समान होंगे तो 


नल बड़ा ही जाय तो टंकीम जल बढ़ना शुरू हो जायगा । 
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ब्‌ बाजारमें कीमतें किन सिद्चान्तोसे निश्चित होती हैं 
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कीमत 
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उपलब्धि 


मांग सूचक नल 


टंकीका खाली स्थान कीमतको बताता दै ग्रर्थात्‌ टंकीम जितना जल भरेगा 
उतना ही खाली स्थान कम होता चला जायेगा भर्थात्‌ कीमत कम होती चली जायेगी | 


` पदार्थविज्ञानके नियमानुसार पानीकी सतह जितनी ऊंची होती जायेगी भ्रथवा 
. या कहिये कि जलका दवाव (प्रेशर ) जितना भ्रधिक होता जायगा मांगकी प्रणालीमें जल 
- उतने ही जोरसे चलेगा ग्रर्थात्‌ उपलब्धि बढ़ जानेसे कीमत घट जायगी ग्रोर मांग 
बढ़ेगी [ उसी प्रकार जल जितना कम होगा मांगका नल उतना ही धीमा चलेगा] 
। उपलब्धिकि इस प्रकार बढ जानेसे तथा कीमतके कम होनेसे विक्रेता लोग 
उपलब्धिको घटायँगे । परिणाम यह होगा कि टंकौमें खाली स्थान बढ़ता जायगा ग्रर्थात्‌ 
; बढ़ती जायगी । उसी प्रकार जलकी सतह जितनी नीचे उतरती जायगी अर्थात्‌ | 
खाल्ली जगह या कीमत जितनी बढ़ेगी, मांगकी प्रणाली उतनी ही धीमी चलेगी, भ्र्थात्‌ 
मांग कम होती जायगी। ॒ 3 
भ्रब यदि मांगक। नल बडा हो तो बर्तनस जल कम होता जांयगा, इससे कीमत 
` बढ़ती जायगी, भौर यदि इस अवस्थामें भी बर्तनेम जल आवे कम और निकले अधिक तो ; 
` भन्तम मांगका नल प्रायः बिलकुल द्वी बन्द हो जायगा पर उपलब्धि ग्रभीतक जारी रहेगी। | के ® 


उपर्युक्त दृशन्तसे स्पष्ट है कि मांग तथा उपलब्धिका सन्तुलन एक ही जगह 
होना आवश्यक नहीं दे। वह कई जगह हो सकता है । इसलिये हमारे इत उपर्युक्त | 
ष्टान्तसे मांग भोर उपलब्धिके द्वारा कीमतका नियम सरलतया समभे झा सकता डै। 
हमने ङपरके दृशन्तमें बाजारकी उपमा टंकी ( जलपात्र ) से दी दे। परन्तु कई भहान- | 
र्वोनि बाज़ारको एक तालाब ( जलाशय ) माना है । यदि तालाबमै जितना जल. 


स्वार्थे 
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उतना ही निकल जाय तो जश समान रहेगा, न घटेगा न बढ़ेगा । ( उपलब्धि ध्रौर 
मांग समान होंगी तो कीमत समान रहेगी, न घटेगी न बढ़ेगी), भौर यदि प्रायात 
( इन्फ्लो ) प्रधिक हो घ्रौर निर्यात ( भाउटफ्लो ) कम हो तो कीमत गिरेगी, इसके 
विपरीत यदि निर्यात भ्रधिक हो भौर भ्रायात कम हो तो कीमत चढ़ जायगी । भाँग 
म्रौर उपलब्धिको इस प्रकार 'फ्लो? (क्षय-वृद्धि-शील राशि!) माननेसे कीमतोके बदलनेके 
नियमोंके समभनेम कठिनाई या भूल न होगी । 
एक ही बाजारमें यदि विक्रेता्ऑंका मण्डल समान राशिको वेचा करे तो वह 
न तो कीमतको बढ़ा सकता दै भ्रौर न घटा ही सकता है । यदि ये लोग कीमत कम करते 
हैं तो इसके दो प्र्थ हो सकते हें या तो मांग ( खरीदारोंकी सेख्या) कम हो गयी 
है, या फिर उपलब्धि ( विक्रेताओंकी संख्या ) बढ़ गयी दे । इस कीमतको फिर पुर्ववत्‌ 
लानेके लिये उन्हं या तो मांग अधिक करानी पड़ेगी या उपलब्धि कम करनी पड़ेगी | 
इसके विपरीत, यदि कीमत चढ़ “गयी हो तो इसके भी दो कारण हैं--या तो मांग बढ़ गयी 
है, या फिर उपलब्धि ही कम हो गयी है । यहाँ भी.कीमतको फिर पूर्ववत भवस्थामें लानेके 
लिये या तो मांग घटानी द्वोगी या उपलब्धि वढ़ानी होगी । इस प्रकार कीमत चढ़नेके 
दो कारण दें--उपलब्धिक्रा घटना, मांगका बढ़ना । उसी प्रकार कीमत कम होनेके भी 
दो कारण हें--उपलब्धिका बढ़ना, मांगका घटना । 
मांगकी घटती बढतीका लक्षण यह है कि यदि पूर्व कीमतपर किसी वस्तुको 

कम मात्रा खरीदी जावे तो हम कहेंगे कि वस्तुकी मांग घट ग्यी दे किन्तु यदि पूर्व कीमत- 
पर वस्तुकी प्रधिक मात्रा खरीदी जावे तो कहेंगे कि उसकी मांग बढ़ गयी हे, उसी प्रकार 
पूव कीमतपर वस्तुकी कम मात्राका बेचा जाना उपलब्धिकी घटती कहलाती हे, मरौर 
पूर्वं कीमतपर वस्तुकी भ्रधिक मात्राका बेचा जाना उस वस्तुकी उपलब्धिकी वृद्धि 
कहलाती है । 


EE... 


मुद्रा द्वारा किस प्रकार कीमत बदली हे 

कई प्र्थशास्रहञोंका कथन दै कि मांग भोर उपलब्धिके भ्रतिरिक्त भौर | 
भी कई कारण हें जिनसे कीमतें बदलती रहती दें। उदाहरणार्थ “ ह 
हीजिये। उनका कथन दे कि “मुद्राश्मोंकी संख्या तथा चलन बढ़नेसे कीमतें 
चढ़ती हैं मरौर मुद्राशरोंकी सेख्या घटनेसे कीमतें गिर जाती दें ।” परन्तु वास्तव 
देखा जाय तो मुद्राके घटने बढ्नेसे भी मांग और उपलब्धिम ही परिवत्तैन होता 
है ओर मांग रौर उपलब्धिका ही कीमतपर प्रभाव पड़ता है। भब देखना यह दै 
कि किस प्रकार मुद्दाकी घटती या बढ़ती पदार्थकी उपलब्धि या मांगपर प्रभाव डालती 
डे | इक्ष वातकरो समकनेके लिये हम फिर अपने पुराने ट्शान्तको लेते दें । ऊपर बतलाया 
जा चुका है कि एक बच्चेकी खिलोनेको लेनेके लिये पुर्ण इच्छा दोनेपर भी पासभें साधन 
न दोनेसे वह मांग नहीं ऋटलाती । अब यदि मुद्राको राशिके बढ़ जानेसे उस बालके 
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बाजारमें कीमतें किन सिद्चान्तोसे ।निश्वित होती हैं 
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पास भी साधन उपस्थित हो जावें तो वह मांग कहलायेगी । ऊपरके दृष्टान्तसे हमें पता 
चल सकता दे कि किस प्रकार मुद्राकी राशिके बढ़ जानेसे वस्तु प्राप्त करनेकी इच्छा मांग 
परिवत्तित हो जायेगी । एक ही समयमे एक वस्तुको लेनेकी न जाने कितने भआदमियोंकी 
इच्छा हो पर मुद्रा न होनेसे यह इच्छा मांग नहीं कहला सकती । इसलिये अब हमें पता 
लग गया कि किस प्रकार सुद्राके बढ़ जानेसे 'बाजारकी घटतीकी दर” बढ़ जाती दै उसी 


प्रकार मुद्राके घटनेसे भी विक्रेता लोग भ्रपनी मौद्रिक आयको पुर्ववत्‌ ही बनाये रखनेके | 


लिये पदार्थोंकी उपलब्धि बढ़ा देते दें जिससे भण्डारकी वृद्धिकी दर बढ़ जाती दै | इससे 
बहुतसा वस्तुभणडार उपलब्धिम परिणत हो जाता दे श्रौर उपलब्धिके बढ़ जानेसे कीमत 
गिर जाती है । 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि कई ग्रन्य कारणोंसे भी ( जिनमेंसे मुद्राश्रोंकी 
संख्या भी एक है ) कीमतर्म परिवर्तन हुआ करता दै परन्तु उन सबकी परीक्षा मांग और 
उपलब्धिके नियम द्वारा ही हो सकती दे । 


भाई सोमदत्त शर्मा । 


गत २२ वीं सितम्बरको भारतवर्षमे कुल १,८०,८८,८३,५०३ 
रुपयेके नोट प्रचारमें थे । इसके बदले सरकारी खजानेम सोना, चांदी रौर 
सोने-चांदीके सिक्के सब मिलकर केवल १,४ ३,४०,१५,१९७ रुपयेका 
माल था । शेष ६७,४७,८८,३०६ रुपयेकी जमानतका काम सरकारके ही 
ऋणके कागज कर रहे थे, पर्थात्‌ एक ऋणकी जमानत दूसरा ऋण दे रहो 
था । इसमें भी एक और दिल्‍्लगी हे। सरकारको जब रुपयेक्री जरूरत 


: होती दै तब वह ३ माही, ६ माही, & मादी ्रोर १२ माही मुदती हुंडियां 
निकाल कर रुपये कर्ज लिया करती है । गत २२ वीं दिसम्त्ररको इस तरहकी 
छः महीने मुद्दतकी ७८,८४,३५००० रुपयेकी हुँडियां प्रचारमें थीं । पर 
इनमें ५४,८६३,००० ० रुपयेकी हुंडियां नोट-भयडारमें जमा हैं । इसका 
भथ यह है कि सरकारने प्रायः ११ करोड़के ऐसे नोट लगाये हैं जिन्हें 
चुकानेके लिए उसके पास रकम नहीं दे। | १% अक्टूबरके 'स्वदेश'से ] 
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` मानवीय सभ्यताका विकास-निइम । 


4 2 नवीय सभ्यताका विकास किस क्रमसे हुआ दै ? क्या राफ्रिकाकी जंगली 
प्र मा £64 जातियां यूरोपीय जातियोंके समान सभ्य हो सक्तो दै! ये प्रश्न 
पति a नवशिक्षित व्यक्तियोंके हृदये स्वाभाविक तोरसे उठते हैं । इस लेखं 
SE हम इन्हीं प्रश्नोंपर विचार करनेका यसन करेंगे । 
दशनशास्तरमं मनुष्य तथा पशुमें केवल इतना ही भेद किया गया है कि 
मनुष्ये विवेक-शक्ति दे भोर पशुमें यह शक्ति नहीं दै । पशु जहां इन्स्टिंकट? या स्वाभाविक 
प्रेरणा मात्रसे काम लेना जानता दे वहां मनुष्य अपने हित और झहितमें स्वयं भी विवेक 
कर सकता है । उसे ईश्वरने कम करनेमें स्वतन्त्र बनाया दै ) वह सदा भ्रपनी भलाई 
श्रौर उन्नतिको दृष्टिम रखकर काम करता हे, अर्थात्‌ मनुष्यर्म उन्नतिकी श्रभिलाषा स्वाभा- 
विक है । 
इस उन्नतिका मुख्य साधन मनुष्यकी मानसिक शक्ति हे । मानसिक शक्ति 
द्वारा मनुष्य पहले प्राप्त की हुई उन्नतिकी सुरक्षा करता दै और नवीन उन्नतिके लिए प्रयास 
करता है । यद्यपि मनुष्ये अल्प जीवनक्राल श्रोर अद्यल्प मानसिक शक्तिको देखते हुए 
-बहुत अधिक उन्नति करना उसके लिए पहले पहल असम्भव मालूम होता दवै तथापि जरा 
सा विचार करनेपर हमारी धारणा बदल जाती दै । इसमें सन्देह नहीं कि ममुष्य-समाजमें 


व्यक्तियोंकी मानसिक शक्ति बहुत कम दे, परन्तु वे इस प्रकारकी एक गॉखलामे बंधे हुए - 


` हैं कि जिसके कारण एक सन्तति दूसरी सन्तति द्वारा की हुई उन्नतिपर पेर धरती हुई 
नरकी भांति ऊपर चढती जाती दे । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि मानसिक शक्ति उन्नतिका मूल कारण हे। जो 
समाज जितनी मानसिक शक्ति ज्ञान-प्राप्तिके निमित्त ्रौर सामाजिक सुधारोंमें ब्यय करता 
है वह उतनी ही शीघ्रतासे भ्रागे बढ्ता जाता दै । जितनी शक्ति पिछली उन्नतिको स्थिर 
रखने या उसके विपरीत कार्योमें व्यय होती दे वह उन्नतिकी दृष्टिसे सर्वथा शून्यक्रे समान 
है, उससे मनुष्य समाजको बहुत कम लाभ दे और वह कम लाभ भी तभी हे जब व्यय की 
हुई शक्ति भावी उन्नति प्राप्त करनेमें सहायक हो । इस बातको भ्रधिक स्पष्ट रूपमे सम- 
मनेके लिए मनुष्य समाजको एक प्रकारकी नाव समम लीजिये । यह नाव र प्रतिकूल 
दिशामे उतनी ही बढ़ सकती दै जितनी शक्ति नाविक लोग उसे खेनेम व्यय करते हैं। 
प्रब मागे बढ़नेसे पहले उन्हें कुछ शक्ति नावको पीछे जानेसे रोकनेके लिए भी लगानी 
पडती दै । यह शक्ति यथपि उन्नतिके लिए आवश्यक हे तथापि इससे नाव भागे नही 
बढती | इसी प्रकार यदि नाविक भोग परस्पर लड़ने लगें तब भी कुछ न कुछ शक्ति जहर 
ही व्यर्थ नष्ट होगी । यही दशा मनुष्य-समाजकी है। मनुष्य-समाज भी उसी मानसिक 
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शक्तिसे आगे बढ़ेगा जो शक्ति वह उन्नतिको स्थिर रखने ग्रोर उसके विपरीत कार्याम व्यय 
करनेके पीछे उन्नति करनेके लिए लगायेगा । 

प्रारम्भर्मं ( सामाजिक संगठनसे पहले ) जब तक प्रत्येक मनुष्य श्रपनी जीवनो- 
पयोगी आवश्यकताओंको स्वथं पूरी करता है तब तक उसकी सम्पूण शक्ति श्रपनेको जीवित 
बनाये रखनेके लिए ही व्यय हो जाती दै । उसे उच्चतर उन्नतिके लिए अवसर ही नहीं मिल 
सकता । उच्चतर उन्नतिके लिए मनुष्यको उसी समय श्रवसर मिलने लगता दै जब मनुरष्धोमें 
सम्मिलन ( एसोसिएशन ) का भाव पैदा हो चुक्ता दै ओर वे श्रम-विभागक्रे लाभॉसे 
परिचित हो जाते हैं । इस कारण मानवीय उन्नतिळ लिए सबसे श्रावश्यक बात सम्मिलन या 
संगठन है । यह सम्मिलन या संगठन जितना ही दृढ़ ओर संघर्षणशुन्य होगा उन्नति उतनी 
ही अधिक होगी । संघर्षणक्री कमीके लिए यह जरुरी दे कि समाजका प्रत्येक सम्प एक 
दूसरेके अधिकारोंमें हस्तक्षेप न करें, सभीको दूधरोंको हानि न पहुंचाते हुए अपने हितका 
अनुशीलन करनेका समान श्रधिकार हो । इसलिए समःनता ६ न्याय ) यह दूसरी वालु है 
जो मानवीय उन्नतिके लिए परमावश्यक दै । 

में मालूम हो गया कि सभाजकी उन्नति वा मूल मन्त्र क्या दे । मनुप्योके 

न्यायानुकूल सम्मिलनसे समाज क्रम क्रमसे उन्नति करता दै । सम्मिलनसे मानसिक 
शक्तिको उन्नतका अवसर प्राप्त होता दे और न्याय उसे पारस्परिक संघर्षणम व्यर्थ नष्ट 
होनेसे बचाता दै । मनुष्य जितने ही अधिक सम्मिलित भो£ संगठित होते हैं उन्नतिकी गति 
उतनी ही बढ़ जाती दे परन्तु ज्यों ही फिर उनमें संघर्षण पैदा हुआ त्योंही वह गति शिथिल् 
पड़ जाती है ! यह संघर्षण मुख्यतया दो प्रकारका होता दे, प्रथम बाह्य, ग्रौर द्वितीय 
्रभ्ग्रन्तरिक । पहले प्रकारके संघर्षणक्रा भय विशेषकर सम्यताक़े प्रारम्भिक कालभे अधिक 
रहता दै, वेछेतो आज बीसरवी सदीम भी इसका भय सर्वथा दूर नहीं हुआ । दूसरे भ्रकारके 
संघर्षणका भय सभ्य जातियोंको भ्रधिक कष्ट देता है । । 

ईश्वरने मनुष्योंको पशुओंकी अपेक्षा स्वभाव ही एक दूसरेपर अधिक ग्राश्रित 
। है । कारण यह है कि जहां पशुओंको युवावध्था तक पहुंचनेके लिए बहुत ही कम 
समय लगता है वहां मडुष्य अत्यन्त चीरे, धीरे बडा होता है, इस लिए उसे बाधित होकर 
पारिवारिक बन्धनो बैँधना पड़ता दै, या यों कहना चाहिये कि उसे स्वभावसे ही 
मिलनसार या सामाजिक बनना पड़ता है । खष्टिके आदि कालम इन परिवारों तक ही 
समाज परिमित होता है । परिवारोंके भागे शीघ्र ही छोटी छोटी उपजातियां ( ट्राइब्ज्‌ ) _ 
बन जाती हैं और धीरे धीरे यह क्रम भ्रागे बढ़ता चला जाता है । 


मान लीजिये कि ये थोड़ेसे परिवार समाजकी प्रारम्भिक थ्रवस्थाम समान. 
शक्तिशाली हैं । ये समान-शक्तिशाली परिवार प्रथ्वीपर भिन्न भिन्न प्रकारके जलवायुमै 


निवास करते हैं क्योंकि बिलकुल एकसा वायुमण्डल मिलना इस अतलपर सम्भव हे! | 


स्वाथ 
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परिवर्तन अआ जायगा । जिस स्थानपर प्रकृति भ्रधिकं उदार होगी, जहाँका जलवायु उत्तम 
होगा ग्रौर जहां भोजन-सामग्री बहुतायतमे मिलेगी वहां लोग भ्रधिक संख्यामें एकत्र होते 
जायँगें झोर दूसरे स्थानोंमें उनकी संख्या क्रम क्रमसे कम होती जायगी। इस प्रकार 
हम देखते हैं कि सामाजिक सम्मिलनम सबसे पहले हमें प्राकृतिक बांघाका सामना करना | 
पड़ता दे । यही कारण दे कि मध्यम या समशीतोष्ण ( न अधिक शीत ओर न ग्रधिक 
गरम) तथा उपजाऊ जलवायुकी भूमिम प्रथम प्रथम सभ्यताका अंकुरित होना 
माना जाता हे। परन्तु यह प्राकृतिक विभिन्नता मनुष्योंके रहनसहन, स्वभाव 
ग्रौर सामाजिक जीवनमें ही परिवर्तन करती हो, यह वात नहीं है, इसके कारण 
मनुष्योंके मनोंमें भी उन्नतिके विरोधी भाव पैदा हो जाते दवें । ज्यों ज्यों परिवार या 
डपजातियां एक दूसरेसे दूर होती जाती हें त्यों त्यों उनमे सहानुभूति कम होने लगती 
है, उनकी भाषा, रीति-रिवाज, घम तथा भ्रन्य सब बातोंमें भी फर्क पड़ जाता है । इस 
फर्कके कारण पत्तपात पैदा होता है, दुश्मनी फूट पड़ती दे और लाड़ाइयां छिड़ जाती हैं । 
धीरे धीरे ये लड़ाइयां इतनी भ्रधिक बढ़ जाती हैं कि एक उपजाति दूसरी उपजातिको 
निगल जानेके लिये दिन रात मुँह बाये फिरती हे, सारी मानसिक शक्ति युद्ध-सामग्री तथ्यार 
करनेमे व्यय होने लगती दे, ओर ऐसा मालूम होता हे कि लडाई भगड़े सभ्यताके 
प्रारभ्भिक कालमें श्रवश्यंभावी हैं । जेसा कि हम पदले कह आये हैं, ऐसी लडाइयां . यद्यपि 
प्रारम्भिक समयमे श्रधिक होती हे तथापि सभ्यता बढ़ जानेपर भी इनका होना वन्द नहीं 
हो जाता । यह बात आज कलके सभ्य देशोंकी रक्त-पित्ास। देखनेसे स्पष्ट हो जाती हे। 


इस प्रकार हम देखते हैं कि उपजातियोंके परस्पर लड़नेसे सम्मिलन या एकताका 
नाश होता है श्रौर उन्नति रुक जाती है परन्तु यह भी नहीं भूलना चाहिये कि जिस सम 
प्रकृतिक भ्रनुदार वायुमणडलमें रहने वाली जातियां लड लड़कर अपनी मानसिक शक्तिका 
नाश करनेमे सलग्न रहती हैं, उस समय ऐसी जातियोंका भी अभाव नहीं होता जो 
प्रकृतिके उदार वायुमण्डले श्रधिक्ग सम्मिलन पूर्वक रहकर सभ्यताको भागे बढ़ाती | 
रहती हैं । धीरे धीरे इन्हीमेसे कोई साहसी उपजाति आगे बढ़ती है और इन लड़ने बाली 
छोटी छोटी जातियोंको जीत कर एक बड़ी और वितृत जातिका रूप धारण करतीहे। | 
यदि इस विजयसे सम्मिलनने विस्तृत रूप धारण किया तो उन्नतिकी गति बढ़ है 
प्रन्यथा वह पहलेसे भी कम हो जाती है भ्र्थात जहां युद्द सभ्यताका विघातक हे वहां 
कितने स्थानोंपर उसके कारण सम्मिलनको बढनेम सहायता भी मिलती है । इसी प्रकार 
प्राकृतिक विभिन्नता भी समाजको जुदा करनेके साथ साथ उसे सम्मिलित बनानेमं सहायक 
भी है। इसीके कारण व्यापार-ब््रवसाय उन्नत होता है और भिन्न भिन्न स्थानोंके लोग 
दूर दूर जाकर एक दूधरेसे मिलते हैं । 


सँसारके इतिहासपर जहां कहीं हम नज़र डालते हैं हमें यही नियम काम करता | 
हुआ दिखायी देता है कि सम्मिलनसे उन्नति होती है श्रौर फूटसे श्रवनति। युरोपम 
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रोमकी सभ्यताके साथ उसकी सभ्यताका प्रचार इसलिए हुमा कि इस विजयने यूरोपको 
एक सूत्रम बांधकर वहांकी ग्रभ्यरन्तरिक कलददको बन्द कर दिया। फिर जब्र उत्तरी 
रियासतोंने हमला करके रोम द्वारा किये गये सम्मिलनको तोड़ दिया उस समय यूरोपर्म 
पुनः अशान्ति फेल गयी । इसके पीछे 'फ्यूडल सिध्म? ` ( जागीरदारीकी प्रथा ) श्रोर 
पोपके धार्मिक प्रभावने समाजको संगठित किया | उन्नतिका मार्ग फिर खुल गया । ज्यों 
ज्यों यह 'फ्यूडल सिश्टम? जातीयतामे भधिक बदलता गया और ईसाई मत अधिक शुद्ध 
होत। गया त्यों त्यों लोगोंके हृदय सम्मिलन और संगठनके भाव और भी घर करते गये। 
इसी कारण हम आज युरोपर्म इतनी उन्नति देख रहे दें । 
ऊपर हमने उन्नतिके मार्गमें आने वाली बाह्य बाधाभोंका उल्लेख किया है, परन्तु 

कितनी ही ऐसी वाधायें हैं जो समाजके अन्दर ही उत्पन्न होती हें । उनपर विचार करना 
भी भ्रावश्यक हे ।ज्यो ज्यों समाज अधिक संगठित होता है त्यों त्यों उसमें प्रधिक विषमता 
भी आती जाती दै। मनुष्य एक दूसरेपर भ्रधिक अधिक आश्रित होते जाते हैं । प्रत्येक 
पेशे रोर प्रत्येक काके विशेष कुशल पुरुष होने लगते हैं । जनता अस्थिर निवासोंको छोड़- 
कर एक स्थानपर अधिक स्थिरतासे बसने लगती है | प्रत्येक मनुष्य अपनी सम्पूर्ण आवश्य- 
कता्रोको अपने भ्राप पूर्ण करना छोड़ देता है । व्यापार-व्यवसायमें श्रम-विभाग दिखायी 
देने लगता है थर प्रत्येक मनुष्य एक ही वछुर्म कुशल बननेक्रा यल करने लगता है। 

झब यदि मानवीय मनोविज्ञान द्वारा सुदम दृष्टिसे विचार किया जाय तो मालूम 
हो सकता दै कि विशेष पेशोंमे कुशलता प्राप्त करनेके कारण यह स्वाभाविक दे कि मलुष्योंमें 
ग्रसमानता पैदा होती चली जाय । हमारा यह तासयै नहीं कि कुशलता और भ्रसमताका 
भ्रावश्यक कार्य-कारण सम्बन्ध है, हमारा भ्रसली तात्य यह है कि यदि कुशलता प्राप्त क्र: 
नेके साथ साथ सामाजिक जीवनम उतनी ही उच्चता न भाती चली जाय तो ग्रसमताकी 
रोर प्रबृत्ति होनेकी बहुत अधिक संभावना है । मतलब यह दै कि ज्यों ज्यों समाज भागे 
बढ़ता जाता है त्यों त्यों उसके रीति-रिवाज, नियम तश्रा समग्रके साथ २ पेदा होने वाली 
राजनीतिक सेस्थाएँ अपना अपना असली मूल्य छोड़ कर संकुचित बनती जाती हैं । इस 
दशार्मे केवल न्याय भौर समानताके विशेष भाव ही उसे गिरनेसे बचा सकते हैं । 

अब प्रश्‍न यह दवे कि समाजमें उन्नतिके साथ साथ संकुचितता या भ्रनुदारता 
क्यों भ्राती दै ? जब समाज एक ओर राजनीतिक संस्थाम्नों भोर श्रम-विभागके कारण 
उन्नति कर रहा है तो दूसरी ओर असमता या अप्लोगति क्यों उत्पन्न हो जाती है? इस 
सम्बन्धम भी थोड़ासा विचार कर लेना उचित प्रतीत होता है । 

समाजमें असमता उतन्न होजानेक़ा असली कारण मनुष्यका स्वभाव है । मनुष्य- 
के श्वभावमे दो प्रदृत्तियाँ प यी जाती हैं । प्रथम यह कि मनुष्य एक बार चली. हुई 
बातको छोडना नहीं चाहता, अर्थात्‌ उकमें परभ्ग्रास या भादत पड़ जानेका गुण है । दूसरा 
यह कि प्राकृतिक उन्नतिकरे साथ साथ उष्म धार्मिक भावोंकी प्रवहेलनाकीं प्रवृत्ति 
जाएत होती जाती है । पहली प्रवृत्तिका फल यह होता दै कि मनुष्य पुरानी लकीरका 
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फकीर बना रहना चाहता दे और दूसरेका यह कि वे ही संस्थायें जो उसे आगे ले जानेंगे 
सहायक थीं सदाचारकी कमीसे उन्नतिमें बाधक होने लगती हैं । 

अब ज्यों ज्यों समाज उन्नति करता है त्यों त्यों प्रत्येक व्यक्ति अन्योपर भ्रधिक् | 
अधिक आश्रित होता जाता है ओर समाजके मुकाबलेम व्यक्तिका महत्व कम होने लगता | 
है । इस वैयक्तिक प्रभावकी कमीके कारण समाजे भेद्‌-भाव या ऊँच-नीचका विचार पैदा | 
होने लगता दे, अकुशल श्रमी कुशल श्रभियोंके ्ाश्रित होने लगते हैं, सम्पत्तिका भ्रधिक 
भाग कुशल श्रमियोंके पास चला जाता है । इस सम्पत्तिके कारण उनकी शक्ति बढ़ती 
डे, समानताका भाव विलुप्त हो जाता है और उन्नतिका मार्ग रुक जाता है । | 

इसी प्रकार कमसे कम श्रादमियोंके हाथमे शक्ति ओर सम्पत्ति आते ग्रति | 
राजसत्ताका उदय होता है । राजा सर्व-शक्ति-सम्पन्न बन जाता दै भोर अन्य ग्रादमी 
उसके दरबारम मृत्यवत्‌ काम करते हैं। राजा या सरदार वनजानेपर मनुष्य स्वभावतः 
ही बड़े पुत्रको अपना उत्तराधिकारी बनाया चाहते हैं। कारण यह दे कि परिवार्म | 
उसीकी शक्ति भधिक होती है । बस उसके पुत्रके पीछे उसके परिवारम उत्तराधिकार 
चल पड़ता दे और वंशानुगत राजसत्ताका उदय होता है । 

यद्यपि श्रमविभाग या विशेष पेशोंम कुशलता प्राप्त करना भी म्रसमानताका 
कारण हे तथापि असमानत।का सत्रसे बड़ा कारण भूमिका एक्काधिक्कत द्यो जाना है। समा- 
जकी प्रारम्भिक दशार्म भुमि सदा सामान्य अर्थात्‌ सबकी सम्पत्ति समभी. जाती है, परन्तु 
इसे सार्वजनिक उनाये रखनेके तरीके ( भूमिका सालाना बटवारा या कृषिक्रे लिए भुमिपर 
सबको समान श्रधिकार देना ) इतने भ्रपर्याप्त होते हैं कि इनसे केबल सभाजकी प्रारम्भिक 
दशामें ही काम चल सकता दै । ज्यों ज्यों समाज उन्नत होता जाता दै त्यों त्यों मनुष्य- 
कृत पदार्थोके लिए प्रयुक्त होने वाला सम्पत्ति? शब्द भूमिके लिए भी व्यवहाःमं आने 
लगता है । इस व्यवहारसे जब तक जनसंख्या कम हे तब तक तो कुछ फायदा ही १ 
मालूम होता है परन्तु ज्यो ही जनसंख्या कुछ वढी त्यों ही भयानक खपके कारण ग्रस: 
मानता दिखायी देने लगती है । एक भोर भूमिपतियोंकी प्रबल श्रेणी खड़ी हो जाती 
हे भौर दूसरी ओर उनके नीचे दासवत्‌ काम करने वाले मजूर नजर आने लगते हैं। 
भौर ज्यों ही एक बार ऐसी विषमता उत्पन्न हो जाती है, इसमें कुछ ऐया आकर्षण है कि 
fs फिर वह बढ़ती ही चली जाती है। । 

सामाजिक ग्रसमानतीके परियार्मोको विस्तारपूर्वक दिखाना हमारा उद्देश्य नहीं 
है, स्पष्ट है कि उन्नति होना तभी रुकता है जब समाजमें समानता पैदा हो जाती है। 
एक थोर ऐसे मनुष्योंके भुराडके कुगड दिखायी देते हें जिनका दिन रातका काम पेट 
पालना है, ऐसे मनुण्योंको आजीविका कमानेके पीछे किसी प्रकारकी उन्नति करनेका मोका 


। ही नहीं मिलता । दूसरी ओर उन शक्तिशाली. व्यक्तियोंका जत्या बन जाता है जिनकी. 
, ~ ० EN 
i स्वार्थसिद्धि इस श्रमानता, विलासम्रियता ग्रौर ग्रशान्तिको बनाये रखनेमें होती है। | 


F समाज शासितों और शासकों, तथा गरीबों और श्रमीरोंी श्रेणीमें बँट जाता है। ऐसे 
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समयमे उन्नतिका रुक जाना सर्वथा स्वाभाविक है। संभव हैं कि कुछ देर तक प्राकृतिक 5 
उन्नति विषयक आधिष्कारोंका होना न भी रुके परन्तु यदि कहीं भी समानता या उच्च जीवन [ 
सम्बन्धी आविष्कार होते हुए दिखायी देंगे तो उन्हें समाजके लिए भयप्रद ( डेनजरस ) कह 
कर एकदम दबा दिया जायगा । कारण यह है कि श्रसमानतासे मानसिक शक्ति इतनी 
तीण हो जाती दे कि मनुष्यकी प्रवृत्ति ही उन्नतिकी श्रोरसे फिर जाती दे। हम हिन्दुः 
स्तानियोंके लिए इस बातका उदाहरण देनेकी जरूरत नहीं कि वे लोग जिन्हें भ्राजीविका 


कमानेके अलाव। समय न मिलनेके कारण वर्षोंसे प्रशिक्षित रहना पड़ा दे कितने परिवर्तन- iF 
विरोधी हो जाते हैं । साथ ही उच्च जातियोंकी अनुदारता भी यहां सर्वथा प्रत्यक्ष दे । | | 
जिस समुदायका संगठन जितना ही हृढ होता है उसमें उतना ही प्रधिक भ्रपरिवर्तनसे Ki 
प्रेम भी रहता दै । यदि हमारे यहां ब्राह्मणोंकी प्रवलता थी, उनका संगठन सबसे भ्रधिक f 


प्रबल था तो उन्नतिके मार्गमें वाधा डालनेमं भी उन्दने सबसे अधिक भाग लिया । इसका 
कारण यह दे कि लोगोंको भय प्रतीत होता दै कि यदि किसी बातमं जरा भी परिवर्तन हुभा 
तो हमारे विशेष ग्रधिकार छिन जायंगे । इस लिये उनका यह यत्न रहता है कि वे स्वयं “दने 
कूपमण्डूक बने रहें तथा अन्योको भी वेसा ही बनाये रखे । ए 
इस प्रकार हम देख सकते हैं कि उन्नतिके साधक भर बाधक कारण क्या हैं । ie 
, उन्नति-नदीका प्रवाह किस प्रकार दार्ये वार्यं घूमता हुआ आगे बढ़ता दे। भ्रसमानता (अन्याय) | 
से उन्नतिमें रुकावट होना अवश्यंभावी है । पहले पहल यह उन्नतिकी वृद्धिको ही रोकती 
है परन्तु जब इतनेपर भी वह कम नहीं होती तो फिर समाज भ्रवनतिकी भोर गिरने । 
लगता है । धीरे धीरे यह भ्रसमानता उग्र रूप धारण करती हे। ऐसी दशाम दो ही 
बातें हो सकती हैं--या तो समाज क्रमशः रसातलकी ग्रोर गिरता चला जाय॑ भ्रथवा 
विशेष भ्राकान्ति या विक्ञोभ द्वारा उसका पुनः संगठन द्वो जसा कि फ्रान्समें हुआ या तथा 
आज कल कितने ही देशोंमें हो रहा दे । जिस राजसत्ताने प्रारम्भिक सभ्यताके समय पार- 
स्परिक संगठन और सम्मिलन द्वारा समाजकी उन्नति की थी, कालान्तरमं वही ग्रसमानता- ` 
का कारण बन जाती है भौर उसे भी दूर करनेकी जरूरत होती है। लोगोंको रुसोके 
"सामाजिक समझोते ( सोशल कारट्रेकट ) के सिद्धान्तसे प्रेम होने लगता हे, साम्यवादकी 
डुगड़गी पिटती हे, दास-प्रथाका अन्त होता हे, श्रेणियोंके विशेष ग्रधिकार नष्ट किये जाते 
हैं, वंशाबुकमसे प्राप्त पद लुप्त होते हैं, एकतनत्रके स्थानमै प्रजातन्त्रको प्रधानता मिलती है, 
भोर धार्मिक विचारोंमे स्वाधीनता, गरीब-ग्रमीर, निबेल-सवल, सबके जान-मालकी र्षा 
तथा बोलने रौर लिखनेकी स्वतन्त्रता स्वीकार की जाती है । वर्तमान सभ्यताका इति- 
हास समानताकी विजयका इतिहास है। जितने भ्रशर्म यह स्वीकार की गयी है उतने ही 
प्रशम समाजकी उन्नति हुई है। जहां इसकी उपेत्ता हुईं है या हो रही है वहां भ्रब भी 
भवनतिका राज्ये हे । | 


सोमदत्त विद्यालंकार 
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कृषि, शिल्प ओर वाणिज्य । 


ऋणाग्रस्त किसानोंका उद्धार । 


इधर कई वर्षोंसे भारतीय किसानोंके ऋणकी मात्रा बरावर बढ़ती जा रही है। . 


गत पचास-साठ वर्षोमें ही वह कई गुनी हो गयी हैं। इसके कई कारण हैं। एक 
तो भूमिका लगान ऐसे वेमौके वसुल किया जाता है कि विचारे किसानोंको बाज़ारडी 
ऊँची दरसे घ्रपनी फसल बेच सकनेके पदिले ही कज लेकर लगान म्रदा करना पढ़ता है 
या फिर उन्हे भ्रत्यन्त सस्ते भावसे ही फृसलका बडा भाग वेच डालना पडता है ! परिणाम 
यह होता हे कि उनके पास निजी आवश्यकताके लिये भी काफी भन्न इत्यादि नहीं बचता 
ग्रौर बाजारका भाव चढ़ जानेपर उन्हें कज लेकर महुँगे दामोंपर उसे फिर खरीदना पडता 
हे । दूसरे, बड़ी बड़ी विदेशी कम्पनियां किसानोंको ऋण देने वाले साहूकारोंके जरिये 
द्वी प्रायः अनाज इत्यादि खरीदा करती हैं। ये साहूकार पपना मुनाफा भ्रलग निकालनेकी 
इच्छासे वाजारभावसे बहुत कम द्रपर ही ग्रनाज खरीदते दवें । ऋणके दवावमें पढ़वर 
गरीब किसानोंको भी उनकी मनमानी दर मंजूर करनी पड़ती दे। इस प्रकार उन्हें 
दुहरी चोट लगती है--एक तो ऋणकी रकृमपर सुद खूब देना पडता दै और दूसरे उन्हें 
ग्रपनी कमाईको भी पूरा पूरा बदला नहीं मिलता । फल यह द्वोता दे कि उनकी ग्रार्थिक 
दशा विगड़ती ही जाती दे और कर्ज भी चुकने नहीं पाता । 
किसानोंकी ऋणग्रस्त अवस्थाका एक और प्रधान कारण वर्तमान समयमें घद्द 
उद्योगोंका द्रास भी दे। पहिले खेतीकी पैदावार भच्छी होनेपर भी कृषक जनता केवल 
उसीपर ग्राश्रित नहीं रहती थी । फुर्सतके दिनोंमें प्राय सभी किसान तरह तरहके 
घरू उद्योगों द्वारा श्रपनी आवश्यकताभौंकी पूत्तिके निमित्त बहुतसी वस्तुएँ तैयार कर लिया 
करते थे, भ्रतः उन चीजोके लिये उन्ह रुपये खच करनेकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, किन्तु 
ग्रव वह बात नहीं रही । आजकल कृषिकी उपज ही उनका एकमात्र प्रवलम्ब रह गया 
दवे । प्रति दिनकी ग्रावश्यकताकी भ्रधिकांश वस्तुएँ प्राप्त करनेके लिये भ्रब उन्हें क्षण 
चणपर पैसा खच करना पड़ता दे । यह पेसा जव तक ग्रनाज रहता दै तब तक प्रायः 
उसे ही बेचकर प्राप्त किया जाता दै, किन्तु भ्रन्तमें उन्हें कजे लेनेके लिये साहूकारके पास 
जाना ही पडता दे । इस प्रकार नाना कारणोंसे प्रेरित होकर किसानोंको ऋण लिये 
बाध्य होना पड़ता दै । सबसे दुर्भाग्य की बात तो यह है कि एक बार आरम्भ होनेपर इस 
ऋणका सिलसिला प्रायः ठूटता ही नहीं । 


इस दु्दशासे किसानोंका उद्धार करनेका एक उपाय सहयोग-समितियोकी स्थाः 
पना है । इन समितियोंकी सद्दायतासे किप्रानोंको आवश्यक रुपया कम व्याजपर और 


१६४ 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


| 
| 


& ~ शाज्य 
काष, शिल्प आर वाशोज्य | 

प्रधिक सरलतापूर्वक प्राप्त दो सकता हे । इस प्रकार वे भ्रधिक सुद लेनेवाले साहकारके 
.. पंजोंसे बच जाते हैं । इस पद्धतिसे पूण लाभ उठानेके निमित्त दो बाते प(मावश्यक 
. हैं। एकतो यह कि किसानोंको जो रकम उधार दी जाती दै उसे अदा करनेकी मियाद 
काफी लम्बी होनी चाहिये । तभी वे अपने पुराने ऋणसे छुटकारा पा सकेंगे भौर अपनी 
परिस्थितिमे भावश्यक सुधार कर सकेंगे । दूसरी बात यह दे कि किसानोंके साधारण 
समयमे भी भ्रपनी खेतीका काम-काज ठीक तरहसे चलानेके लिये कुछ चलतू पूंजीका भी 
प्रबन्ध होना चाहिये । x 


सहयोग-समितियोंसे किसानोंको कितना लाभ हुना दै इसका भन्दाजा 
लगाना कठिन दे । एक महाशयका भ्रनुमान दे कि साहूकारॉसे रुपया उधार न लेकर 
सहयोग-समितियोसे लेनेमं ही किसानांको कोई तीस लाख रुपये सालानाकी बचत हो 
एही हे। इसके अतिरिक्त भौर भी कई प्रकारसे ये समितियां किसार्नोको लाभ पहुँचा 
रही दें । इनकी उपयोगिता देखकर कुछ लोग यह कहने लगे हैं कि वस्तुओंकी उतत्ति 
म्रौर विक्रीका प्रबन्ध भी इन्हीं समितियॉके अन्तर्गत करनेसे विशेष लाभ होगा। एक ही 
गांवमें रुपया उधार देनेवाली समिति भ्रलग हो रोर उत्पत्ति भथवा विक्रीका प्रबन्ध करने. 
वाली समितियां अलग हों, यह पद्धति भ्रधिक खचीली है, ग्रतः तीनों प्रकारकी सहयोग 
समितियोंका एकीकरण आवश्यक प्रतीत. द्वोता है । 


० 
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भारतमै चीर्नोकी उत्पात्ति । 


४ एग्रीकलचरल जर्नल आफ इणिडया' नामक कृषि सम्बन्धी पत्रसे प्रकट होता 
है कि संवत्‌ १९७८ में भारतके कारखानोंमं ऊखसे कुल ७,४३,६३० मन चीनी तैयार 
हुई । गत वर्ष कुल ६,६६,२६० मन ही हुई थी । इस प्रकार संवत्‌ १९७७ की म्रपेत्षा 
संवत्‌ १६७८ में ८४,३४० सन चीनी प्रधिक तैयार की गयी | इस वृद्धिका कारण यह 
है कि संवत्‌ १६७८ में चीनीके कारखानोंको गन्ने भ्रधिक मात्रामे प्राप्त हो सके। इस वर्ष 
समस्त भारतर्म वत्तमान पद्ध तिसे चीनी तैयार करने वाले कुल भठ।रह कारखाने थे। इनमेंसे 
प्रायः सभी कारखाने उत्तर भारतम थे। मद्रासके दो कारखानोंको छोडकर शेष सोलह 
कारखानोंमेंसे विहार-उड़ीसाम नौ, संयुक्त-परान्तमें छः और आसाममे एक था । अधिकांश 
चीनी उत्तरीय विहारमें तैयार होती दे। यथपि गन्नोंकी खेती सबसे भ्रधिक मात्रामे 

` संयुक्त प्रान्तम होती दे तो भी संवत्‌ १६७५ में यहां वत्तमान प्रणालीसे तेयार की जाने | 
। ` वाक्षी चीनीकी मात्रार्मे कोई दस हजार मनकी कमी हुईं। इस कमीका वास्तविक कारण | 
१ क्या है, यह समभर्म नहीं आता । De 
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जापानकी औद्योगिक उन्नति । 


जापानका बढ़ता हुश्रा व्यापार उसकी औद्योगिक उन्नतिका द्योतक दै । तीप- 
चालीस वर्षोके पूव संसारके बढे बडे उद्योगप्रधान राष्ट्रॉमे जापानकी गणना भूलकर भी 
नहीं की ज'ती थी, किन्तु आजकल तो वह इंग्लेगड और अमेरिकाके समान समुन्नत 
व्यावसायिक देशोंसे टक्कर ले रहा दै। जापानके व्यापारकी गति महायुद्धके आरम्भ 
होनेके बाद ही विशेष छपसे तीव्र होने लगी थी । युद्ध समाप्त होते होते तक जापानने 
संसारके व्यापार-चेत्रमं जो स्थान प्राप्त कर लिया है वहांसे उसका हटाया जाना अब बहुत 
दुष्कर काये हो गया दे । युद्ध-जात परिस्थितिसे लाभ उठाकर जापानने हिन्दुस्थान, 
चीन तथा अन्य देशोंके बाजारोंको क्रमशः हथियाना प्रारम्भ कर दिया और उन्हें जो जो 
माल जमेनी, ब्रिटेन इत्यादिसे प्राप्त होता था बह स्वयं अपने यहां तैयार कर भेजने लगा। 


जापानने युद्रकालके बाद जिन जिन उद्योगोम उन्नति की दै उनमें रूईके वस्रोंका 
तथा रेशमका उद्योग विशेष उल्लेखनीय है । रूईके वस्त्र तैयार करनेर्म जापानने कितनी 
तत्परता दिखायी हे, यह इसीसे प्रकट दै कि जहां संवत्‌ १६७० मै जापानसे कुल १४५ 
लाख रुपयोंका कपड़ा भारतम आया था, वहां संवत्‌ १६७८ में कोई ४६ करोड़ स्पर्योका 
भाया अर्थात्‌ आठ वर्षोमें जापानी कपड़ोंका आयात अद्राइस गुना हो गया । यदि हम मूल्यका 
ख्याल न कर आये हुए कपड़ेकी लम्बाईको ही लेते दै तो भी जापानी वस्रोंके आयातका 
परिमाण युद्धके पूर्वकी भ्रपेक्षा वाईस गुनेसे कम नहीं दे । यद्यपि जापानके सूती वस्रोका 
मुख्य खरीदार चीन है, तो भी युद्धके बाद भारतमै जापानी वस्नोंकी खपत जिस गतिसे 
बढ़ी दै उसके कारण जापानी वस्नोंके खरीदनेवालोंमें चीनके वाद ग्ब भारतका स्थान ही 
दे । युद्धके पूव भारतका नम्बर चोथा था । 

संवत्‌ १६७८ में जापानने हगमभग ३१३ करोड़ रुपयोंका कचा माल विदेशे 
मँगाया । इसमें ग्राधेसे भी ग्रधिक भ्रर्थात्‌ लगभग १७४ करोड़की केवल रुई थी । युद्धके 
पुर्व जापानमें इस उद्योगके जितने कारखाने थे, संवत्‌ १६७८ में उनमें ६६ फी सदीकी 

वृद्धि हुई । पुँजीमें भी ३५ फी सैकडेकी वृद्धि हुई । 
रेशामके उद्योगमें भी जापानने खूब उन्नति करली है । एक तो 
कहना दै कि जापानकी वत्तमान व्यावसायिक उन्नतिका श्रेय प्रधानतः इसी उद्योगको दिया 
जाना चाहिये । किन्तु जापानके सूती वस्त्रॉकी अपेक्षा रेशमी वस्रोंके उद्योगका भविष्य 
- अधिक संदिग्ध है । जापानका यह व्यापार भ्रमेरिकावासियोंकी विशेष रुचिपर प्राश्रित 
है | यदि भ्रमेरिका वाले रेशमी वर्खोंका प्रयोग बिलकुल कम कर देर्व या उनके बदले भ्रन्य 
कोई सस्ता कपड़ा कामम लाने लगें तो जापानके इस उद्योगको बड़ा आघात पहुंचेग[। 
` साथ ही, हालमें अमेरिकाने वाहरसे भ्राने वाले पदार्थोपर जो वाणिज्यकर लगाया दे उससे 
मी अमेरिकार्म जापानके रेशमी वर्खोंकी खपत गिर जानेकी संभावना हे। 
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सामयिक सग्रह । 


बिदेशी पूंजीका प्रयोग । 


हम अपनी भनेक आवश्यकताश्रोंके निमित्त किस सीमातक परावत्म्वी हो रहे 
हैं, यह बात गत यूरोपीय युद्धके समय जितनी स्पष्ट प्रतीत होने लगी थी उतनी 
कदाचित्‌ पहिले कभी नहीं हुई थी । -साथ ही उस समय देशकी विपुल अव्यक्त सम्प- 
त्तिकी ओर भी लोगोंका ध्यान विशेष रुपसे आकृष्ट हुआ था । किन्तु बात यह दे कि 
यह्‌! छी कृषि तथा जंगलकी पेदावारों ओर खनिज पदाथों- 
'सै विशेष लाभ उडा१ळे लिए पू जो चाहिये । इस अपरिमित प्राकृतिक 
सामग्रीके लिए पू री भी अपरिमित डी चाहिए, अतः प्रश्न यह है कि 
इतनी अधिक पूजी ऋहांसे लायी जाय । क्या इस पू'जोका विदेशोंसे 
ल!या जाना वाञ्छनीय होगा य! वइ अपने ही देशामें एकत्र की जाय ! 
सभी बुद्धिमान अर्थशास्त्रज्ञ यह बात स्वीकार करेंगे कि विदेशी 
पूजो सम्यक्‌ रूपसे देशके हितोंकी संवद्धक न होभी। किन्तु हमें 
यह भी मानना ही पड़ेगा कि क्षेत्र तैयार हो जानेके कारण परिस्थितिसे 
विदेशी लोग लाभ उठा रहे हैं। वे लोग यहांकी प्राक्रतिक सामग्रीसे 
व्यावसायिक लाभ उठानेके एक मात्र उद्देश्यसे ही बाहरसे पूजी 
 लाकरळया रहे । ... देशकी दशाका जिसको काफी ज्ञान है वह | 
जानता है छि विदेशी व्यवसायी बाहरी पूजीसे ही इस देशमें 
अनेकानेक कारखाने खोळनेकी चेष्टा कर रहे हैं। खच पूछो तो टिन: ' 
प्लेट और साबुन इत्यादिके कारखाने खुळ भी गये हैं । कि 
विदेशी पजीसे खोले गये कारखानोंके कारण कई हानियां होंगी । १ 5 
सर्वप्रथम सो लाभका सा! भाग देशसे बाहर चला जायगा अतः « 
हमारी निर्धना और भी बढ़ जायगी । दूसरे, इन उद्योग-धन्धोमें यहां | 
के लोगोँको संभवतः उत्तरदायी पद न मिल सकेंगे अतः उन्हें सिफ | 
| 2 तरह ही काम करना होगा । नवयुत्रक भारतीयोंको 
कारगुजारीकी तालीम पानेका भी बहुत कम अवसर मिलेगा। .. 
अन्ततः देशके अत्तर्गत बाहरकी पूजी लगानेसे यहां उसका सिलसिला | 
कायम हो जायगा ओर फिर उसको तोड़ना अत्यन्त कठिन हो ऐप. 027. 
ये सब बाते' देशी उद्योगोंके लिये विनाशकारी हैं, इसलिए 
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गिक उन्नति भारतीयों द्वारा ही होनी चाहिये और उसमें भारतकी ही 
पूजी तथा कच्चे पदार्थो का लगाया जाना परम वाञ्छनीय है। 


यह आपत्ति हम सबोंके सिरपर मौजूद है । तजुर्बेकार विदेशी 
लोगों द्वारा सञ्चालित कारखानोंके झ्लुकाबलेमें हम ठहर सकेंगे, ऐसी 
आशा नहीं है | यदि एक बार उन्हें यहां जम जानेका मोको मिल 
गया तो फिर वे यहां जड़ पकड़ लेगें ओर भविष्यमें हम कभी भी उनसे 
होने वाली बुराइयोंक दूर करनेमें समर्थ न हो सकेंगे । 

इस विषयर्मे सबसे भ्रधिक खतरनाक बात तो यह होगी कि 

विदेशी पूजी ओर विदेशी कारीशरों द्वारा तैयार की गयी ये 
वस्तुएं भारतमें ही बनी होनेके कारण “स्वदेशी? कर लछायँगी ओर इस 
प्रकार चे हमारे देश-प्रमके भावोंसे भी विशेष लाभ उठावेंगो । 


( नवम्बरके 'कामर्शल इण्डियए? से ] 
बेद में: 


नालन्दाका विश्वविद्यालय : 


हालके अनुसन्धानोंसे पता लगा है कि नालन्दाकी स्थिति पटना 

ज़िलेके वर्तमान बड़गांवके स्थलपर ही थी । भूमिखननद्वारा जो कति- 
पय अवशिष्ट चिन्ह प्राप्त हुए हैं उनमें विश्वविद्यालयकी एक बड़ी मोहर 
भी है जिसपर “ श्री नालन्दा महाजिहारी आर्यभिन्छु संघरुय ” अङ्कित है। 
द्न्तकथाओंके अनुसार बुद्धने अपने किखी पूर्वजन्ममें इख स्थानको 
तप तथा ध्यानके लिए पसन्द किरण था ओर उन्होंने अपने अन्तिम 
जन्ममें भी इस स्थानपर उपदेश दिया था, ऐसा प्रतीत होता है । उनके 
निर्वाण प्राप्त कर लेनेपर एक सच्चे भक्त शक्रादित्य नामक राजाने यहाँ 
उनका स्मारक स्वरूप एक संघ बनवाया । अशोकके समयमै कुछ विद्वान्‌ 
भिक्नुओं ( श्रमणों )ने यहाँ विश्वविद्यालयकी स्थापना की । कुछ सहिः 
योंमेंही विश्वविद्यालयका विस्तार बहुत अधिक हो गया और वहां निकट 
सथा दूर सभो स्यानोंसे सैकड़ोंकी संज्यामें विद्यार्थी पहुंचने लगे । बौद्ध- 
मतके प्रभावसे जाति भेदका बन्धन टूट गया था ओर ड 
कडाइयां भी नहीं थीं | इसझ परिणाम यह हुआ कि भारतका सम्बन्ध 
तिब्बत, चीन और जापान जैसे देशांसे स्थापित हो गया और विद्या: 
ध्ययन तथा बौद्ध खाहित्यके संग्रहुंके निमित्त इन दूर देशोंके विद्यार्थी 
त्था यात्री लोग नालन्दा आने लगे । फाहियन ओर ह्य नसांगके 
अतिरिक्त बहुतसे चीनीयात्री भी यहां आये थे | झा,नखांगकी यात्राके 
समय न(लन्दाका महत्त्व बहुल बढ़ा-चढ़ा था । यात्रीगण साहित्यको 
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अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकें चीन ओर तिब्बत ले गये । वहांकी भाषाओंमें 
इन पुस्तकोंक। अनुवाद किया गबा। यः बड़े आश्चयंकी बात है कि 
अधिकांश मूल पुस्तकें नष्ट हो गयौं पर तिब्बती तथा चीनी भाषाओं में 
डनके अनुवाद अबतक मौजूद हैं। अतः इन भाषाओं के ज्ञानके विना 
बोद्ध भारतके इतिहासका सम्यक्‌ अध्ययन एक प्रकारसे असम्भव ही है । 
विश्वविद्याल्यकी महत्ताका अन्दाजा इसी एक घातसे लगाया 
जा सकता है कि श्रमणों और विद्याथियोंको मिलाकर इसमें किसी 
जमानेमें दसहज़ार व्यक्तियोंके लिए स्थान था। १२ हाथ लम्बी 
और ६ हाथ चौडी हजारों कोठरियां विद्यार्थियोंके रहनेके लिए 
बनायी गय' थीं ओर अध्यापन-कार्य, इसी निमित्त बने हुए, विशाल 
भवन में होता था। यहाँ हिन्दू और वौद्ध साहित्य तथा दशन, 
आयर्वेद, शिल्प तथा अन्यान्य कछाए' और विज्ञात आदि विष 
योंको शिक्षाका प्रवन्ध था, विद्यार्थो अपने इच्छानुसार विषय पसन्द 
कर लेते थे । वाड़पत्र ओर भूर्जपत्रपर लिखी हुई पुस्तकोंका एक बड़ा 
भारी पुस्तकालय था। इस समयमें पुस्तकोंकी प्रतिलिपि करना तथा 
उन्हे' सुरक्षित रखना एक प्रकांरकी विशेषकळ। सप्रको जाती थी इस- 
लिए स्वच्छ लिपि करना चिशेषरूपसे सिखलाया जाता था | 


अशगन्तुक नये विद्यार्थी यदि रावके समय यहां पहुंचते 

थे तो उन्हें प्राउ:ःकाछ तक प्रघानद्रारके बाहर 'अतिथिशाला'में 

ठहरना पडता था । (वा रक्षक! विद्वान्‌ पुरुष होतां था क्योंकि 

_ विद्यार्थी प्रवेशके योग्य है थ! नहीं इसकी जांच उसे ही करनी पड़ती थी । 

प्रवेशके लिए केवल मस्तिष्क सम्बन्धी शुणोंको जाच की जाती थी। 

जो इस त्रंचमें पूरे उतरते थे वे जाति या धम सम्बन्धी किसी प्रकारकी 
रुकावटके बिना ही विश्‍वविद्यालयमें भरती कर लिये जाते थे। 


| नेतिक आंचरणपर बहुत कडाई रखी नातो थो । विद्यार्थियोंक्की 

. प्रवृत्ति आलस्य तथा विषयासक्तिकी ओरसे पूर्णतः रोकी जाती थी 
न आत्म संयम ओर सादगी ही श्रमण-जीवनके प्रधान गुण थे। दैनिक 
परिश्रमके बाद वायुसेवन करनेके लिए बड़े बड़े रसाल-उपवन तथा | 
पुष्पोद्यान लगे हुए थे जिनके मभ्यमें सुन्दर २ पझसर बने हुए थे । 

[ कहना नहीं होगा, यदि विश्वविद्यालयको आर्थिक कष्ट होता 

तो वह इतने विस्तृत और महत्त्वपूर्ण कार्यका समुचित सम्पादन 

कदापि न कर सकता । श्रमणों तथा विद्यार्थियोंके भरण-पोषणके लिए 

दान इत्यादिके रूपमें सहायत। मिलती।ही रहती थी । 
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इसके अतिरिक्त इखके-भार्थिछ आधारके पूर्णतः दृढ़ होनेका 
प्रधान कारण यह था £7 कई राजाओंने इसके निमित्त दो खोसे अधिक 
ग्राम दानस्वरूप दे दिये थे । आश्चर्य है कि इनी सुद्र नोंवपर स्था: 
पित विश्वविद्यालय भी कैसा विध्वस्त हुआ कि आइ इसके पुस्तका: 
लयका भी कोई चिन्ह अवरिष्ट नह्ढीं रहः! तक्षटिळाकी तरह नालन्दा 
विश्वविद्यालयके पढ्नका इतिहास सी शुष रहर्योंसे ढंका हुआ है। 
अध्यापक फणोन्द्रनाथ बोलने विश्वविद्यालयके दो बड़े समा- 
रोहोंका उल्लेख किया है, जो शीलभद्वकी अध्यक्षतापें हुप थे । प्रथम 
समारोह वर्षारस्मके महाधिवेशनके अवसतरपर« हुआ जिसमें शीलभद्र 
विद्यार्थियों और श्रमणोंका सम्बोधन कर आत्मखंयमके लिए नेतिक 
आचरण री आवश्यकता बतलाता है ओर कहता है कि इस संघ या 
विश्वविद्यालयमै विशुद्ध आचरणवाले व्यक्तिही वेशा पा सक्कते हें । दूसरा 
समारोह पाठ्यविषय समाप्त कर लेनेपर विश्वविद्यालयसे पृथक होने- 
वाले चिद्यार्थियोंको प्रमाणपत्र देनेके अवसश्पर हुआ | इस समय शील- 
भद्रने विद्यार्थियोंको सम्बोधन कर कहा “आपलोणश भचिष्यमें जहां कहीं 
रहें, बु्धके पित्र उपदेशोंका अनुसरण करते रहिये और क्रोधको शा- 
न्तिसे, ठुष्टताको सरछतासे, कृपषताको उद्ारतासे तथा मिथ्यावादि- 
ताको सत्यतासे दूर कोजिये । पापको फल संदा नाशा ही होता है और 
पुण्यसे निर्वाण प्राप्त होता है । अन्तमें में आपळोगोंको विश्वविद्यालयकी 
मर्यादा बढ़ानेमें यथाशक्त सचेष्ट रहनेकी शिक्षा देता हूं । 
( “मद एजुकेशनल रिब्यू?से ) 
Ed ने 


प्रशान्तंसागरमें जापानकी नयी नीति। 


जापानने अपनी प्रशान्तमहाखागर सम्बन्धी नयी नीतिके अलुः 

सार शाश्तुगसे अपने सभी सैनिक हटा लिये हैं ओर लोथ ही साथ 
ब्ठैडिवाध्ठक भी खाली कर दिया है । अब उसने साइबीरियापर हाथ | 
बाने तथा चीनको अपने शासनमें रखनेकी सैनिक आकांक्षा त्याग दी 
है। ज्ञापानने वाशिंगटन सम्मेलनकी, कमसे कम रूस और चीन विषयक, 

शर्वोका, बिना किसी त्रुटिझे ओर सञ्जनतापूर्वक पालन किया है ः 
जापानबी इस नयी नीतिका प्रधान कारण इंग्लैंड के साथ उसकी मित्रताको 
 धिकान दुहराया जाना ही दै। एशियामें वह म ही ह इतनी धूम मचा 

$ ; अय होकर भपनी सैनिक नीतिका प्रयोग कर रहदा था, किन्तु 

i हो सन्धिकी पुनरावृक्ति न होनेसे परिस्थिति यौ 
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भयङ्कर हो गयी । सभी जगहांमें इस द्वीपीय साघ्नाज्य ( जापान) को 
प्रतिस्पर्धा ओर द्वेषका सामना करना पड़ा। सशंक और विरोधी 
चीनको शक्ति, चाहे वह कितनी ही बंटी हुई ओर प्रभावगून्य क्यों न हो, 
जापानके लिये कुछ कम खतरनाक नहीं है । इसका अभिप्राय यह है कि 
संसारमें उसका सबसे बड़ा खरीदार ओर सतत कञ्चामाल देने वाला 
( चीन ) उसके हाथसे जाता रहता । रूलकी शत्रुता तो उसके लिये और 
भी भयंकर थी । इन दोनोंके मिल जानेसे, जापानकी स्थिति, इंग्लेण्डको 


सहायता प्राप्त हो सकनेके कारण शोचनीय हो जाती, वाशिंगटन 
सम्मेलनने उसै, यह वात स्पएरूपसे अवगत करा दी ओर उसने यह 


समझ भी लिया कि अद्ध शताव्दीके अनवरत परिश्रमसे प्राप्त पद रूस ओर 
चोनकी मैत्रीसे ही अक्षु ण्ण रह खकता है । इख बड़ी न?जुक परिस्थि- 


तिमें उसने उ दारतापूचंक अपनी भूल स्वीकृत कर नयी नीति ग्रहण 
करनेमें असीम साहस दिखलाथा है । 


( ६ दिसम्बरके ( अंग्रेजिपत्र ) “स्वराजसे’ ] 
मजदूरसंघांका रचनात्मक कार्य । 
मजदूरसंघोंका एकमात्र उद्देश्य हड़ताल करानाही नहीं है। 
पश्चिमी देशोंमें मजदूर संघोंके बड़े बड़े रचनात्मक कार्यक्रम रहते हैं । 
वे अपने खदस्योंमें श्रम करनेकी योग्यता, नियमशीलता तथा कार्य- 
कौशल बढानेका यत्न करते हैं। आकस्मिक घटनाओं या मृत्युसे 
छदस्योंकी रक्षाका प्रबन्ध भी वे करते हैं और बीमार पड्नेपर या 


वेकारीके समय सदस्योकी सहायता करते हैं। वै व्यायाम तथा 
व्याख्यानखभाओंका भी प्रबन्ध करते हैं और अपने सदस्योंमें शिक्षा 


ओर उच्च चिचारोंका प्रचार करनेकी तीव्र चेष्टा करते हैं । इन उपयोगी 
कार्योसे श्रमियोंकी दशा सुधारने ही वाली है, किन्तु हड़तालों के संगठ- 
नकी अपेक्षा ये कार्य अवश्य ही अधिक कठिन हैं । इनके लिये बहुसंख्य- 
क शिक्षाप्रा्त कार्यकर्ताओंकी आवश्यकता है। पश्चिमी देशोंमें 


समाज सेवाकी शिक्षा देनेके निमित्त औद्योगिक स्थळोंमें स्कूल 


तथा कालेज स्थापित हें। बम्बईकी 'सोशल लीग” नामक संस्था, 
कमसे कम बभ्बईके पुतलीघरों के सम्बन्ध 7, इसी ढंगपर काम कर रही 
है । कळकत्तेमें भी श्रमियोंकी सहायता करनेवाली कई संस्थाएं है, यथा 
'सोशल सविं सळीग?' 'सनाखन विद्यालय” 'वक मेन्स एसोसियेशन” इत्या- 
दि, किन्तु उनमें कार्थ कर्त्ताओंकी बड़ी कमी है। यदि हमारे देशवासी 
श्रमजीवियोंको उन्नतिकी ओर विशेष ध्यान दें तो इन संस्थाओंकी वृद्धि 
की जा सकती है या अन्य पृथक्‌ संस्थाएं स्थापित की जा सकती हें। 
( बेबर तथा “माडे रिव्यू) से ] 
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^भारत सरकारको आर्थिक समस्या : 


भारत सरकारकी आर्थिक स्थिति इधर कई वर्षीस कितनी शोचनीय हो रही है, 
यह बात किसीसे छिपी नहीं है । नूतन शासन-व्यवस्था तथा भारत सरक्रारकी मनमानी 
घरजानी नीति एवं अन्य कई कारणोंसे देशका खच बढ़ता ही जा रहा हे, किन्तु 
बारम्बार कर-त्रद्धि इत्यादि उपार्यो द्वारा थघिक रुपया प्राप्त करनेकी चेष्टा करनेपर भी 
आमदनीमे विशेष वृद्धि नहीं हो रही दै । इसी कारण गत चार-पांच वर्षोंसे भारत सरकारके 
ग्राय-व्ययमें बराबर घटी टरी हो रही डे जिसकी संयुक्त गात्रा वत्तमान वर्षके झारंभर्मे ६० 
करोड़ रुपये थी । इस वर्मे भी कोई २५-३० करोड़के घाटेकी संभावना दै । ऐसी श्रवप्थाम 
इस भीषण श्रार्थिक संकटसे देशके उद्धारका केवल एक ही उपाय है और वह दे भारत सर 
कारकी समूची आर्थिक नीतिका परिशोधन भोर उसके वृद्धिशील 'व्ययका परिकत्तन । 
भारत सरकारकी सारी आमदनीका आधेसे ज्यादा भाग सेनाके निमित्त ही खच | 
किया जाता दे । भारत सरकारकी तथा भारतके भाग्य-विधाताओंकी दृष्टिंमें यह सैनिक | 
| व्यय “ देशकी रक्ता »के ख्यालसे चाहे कितना ही श्रावश्यक्र क्यों न समझा जाय, किन्तु 
वास्तवमें उसका समर्थन किसी भी प्रकार नहीं किया जा सकता । संसारके अन्य किसी | 
| भी देशमें सैनिक व्ययका अनुपात इतना ग्रधिक नहीं दै । दक्षिण श्राफ्रिकार्म समस्त | 
ग्रामदनीका ८ फीसदी, कनेडा तथा नारवेम ११ फीसदी ौर ब्रिटेनमें २० फीसदो ग्रश 


ही सेनाके पीळे-खच किया जाता दै। श्रमेरिका और आपान इत्यादि देशोंमें भौ 
- सेनाके खर्चका भ्रनुपात इतना अधिक नहीं है कि वे इस सम्बन्धर्म भ।रतसे टक्कर ले. 
सकें । भारतके इस श्रसहनीय सैनिक व्ययक्रा प्रधान कारण भारत सरकारकी सैनिरु 
नीति ही है । एक तो वह दिन रात भारतर्म अशान्ति ओर भराजकताक। ही स्वप्न 
देखा करती दे--उसे इस बातका भय सदा लगा रहता दै कि न जाने कब भारत बिद्रोह 
कर बैठे । सेनाध्यक्ष लाड राल्लिनसनके शब्दोंमें ' देशकी बाह्य तथा श्रान्तरिक परिः 
स्थिति ऐसी दे कि जिसके कारण सेनाका व्यय श्रौर अधिक नहीं घटाया जा सकता । ! इस 
८ बाह्य तथा आन्तरिक परिस्थिति ? के सम्बन्धर्मे हम “ स्वार्थ "के २४वें अंकर्म बहुत कुछ 
लिख चुके हैं, अतः पुनः उन्हीं बातोंका दुद्दराना अनावश्यक दै । हमारे भारतत- 
रकारको ्रपनी सैनिक नीतिमें परिवत्तन करना जितना अनिवार्य दै उतना ही उचित भी है । 
दूसरी बात यह है कि सरकार भारतीय सेनार्म गोरे सैनिकोंका अनुपात 
विशेष रूपसे घटानेकी ओर ध्यान नहीं दे रही दै । गोरे सेनिकोंके स्थानमें भारतीय सैनि- 
क्लोंको नियुक्त करना भार्थिक दृष्टिसे ही नहीं, भारतके भ्रात्म-सम्मानकी दृष्टिसे भी परमावरयक 
. है। जहां गोरे सेनिकोंकी एक टुकड़ी ( वेटेलियन ) का वार्षिक व्यय २१३ लाख रुपये 
पढ़ता है, वहां देशी सेनिकोंकी वैसी ही ठुक्डीके निमित्त केवल पांच लाख रुपये खसे 
होते हैं। ग्रतः भारतीय सेनार्म देशी सैनिकोंका अनुपात भ्रधिकसे अधिक सीमातक बढ 
दिया जाना चाहिये । साथ ही स्थायी सेनाका परिमाण घटानेकी भी भावर्यकता दै 
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इस समय रूस श्रथवा अ्रफगानिस्थानका हौश्रा भी नहीं है ओर न देश किसी प्रकारके 
युद्धम ही फैसा हुआ हे । भीतरी हालत भी ऐसी खतरनाक नहीं है कि जिसके कारण 
इतनी बड़ी सेना कायम रखी जाय ! 

एक बात ग्रौर हे। भारते कितनी सेनाका रखना आवश्यक या भ्रनावश्यक 
हे, इसका निपटारा भारतके हितकी ओर लच्य्रकर ही किया जाना चाहिये-न्रिटेन 
अथवा उसके साम्राज्यकी ्रावश्यकताके ख्यालसे नहीं । श्रभी तक कई बार ऐसे ग्रवसर 
भा चुके हैं जिनसे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि भारतीय सेना विशेषकर साम्राज्यकी ही 
ग्रावश्यकता देखकर रखी जाती हे । यह नितान्त अनुचित है । यदि ब्रिटेन ग्रपने 
साम्राज्यकी रक्षाका भार भी भारतीय सेनांपर डालना चाहता है ते उसे "भले मानुर्सोंकी 
तरह ? इस सेनाके व्ययका उचित ग्रंश भी स्वीकृत करना चाहिये। केवल प्रवासके 
समय ही थोड़ा-वहुत व्ययभार अपने जिम्मे ले लेनेमे ही काम न चलेगा। भारत 
सरकारको इस सम्बन्धम शीघ्र ही अपनी स्पष्ट नीति निर्धारित कर लेनी चाहिये ग्रौर 
ब्रिटिश सरकारको यह सिद्धान्त माननेके निमित्त बाध्य करनेकी चेष्टा करनी चाहिये । 
साथ ही हम चाहते दै कि बड़ी व्यवस्थापक सभाको सैनिक व्ययके सम्बन्धमें भी स्वीकृति 
देने या न देनेका अधिकार मिलना चाहिये । जब तक ऐसा न होगा तत्र तक सैनिक 
व्ययके अविच्छिन्न प्रवाहका रोका जाना सम्भव ही दै । 

इस सम्बन्धर्म यह भी ज़रूरी है कि भारतीय सेनाके सैनिकोंक्री -- चाहे 
बे गोरे सैनिक हों या भारतीय-~“शिक्षाका प्रबन्ध यहां ही हो। ऐसा करनेसे 'सात- 
समुन्द्र पार? सैनिकों के आने जानेका तथा प्रवासका श्रधिक व्यय भी बच जायगा, अस्तु । 

श्रब हम सरकारके मुल्की खर्चका विचार करते हें। इसमे भी किफायत 
करनेकी काफी गुंजाइश है, उदाहरणार्थ प्रान्तों भिन्न भिन्न डिवीजनोंमें कमिशनरोंका पद्‌ 
बिलकुल तोड़ दिया जा सकता है । प्रत्येक जिल्ले जब एक प्रमुख कर्मचारी डिप्टी कमिश्नर 
या कलेक्टरकी हेसियतसे रहता ही हे, जिक्षके ऊपर सारे जिलेका उत्तरदायित्व होता है, तो | 
ऐसी अवस्थामै कमिश्नरोंका पद टूट जानेसे भी प्रान्तोंमें “कानून और श्रमन?की रक्ता भली 
भांति हो सशेगी । साथरी यदि जिला मजिस्ट्रेटके हाथसे न्याय करनेका काम हटा लिया 
जाय तो वह पुलीसके जिला सुपरिणटेगडेण्टका काम भी अच्छी तरह सँभाल सकता है। 
ऐसा करनेसे पुलीस सुपरिगटेपडेगटका पद भी श्रनावश्यक हो जायगा! उसी प्रकार अब 
केन्द्रस्थ सरकारकी अ्रधीनतामे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग इत्यादि विभागोंकी कोई | 
आवश्यकता नहीं रह गयी, क्योंकि नूतन सुधारोंके अनुसार इनका वास्तविक दायित्व 
E सरकारोंके हाथ चला गया है रोर इनकी व्यवस्थाका भार भारतीय सचिवोपर डाल ` 
दिया गया है । ऐसी अवस्थामै केन्द्रस्थ सरकारकी ्रघीनतामे भी इन विभागोको प्रथक्‌ रूपसे 
कायम रखनेसे कोई विशेष लाभ नहीं, भ्रतः उन्हें तोड देना ही हितकर होगा । 


NANAAANNANAAANNN. 


व्यय घटानेका एक और उपाय प्रान्तोंका पुनः संघटन करना है। बगालके | 
. साथ आसाम तथा पंजाबके साथ पर्चिमोत्तर-सीमाप्रान्त भिला देनेमे, हम सममते हैं, 


१६३ 
3 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


> Roses”. Red 
ष Be 3 


स्वार्थ 


MANAANNANNANANANANNAANAAANANNANNNNANNAA- 


NNN 


कोई भी कठिनाई न होनी चाहिये। जहां तक हमारा ग्रनुमान हे इन प्रान्तोंकी जनताको 
भी इस प्रकारका एकीकरण श्ररुचिकर न होगा । 


उच्च पदोंपर विदेशियोंके स्थानम भारतीयोंकी नियुक्ति करनेसे भी शःसन-व्ययभें 
कमी की जा सकती है । यद्यपि हम खूब सममते हैं कि जब तक शासनवर्ग जनताके 
प्रति वास्तवं उत्तरदायी न होगा तब तक उच्च पदाँपर भारतीयोंके नियुक्त होनेसे भी 
देशका कल्याण नहीं हो सकता, तो भी इसमें सन्देह नहीं कि आर्थिक दृश्सि यह प्रस्ताव 
सर्वथा उचित ओर लाभकारी-साबित होगा । एक तो विदेशियोंको रेखनेम भारतीयोंकी 
भेत्ता खच भी अधिक पड़ता है, दूसरे उनकी कमाईका पर्याप्त भ्रश देशके बाहर चला 
जाता है। भारतीयोंको नियुक्त करनेपे वेतन इत्यादिका खचे भी घट जायगा श्रौर 
देशका पेसा भी देशर्म ही रहेगा। इसके अतिरिक्त बहुसंख्यक भारतीयोंको शासन- 
कार्यकी थोड़ी बहुत शिक्षा भी मिल सकेगी । 

व्यय कम करनेके निमित्त यह भी भ्रल्यन्त आवश्यक हे कि भारत सरकार श्रपनी 
जरूरतका सामान तथा रेल इत्यादिके निमित्त आवश्यक पदार्थ यथासंभव भारतमै ही 
खरीदे । जो वस्तुएँ यद्वा प्राप्त न हो सके वे इग्लेण्डर्म ही न खरीदी जाकर ऐसे देशॉसे 
खरीदी जायँ जहां वे कमसे कम मूल्यम . मिल सकें। साथ ही रेलोंके निमित्त ऋण 
लेनेका प्रबन्ध भी भारतम ही होना चाहिये । 

गर्मीके दिनोंम प्रान्तीय सरकारोंका तथा केन्द्रस्थ सरकारका पहाडोंपर 
जाना भी बन्द होना चादिये। इस प्रथाके कारण प्रतिवर्ष प्रान्त प्रान्तर्म लाखों रपये 
व्यर्थ ही खच होते हें, अतः इसके बन्द होनेसे विशेष लाभ होगा! कमैचारियोंको 
भाने जानेका जो खच दिया जाता हे उसमें भी किफायत की जा सकती है। एक तो 
प्रथम श्रेणीका रेल किराया इत्यादि बहुत कम लोगोंको मिलना चाहिये, दूसरे यथासंभव 
दुहरे किरायेका दिया जाना बन्द होना चाहिये । तबादला इत्यादि होने पर ही हुहरा 
किराया मिलना चाहिये, अन्य श्रवसरोंपर नहीं । 

हमारे मतसे नयी दिल्ली बनवानेका काम भी कमसे कम तब तक स्थगित कर देना 

चाहिये जब तक कि देशके ्राय-व्ययका सन्तुलन अनुकूल अवस्थार्मे न श्रा जाय। इस 
कार्यमें अभी तक जो करोड़ों रुपये खच हो गये उतनेसे ही गम खाना चाहिये । 

देशकी आर्थिक अवस्थाका विचार कर व्यय-घरानेका मार्ग दिखलानेके निमित्त जो 


व्यय-संकोच-समिति स्थापित हुई थी, उसकी काररवाई भी श्रब शुरू हो - हे। 


आशा है उक्त समिति इन सब वार्तोशा विचार अवश्य करेगी। यदि समितिकें सदस्य 
निष्पक्ष भौर निर्भीक भावसे अपनी सम्मति प्रकट करें तो उनसे बहुत कुछ लाभ हो सकताहे। 
+ हम 
^ मिश्रदेशमं पुर।तत्त-विषयक खोज । 
किसी जमानेम मिश्रकी सभ्यता बहुत बढ़ीचढ़ी थी। भ्राजसे कोई श्रई 
. हृजार वर्ष पढिले फारस देशके साम्राज्य संभुक्त होनेके पूर्व यह देश चिरकाल तक सभ्यता 
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भ्रोर शासनका स्वतंत्र केन्द्र था । पुरातत्त्वज्ञोंकी खोजसे इस पुरातन सभ्यताके इतने 

अधिक भौर महत्त्वपूर्ण प्रमाण प्राप्त हुए हैं कि जिनके कारण मिश्रके प्राचीन इतिहासकी 
' म्रनेक वारे स्पष्टरूपसे ज्ञात हो गयी हैं। पत्थरों तथा दीव!लों१र खुदे हुए लेखोके अतिरिक्त 
` मन्दिरों, सड़कों, नहरों इत्यादिके भग्नांश तथा विवित्र चित्रकारी इत्यादिसे सुशोभित 
` प्न, अन श्न, रत्नजटित बहुमूल्य वस्तुएँ, मूर्तियां इत्यादि तरह तरहकी चीजें प्रचुर ) 
मात्रार्म पायी गयी हैं । इस श्रमूल्य सामग्रीका सबसे बड़ा संग्रह मिश्रदेशके प्रधान नगर | - 08 
काहिराके श्रजायत्रघरमें हे । इसके अतिरिक्त वोस्टन, शिकागो, फिल्ाडेलफिया, Fire 
सान फ्रांसिसको, न्यूयार्क, एडिनबरो लिवरपुल, मेनचेष्टर, आक्सफोडं, पेट्रोग्रेड, म्युनिच, . 
कोपेनहेगन, एथन्स इत्यादि नगरोंमें भी बहुत कुछ सामग्री एकत्र की गयी है । 

श्रभी हालमें ब्रिटेन-निवासी लाड कारनर्व्हान तथा उनके सहायक श्रीहोवर्ड 

कार्टरने कोई सोलह वर्षौके परिश्रमके बाद जो खोज की हे वह पुरातत्त्व विज्ञानकी दृश्टिसे 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। कई बातोंमें तो इसका मूल्य पिछले वर्षोर्म की गयी पुरातत्त्व 
विषयक सभी खोजोंसे बढ़कर है। यद्यपि दीवालॉपर खुदे हुए लेखों तथा चित्रलिपियोंसे 
मिश्रदेशके राजाओके प्रयोगर्म ग्रानेवाली प्रायः सभी वस्तुका पता पहिले ही लग गया 
था, किन्तु अभी तक इनमेंसे कई वस्तुएँ देखनेम नहीं प्रायी थीं। गतमासे पहिली ही 
बार 'थीव्ज” नगरके समीप इन सब वस्तुओँका समूचा संग्रह प्राप्त हुआ हे। यह प्राचीन 
नगर काहिरासे कोई चार सौ मील दक्षिणे नील नदीके दोनों किनारोंपर बसा हुमा था। 
आजकल उस स्थानपर लक्सर तथा कारनक नामक गांव बसे हुए हें । लक्सरके समीप 
ही “हेली आफ दि किंग्ज” नामक स्थान है, जहांपर भूखनन द्वारा थीब्जक्रे राजाओक्री 
समाधियां और बहुतसा श्रमुल्य सामान पहिले भी कई बार प्राप्त हो चुक्रा था! विल- 
क्रिन्सन, साल्ट, बेलजोनी, इत्यादि पुरातत्त्वजञोंकी खोजके पश्चात्‌ विद्वानोंकी यह धारणा 
हो गयी थी कि उक्त समाधिभुमिसे जितनी सामग्री प्राप्त हो सकती थी वह सत्र मिल चुकी 
ग्रब वहां कुछु भी नहीं रह गया हे। किन्तु इसके कुछ ही समये बाद थिग्रोडोर 
डेविस नामक सञ्जनने राजवेशकी भोर भी कई सम्राधियां ढूंढ निकालीं । श्रव तो बड़े 
बड़े पुरातत्त्व-विशारदोंका भी विश्वास हो गया कि इस स्थानके सारे रहस्योंका पता लग 
गया, अतः वहां अधिक परिश्रम करना व्यथ है। किन्तु इस वार लाड कारनर्व्हानकी | 
सफलताने पुनः पुँरातत्त्वज्ञोंका यह अनुमान गलत साबित कर दिया है । 

जिस समय लाई महोदय श्रपने प्रधान सहायक श्री होवड कार्टर समेत समाधिके 
बाह्य प्रकोष्ठके द्वारपर पहुँचे उस समय वे अपने नेत्रोंके सामने अटूट सम्पत्ति देखकर 
बिलकुल देग रह गये । सर्वप्रथम उनकी दृष्टि सोनेसे मढी हुई तीन राज-शब्याप्रोंपर | 
पडी । इनपर सुन्दर चित्रकारी की गयी थी । इनके ऊपर उत्कृष्ट कारीगरीकी सुचना ._ ॥ 
देने वाली कई सन्दूकें रखी हुई थीं । इनमेंसे एकपर आबनूसकी लकड़ी और हाथीदांत | 
जड़ा हुआ था जिसपर सोनेके अत्तरोंमें कुछ लिखा हुआ भी था। दूसरी सन्दूकमे प्रेतलोकका | 
दृश्य प्रकट करने वाली वस्तुएं रखी हुई थीं। एक और सन्दूकके ऊपर आाखेटके सुन्दर | 
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दृश्य चित्रित थे । इसके भीतर बहुमूल्य रत्न, सोनेकी खड़ाऊं तथा सुन्दर जरदोजीसे 
युक्त राजवख्र बन्द थे। एक शब्याके नीचे राजा तूतांखश्रभेनका राज-सिंहासन था जो 
उस समयकी कलाका कद।चित्‌ सर्वो्कृट नमूना हे। अत्यधिक्र सोनेसे मढी हुईं एक 
कुसी भी थी जिसपर झत्पाधिक मूल्यके रत्नोंसे जटित राजा और रानीके चित्र भी थे। 
राजाकी पूरी ऊँचाई वाली दो मृत्तियां एक्र दूसरीके सामने (थापित थी । इनपर सोनेका 
काम किया गया था । प्रत्येकके हाथोंमं सोनेकी छुड। एवं गदा थी । प्रत्येक रंग तथा 
हाथ-पांवकी आकृति बड़ी वारीकीसे खोदकर दिखायी गयी थी, नेत्र वांच-निर्मित. श्रोर 
शिरोमूषा बहुसख्यक रत्नोंसे आ।च्छादित थी । वहांपर चार ऐसे रथ भी थे जिनकी 
बाजुग्रोमं मूल्यवान्‌ रत्न तथा सोनेकी कीमती चीजें लगी हुई थीं। सिंहासनके नीचे 
रखनेके निमित्त एक स्टूल भी रखा हुआ था जिसपर खुदे हुए एशिय।वासियोंके चित्र 
इस ग्रभिप्रायको प्रकट करते थे कि उन लोगोंपर भी मिश्रके राजाने अपना आधिपत्य 
स्थापित किया था । इसके अतिरिक्त संगमरमरके समान मुलायम “श्रलावास्टर? पत्थरके 
बने हुए ग्रज्ञातपू्वे नमूनोंकि गुलदस्ते, धूपदानी इत्यादि तरह तरहके सुन्दर पात्र भी पाये 
गये हैं । एक सन्दूकमे “ पेपिरस ? नामक प्राचीन पत्रोंपर लिखी हुई लिपिके पुलिल्दे 
भी प्राप्त हुए हैं, जिनसे पुरात त्त्व-विषयक श्रनेक बातोंपर प्रकाश पडनेकी संभावना है । 
प्रथम प्रकोष्टसे लगा हुआ एक ओर प्रकोष्ठ था जिसके भीतर दृष्टि डालनेसे 
पहिले छण्डकी ही तरह, किन्तु बिलकुल नेसिलसिलेसे रखी हुई, सोनेक्री शथ्याएँ, उत्कृष्ट 
पेटियं, तथा बिविध पात्र इत्यादि वरतुएँ देख पड़ीं । इसके बाद दूसरे प्रकोष्ठसे मिला 
हुआ एक ओर प्रकोष्ठ था जो श्रभी तक खोला नहीं गया । प्रथम दो कोष्ठोंकी सामग्री 
को सुरक्षित रूपसे रखनेरा प्रवन्ध जबतक न द्रो जायया तत्र तक उसके खोलनेका विचार 
नहीं है । इन दो प्रकोष्टोंकी सुरक्ताके लिये लोहेके मजबूत दरवाजे भी बनवाये गये हैं 
` और वहांपर परा भी बैठा दिया गया है । 
मिश्रदेशका क्राजसे कोई सात हजार वर्ष पूर्व तकका धारावाहिक इतिहःस मिलता 
है । यूनानी बादशाह सिक्रन्द्रकी विजयके पूर्व मिश्रके जिन इकतीस राजवंशोंका उल्लेख . 
पाया जाता ढै, उनमेंसे श्रडारहरवे राजबंशक समग्र मिश्र राज'ग्रांका आधिपत्य अधिक 
विस्तृत हो गग्रा था और वह “नूतन साम्र।ज्यःर कहलाने लगा था । - इस वंशका अत्यन्त 
प्रसिद्ध राजा चतुर्थ अभेन होतेप हुआ । उञ समय मिश्चर्व अनेक देवताओंकी उपासना की 
जादी थी! श्रमेन या भ्रमन देवता उन सोमे श्रेष्ठ समभा जाता था ई रंभे 
चतुर्थ अमेन होतेप भी इसी परम्परागत धर्मका अनुयायी था, किन्तु बादर्त उपने अन्य 
सब देवताओंकी उपासना बन्द कर दी और केवल 'एटन? अर्थात्‌ सूये देवताकी उपःसनाका 
ही प्रचार किया । उसने अपनी राजधानी भी “थीव्ज'से हटेकर २०० मील उत्तरकी 
श्रोर वर्तमान टेल-एल-श्रमरना? नामक स्थानपर स्थापित की झोर अपना नाम भी बदलकर 
“खेन एटन? ( एटन देवताका उपासक ) कर लिया । अमन देवताका नाम, उसके 
चित्र तथा स्टरतिचिद्वत उसने मिया दिये और उनके स्थानमै एटन देवताके नाम्रपर नयी | 
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इमारतों तथा स्टरतिचिहनोंका निर्माण कराया । उसकी मृ्युके बाद नये धर्मका विरोध 
प्रबल होने लगा । कुछ ही दर्षोके बाद उसका दामाद तूतांख-भ्रमेन राजा हुआ | तूतांख- 
भ्रमेनने नयी राजधानीका सवथा परित्याग तो न किया, पर उसने पुरानी राजधानीकी 
कीत्तिका तथा प्राचीन धर्मका पुनरुद्वार किया और कई नये नये स्मारक बनवाये । मिश्र- 
देशमं पुरातन वरतुओंका जो संग्रह हालमें प्राप्त हुआ दे, उसका सम्बन्ध विशेषकर इसी 
राजाकें साथ है, क्योंकि वहांपर आयताझर जो अनेक झाकृतिग्रां पायी गयी हैं उनपर 
उसके राज्यारोहणके पूर्व तथा बादके दोनों नामोंका उल्लेख है। साथ ही उसकी दोनों 
मृत्तियां तथा भन्य चिह्न भी इसीका समर्थन करते हें। हां, इस बातका सन्देह श्रवश्य 
है कि इन तीनों प्रकोष्टोंको राजा तुतांख-अमेनकी मूल-समाधि समझना चाहिये या 
यह उसकी मृतदेहको डाकुओंसे सुरक्षित रखनेके निमित्त तजवीज किया हु। पर्वतोत्कीर् 
गुप्त स्थान मात्र है । इसका भेद संभवतः तीसरे प्रकोष्ठके खुलनेपर तथा शिलालिपियों 
इत्यादिकी समीक्ा-परीक्षा करनेपर प्रकट होगा । 

इस सम्बन्ध जो समाचार प्रकाशित हुए हैं उनमें यह बात विशेष उल्लेखनीय 


है कि प्रकोष्टों तथा गमन-पथके द्वारपर लगी हुई मुहरें प्रायः ग्रभम गवध्थामें पायी 


“गयी हैं । अभी तक भूखनन द्वारा जितनी समाधियोंका पता लगाया गया था उनमें 


प्राथ: सभीके द्वारकी मुहर टूटी हुई थीं । किन्तु लाड कारनर्व्दानने जिस समाधिका 
अनुसन्धान किया दै उसमें चोरोंका विलकुल प्रवेश न हो सक्रा हो, यह भी नहीं कहा 
जासकता, वर्योकि द्वितीय प्रकोष्ठका सामान जिस बेतिलसिलेसे रखा हुआ पाया गया है | 
उससे सन्देह होता दै कि उसमें हाथ जरूर लगा द्वे। साथ ही कुछ जोड़ तथा मुहर 
बाद्मै फिरसे लगायी गयी भी प्रतीत होती हें । संभव दै बीसर्व राजवशके 'रामसेस” 
नामक राजाग्रोंने--कयोंकि इस प्रकारके डाकुओंका प्राबल्य उन्दीके जमानेमें हुआ था— 
दूरी हुई मुहरोंको फिरसे दुरुस्त कर प्रकोष्टान्तर्गत सामानकी रच्चाका प्रबन्ध किया हो । 

वत्तेमान अ्चुसन्धानसे संभवत; दो बातोंपर विशेष प्रकाश पड़ेगा। एक तो 
उस समयकी धार्मिक क्रान्तिपर जिसका उल्लेख हम ऊपर कर ही चुके हैं; दूसरे तत्शालीन 
शिल्पनेपुयपर ।  भठरहवें राजवंशके शासनकालमं' मिश्रके शिल्प तथा कलाग्रोंका 
जो पुनरुद्धार हुआ था उसके सम्बन्धकी अनेक बातै इस नूतन अनुसन्धान द्वारा प्राप्त 
सामग्रीसे प्रकट हो जायगी । खासकर प्राचीन पत्रोंका जो पुलिन्दा पाया गया दै उससे 
E अनेक बातें ज्ञात होनेकी आशा दै । यह भी सभव दे कि उसमे तत्कालीन 
रीति-रिवाजों, खास कर मृत-संस्कार सम्बन्धी बातों तथा भ्रघःक्लोकमें प्रेतात्माके जीवन- 
यापनका ही हाल हो जैसा कि इसके पहले पाये गये प्राचीन पत्रोंम था | जब तक सारी 
बाते स्पष्ट रुपसे ज्ञात नहीं हो जातीं तब तक यह शका दूर न होगी । 

इंग्लेणडकी बेकारी और भारत । 

इंग्लेयडके सामने इस समय जो विविध आर्थिक समस्याएँ उपस्थित हें उनमेसे 
बेकारीका प्रश्न भी एक समस्या दे। इधर कुछ दिनॉसे इसने विकट रुप धारण क्र 220 
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लिया दे । बेकार मजुर बडा ऊधम मचा रहे हैं । प्रधान सचिवसे भेट करनेके लिये 

` उन्होंने किस प्रकार आकाश-पाताल एक कर रखा था, यह समाचारपत्र पढ़नेवार्लोंको न्‍ 
विदित ही दै ! नये निर्वाचनक्रे कारण पालमेग्ट ( प्रतिनिधिसभा )में भी मजदुरदलका 
प्रभाव बहुत बढ़ गया दे । वहां भी मजदूर प्रतिनिधि अनेक बाघाएँ उपस्थित क | 
रहे हें । धरकारने जहांतक बन पथ बेकार लोगोंकी मदद की ओर अब भी कर रही 
है । किन्तु आखिर वह उन लोगोंको घर वेठे कबतक खिला सकती दे ? उसञ्चाखजाना | 
खाली हो रहा दे, राष्ट्रीय ऋणकी मात्रा असद्य हो रही दै, और चारों तरफ किफायत की 
जा रही है । संभव है यही समझकर पालीमेयटके सदस्य सर वरदिंगटन ईवन्सनें इस 
संबन्धर्म भारतको भी याद किया दै। आपने कहा है कि भारतीय रेलोंकी पूजीके 
लिये पांच करोड पौण्ड अर्थात कोई पचहत्तर करोड़ रुपयोंका कर्ज विलायतर्म लेक | 
अंग्रेज वेकारोंको काम दिया जा सकता दै । इसका मतलब तो स्पष्ट ही है; उसे श्रौर 
भी स्पष्ट करनेकी क्षमता हममें नहीं दै । हम देखते हैं कि दरिद्र भारतको ही इस प्रकार इंग्लैगड- 
की सहायता करनेका सम्मान दिया जारहा दे, उपनिवेशोंको नहीं, किन्तु इसका कारण 
समझना कठिन नहीं दै । उपनिवेशोंमें इतनी शक्ति दै कि वे अपनी आर्थिक नीतिंम बाहरी 
देशका, फिर चाहे वह इंग्लैगड ही क्यों न हो, हस्तक्षेप सहन नहीं कर सकते । ' भारतमें 
यह शक्ति नहीं है । उसके राजनीतिक शरीरमें स्वतत्र आत्माका प्रवेश भ्रमी तक नहीं 


| 
हो पाया दे । इसी कारण मनचले राजनीतिज्ञ उसे इस प्रकार सम्मानित करनेक्रा उपाय | 
सुनेकी 'ृष्टता कर रहे हैं । 


सरकारने ३० करोड़ प्रतिवधके हिसाबसे ग्रागामी पांच वर्षो्में रेलोंके लिये 
१५० करोड़ रुपय व्यय करनेका निश्चय किया था । हम सममते हें कि इसमेंसे भ्रभी 


[ 
तक कोई २६ व.रोड़से ्रधिकका माल तो विलायतमें खरीदा ही जा चुका है। म्रतः सर [ 
वरदिगटन ईवन्स महोदयकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी हो सकेगी, इसमें शका करनेका | 
स्थान नहीं दे । इससे इंग्लैगडके साहूकारोंका भरा तो होगा ही, साथ ही वहांके बेकारों- * 
को काम भी मिल जायगा, अतः मजदूर दल भी प्रसन्न होगा। किन्तु क्या हम दबी 
ज़बानमें भारत सरकारसे या भारत मंत्रीसे यह पूछ सकते हैं कि यह माल किस 3 
खरीद गया दे ? भर भन्य देशोंमें यह अधिक सस्ते दार्मोमे मिल सकता था या नहीं ! 


हिन्दीमें अर्थशास्त्र सम्बन्धी पारिमाषिक शब्द ह 

हिन्दीरमे अर्थशास्र सम्बन्धी विषयोंपर लेख इत्यादि लिखते समय अंग्रेजी पारिभाषिक | 

शब्दोंके लिये उपयुक्त पर्या्वाची शब्द ढूढनेम या गढ़नेमें कितनी कठिनाई होती दै, यह उन 
 लोगोंसे छिपा नहीं दे जिन्हें इसका जरा भी भ्रनुभव दे । हमें हर्ष दै कि संयुक्त प्रान्तकी 
“इिडियन एकानामिक ्रसो सियेशन' (भारतीय श्रर्थशा विषयक प्रश्नोंका विचार करने वाली 
संस्था) ने यह कठिनाई दूर करनेकी चेष्टा ्रारम्भ की दे। इम हृदयसे संस्थाके सफलमनोरथ 
ओ होनेकी कामना करते दैं। इस सम्बन्धमें विशेष बातें जाननेके लिये संस्थाके अवैतनिक मंत्री 
«श्री दयाशकर दुवे एम, ए. एल एल बी, & गगनी छुकल तालाब लखनऊ? को पत्र लिखिये। _ 
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है 
। 
ओरेम्‌ बन्देमातरम्‌ 
स्वार्थ 


ह सामाजिक विषमता 
उसके कारण आर उपाय । 


Fs 2२ संसारमै आजकल प्रजातन्त्र राज्यकी लहर फेल रही दै । पश्चिमी 

ठ] सा (४ देशोंम राजा और महाराजा तो प्रब नाम मात्रके लिए रह गये हैं । 

a उनको अब शासन-कार्य करनेकी कुछ आवश्यकता नहीं। उनके 

09892959 लिए इतना ही काफी है कि वे बेठे बेठे खानेके लिए भोजन लें और 

मन्त्रीके इच्छानुसार कागजोपर हस्ताक्षर कर दिया करें। गत 

E महाभारतके पूर्व जर्मनी, रूस, आस्ट्रिया, तुकी आदि देशॉमं स्वेच्छाचारी शासक 

- थे । पर युद्वने उन सब राज्योंकी काया पलट दी, अब वे प्रजातन्त्र हो गये दें। भ्रब 

` प्रशन केवल यह उठता है कि क्रा सब पश्चिमी देशोंका शासन वहांकी प्रजाकी इच्छाके 
` अ्रनुकूल द्दोता हे ? क्या वहांकी प्रजा जिसको चाहे मन्त्रीके पदपर नियुक्त कर सकती तथा ; 

` हटा सकती हे? क्या उन्हें वह उसी कामको करनेके लिए बाध्य कर सकती है जिसे वह... 

. कराना चाहती दै ? संक्षेपतः क्या राज्यके सब कार्योपर साधारण प्रजाका ही प्रधिकार दे ? 

इस प्रश्नको हल करनेके लिए जब हम पूर्वीय प्रथवा पश्चिमी देशोकी ग्रोर 


सुच प्रजाका राज्य दै । पश्चिमी देशोंके लिए पूर्वीय देशोंकी हंसी उड़ाना एक मामूली | हक: । 
त हे । बात बातपर वे कह्‌ दिया करते दै कि पूर्वीय देश वाले प्रजातन्त्रके म्मोंकों र | 
है मु १६६ ० १ a2 
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नहीं जानते । पर यदि इन पश्चिमी देश वालोंकी संस्थाओपर विचार किया जाय तो... 
पता चलेगा कि निःसन्देह उन्होने राजाके श्रधिकार तो बहुत कम कर दिये हैं, पर इससे | 
यह नहीं सिद्ध होता कि राज्यके सारे ्रधिकार साधारण प्रजाके हाथमे आ गये हें । यदि 
सब बातोंपर प्रजाका ही भ्रधिकार होता तो मजदूरोंका दल उन अधिकारको प्राप्त करनेके | 
लिए भपनी अपनी सरकारोंसे न लडता । 
सच तो यह है कि राजाके हाथसे भ्रधिकार अवश्य छीन लिये गये हैं, प( 
उन ग्रधिकारोंके स्वामी बड़े बड़े जमीदार, ताल्लुकेदार, सेठ तथा महाजन बन बैठे हैं। 
साधारण प्रजा लाख चेष्टा करने पर भी उनको ग्रब तक न प्राप्त कर सकी है । इग्लेण्डो | 
ही लीजिये । युद्ध समाप्त होनेके पश्चात्‌ इग्लैगडकी प्रजा शान्तिकी स्थापना करना | 
चाहती थी । पर वहांके धन्मदान्ध महाजन अपने व्यापारके लिए नये नये स्थानोंको | 
` पानेकी चेष्टा कर रहे थे। मेसोपोटामिया ( ईराक ), भ्रव, लघुएशिया, मारमोरा 
तथा कालासागर ग्रादिपर श्रधिकार कर वे अपने व्यापारको फैलाना श्रौर इन स्थानोंकी 
भार्थिक सम्पत्तिको लूटना चाहते थे। मजदूर लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे: । 
“हमें शान्तिकी आवश्यकता दै युद्धसे हम पीड़ित हो चुके हैं। युद्धम हमको जाना | 
पड़ता दे । धनी लोग तो धनकी सहायता देकर छूट जाते हैं भोर दमको जान गैँवानी द 
पड़ती दै” । पर दो वर्ष तक उनकी एक भी वात न सुनी गयी । अब भी लाखों रपये | 
हर साल मेसोपोटामिया ( ईराक ) में व्यर्थ व्यय होते हैं । इंग्लैगडकी प्रजा इस भारको 
उठाना नहीं चाहती पर कुछ मद्दाजन भविष्यके लाभकी आशासे इंग्लैगडका धन 
प।नीकी तरह बहते हैं। रूसके विरुद्ध इन महाजनोंने कया क्या षड्यन्त्र नहीं रचे! 
किस लिये? इसी लिए कि रूसकी सोवियट सरकार तथा प्रजा पूंजीपतियों, महाजनों ्रोर 
सेठ साहूकारोके प्रतिकूल थी और दे । इसपर इन पूजीपतियोंने सैकड़ों मिथ्या तथा सच्चे 
दोष लगाकर रूसको न केवल बदनाम करना चाहा वरन्‌ कई वर्ष तक रूसके विरुद्ध प्रजाकी 
इच्छाके प्रतिकूल भी लड़ते रहे। यद्वी दशा अमरीकाकी भी दै; वहां भी पुंजी 
पतियोंका ही ग्राधिपत्य डे । इसका एक सबसे वड़ा सबूत यह है कि जब कभी कारखाने" 
के मालिकों और मजदूरोंमे झगड़ा उठ खड़ा होता दै तब उसके | लिए वे 
सरकारी पञ्चोकी सद्दायता नहीं लेते । उनका विश्वास दै कि पुंजीपतियोंका प्रभाव 
सरकारपर पड़ता दै ग्रतः सरकारी पञ्चोंसे वे उचित न्यायकी श्राशा नहीं करते। 
इतना ही नहीं, प्रजाकी इच्छाके विरुद्ध ही अमरीकामे एकाधिपत्य तथा ट्रस्ट आदि 
संस्थाकी संख्या प्रतिदिन बढ़ती ही जाती हे । प्रजाके न चाहने पर भी भ्रमरीकाके 
झायातपर भारी कर लगाया जाता हे । फ्रान्सकी भी यद्दी दशा द्वे। वहांकी साधारण 
प्रजा जर्मनीके इतनी विरुद्ध नहीं दै, पर वहांके पूंजीपति उस ।जर्मनी)के व्यापारको नष्ट करने 
पर तुले हुए हैं । यही दशा प्रायः यूरोपके सारे देशोंकी है । सारे देश नाम मात्र 
लिए प्रणातन्त्र हैं, वास्तवमें वहां इस समय पूंजीपतियों, ताललुकेदारों तथा रईसोंका राज्य 
है। ठीक यही दशा पूर्वीय देशोंकी दे । कदा जाता दै कि भारतवर्षमे प्रजातन्त्र 


0G 


१% 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


सामाजिक विषमंता ही. 

नींव डाली जा रही दै। पर यदि भली प्रकार देखा जाय तो ज्ञात होगा कि हमारे देशकी 
म्यूनिसिपलिटियों तथा व्यवस्थापक सभाओके सदस्य भी पूंजीपति, रईस, तथा ताल्लुकेदार 

. हैं मौर विदेशी लोगोंके साथ मिलकर वे ही हमारे देशपर राज्य कर रहे हैं । 

क प्रश्न यह दै कि संसार भरमें विशुद्ध प्रजातन्त्र राज्य क्यों नहीं पाये जाते, 

` राज्यका प्रबन्ध इन पूजीपतियोके ह्वाथमें क्यों आ जाता दै? इसका एकमात्र उत्तर 
सामाजिक विषमता? हे । इसकी नींव बहुत पुरानी है । प्राचीन कालसे ही बलवान्‌ 
पुरुष निल पुरुषोंपर राज्य कर रहे हैं ! राजाग्रोंको भी लोगोंने इसलिए चुना था 
कि वे बाह्य शत्रुओंस हमारी रक्षा कर सर्के। पर धीरे धीरे बलवान्‌ पुरुष स्वयं राजा 
बनने लगे । टाडका राजस्थान पढ़नेसे पता चलता दै कि वीर पुरुष किस प्रकार तलवारके 
बलसे राजा बन जाते थे । इतिद्वस पढ़नेसे पता चलता दे कि नादिरशाह, मुहम्मदगोरी 
प्रादि भी तलवारके बलसे ही राजा हुए थे। इसी प्रकार जो नित्रल थे उनकी गिनती 
साधारण प्रजाम होने लगी । मध्यकालमें भी यही बात पायी जाती थी भौर इस समय भी 
यही बात पायी जाती दै, केवल अन्तर इतना दै कि हमारे देशमें दृढ़ राज्य होनेसे बल 
ही सब कुछ नहीं रह गया दै, धनकी महिमा बढ रही दे, धन ही बल हो गया है। 

इस विषमताके दो मुख्य कारण दें । पहिला कारण यह दै कि लोगोके 

स्वाभाविक गुण एकसे नहीं होते । कोई बहुत विद्वान्‌ श्रोर चतुर होता दै रार कोई 
बिलकुल मूर्ख । कुछ लोग म्रपने गुणों तथा प्रयत्ने बहुत धनी दो जाते हैं, भपनी 
सम्तानके लिए हजारों लाखोंकी सम्पत्ति छोड़ जाते हें | ये संतानकी शिक्षा ग्रादिका उचित 
प्रबन्ध करते, उन अच्छे लाभदायक कार्योंम लगाते तथा ऐसा प्रबन्ध कर जाते हैं कि 
जिससे उनकी सन्तान भूखे न मरे । उनकी सन्तानको भी उन्नतिके ्रच्छे साधन मिल 
जाते हैं, उनके पास इतना धन हो जाता है कि वह उससे अच्छा व्यापार कर सकती 
तथा लाभदायक कामोंमें लगा सकती दे । 


विषमताके दूसरे तथा पहिलेसे मिले हुए कारण विषम भ्रवकाश ग्रौर साघन हैं । 
जिस मनुष्यका पिता उसके लिए पुजी एकत्र कर गया है उसके लिए कोई काम करना 
तथा ब्यापारमें घुसना सहल हे । वह सुगमतापूवक पिताके नाम ओर भपनी पूंजीकी 
बदौलत धन पैदा कर सकता दे ! पर चतुरसे चतुर पुंजीहीन बालकको संसारम किसी 
कामके करनेमं असाधारण कठिनाइयां उठानी पडती हैं । निःसन्देह यदि वह गुणवान्‌ तथा 
बहुत चतुर दे तो किसी न क्रिसी दिन स्वयं पूंजी एकत्र कर लेगा पर उसे पुंडीपतिके 
बालककी तरह सुगमता न होगी । 
ह इतना द्वी नहीं, अवक्राशका भी बड़ा प्रभाव पड़ता हे। भारतीयोंकी बहुतसी 
= बुद्धि इसलिए व्यर्थै जाती दै कि यहां अन्त्यज जातिके छोटे बच्चोंको उन्नति. 
 करनेका भ्रवकारा नहीं मिलता । नीच जातिके बालकोंको भ्रब तक पढ़ने लिखने तथा _ 


॥ | र 
दु भपनी बुद्धिको विकसित करनेका पुरा अवसर नहीं मिला दे । इम मानते हें कि माता, | 
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पिता, उनके रहन सहन तथा सामाजिक संस्थाओंका बालकोंपर बड़ा गहरा प्रभाव पढ़ता 
है, पर हम यह माननेके लिए तेयार नहीं कि नीच जातिमें एक भी चतुर बालक उत्पन्न 
नहीं होता । हमारा तो पूर्ण विश्वास है कि यदि उन वालकोंको भी उसी प्रकार शिन्नादि 
मिलनेका पूरा अवकाश दिया जाय जिस प्रकार उच्च वर्ण वाल्लोंके लिए है तो उनमेसे 
कुछ न कुछ बालक अवश्य भारतकी उन्नति करनेम भाग ले सकते हैं । उन लोगोंके लिए 
कठिनाइयां अवश्य हैं । उनके माता पिता इस योग्य नहीं होते कि उनकी शिक्षाद्ा 
उचित प्रबन्ध कर सकें। ज्योंही बालक १० या ११ वर्षका होता है वे उसे 
ऐसे कारयॉमें लगानेकी चेष्टा करते हैं जिनसे उन्हें कुछ धनकी प्राप्ति हो। पर इसलिये 
उन्हें उन्नति करनेका अ्रवसर ही न देना घोर ग्रन्याय है । उच्च वर्णमें क्या सभी उन्नतिः 
शील ही निकलते हैं ? प्रत्येक मनुष्य धनवान्‌, गुणवाच्‌ तथा विद्वान्‌ नहीं हो सकता 
पर धनी, गुणी तथा विद्वान्‌ होनेका प्रवसर सबको बराबर मिलना चाहिये । 

यह तो हुई भारत ऐप देशोंकी बात जहांपर जाति-पांतिका बन्धन इतना हृह | 
है। पर श्रमरीका, इंग्लेगड आदि देशोंमें भी जहां सबको उन्नति करनेका पूरा अवसर | 
मिलता है सामाजिक विषमता कम नहीं । इसका कारण यह है कि सबके पास उन्नति | 
करनेके पूरे पूरे साधन नहीं होते। बनावटी कारणोंका भी मनुष्योंपर बड़ा प्रभाब | 
पड़ता है। केवल बड़े परिश्रमी, चतुर भोर होनहार मनुष्य ही इन सब कठिनाइयोंपर विजय | 
प्राप्त कर पाते हैं । उ. 


इन बनावटी कारणोमें एक कारण पुरानी भिलकियत दै । इससे लोगोंको बेधी 
ग्रामद्नी होती है । जिन मनुष्योंके पास पुरानी पूंजी, जमीदारी, मकानात तथा | 
दूकाने हैं--उनको बिना उद्योग तथा परिश्रम घर बेंडे भोजन मिलता दै । उनको 
धनका अभाव नही रहता । वे उच्चसे उच्च शिक्षा पासकते है; वे यदि चाह तो ग्रधिक 
उन्नतिके भागी होसकते हैं | वे भ्रपना भ्रधिक्र समय विद्याध्ययन तथा लाभदायक कायोंमे 
लगा सकते हैं । वे विवाह देर कर, थोड़ी सन्तान उत्पन्न कर उनको पूर्गतया सुखी 
श्रौर विद्वान्‌ बना सकते हैं । अपने बालकोंको धनोर्पाजनके कार्थोमे लगानेमे उन्हें कुछ भी 
कष्ट नहीं उठाना पडता । 
दूसरी ओर मजदूर हैं जिनका एक मात्र सहारा केवल शारीरिक ड है। 
इनके पास न तो इतनी ग्रामदनी होती दै कि वे बचाकर पूजी इकट्री करले; तथा श्रपने 
बालकोंको शिक्षित बना कर व्यापारादि कार्योर्मे लगा सकें श्रोर इतनी साख ही होती है 
कि वे दूसरोंसे उधार लेसकें । जिसके पास पूंजी दे वह दूसरोंमे पूंजी उधार लेकर उसे 
कल-कारखानों तथा व्यापारमें लगा सकता दै पर जिसके पास पुजी ही नहीं उसे 
कौन उधार देगा ? इन सबका परिणाम यह होता दै कि धनवान्‌ अधिकाधिक धनवान 
होता जाता है भौर निर्धन महुष्यको उन्नतिके साधनोंका अभाव दी बना रहता है | 


कल-कारखानोंने इस विषमताको और भी बढ़ा दिया दै। प्राचीन कालमै 
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हि. सामाजिक विषमता 


ANNAN AAA 


A Ne NS ANANNAN! 


थोड़े ही परिश्रमसे लोग इस योग्य होजाते थे कि वे चरखा, करघ्रा तथा छोटे 
छोटे श्रौजार मोल लेकर जुलाहे, मोची, लोहार; तथा वढ़ई आदिका काम सुगमतासे 
कर सके। पर ग्राज कल एक मामूली पर चतुर श्रमजीवी जिन्दगीभर उद्योग करनेपर 
भीइतना नहीं बचा सकता कि एक कल मोल लेकर कपड़ा बनानेका कारखाना 
खोल सके । हां, यदि उस कहींसे देवी सहायता मिल जाय तो वह भले ही उन्नति 
कर जाय और यदि वह एक बार कारखाना खोल सके तो भ्रपनी चतुराईे , पूंजीपति 
बनकर लाखों रुपये उत्पन्न कर सकता है । ग्रपरीकाके धनाढ्य पुरुष कारनेगी दिको 
इसी प्रकारकी सहायता मिलगयी थी । पर साधारणतया कोई मजदूर अपने परिश्रमसे i 
भाज कल पूंजीपति नहीं वनसकता ओर न उसके लड़के ही ऐसे साधनोंको प्राप्त कर सकते ८ 
हैँ जिसमें ये अपनी विशेष उन्नति कर सर्के । यही कारण है कि शिक्षित देशोंके मजदूर 
चारों भोर पूंजीपतियोंके विरुद्ध ग्रावाज उठारहे हैं। जिधर देखो उधर ही समान 
' अधिकारोंके लिये संग्राम मचा हुश्रा है। साम्यवादका शंखनाद संसारके एक कोनेसे 
दूसरे कोने तक गूज रहा है । मजदूर चाहते हैं कि पूंजीपतियोंको अधिक पूजी संग्रह 
करनेका अवसर न दिया जाय ! उनकी संग्रहकी हुई पूंजीप! इतना अधिक कर लगाया जाय 
कि वे अधिक संग्रह करना छोड दें । कर द्वारा प्राप्त घन सवसाधारणकी उन्नतिमें लगाया 
जाय । पूंजीपतियोंका कथन हे कि कर अधिक लगानेसे कम पुंजी एकत्र हो सकेगी ग्रोर 
जितनी कम पूजी होगी देशकी उन्नति भी उतनी ही कम होगी, बर्योक्कि देशकी उन्नतिके 
| लिए रेल, तार, टेलीफोन, बिजली आदि ्रावश्यक्र हें। पर पूजीके बिना कोई भी देश 
इनका प्रयोग नहीं कर सकता । पूँजी कम होनेके कारण देशकी औद्योगिक्र उन्नति न होगी 
और वहांके कारखानोंको पृंजीके लिये दूसरोंका मुंह ताकना पडेगा । उप देशरमे व्याजकी 
द्र ग्रधिक और मजूरी भी दूसरे देशोंकी अपेक्षा बहुत कम होगी, अव: मजदूर लोग जो 2 
| बातें चाहते हैं उनमेंसे एक भी बात न द्वोगी, उलटा मञदूरोंक्रा नुकसान होगा । 2 


- अब हमें यह देखन, दै कि वास्तविक -बात क्या है? क्या जमींदारों तथा 
| दोना हमारे लिए उतनाही आवश्यक हे जितना किसी समय राजाका 
होना समाजके लिए ञ्रावश्यक था । सच तो यह है कि मनुष्यक्री प्रकृति जल्द नहीं बदलती । 
स्वभावतः मनुष्य तभी अधिक उद्योग ओर परिश्रम करता है जब उसे अधिक लाभकी 
भाशा होती है। यदि किसीको यह मालूम हो जाय कि वह तथा उसकी सन्तान उस | 
धनका उपभोग न कर सकेगी जिसका उसने स्वयं संचय किया है तो वह अपने जीवनमै | | 
ही उस धनको उड़ा देगा । संचित किये हुए धनको भोगनेकी एक मात्र | 
'प्राशा ही मनुष्यको धन संचय करनेके लिए उत्तेजित करती है। हमार देशमै प्राचीन हि: ) 
तथा मध्यकालमै लोग धनको गाड कर रखते थे जिससे लुटेरे उतै छीन न लेजाथ। | 
बहुत लोग तो इसी डरसे धन संचय ही नहीं करते थे। हां. गहने इत्यादिके खपे . 


तो थोड़ा बहुत घन अवश्य एकत्र कर लेते थे, शेषधन खा पी कर उड़ा दिया करते : न 
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क्योंकि उन्हे यह आशा न थी कि हम उस धनका उपयोग कर सकेंगे जिसे हमने बड़े परिश्र- 
मसे पैदा किया है । पर आज कल यह भय नहीं रह गया दै । प्रत्येक पुरुष प्रपने 
संचित धनको भोगनेकी आशा करता है । 
परिवार-पालन, सन्तानकी शिक्षा और उन्नति या सामाजिक उन्नतिकी श्रावांत्ता, 
यशस्वी तथा धनी वननेकी आशाए ही लोगोंको धन-संचयकी थोर प्रवृत्त करती हैं । पर 
यदि हम .क्रिसी मनुष्यकी सन्तानको उसके उपार्जित धनके उपभोगसे वंचित रखना चाहे तो 
फिर वह धनका संचय ही क्यों करेगा ? यही कारण दै कि जिन देशोंमं जायदाद पाने तथा 
चेचनेके समय जायदादपर कर लगाया जाता हे वहां इस बातपर भी दृष्टि रक्खी जाती है 
कि कर इतना अधिक न हो कि जिसके कारण धनी मनुष्य धनका संचय करना छोड़ दें। 
जमीदार, ताल्लुकेदार, व्यापारी. महाजन, सेठ, साहूकार अपने तथा अपनी सन्तानके लिये | 
ही धन संचय करते है । तो कश फिर इन लोगोंपर कर लगाना ही अनुचित है? 
पहिले जम्रींदारों तथा ताल्लुकेदारोंको लीजिये । हमारे देशके प्रायः 
सभी जमींदार तथा ताह्लुकेदार ऐसे हें जिनके पुवत्रोंे या तो सस्ते दामॉमें जमीन 
मोल लेली थी अथवा जिनके पूर्वज मुगल बादशाहोंके समय लयान वसूल कर 
बादशाहोंके पास भेजते थे! इसके बदले वे कुछ बँधा वेतन या कमोशन पा जाया करते ये। 
कम्पनीकै समग्रम भी ये लोग यही काम करते रहे और पीछेसे जमींदार होगये । बृटिश सर- 
कारणे इनके अधिङारोंको स्वीकार कर लिदा और वे उस भूमिके स्वामी माने जाने लगे। 
पर इससे देशे झई बार अनर्थ हुआ ! जमींदारों श्रौर काश्तकारोंम कई बार झगडा हु 
ओर झब भी बराबर हुआ करता है ! जिस प्रमय वृटिश सरकारने जप्रीद्‌रोंके अधिकारोंको 
स्वीकार किया था उस समय भूमिका मूल्य इस देशर्म इतना बढा चढ़ा न था। ज्यों ज्यों 
भुमिका मूल्य बढ़ने लगा त्य त्यों किसानोंपर जर्मीदारोंका अन्याय भी बढ़ता गया । सरकारने 


कई बार हस्तक्षेप किया पर अ्रत्र भी किसात--विशेष कर अवधके किसान --श्रसन्तुष् 
हि” हैं। बहुतसे लोग भूमिको श्रपनी पूँजी समभते हैं, बहुतसे लोगोंने तो i हुई पूंजी 
Es जमीन मोल लेनेमें ही लगा दी 3 । इस अवश्यामें उनकी जमीन आदि छीन लेना तथा 
उनपर इतना कर लगादेवा कि अविभ्यर्मे कोई भी व्यक्ति अपनी पृजीको भूमि सोल लेनेमें न 
F लगावे समःजके लिये हनिकारक होगा । 

किसी भी क्रामके लिये, चाहे व्यापार हो चाहे खेती, भूमिका प्रयोग अनिवायै है । 
परददि भूमिपर इतना विक्र कर लगा दिया जाय कि भूमिपति उस भूमिसे कुछ भी लाम 


न उठा रके, भोर यदि उसे भूमि जानेका भय भी हो तो वह भूमिको न तो मोल ही लेगा 

न उक्षपर कुछ बनावेगा दी । भुमिपर पूर्ण अधिक्रार प्राप्त करना भुमिपति$ लिए 

नितान्त आवश्यक है । सामाजिक उन्नतिक्रे लिए यह पहिलो सीढी% हे ।- बेईमानीसे 

मनुष्य खुदगरज है तव तक वह उसी कामको अधिक मन लगा कर करता डे तथा उसीकी 
उन्नतिमें दत्तचित्त रहता है जिसे वह श्रपना समता है । लेखक फ कि 
१५% 
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या ईमानदारीसे किसी भी प्रकार धन संचय कर यदि उसने भूमिपर अधिकार प्राप्त कर 
लिया है तो समाजका कर्तव्य ढे कि उसे उसका फल भोगने दे, क्योंकि फल भोगनेके 


SAAAAANNAN 


- लालचसे ही वह उस भूमिको मोल लेता है । 


पर प्रश्‍न यह टै कि समाज उसे कहां तक उसका फल भोगने दे? हमने माना 
कि प्रत्येक मनुष्यको अपनी बचायी हुई पूंजीका उपभोग करनेका श्रधिकार दै, पर समाजका 
प्रधिक्रार तो उसपर तथा भूमिपर दोनोंपर दै । भ्राजकल्ल भुमि तथा उसकी उपजका 
जो मूल्य बढ़ रहा दे इसके लिए भूमिपतिको कुछ भी श्रम नहीं करना पइता। उसने 
केवल एक बार भूमि ले ली दै पर आरास पासकी जनसंख्या बढ़ने ्रौर रेल आदिकि निकलने- 
से अनायास भूमि और उसकी उपजका मूल्य बढ़ जाता दै । ऐसी दशाम क्या भुमिपति इस 
बढ़तीका उपयुक्त भोक्ता तथा स्वामी हो सकता दे ? उसने उसके लिए कुछ भी नहीं किया 
है, अतः उसे इस बढतीका कुछ नहीं या बहुत थोड़ा अंश मिलना चाहिये : आजकल 
कोई भी ( साम्यवादी श्रर्थशाखज्ञोंको छोडकर ) यह नहीं कहता कि भूमिपतियों, जर्मी- 
दारों तथा ताल्लुकेदारोंका उनकी भूमिपर अधिकार नही त्रे या न होना चाहिये। पर 
प्रश्न यह उठता दै कि उन्हें उस बढ़तीका कितना भाग मिलना चाहिये जिसके लिए 
उन्होंने कुछ भी उद्योग नहीं किया है । मेरे विचारमं इसपर समाजका ही अधिकार होना 
चाहिये । वह उस बढ़तीका यदि सब नहीं तो अधिकांश अवश्य कर-स्वरूपमं ले ले । 

ठीक यही दशा पूजीपतियों, मह्दाजनों तथा सेठ साहूकारोंकी दै । इनमेंसे 
प्रधिकांशने अपने पितापितामहसे पूजी पायी दै, जिसको उन्होंने किसी न किसी प्रकार 
सुरक्षित रक्खा है । निःसन्देह कुछ पूंजीपतियोने श्रपने ही उद्योग तथा परिश्रममे धनो- 
पाजन किया दे, कुछने बेईमानी तथा निद्यतासे धनोपाजन किया है, पर ग्रधिकांश पूजी- 
पति ऐसे ही पाये जाते हैं जिनके पितापितामह उनके लिए पूंजी तथा सुव्यवस्थित कार- 
बार छोड़ जाते हें । इनपर भी कर लगाना नितान्त श्रावश्यक दै क्योंकि ये लोग भी 
सामाजिक उन्नतिसे लाभ उठाते हैं पर यह कर उनकी ग्रायके भ्रनुसार होना चाहिये । 


` . पुंजीपर कर लगाना पूंजीका संचय रोकना दे । इससे लाभके बदले हानि ही होनेकी सम्भा- 


वना है । हां उन लोगोंपर, जो नगरोंक घरों तथा दूकानोंके स्त्रामी हैं और जिनके घरों 
तथा दूकानोंका मुल्य सामाजिक उन्नतिके साथ बढ़ता जाता हे दूक्ानों तथा घरोंकी यके 
अनुसार इतना कर लग।ना चाहिये जिससे बढ़तीका अधिकांश समाजको मिले. क्योंकि 
यह बढ़ती उनके उद्योगसे नहीं वरन सामाजिक उन्नतिसे हुई है । 

सामजिक्र विषमताके ख्यालसे जनताको हम तीत भ्रेणियोंमें विभक्त कर सकते है । 
सबसे उश्च स्थान धनी पूंजीपतियों, ताल्लुकेदारों तथा जमीदारोंका है जिनकी 
मामदनी बँघी दे, जो अनायास ही भ्रपनी आवश्यक्ताएं पूरी करसकते हैं और थोड़े 


ही पश्रिमसे ग्रपने धनको भौर भी अधिक बढ़ा सकते हैं। ततश्चात्‌ उन मनुष्योंदी 


गिनती दै जो मध्यम श्रेणीके कहलाते हैं । उनकी प्राय पूंजीपतियोंके बराबर तो | 


नहीं, फिर भी मजदूरॉसे अधिक दे । वे यदि चाई तो कुछ परिश्रम और उद्योगसे छ sf 
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कलो र कारखानोंके स्वामी बन सकते हैं। इस श्रंणीके चतुर और उद्योगी पुश | 
प्रथम श्रेणी चले जाते ओर प्रथम श्रेणीके आलसी इस श्रेणीम चले ग्राते हैं। 
लोग बहुधा छोटी छोटी दूकानों तथा छोटे छोटे कारखानोंके स्वामी होते हैं ; 
तीसरी श्रेणी श्रमजीवियोंकी होती दै जिनके पास प्रायः पूजी नहीं होती। इनकी 
सन्तान भी प्रायः श्रमजीवी ही होती दे । पूंजी न होनेके कारण वह उतनी उन्नति 
नहीं कर सकती जितनी मध्यम या प्रथम श्रेणीकी सन्तान कर सकती दे । 
इसमेंस बहुत थोडे लोग मध्यम श्रेणीके योग्य होते हैं | पश्चिमके प्रायः सभी देशोंम 
इनकी सन्तानको मुफ्त प्रारम्भिक शिक्षा मिलती दै । ये लोग अपनी सन्तानको | 
उच्च शिक्षा नहीं दे सकते। अपनी जीविकाके लिये इन्हें दूसरोंका मुंह ताकना पडता है । 
पूंजीपति प्रायः इस कमजोरीसे लाभ उठाना चाहते हैं। यही कारण दे कि श्रमजीवी | 
पूंजीपततियोंको सन्देहकी दृष्टिस देखते हैं । वे चाइते हैं कि पूंजीपति अपनी पूंजीक़े 
बलसे श्रमजीवियोंपर म्रत्याचार न कर सर्के । इसीके लिये वे मजदूर संघोकी स्थापना 
करते, सहयोग समितियां ( कोआपरेटिव सोसायटीज ) खोलते तथा अन्तर्जातीय 
मजदूर कान्फरेन्स ( सम्मेलन ) करते हैं : वे प्रति क्षण इस बातकी चेष्टा करते रहते हैं 
कि पूंजीपति उन्हें अपने बराबर समर्झे। कहीं कहीं तो उन्होने इसके लिये गदर 
मचा दिग्रा। खरूसमें उन्होंने पूजीपतियोंका नाम ही मिटा दिया । अन्य देशॉमेंभी 
बे इसी वातकी चेष्टा करते हैं; पर उनकी चेष्टा कहांतक सफल होगी यह कहना कठिन दै । 
संसार भरके अन्य सब राष्ट्र पूँजीको देशकी उन्नतिका मुख्य साधन मानते हैं। वे कर 
द्वारा बढ़तीको लेलेनेके लिये तैयार हैं पर पूंजीको समूल नष्ट करना नहीं चाहते । जब 
उनकी यह धारणा हे तब तक सामाजिक विषमता लाख उपाय करनेपर भी दूर नहीं 
हो सकती । केवल कर द्वारा इस विषमताका विष हरण किया जासका है पर कोई नहीं 
कह सकता यह विषमता कबतक रहेगी । मजदूर लोग इस विषमताको हटाना चाहते हैं, 
जमीदार, पूजीपति तथा अन्य प्रकारके अ्रधिकारवाले इसे और भी दृढ करना चाहते हैं। 
दोनों दलोंके बीच एक प्रकारका विकट संप्रामसा मचा हुआ दे । पर हमें श्राशा नहीं है 
कि हमे कभी भी जमीदारों तथा ऽपूंजीपतियांसे छुटकारा मिल सकेगा । जब तक 
„ मनुष्य स्वार्थी है, जबतक वह अपने कामको सर्वसाधारणके कामोंकी भ्रपेक्ता ग्रधिक 
सुन्दरता तथा श्रधिक परिश्रमसे करता रहेगा, जब तक वह अपनेको तथा म्रपनी 
` सन्तानको दूसरोंकी श्रपेक्षा श्रधिक प्यार करता रहेगा तबतक यह र नहीं है 
है पूजीपतियोंक्री संख्या कम होजायगी अथवा उनकी आवश्यकता न रहेगी। 
ह विषमता बुरी हो या अच्छी, मजदूर तथा साम्यवादी इमे भले ही बुरा कहें, पर इसे 
दूर करना ्रसम्भव है । जत्रतक हमारा समाज स्थित है तबतक उसमें धनी तथा निधन 
दोनों रहेंगे और तबतक यह विषमता भी दूर न होगी । | ( ्रपूणं ) 
श्यामाबिहारी लाल कपूर । 
आ 
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गिटिल्यको र!ज्यशासन-व्यवस्था ! 
(३) 
दुर्ग ओर नगर । 


श त लेखमें जनयदकी रचाके विषयमे लिखते हुए हमें दुर्गोका उल्लेख 
2 ग 54 करना पड़ा था। वहांपर हमने दुगौंका केवल एक वर्ग-भेद बतलाया 
् था, परन्तु श्रव हम उनका ओर उन्हींके साथ नगरका विशेष विचार 
ह करेंगे 
राज्यको शत्रुश्रोके हमलेका डर सदेव बना रहता हे इसलिये उसकी 
रक्षाके हेतु राज्यके चारों श्रोर दुर्ग बनाने चाहिये । दुर्ग कई प्रकारके होते दें-श्रौदक 
या जलदुर्ग, पावत या पर्वत दुर्ग, धान्वन यानी जलद्दीन अथवा छोटी छोटी झाडीवाली 
उजाड ज़मीनके दुर्ग, और वन दुर्ग । प्राचीन काले सब देर्शोमे किलोंका महत्त्व भारी था“ 
ग्रौर इस कारण प्रचलित रीतिके श्रनुसार ही कोटिल्यने किलोंके महत्त्वपर जोर दिया 
डे उपने कहा दवै कि जल श्रौर पर्वतके दुर्गोसे ही 'जनपद'की रक्षा हो सकती दै । 
राजधानीका स्थान किलेसे घिरा रहना ही चाहिये। साथही वह बहुत सुरक्षित स्थानमें 
बनाना चाहिये । किलेके चारोंग्रोर तीन खाइयां होनी चाहिये। किले केसे 
बनाये जायं, इसके विषयमे कौटिल्यने अनेक नियम दिये हैं । इनमें सुरक्षितताका. 
विचार प्रधान है । राजधानीके किलेमे इमारतें रौर सड़कें किस नियमसे बनायी | 
जायं इसके भी नियम उसने दिये हैं । अच्छे सुरक्षित स्थानमें राजध्रासाद बनाना 
चाहिये और फिर चारों ओर चारों वर्णोके घर रहने चाहिये। देव-स्थानोंका बीचमे 
रहन आवश्यक हे ' एक बात ध्यान देने योग्य दे । कोटिल्यने कहा दे कि प्रत्येक 
। दस घरोंके पीछे एक कुरां अवश्य रहे ! मामुली समयके लिये इनकी अवश्यकता थी दी, 
परन्तु शत्रुसे घेरे जानेपर इनक्री उपयोगिता रौर भी बढ जाती थी । जब नल नहीं थे 
तब भाग बुझानेके लिये भी यह नियम ग्रावश्यक था। आजकल भी इस क्तैब्यको 
माननेवाले राज्य बहुत थोड़े दें। "जो बाहिरिक ( यानी बाहरके ) लोग नगर और 
राष्ट्रके उपघातक ( यानी हानि पहुचानेवाले ) हों उन्हें किलेमें न रहने देना चाहिये। या 
तो उन्हें देहातभें निकालदेना चाहिये अथवा उनपर करका भ्रच्छा बोझ लाद्ना - 
चाहिये ।' 


नगरकी व्यवस्था । 


इतिहासकारोंने चन्द्रगुप्तके राज्यकी व्यवस्थाका जो वर्णन दिया दै, उसमें यह | 
बतलाया दे कि भ्राजकलके स्थानिक स्वराज्यके समान उस समय भी शहरोंकी व्यवस्था Mi 
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उस समय भी इस शासनक्रे लिये “बोड? रते थे । परन्तु कौटिल्यके ग्रन्थमें इनका पता 
कहीं नहीं दे । उलटे उसमें नगरकी रक्षाके लिये एक ही शासक बतलाया गया है भ्रौर वह 
“नागरक? कहा गया दै। कौटिल्यने नगरकी सारी व्यवस्था इसी 'नागरक” को सौंपी है। इसके | 
बाद उसने दूसरे कई कर्मचारियोंके नाम ओर कर्तव्य बतलाये हैं । नगरकी सारी व्यव्था | 
नागरक? के हाथमें रहनी चाहिये, इस कथनसे स्पष्ट जान पड़ता है कि ये दूसरे कर्मचारी । 
डसके हाथके नीचे रहते होंगे। “प्रत्येक दस, बीस या चालीस घरोंके पीछे एक गोप रहना 
चाहिये । उसे उन घरोंके ख्री-पुरुषोंकी जाति, गोत्र, नाम श्रौर कम ( धन्धे) का ही नहीं 
प्रत्युत आय-व्ययका भी ज्ञान हो । नगरके चतुर्थ भागकी व्यवस्थाके लिये एक स्थानिक 
होना चाहिये। 'स्थानिकःको भी सारे नगरकी बाते मालूम होनी चाहिये। यह भी 
झावश्यक दे कि नगरम कोन आता दै कौन जाता दै, इस बातका ज्ञान भी उसे रहे। 
इसलिये 'धर्मणहोके सुखिया्रोंका यह कतेव्य दै कि वे अपने यहां आने वाले 'पाषगडों)+ 
प्रौर पथिकोंकी सूचना “गोप? या 'स्थानिक' को दें । अपने स्थानोम केवल ऐसे" तपस्वी ; 
आर श्रोत्रियोंको स्थान दे जिनमें उनका पुरा पूरा विश्वास हो ।? आजकल भी | 
कहीं कहीं धर्मशालाग्रों और सरायोर्म ग्राने जाने वालेंकी, और कहीं कहीं तो प्रत्येक घ(मे 
प्राने जाने वालॉकी, सूचना पुलिसको ग्रथवा स्थानिक कमचारियोंको देनी पडती है। 
आर जिन लोगोंके विषयमं सरकारको किसी प्रकारकी शंका रहती दे, उनके पीछे या तो | 
गुप्तचर घूमते हैं या ऐसे शंकास्पद लोगोंको भपने निवासस्थानकी सूचना सरकारको देनी 
पडती है । तथापि इस नियमके कुछ भपवादोँक्रा उल्लेख कौटिल्यने किया है। 'काछ- | 
शिल्पी? ( कारीगर ) श्रोर व्यापारी चाहें तो अपनी जवाबदेद्वीपर श्रपने स्थानोंम ग्रपने | 
धंधेके लोगोंको रखलें | 'परन्तु यदि व्यापारी लोग किसीको मना किये स्थान या | 
समयमे या मना की हुई चीजें बेचते देख तो उसकी सूचना अवश्य दे ।१ इसका कारण स्ट 
ही है । मना किये हुए स्थानोपर या मना किये हुए समयमे अथवा मना की हुई चीज़ें 
बेचने वाललोके विषयमें किसीको भी संदेह हो सकता डे । इसी प्रकार, संदेहके पात्र होनेके 
कारण, बहुत भ्रधिक खर्च वरने वाले या भ्रधिक साहसका काम करने वालेकी भी 
सुचना मिलनी ग्रावशयक है । यदि कोई वैद्य गुप्त रोगसे, फोडेसे, श्रथवा भ्रपध्यः 
कारक भोजन द्वारा उपन्न रोगसे पीडित मनुष्यका इलाज करे, तो उसका द्वी नहीं प्रत्युत 
जिसके घरम इलाज हो उसका भी कतव्य दै कि गोप या स्थानिकको इस बातकी 2 दे। 
प्रन्यथा, रोगीके साथ वह भी दण्डनीय होगा । ग्राजकल प्रत्यत्षमें तो इस नियमका प्रयोग 
ट नहीं होता, परन्तु अप्रत्यक्ष रीतिसे यह भमलमें भ्रवश्य आता दै, क्योंकि यदि रोगी कोई 
है: गुनाह करे भौर उसे छुपानेमें कोई डाक्टर इत्यादि भाग लें तो वे भी दोषी होते हैं । 
द्ग परि्राजकोके लिये पाषण्ड शब्द आया दै । पाठकोंको य शब्द आया दै । पाठकोंको यह मालूम हौ 
हि होगा कि जो लोग देखनेमें बड़े धार्मिक होते हैं, पर भीतरसे बड़े भ्रधार्मिक रहते हैं उने 
ओ। आजकल पाखण्डी कहते हैं । इस शब्दका इतिद्वास जो हो, पर कोटित्यके इस शब्द्के 
द्‌ उल्लेखसे यह स्पष्ट प्रतीत होता दै कि उस समय वास्तविक बौद्ध धर्मकी गिरती भ्रवस्था धी। 
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“घरके मालिकोंका काम दै कि अपने घरमे ग्राने जाने वाले लोगोंकी सुचना दें, 
मन्यथा रात्रिको जो कोई चोरियां होंगी, उनकी जव।बदेही उन (घरके) मालिकोपर होगी। 
यदि चोरियाँ न भी हुई तो भी उनपर तीन पणत जुर्माना होगा .” इस नियमका प्रथम 
भोर प्रन्तिम भाग ग्राजकल भी कई स्थानोंमे प्रयुक्त होता दै, परन्तु आगेका नियम इससे 
कुछ भ्रधिक बढ़ जाता दै । “सड़क या गलीसे जाने वाला पथिक शहरके भीतर या 
बाहर किसी मंदिर, पवित्र स्थान, वन या श्मशाने किसीको व्रणपीड़ित, या हानि पहुंचाने 
वाली सामग्रीसे युक्त, या भारी बोझ ले जानेके कारण थका हुमा, या दूसरोंकी ग्रांख 
बचाते हुए, या बहुत सोते हुए, या खूब चलनेके कारण थका हुआ पावे, या वह उस. 
स्थानमै श्रपरिचित सा जान पड़े तो उस पथिकका काम दे कि ऐसे पुरुषको पकड़ लै ।” 
इस नियमे पापकर्म, चोरी या ऐसे ही अन्य श्रपराधोंकी ग्राशका स्पष्ट दे। ग्रभी भी 
समाजको ऐसे लोगोंसे बचानेके लिये कभी कभी यह काम नेतिक या बाकायदा जवाबदेहीके 
कारण करना पड़ता दे । “गुप्तचरोंका काम हे कि वे शंकास्पद लोगोंको निर्जन घरोंमें, 
प्रावकारीकी दूकानोंमें, या पकापकाया चावल अथवा मांस बेचने वाली दूकानोंमें, दूत गदे 
प्रौर पाखगिड्योंके घरोंमें तलाश कर ० इनमेसे.बहुतेरी बातें उचित ही हैं, परन्तु “पका 
परकाया चावल या मांस? बेचने वाली दूकानोंके उल्लेखका अथ स्पष्ट नहीं जान पडता । 


्ाजकल ऐसा कोई नियम नहीं कि प्रमुक समयमै भाग न सुलगानी चाहिये। 
परन्तु नगर-रक्षाकी दृष्टिसे उस समय इस नियमकी थातश्यकता थी । करोटिल्यने बतलाया 
है कि ग्रीष्मे दिनके चार भागोके बिचले दो भागोंमें ( यानी कड़ी धूपक समय ) आग 
सुलगाना मना कर देना चाहिये । लोग चाहें तो घरके बाहर रसोई पक्रानेका काम कर 
सकते हैं परन्तु ्रागसे नगरकी रक्षा हो सके, इसके लिये कुछ भ्रधिक नियमोंकी भ्रावश्य- 
कता थी। “यदि किसी घरके मालिकके पास पानीके पांच घड़े, एक कुम्भ ( पानीलानेका 


#'पण? नामक सिक्का उस समय प्रचलित था, परन्तु इसकी निश्चित कीमत 
बतत्ताना कठिन दै । श्री आफ्टेने न जाने किक्ष ्राधारपर भ्रपने कोशम दिया दै कि 
एक पण अस्सी कौडीके बराबर होता था। इसके लिये भ्रापने हासे एक श्लोकाद्ध भी 
उद्धृत किया दे “श्रशीति भिर्वराटकैः पण इत्यभिधीयते ।” इससे ऐसा जान पड़ता दै कि 
“पण? ताम्बेका सिक्का था झोर भ्रपने एक ग्सेके बराबर ही रहा होगा। परन्तु "पण? 
चान्दीका भी सिक्का होता था ओर उसका वजन भ्राजकलके रुपयेके करीब चार पञ्चमांश 
रहता था । जब हम भ्रर्थशाख्रके भाधारपर उस समयकी साम्पत्तिक स्थितिका विचार 
३ तब उस समयके सिक्कोके विषयमे ग्रधिक विस्तारपूर्वक्र लिखेंगे ! लेखक 


[ “शब्द कल्पद्रुम’ ( तृतीय काण्ड ) तथा बगला विश्वकोष ( दशम खण्ड ) 
में भी “पण? का अर्थ ८० कौड़ी या २० गण्डा लिखा है । विश्वकोषमें उक्त इलोकाङ 
भविष्य पुराण” से लिया गया है | सं० स्वा] | 


ह. 


घडा ), एक द्रोण, एक सीढ़ी, एक कुन्हाडी, एक सूप; एक अंकुश! चिमटा (या | 
शायद संडसी ) भोर मशके न रखेगा! उसपर एक चतुर्थांश पण! जुर्माना होगा | 
क्या ही च्छा नियम कोटिल्यने बतलाया दै । इसका अभिप्राय यही है कि गांग लग | 
गयी तो आग बुझानेकी सब सामग्री प्रत्येक घर रहनो चाहिये ताकि दौड धूप करनेमे | 
समय न खोना पड़े । आजकी नवीन स्थितिमें भी इस नियमकी श्रावश्यकता बनी ही हे । | 

ह 

हु 


स्वाथे 
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कौटिल्यने एक नियम यह भी बतलाया है कि सब बड़े राम्तोंमे, चोरास्तोंमें और राजप्रासादके . 
चारोंग्रोर पानीसे भरे हजारों घड़े रखने चाहिये, परन्तु श्राजकल इस नियमकी आवश्यकता 
कम हे, क्योंकि बहुधा सब शहरोंमे नलोंकी व्यवस्था हो गयी है । तथापि यदि 
शहरोंमें बड़े बड़े होदे बना दिये जायें तो इससे लाभ ही होगा । कौटिल्यने यह आवश्यक 
नियम बतलाया दे कि यदि कोई मनुष्य घरका मालिक होकर भी कहीं ग्राग लगनेपर 
सहायता देनेके लिये दोड़कर न जावे तो उसपर बारह पण जुर्माना किया जावे, ग्रौर 
यदि कोई किरायेदार ( विक्रयी ) न दोड जावे तो उसपर छुः पण जुर्माना किया जावे। : 
आग एक ऐसी भयकर आपत्ति दै कि उसे दूर करनेका काम लोगोंकी सदिच्छा सह- 
कारिता, परोपक्रार, दि उच्च मनोवृत्तियोंपर छोड़ना कौटिल्यको ठीक न जँचा। | 
इसलिये उसने कहा दै कि जो कोई गृहस्वामी आग वुभा।नेमें योग न देगा, वह दगडनीय | 
होगा। ग्रौर यह बात भी ध्यानर्म रखनी चाहिये कि यह जबरदस्ती घरोंके मालिकों- 
पर ही है ।। जिनके घर नहीं उनपर यह जिम्मेदारी लादना वरृथा दै। जिनके घर 
हैं उन्हींको इच्छा होगी £ श्राग जल्द बुभ|यी जाय : बिना घर वाले बदमाश लोग 
तो उसे भोर भी भड़कानेकी कोशिश करेंगे क्योंकि उस समय लूटमार करनेका मौका 
मिल सकेगा । 'फूंसके छप्पर निकाल दने चाहिये? । इसका अ्रथ स्पष्ट नहीं दै । कया 
भ्राग लगनेपर फूंसक्रे छुप्पर निकाल देने चाहिये ग्रथवा शहरमै फूंसके छप्पर रहने ही 
न देना चाहिये । पहला भ्र्थ ही अधिक संमदनीय जान पड़ता दै । झागसे काम 
लेने वाले ( जेसे सोनार, लुह्दार भ्रादि ) अलग एक ओर बसाये जायं | लोगोंको 


#यह काठका बना हुआ पानीका पात्र था ओर ब्डेधा घरके दरवाजेपर रखा रहता 


था ।--लेखक 


श्री शामशाख्रीजीने हाथीके भ्ेकुशका उल्लेख किया है, परन्तु हमारी समभे 
इसकी ग्रावश्यकता रस्सी वगैरः लटकानेके लिये होगी इसलिये इसे आजकलका 'हुक' 
कहू सकते दें |->लेखक ' 

, {जदं जुर्मानेके सम्बन्धे 'पण” का उल्लेख हे, वहां उसे चांदीका सिक्का समझना 
चाहिये । जुर्माना दरड देनेके लिये क्रिय! जाता है ओर इस कारण दगउके समान जेचनेरे 
लिये उसे चांदीका समझना होगा ! लेखक 
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- इसका भी उत्तर देना कठिन दै | विन्सेय2 स्मिथने भी कहीं इस बातका दिग्दर्शन 
.. नहीं किया दै। आजकल देहततोंमें लोग पने घरकें साभनेकी गली साफ करलेते हैं । 


७९, 


कोटिल्य की राज्यशासन-व्यवस्था 
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[गकी आफतसे वचानेके लिये इस नियमकी आवश्यकता स्पष्ट दै। श्राजकल भी 
देहातोर्म सोनार या लुहारकी ग्रसावधानीके कारण गांवोंमें आग लगनेके मौके देखनेमे 
आते दें । जो श्रसावथानी करें, वे ही उसकी झाफत सहे, यही इस नियमका मलब देख 
पडता दै । परतु श्रसावधानी करने वाले लोग इतनपे ही पूर्णतया बरी नहीं हो सकते । 
उनपर ५४ पण जुर्माना करना चाहिये । परन्तु जो जानबूमकर श्राग लगार्वे वे तो श्राग- 
मं दी जला दिये जायं। इस नियमको श्राजकलके लोग बहुत कठोर कहुँगे। परन्तु 
यदि हम आगके भयंकर परिणामंको देख और उस समदकी स्थितिका खराल रखें तो 
हमें यह मानना होगा कि उस समय इस कडे नियमकी ग्रावश्यकता थी, आर हमारी 
समभमे, अब भी है क्योंकि आगसे जानमालको कितना भय रहता ॥ यह किसीको बज- 
लानेकी भ्रावश्यकता नहीं । 


सफाईके भी कई श्रच्छे दिये हैं। “जो कोई सड़कपर कूड़ाकर्कट फॅकेगा . 
उसपर हैपण जुर्माना होगा !”' इस निग्रमको पढ़कर हमें “टाइम्स श्राफ इगिड्याटक 


एक दो नोटोंका स्मरण हो आया; बड़े शहरोंमें लोग सडकोंपर घरक्रा कूडाकर्कट 
मनमाने फेक देते हैं जिसके कारण लोगोंको बड़े कष्ट सहने पड़ते दें: उक्त पत्रके 
संपादकने वम्वईके विषयमे जो कुछ लिखा था, उससे यह ध्वनि निकलती थी कि 
यदि लोग इन बातोंको न रोकेंगे तो कायदेकी आवश्यकता पैदा हुए बिना न रहेगी। 
ऐसी दशाम कोई आश्चर्य नहीं कि कोटिल्यन ऐसे कामक्रो अपराध माना: न ॥ 
किन्तु यहांपर यह प्रश्न किया जा सकता है, कि कूडाक्रर्कटके लिये कोटिल्यने क्या प्रबन्ध 
बतलाया दै? इसका उत्तर '्र्थशास्त्र'क श्राधारपर नहीं दिया जा सकता क्योंकि, 
“जहाँ तक हमने ढूंढा ६, अ्न्थम इस बातका विचार कहीं नहीं है। विन्सेगट स्मिथ कृत 
चद्रगुप्तके राज्य-वर्णनसे ही, किसी अशर्से, यह बात जानी जा सकती है । यदि आजकल 
ऐसे गांवों या शहरोंमें जादै जहां म्युनिसिपलटियां नहीं है तो इस विषयमे पहले यह 
बात देखने *वेगी कि लोग सालभरतक घरके भासपाग कूड़ाकट इवढ़ा करते हैं 
भ्रौर बरसातके वाद उसे खेतोंमे खादके बतोर डाल आते हैं या किसी लेनेवालेको 
दे डालते हैं । दूसरे, कुळ लोग ऐमे भी रहते हैं जो घरका भौ कूडाकर्कट गांवके बाहर 
डाला करते हैं । परन्तु बड़े शहरोंमे यह उस समय भी संभव नहीं माना जा सकता 
कि घरोंके भीतर या उसके भासपास कूड़ा इक्रा किया जाय । फलतः यह अनुमान 
निकालना पडत। दै कि लोग रोज शहरके बाहर कूडाकरेट फें राया उरते होंगे । परन्तु 
इतनेसे ही यइ प्रश्न पूरा पूरा हल नहीं होता । सडकोंपर और गलियॉमें धीरे धीरे 
बहुतसा कचरा इकट्ठा हो ही जाता दे । इसके लिये अया प्रबन्ध था ? कौटिल्यके ग्रंथसे - 


१ भशमै अबतक यह काम शहरोंसे भी होता दै | घर्के ठीक सामनेदो जमीन 
न क, 
१८१९ 
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गन्दी रहना किसीको नहीं भाता । परन्तु इतना मानलेनेपर भी बड़ी सडकोकी सफाई, 
का प्रश्न हल नहीं होता । इसलिये यह भी मानना पडता है कि प्रत्येक शहरम इस कामक 
लिये कुछ न कुछ प्रत्रन्ध अवश्य रहा होगा । ऊपर बतलाये गये नियमके बाद कोरिल्यने 
हा है, ““जो कोई ( सडकपर ) कीचड़ या पानी इक्रा करेगा उसपर है पण जुर्माना 
होगा और जो कोई येही भपराध राजमार्गपर करेगा उसपर ऊपर दिये जुर्मानेसि 
दुगुना जुर्माना होगा ।? प्रागे कहा दे “पुग्यस्थान, जलाशय, मन्दिर भौर 
राजप्रासादर्म जो कोई मल-विसर्जन करे उसपर एक पण्से लगा कर श्रागे श्रपराधके 
अनुसार दणड होगा; परन्तु मृत्र-विसजन करे तो उसका आधा दगड होगा। हां, 
यदि ग्रोषधि, व्याधि या भयसे कोई यह काम ( मल य। मृत्रका विसर्जन ) करे तो उसे 
दणड न दिया जायगा । जो कोई शहरके भीतर बिल्ली, कुत्त नेवले या सांपका मृतशरीर 
डालदेंगा उसपर तीन पण जुर्माना होगा; गधे, ऊंट, ख्च्चर या ढोरकी मृत देह 
डालनेवालेपर छः पण जुर्माना होगा; और मृत मनुष्यका शरीर डालनेवालेको ५० पण | 
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दगड देना होगा । ?? भ्राऊकलकी नाई उस समय भी श्मशान निश्चित रहते धे, | 
क्योंक्रि कोटिल्यन कहा दे कि “मरघट या श्मशानभूमिको छोड़कर अन्यत्र कोई । 
मृत शरीरका दहन करे या उसे गाडे तो बारह पण दण्डका भागी होगा । ” श्मशान 
ही नहीं बल्कि श्मशान मार्ग भी निश्चित रहते थे । कोटिल्यका स्पष्ट नियम दै कि जो 
कोई किसी मृत शरीरको हमेशाके गा निश्चित किये द्वार या मार्गको छोडकर मन्य द्वार 
या मार्गसे लेजावेगा वह दगिडइत होगा । इतना ही नहीं, जो द्रारपाल ( यानी फारकके . 
चौकीदार ) ऐसा करने देंगे उनपर दोसौ पण जुर्माना द्वोगा। इस नियमके कई 
हेतु हो सकते हैं। निश्चित मार्ग या द्वारसे मृतशरीर लेजानेसे किस दिन कितने 
लोग क्रिस कारण मर, यह जाना जा सकृता दहै। इस रीतिसे शहरकी व्याधियोंका 
पता लग सकता दै । साथ ही अपराध करनेवाले भी पकडे जा सकते हैं, क्योंकि 
मामूली रास्तोंको छोड भ्रन्य मार्गसे मृतकको लेजाने वालोंके विषयर्म सन्देह होना स्वाभाविक 
है । तीसरे, चाहे जहांसे मृतक लेजानेसे लोगों को असुविधा भी हो सक्ती दे । 
रातको शहरम कोई घटना न होने पावे इसक विषयमे कोटिल्यने अनेक नियम 
दिये है । उनर्मस कुङुका उल्लेख प्रारम्भम हो चुक्रा दै। शहरके भीतर रातको 
घुमनेका भी नियम आवशयक है । रात होनेके छु ( नालिका ) घड़ी बाद दिनि 
निकलनेसे छः घडी पहले किसीको न घूमना चाहिये, और इस वातकी सूचना लोगोको 
नक्रा बजाकर देनी चाहिये। “नक्क।र।* बजनेपर जो कोई ( इस बिचले समयके ) 
*यूरोपीय देशों मे भी 'मध्य युग? मं ( लगभग चार-पाँच शताब्दियोंके पहले ) 
ऐसी ही प्रथा प्रचलित थी । रोम-सभ्यताके प्रार॑भकालमं 'करफ्यू' नामक घण्टी बजा- 
नेका कदाचित्‌. यह भी अभिप्राय था कि मधिक रात बीत जानेपर लोग बहर न निकले भर 
रातमे किसी स्थानम एकत्र होकर साजिश न कर सें । ( एनसाइक्जोपीडिय्रा ब्रिटेनिका, 
एकादश संस्करण, खण्ड ७ छ ६३८ देखिये )--सम्पादक । 
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प्रथम याम* में या अन्तिम याममें राजप्रासादके पास घूमता हुम्रा पाया जावेगा, उसे 
१६ पण दण्ड देता होगा, अर जो कोई बिचले याममें घूमता पाया जावेगा उसका 
इससे दुगना जुर्माना होगा, शोर जो कोई ( नगर या दुर्गके ) बाहर घुमता पाया जावेगा 
उसपर चारगुना जुर्माना होगा। जो कोई शकनीय स्थान (या काल ) में कोई 
ग्रपराध करते पाया जायगा उसकी जांच पड़ताल की जावेगी ।  इसका यह श्रर्थ नहीं 
कि रातको कोई घूमने ही न पावे । मानव-संसारके कई काम ऐसे होते दें जो रातको 
भी करने पडते हैं । इसलिये कोटिल्यने कहा दे, “जो कोई सूतिका, चिकित्सा, या 
प्रेतद्हनके लिये या हाथमे दीपक लेकर या नक्कारा बजनेका कारण जाननेके लिये या 
नागरक' से मिलनेके लिये या ञ्रग्नि चुझानेके लिये या ग्रधिकारियाँडा पत्र (यानी 
भ्राजकलका पात ) लेकर रातको जावेगा वह न पकडा जावेगा ।? इस गपवादसूचक 
नियममें उन सब कारणोंका समावेश हो गया दे जिनसे प्रेरित होकर किसीको रात्रिके 
समय भी आने जानेकी अवश्यकता पड सकती दै । आगे कोटित्यने कहा हे, “ “चाररात्नि'- 
को ( स्वतंत्रतासे घूमनेकी रातको ) जो कोई वेशान्तर करके घूमेगे या जो मना करनेपर 
घूमेगे या जो दगड और शस्र लेकर घुमेंगे, वे अपराधाचुसार दगःनीय होंगे ।” 'चाराात्रि'- 
के उल्‍्लेखसे ऐसा जान पड़ता है कि उस कालमें कुछ रात्रियोको लोग स्वतंत्रतासे घूम 
स्ते थे । बहुधा ये रात्रियां सामाजिक, धार्मिक या राजकीय उत्सवोंकी रात्रिया होती 
होंगी । बिना ग्रधिकारके या श्रनुचित समयपर घूमने वालोको रोकनेका काम, आजकलकी 
नाई, उस समय भी पहरे वालोंके सिपुद था । जिसे रोकना चाहिये उसे यदि वे न रोके 
तो उन्हें अनुचित समयमे घूमने वालेके अपराधसे दुगुना दण्ड मिलता था । परन्तु इसी के 


*धयाम? का अर्थ साधारणतः एक प्रहर यानी तीन घण्टेका होता है, भौर 
यही अनुमान शामशास्जीजीका भी प्रतीत होता है । परन्तु हर्म नहीं जान पड़ता कि यह 
अर्थ यहां लागू हो सकता डे, क्योंकि छः घड़ी पहलेके रोर छः घड़ी ग्राखिरके 
निकाल दें तो कुछ मिलाकर बारह घड़ी यानी ४ घण्टे ४८ मिनट निकाल देने पड़ते हैं । 
रात सदा बारह घण्टेको नहीं होती, परन्तु यदि यह मान भी लिया जाय तौ भी बिचला समय 
करीब सात घण्टेका ही रह जाता हे, श्रोर यहांके मूल उल्लेखसे यह स्पष्ट दै कि इस 
बिचले समयमे कमसे कम तीन “याम? माने जायें । इस प्रकारस हिसाब लगानेपर एक 
याम तीनसे कम घण्टोंका निकलता दै । यह हुई उस भअवस्थाकी बात जब रात बारह 
घण्टेकी हो । परन्तु गर्मीके दिनोंमें उत्तर हिन्दुस्थानमें रात नौ साढ़े नो घण्टेकी ही 
होनेकी सम्भावना है । ऐसे समयमे यदि करीब पांच घण्टे इनमेंसे घटा दिये तो चार साढे 
चार घण्टे ही बच जाते दें। ऐसी ग्रवस्थामें याम डेढ़ घण्टेसे ्रधिशका नहीं हो सकता । 
इस विषयमे सम्बन्ध रखने वाली सारी बातोंको एकत्र कर हम किसी भ्रन्य लेखमं लिखनेका | Fa 
करेंगे लेखक सं 
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साथ यह भी कहा गया है कि जिसे न रोकना चाहिये उसे रोकनेसे भी उन्हें उतना ही दइ 
होता था } यहां मूलमें है, “ रक्षिणासवार्य वारयताम्‌ वार्य चावारयतामक्षणद्विगुणु 
दण्डः । ” हसारी समभम श्री श।मशासतरीजीने ' स्टोप ? शब्दका जो उपयोग किया दै 
वह पूरा पूरा ठीक नई यहां वारण करनेका अर्थ रोक रखना दै । र यदि यह 
भर्थ किया जाय तो नियमकी विचित्रता (१) दूर हो जाती दै । 'वारयतां' का म्टोँपिंग 
या “अ्रवारयतां? का 'नॉट स्टॉपिंग? रथं करनेसे यह विचित्रता पैदा होगी कि पहरे वाला 
बिना रोके ( यानी खड़ा किये ) केसे जान सकता है कि श्रसुकको जाने देना चाहिये 
भोर अमुकंको न जाने देना चाहिये । इर कार्यके लिये रोकना यानी क्षणमर खडाका 
पूछुपाछ करना अत्यन्त आवश्यक हे । इसलिये 'वारयतां? का अथ "रोक रखने वालोंका! 
और 'ग्रवारयताम्‌’ का अर्थ “न रोक्न रखने वालोंका? होता दै । पहरे बाले अपने काममें 
व्यग्र रहें, इसलिये आवश्यक है कि वे अनुचित मोहम न पड़ें । इसी हृष्टिसे कौटिल्यने 
कहा है कि यदि किसी पहरेवालेका किसी दासीसे अनुचित सम्बन्ध हो तो वह दण्डनीय 
होगा । यह स्मरण रखना चाहिये कि दासी दास शब्दका जातिवाचक ख्रीलिंगसूचक 
रूप है । इससे सपष्ट दोता हे कि इस समय तक जातिनिर्वन्ध पूरे न बन. चुके थे शरोर 
वणसंकर जारी था, इतिहासके देखनसे भी इस बातका समर्थन होता दै 


इसके आगे कौटिल्यने 'नागरकः के कुछ झर्तव्य बतलाये हें। उसका काम है 

कि शहरम रातको जो कोई जडजीवसम्बन्धी घटना हो उसकी सूचना राजाको दे। यदि 

` वह ऐसा न करेगा या अपने कार्यम किसी तरहकी ग्रसावधानी दिखलाते देख पडेगा तो 
वह अपराधके अनुसार दगडनीय होगा ! उसका काम दै कि 'वह रोज जलाशयो, सड़कों, 

गुप्त मागो, किले, किडेकी दीवारों श्रोर रक्षाके दूसरे साधनोंकी देखरेख करे ? 'यदि 

गुमी हुई, भुली हुई, या छोड़दी हई कोई चीज मिले तो उसको द्विफाजतसे रखे ।” सारांश, 

नगरकी शान्ति भोर रक्षाके लिये नागरक? जिम्मेदार था । 


समय -समयपर कैदियोंके मुक्त करनेकी प्रथा भी इस कालर्भ देख ब हे । 
कोटिल्यने कहा दे कि राजाके जन्मके दिन वालक, वृद्ध, व्याधिपीडित या श्रनाथ कैदी 
छोड़ दिये जायं । पुण्यशील केदियोंको था कैदियोंसे (१) कुछ करार किये हुए कैदियोंको 
'दोषनिधक्रय? यानी सुक्त होनेका द्वव्यरूपर्म उचित दण्ड दे तो छोड़ देना चाहिये । इधी 
प्रकार समय समपर देखते रद्दना चाद्रिये कि कोन केदी च्छा .काम करनेके कारण, 
४ शारीरिक दगड भोग लेनेके कारण, या द्रब्यरूपर्म दगड पटा देनेक कारण छोड दिये जा 
सकते हैं भोर ऐसे जो कोई हों उन्ह छोड़ देना चाहिये! इसी प्रकार, देशःविजयके 
समय, युवराजाभिषेकके समय या राजपुत्रके जन्मोत्सवके समय कैंदियोंको छोड़ देना चाहिये। 
यह बतलानेकी आवश्यकता नहीं कि इनमेंसे बहुतसी रीतियां हिन्दुस्तानमें सदैव जारी 
और उनमेंसे कुछको अंग्रेजशासकोने भी स्वीकार किया दै 
नगरके प्रबन्धके विषयमे कोटिल्यकी योजनाका संक्षिप्त वर्णन कर ही चुके हैं। 
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मेंगेस्थनीजक आधारपर तिन्सेगट छिथने चन्द्रगुतके कालके नगरज्ञासनकी व्यवस्थाका 
खास करके, पाटमिपुत्रवी व्यवस्थाका, जो वयान किरा टे, वह इसमे मिलता नहीं जान 
पड़ता । भिन्सेण्ट स्मिथने भी यही वात कही है । उसका कथन है कि चद्धगुप्तके समयम 
जो नगर व्यवस्था थी, वह उसकी बनायी थी । विन्मेण्ट स्मिथने इस नगर-व्यवस्थाको 
“म्युनिसिपल कमीशन? कहा दे । बहुतेरे दूसरे इतिद्वासलेखक विन्सेयट स्मिथका ही 
प्राधार लिया करते हैं, इस कारण वे भी इसी लेखकके शब्दका उपयोग किया करते हैं, 
श्रोर इस तरह, हमारी समभे, वे हमारे मनमें वाध्तविऊ स्थितिकी कुछ भिन्न ही कलना 
उत्पन्न करते हें। यह सम्भव द्रो सकता दे कि कौटिल्यने अपना ग्रंथ चन्र५प्तके शासनके 
नितान्त प्रारम्भ कालम लिखा हो, और इस बातको एक दुसरीं रीतिसे हम मी दिखला 
चुके दें । तथापि हमें नहीं जान पइता कि मेगेश्थनीजके नगर-शासनके वर्णन और 
कौटिल्यदी ही व्यवस्था दत्त्वतः कोई भेद रहा होगा । हम दोनों वर्णनोंका एक रीतिसे 
सामञ्जस्य कर सकते हैं और विन्सेगट स्मिथने ्रपने पाठकोंको जिस भ्रममें डाल दिया है 
उसे भी दूर कर सकते हें । चन्रगुप्तकै राजा वननेके समय पाटलिपुत्र नगर उतना 
विशाल न रहा होगा जितना बह उसके समयमें हो गया । कोटिल्यका दिया वर्णन पहलेके 
पाटलिपुत्रको लागू होता था । जैसे जैसे वह विश्तृत होने लगा होगा वैसे वैसे श्रम- 
विभागकी आवश्यकता पड़ी रोगी । नागरक ओर स्थानिक रहे ही दोगे, परन्तु बढे 
विशाल नगरमे अनेक झार्योकि सम्प!दनार्थ श्रनेक कमे वारियोंकी आवश्यकता भी- पड़ी होगी, 
एक ही कार्य या समान कार्योके लिये जो कर्मचारी थे, वे ग्रापसमें मिलजुल कर काम 
प्रोर सलाह मसलहत करते रहे होगे । इस कारण मेगेस्थनीजको ऐसा प्रतीत होना 
स्वाभाविक है कि नगरका प्रत्रन्ध “बोडके द्वारा होता था । विन्सेणट स्मिथने यह कहीं 
नहीं बर्दलाया कि इन सारे 'बोडों'के ऊपर कोई अ्रधिक्रारी था या नहीं । हम सममते हें 
कि ऐसा अ्रधिक्गारी जरूर रहा होगा । अन्तम सारे प्रब्न्धकी जिम्मेदारी किसी भी ब्यव- 
स्थामें एक मनुष्यपर ही रखनी पती है । सारे जगतका इतिहास इस तत्वका साक्षी 
हे । शासनका कास रुकने न पावे यानी कोई श्रालस्य या प्रमाद न करने पावे भोर भिन्न 
भिन्न विभाग आपसमै न भगडने पावे, इसके लिये एक सर्वोच्च प्रधिकारीकी भावश्यकता 
हे। चन्द्रगुप्तक्रा राज्य चला शोर विन्सेणट स्मिथने उसक्री काफी तारीफ की है। क्या 
यह राज्य-शासन नगरम बिना सर्वोच्च अधिकारीके रहे ही संभव हुप्रा होगा ? भाज कल भी 
म्युनिसिपल बोर्डको प्रेसिडेयटकी आवश्यकता होती हे। ऐसी भ्रवस्थामे हमें मानना र 
पड़ता दे कि नगरके प्रबन्धके इन सब वोर्डोके उपर 'नागरक' रहा होगा । इतना ही नही, | 
हमारा तो यह अनुमान है कि इन वोडोंके सदश्य स्थानिक या ऐसे ही अन्य कर्मचारी रहे 
होंगे और वे सरकारी नौकर थे । श्रन्तिम बात विन्सेगट स्मिथने भ्रपने प्रथमं लिखी द्व 
 हे। इसलिये चन्द्रगुप्त कोलीन नगर-व्यवस्थाके बोडोंकी तुलना ग्राजकलके म्युनिसिपल 
 बोडोसे नी की जासकती । इन दो कालोंके बोडोंमें तत्वका एक भारी भेद दे । प्राजकलके 
E 'नोडोके सदस्य बहुधा चुने हुए दवोते दें, उस समयके सदस्य सरकारी कर्मचारी होते ये 
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परन्तु विन्सेणट स्मिथने “म्युनिसिपल” शब्दका उपयोग किया हे। इस कारण उसके 
ग्ंथके पाठक उसके वानसे सदा यही सोचते हैं कि चन्द्रगृप्तके पाटलिपुत्रमें श्राजकलके 
समान "स्थानीय स्वराज्य? था । अब हमारे पाठक देख सकते हैं कि कोडिल्यकी दी हुई 
व्यवस्था भ्रौर मेगेस्थनीजकी नगर-व्यवस्थाके वराने विशेष भेद नहीं है । विशाल नगरीमे 
श्रम-विभागकी, कर्मचारियोंकी संख्या बढ़ानेकी तथा सहकारिताकी आवश्यकता पइनेसे 

उन्हें बोडौंका स्वरूप मिलना स्वाभाविक था, परन्तु स्मरण रहे कि वे सदेव सरकारी कर्मचारी 
ही रहे । नगर-शासनके लिये कोटिल्यने जो नियम दिये हैं वे भी चन्द्रगुप्तके समय भ्रधि- 
कांश पाये गये होंगे, क्योंकि कोई भी नियामक वस्तुस्थितिको छोडकर नितान्त नयी 
बातोंकी कल्पना नहीं कर सकता । अप्य बातोंके समान कोटिल्यकी यह व्यवस्था भी उस 
समयकी वस्तुस्थितिका निदशक ही है । धीरे धीरे अधिक विचार होगा ही, इसलिये 
इस समय इतना ही लिखना काफी है । 


2 


गापाल दामादर तापस्कर 


रेलोके सञ्चालनका संवत्‌ १६७८ का जो विवरण हालमें निकला दै 
उससे प्रगट होता है कि संवत्‌ १६७८ के अन्तर्मे १७ चैत्र ( ३१ मच; 
१६२२ ) तक रेलोंके निमित्त पूजीके रूपमे कुल ६४६०६ करोड रुपये 
लगाये जा चुके थे . गत वर्ष रेलोंकी विशुद्र आय सोलद्द करोड़ रुपये दी 
रही अर्थात्‌ लगी हुई पूंजीपर फी सैकडे २७५ की ही प्राप्ति हुई। छण 
इत्यादिका व्याज देने तथा रेलोंके सम्बन्धक अन्य दायित्वोंको पूरा करनेके 
५३ ' लिये इससे भी ग्रधिक़ रकमकी जरूरत थी । इस हष्टिसे रेलोंकी आमदनी 
१) तो थी ८१६४ करोइ ओर खच था ९१:२१ करोड़ अर्थात्‌ ६.२७ करोड- 
का घाटा रहा । संवत्‌ १६४७ के बाद पहिली ही बार रेलोंके कारण इतना 
घाटा हुश्र। है। इसके पूर्व भारत सरकारको उनसे भ्रच्छी श्रामदनी होती 
थी । प्रथम श्रेणी बालोंसे १:३८ करोड़, द्वितीय श्रेणी वालॉसे २'२ | 
करोड, मध्य श्रेणी वालोंसे “७० करोड तथा तृतीय श्रेथीके यात्रियासे 
0 २८४२ करोडकी आमदनी हुई | इस प्रकार सबसे श्रधिक आमदनी तीसरे ies 
दर्जके मुसाफिरोंसे हुई, किन्तु क्टों ओर श्रखुविधाओँकी सबसे अधिक उपेक्षा | 
भी उन्हींके सम्बन्धमें की गयी, यह भी निर्विवाद दै । 


| 
| 


®. 


® 
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प्रान्तको सरकारका खच । 
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युत्त 
कर, घार-योजनाके कार्यान्वित होनेके पदिले प्रांतीय व्यवस्थापक सभाको 
द ६.७22 प्रांतीय ्राय-व्ययपर बहुत कम भ्रधिकार था। यद्यपि प्रति वर्ष मार्च 
सु ८ ( फागुन-चैत )के मद्दीनेम बजट ( आाय-व्यय-भनुमान पत्र ) व्यवस्थापक 
सभाओोंर्म पेश किया जाता था परन्तु सभासदोको प्रस्तावित व्ययक्रे 
सम्जन्धर्म स्वीकृति या भ्रस्वीकृति देनेका श्रधिक्ार नहीं था। सभासद्‌ 
उसपर ग्रालोचना कर सकते थे, वाद-विवाद कर सकते थे परन्तु खच करनेका सब 
प्रधिकार सरकारी अफसरोंके ही हाथर्म था । यदि वे (श्रफसर लोग) चाहते तो तभासदोंकी ३ 
इच्छाके अनुसार खचम कमी भी कर सकते थे, परन्तु ऐसा बहुत ही कम होता था। 
सुधार-योजनाके अनुसार शासन-व्यवस्थार्म कुछ परिवतन हो गये दें । सब विषय केंद्रीय 
( सेण्ट्ूल ) और प्रांतीय ( प्रोविन्शल ) भागोंमें विभाजित कर दिये गये हैं। मुख्य 
मुख्य केंद्रीय विषय थे दै---फौज, रेल, तार, सडर्के, रक्षित राज्योंसे संबन्ध, अन्य 
देशोंसे संबंध, आयकर, नमक, झायात-निर्यात-कर, व्यापार, श्रफीम, सब भारतीये 
नौकरियां, धर्म, करेंसी .अर्थात्‌ मुद्रानीति) विनिम% और रेलवे पुलिस झ्यादि । 
इन सब विषयोंके संबंधकी सारी व्यवस्था भारतसरकाएके द्वारा की जाती हे भौर उनपर 
उचित खर्चके लिये भी वही जिम्मेदार दै । प्रांतीय विषयोंमेंस कुछ विषय तो मिनिष्टरों 
|| (सचिवों )को सौंप दिये गये हैं । इन विषयोंको हस्तान्तरित विषय कहते हैं। युक्त 
| 


छर 
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प्रांतके मुख्य सुख्य हस्तान्तरित विषय य हैं--स्थानीय स्वशासन. शिक्षा चिकित्सा, 
पब्लिक वर्वस, कृषि, सहयोग, आबकारी, उद्योग-घंथे इत्यादि । ये सब विषय ऐसे हैं 
जिनके सम्बन्धमे देशकी आर्थिक उन्नतिके लिये भ्रधिक रुपये खच करनेकी बडी 
. आवश्यक्ता है । मिनिस्टर व्यवध्यापक सभाके चुने हुए पदस्योम्ेंस गवनर द्वारा नियुक्त 
' किया जाता दे । हस्तान्तरित विषयोंके अतिरिक्त न्य प्रान्तीय विषय गवर्नरकी 
सभाके सदस्योंको सौंपे गये हैं । इनकी व्यवस्थाके लिये वे गर्वतर-जनरल ' 
भर ब्रिटिश पार्टीमटके प्रति जिम्मेदार हैं । ये रक्षित विषय कहलाते हैं । युक्त प्रांतके 
मुख्य मुख्य रक्षित विषय ये हैं--झावपाशी मौर नहर, मालगुजारी ( लेण्ड रेविन्यु ) 
प्रकाल रक्षक मद, न्याय, पुलिस, जेल, समाचार पत्र ओर प्रेसोपर देखरेख, नये प्रांतीय 
कर भोर ऋण इत्यादि 
। अपने अपने विभागोंका भ्रागामी वर्षका प्राय-व्ययका चिद्रा मिनिस्टर मौर 
` कार्यकारिणी सभाके सदस्य बनाते हैं, फिर वह व्यवस्थापक सभा द्वारा चुनी हुई फाइनेंस 
कमेटी ( अर्थ-समिति ) के सामने रखा जाता दे ॥ वहांपर काटकांट होनेके बाद वह | 
माचैके मढीनेर्मे व्यवस्थापक सभाम पेश जिया जाता दै। उप समय खचकी अधिडांश « 


# , 
¢, क 
हि 
दे . मर्दोंकी रकम व्यवस्थापक सभा द्वारा मंजूर की जाती द्वे । नीचे लिखी खचकी मर्दोपर 
5, प्रांतीय व्यवस्थापक सभाग्रोंको मत देनेका अधिकार नहीं दिया गया है :-«- 

( १ ) प्रांतीय कञपर व्याज इत्यादि 
हे ( २) जो खच किसी कानूनके अनुसार लाजिमी दे 
हि (३ ) उन भ्रफसरोंका वेतन जो सम्राट्‌ या भारतसचिव द्वारा नियुक्त किये गये हैं 
| ( ४ ) द्वाईकोर्टके न्यायाधीशोंक्रा और एडवोकेट जनरलका वेतन 
- (१) वह रकम जो प्रांतीय सरकारको प्रतिदष भारत सरकारके खचके लिये 
बु देना लाजिमी है 


उपर्युक्त मर्दोके भ्रतिरिक्त खचकी वाकी सब मदोंपर प्रांतीय सभाकी मंजुरी ली 

जाती दे। जिन मदोंके संबन्धं व्यवस्थापक तभा मंजूरी दे सक्ती दे उनके पंबन्धमे 
उसे यह भ्रधिकार हे कि उनमेसे किसी मदके खचकी रकमको कम करदे या नामेजूर 
Ee करदे । परंतु उसे किप्ती मदपर खर्च बढ़ानेका श्रधिकार नहीं हे । यदि कोई सभासद्‌ 
ह चाहे कि शिक्षा-विभागपर अथवा कृषि-बिभागपर बजरमें दी हुई रकमसे अधिक खर्च किया 
जाय तो वह उस समय वेसा प्रस्ताव नहीं कर सकता । हां, खर्च कम करनेका प्रस्ताव वह 
खुशीसे कर सकता हे । - युक्त प्रांतके सन्‌ १६१२-२३ € संत्रत्‌ १६७६ ) के निमित्त 
प्रस्ताबित १ करोड ४१ लाखे रुपयोंके कुल ख्चमेसे ४ करोड़ ८ लाख रुपयोंके खर्चपर 
प्रांतीय व्यवस्थापक सभाको मंजुरी देनेका अधिकार नहीं था। उसकी मंजूरी १० करोड़ 
६१ लाख रुपयेके खर्चके लिये ली गयी थी, उसभेंसे केवल ५ करोड २७ लाख हस्तान्तरित 
वित्रयोंके लिये है ओर ७ करोड ३४ लाख रक्षित विपयोंके लिये । हस्तान्तरित विभागोंमे 

. भी करीब २४ लाख रुपयोंका ऐसा खच था जिसपर व्यवस्थापक सभाको मंजूरी देनेका 
. प्रधिकार नहीं था । यहांपर एक बात ध्यान देने योग्य यह हे कि यद्यपि प्रान्तीय 
` व्यवस्थापक सभाको 'खर्चक्की अधिकांश मदोंपर सैजूरी देनेका अधिकार दे दिया गया | 
' हे तिसपर भी प्रांतके गवर्नको यह अधिक्रार ढै कि रक्षित विषयोंके सम्बन्धमें, 
र प्रांतीय व्यवस्थापक्र सभा द्वारा खच नामंजूर या कप किये जानेपर भी, वह भ्रपनी | 
.. इच्छाके भनुसार पूरा खच कर सकता है यदि वह यह समझता दे कि उक्त खर्च | 
[तकी रज्ञा ओर शांतिके लिये अत्यंत आवश्यक दै । इसलिये रक्षित विषयोंके सम्बन्धे | 
मधिक्रार व्यत्रस्थापक सभाको दिया गया दै वह अधूरा ही दै। हां त 


` हीनेवाला ऐसा खच जिक्षके सम्त्रन्धर्म सभा मंजूरी दे सकती है केवल ३ करोड ३० ला 
दै जोकि प्रांतक समपूण खचके एक चतुथाँशसे भी कम हे। बस, केवल इतना भ्रधिक 


ही सुधार-योजताओं भनुपार जनताके प्रतिनिधियोंको दिया गया है। यड्डी हाल प्रायः 
प्रांतीय व्यवस्थापक समा्रोको प्रांतके - प्रधिः 


युक्त प्रान्तकी सरकारका खचे 
राष्ट्रीय श्रथवा सरकारी खर्च भ्रोर वैयक्तिक खर्चमें एक बच्चा भारी भ्रतर यह 
है कि प्रत्येक व्यक्ति जहाँ तक बनता हे वहां तक अपनी झामदनीके प्रनुगार ही खच करता 
है, परंतु राष्ट्रकी नीति इसके विपरीत रहती है । सरकार भ्रपनी भामदनी खचके 
प्रनुसार प्राप्त करनेका प्रयत्न करती रहती है । पहले यही ग्रन्दाजा लगा लिया जाता है 
कि भित्र भिन्न मदोम कितने खचकी आवश्यकता हे भोर फिर उतनी रकम कर द्वारा 
प्राप्त करनेका प्रयल्ल किया जाता है। परंग्तु जब खर्च ग्रौर कर-भार इतना अधिक बढ़ 
जाता हे कि बढते हुए खचको पूरा करनेके लिये कर वढ़ानेकी अधिक गुंजाइश नहीं रहती, 
तब सरकारको विवश होकर अपना खर्च कम करनेकी आवश्यकता पड़ती है। हमारे 
प्रांतीय खचकी भी श्राजकल यही दशा होगयी है और एक क्मेटी यद्व जांच करनेके लिए 
नियुक्त की गयी है कि किन किन मर्दोमें कितना खर्च किस प्रकार कम किया जा सकता 
है। इन सब बातोंको समभनेके लिये पहिले यह जानना आवश्यक है कि भिन्न भिन्न 
मदोंपर प्रांतीय सरकार द्वारा सवत. १६७८ में कितना खच किया गया भौर संवत्‌ १६७६ 
मे कितना खच करनेका प्रवन्ध किया गया । श्रगले प्रष्ठकी सूचीमं यह बतलाया गया दे कि 
युक्त प्रांतकी सरकारका भिन्न भिन्न बिषयो (र संवत १६७८ में खर्च क्या था ग्रौर संवत्‌ 
१६७६ से कितना खच करनेकी व्यवस्था की गयी थी, उसमेंसे कितने खचपर सभाको 
मंजूरी देनेका अधिकार था ओर कितनेपर नहीं था। 
हम उक्त सूचीस एकके बाद एक मद लेदर यह बतलानेका प्रयत्न दरते हें कि 
प्रत्येक मदके खर्चका ब्यौरा या दै, कार्य क्षमता कम किये विना ही किन किन विभागोर्म 
कितना कितना खर्च दम किये जानेकी गुंजाइश है ओर दशकी ग्रार्थिक उन्नतिके लिये 
कौन कौनसे विभागोंपर कितना अधिक खर्च करना अत्यन्त आवश्यक प्रतीत होता है । 


( अगला पृष्ठ देखिये ) 
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युक्त प्रान्तका सरकारका खच 


(१) भारत सरकारका देना - 


सुधार योजनाके अनुसार युक्त प्रांतकी सरकारको भारत सरकारकी कमी पूरी 
करनेके लिये संवत्‌ १६७९ में दो करोड़ चालीस लाख रुपये उसे देना ग्रावश्यक्र था। 
भारत सरकारके पास श्रपनी कमी पूरी करनेके कई जरिये हैं ! भारतीय सरकारके खर्च- 
की कई मर्दोमें बहुत किफायत की जा सकती हे । खासकर फौजी खर्च तो बहुत घटाया 
जा सकता दे । इसके श्रतिरिक्त भारत सरकारके पास आयात-कर भर आय-करके समान है 
ऐसे जरिये हें जिनके द्वारा वह अपनी श्रामदनी बढ़ा सकती है भ्रोर गत पांच वर्षोंमं उसने “2 | 
भ्रपनी ्रामदनी इन्हीं जरियों द्वारा बढायी भी हे । प्रांतीय सरकारके पास ग्रामदनी 5 | 
बढ़ानेका ऐसा कोई सुलभ साधन नहीं दै भोर न उसको कर बढ़ानेकी प्रधिक गुंजाइश हे । 
्रांतकी बढ़ती हुई आवश्यकताएं पूरी करनेके लिये भौर उसकी भार्थिक दशा सुधारनेके 
लिये यह नितांत भ्रावश्यक दै कि कृषि, शिक्षा भौर उद्योग विभागपर शीघ्र ही भ्रधिक 
रुपया खर्च किया जाय। इसीलिये प्रांतीय सरकारद्वारा इस रकमका दिया जाना तुरंत दी £, 
बन्द हो जाना चाहिये | 


\ - (२) शासन व्यवस्था ! 


शासन व्यवस्थामे संवत्‌ १६७६ के वजटके भ्रनुपार १३८ लाख रुपये खर्च 
किये जाने वाले हें । इसमें गवर्नर, कार्थक्रारिणी सभाके सदस्य, मिनिस्टर, रेवेन्यूबोडके 
सद्स्य, कमिश्नर कलेक्टर, डिप्टीकलक्टर तहसीलदार इत्यादि अफपरोका वेतन, यात्राः | 
खच श्रौर आफिसखर्च शामिल है । सवत १६७९ के खर्चका ब्योरा यह दै । 


१, यबर्नरका वेतन १ लाख २० इजा! 
२, गवर्नर संबन्धी-प्रन्य खर्च , 9 ६०३५ 
३, कार्य कारिणी सभाके सदम्योंका वेतन १६ ॐ; २८ ,. 
४. मिनिस्टरोंका वेतन 4,007, २८ 
४, गवर्नर्‌, मिनिस्टर श्रौर कार्यकारिणी ` दि 
सभाके सदप्योका यात्रा खर्च | बै कु 
६. व्यवस्थापक सभाका खर्च RR ३८, 
७, सेक्रेटेरियट Vo ६३ „, 
रेवेन्यू बोर्ड ३.०००७७ कर 
गाडेर विभाग ° di 2 
कमिश्नरोंका वेतन श्रौर भ्राफिस खचे 37 pl SL 
कलेक्टर, ग्रसिस्टेंट कलेक्टर, डिप्टीकलेक्टर 
७७ ० 
इत्यादिक्रा वेतन श्रौर ग्राफिस खर्च ja 


तहसीलदार, नायब तहसीलदार भौर प्रन्य | 2. 
अफसरोंका वेतन तथा झाफिस खर्च _ 


ती 


स्वार्थ 


यद्यपि गवनरके वेतन भौर कार्यकारिणी सभाके सदस्योके वेतनक सम्बन्ध [ 
व्यवस्थापक सभा हस्तक्षेप नहीं कर सकती तो भी उनके यात्राखचमं कुछ किफायत की जा | 
सकती दे ! 'मिनिण्टरोंका वेतन भी कम किया जा सकता दे%। यदि कमिश्नरोंदी 
जगह बिलकुल तोड दी जाय तो उसीसे करीब ७ लाख स्पयोंकी बचत हो सकती है। 
मद्रासमं कमिश्नर नहीं है तो भी उस प्रांतभं सब दाम बहुत श्रच्छी तरहसे चलता-दे । 
यदि इस प्रांतर्म जिलोंकी संख्या कम कर दी जाय तो कलेक्टर इत्यादि वेतनोम आठ दस 


2००००००००००००००० ~ 


लाख रुपयोंकी बचत सहजर्म हो सवती हे । सकेटेरियट विभागमे भी कुछ बचतबी 
| गुंजाइश है । खेन्‍्यूबोडके खर्चमें भी कुछ कसी की जा सकती दै। हमारी समममें. 
न्‍ शासन व्यरवस्थाके निमित्त स्वीकृत एक करोड़ झड़तीस लाख रुपयोमेंसे करीब २५ लाखकी 


किफायत आसानीस की जा सकती है । 
(३) न्याय-बिभाग ; 

न्याय विभागमें इस दर्ष ६७ लाख रुपये खर्च किये जानेका अनुमान लगाया 
गया दै । इसमें हाईकोर्ट ग्रौर जुडीशियल कमिश्नरीके न्यायाधीशों, सेशनजज, डिस्टिक्ट- 
जज, सब-जज, सुंसिफ इत्यादिके वेतन और आफिस खर्च शामिल हैं । यदि प्रत्येक जिल्लेम 
दो या तीन ग्रवैतनित्र मुसिफ नियुक्त कर दिये जावे भौर प्रत्येक गांवमें पचायतकी स्थापना 
कर उसे मामूली दीवानी भोर फौजदारी मुकदर्म खुननेका भधिकार दे दिया जावे तो 
सुंसिफों शोर ्रन्य जजोंकी सख्या भ्रासानीसे कम दी जा सकती है। इस प्रकार इस 

विभागमे कमसे कम पांच लाख रुपरोंकी किफायत सहज ही हो सकती है । 

(9) जेल-बिभाग 
जेल: विभागमे इस वष ३४ लाख रुपये खर्च करनेकी मंजूरी दी गयी दै । इसमें 
इंस्पेक्टर जनरल शौर जेलरोंक्रा वेतन तथा आफिस खच, केदियोंके भोजन कपड़े इत्यादिका 
खर्च शामिल है। केदियोंके भोजनके लिये ही १४ लाख ४२ हजार रुपये श्रौर कपड़े 
बिछोने इत्यादिके लिये १ लाख 8 हजार रुपये मंजूर किये गये हैं । जब तक बड़े बड़े 
घ्रफसरोंके वेतन निर्धारित करनेका अधिकार व्यवस्थापक सभाको नहीं मिलता तब तक 
. इस मदर्स किफायतकी अधिक गुंजाइश नहीं दै 
(५) पुलिस-विभाग । 
पुलिस विभागके लिये जो १ करोड़ ७१ लाख रुपयोंका खच इस वर्षकें लिये 
३,जूर किया गया है उसका ब्यौरा नीचे लिखे श्रनुसार दै-- बु 
१ इंस्पेक्टर जनरल, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल इत्यादि बडे | र ताल ती कट 
भफसरोंका वेतन भोर आफ्सि खर्च 


4 


«अभी हालमें ही प्रांतीय सरकार द्वारा यह सूचित किया गया है कि इस प्रांतके | 
सिनिस्टरोंने पहली जनवरी केवल चार हजार रुपया मासिक चेतन लेना स्वीक्षार क्र. 
लिया दै । यह ठीक ही दै । कया अन्य अफसर गण भी इस तरफ ध्यान देंगे (--तेखक . 

१६२ ब 
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१ खुफिया ( सी. भाई. डी. ) विभाग ३ लाख १४ हजार रुपये 
३ जिला सुपंरिटंडंट, उनके मातहत भ्रफसर, पुलिसके 
सिपाही इत्यादिका वेतन और भाफिस खर्च RR» ° + » 
४ गाँवोंकी पुलिस ( चौकीदार इत्यादि ) २४, ८०, 
£ रेलवे पुलिस HN 0) 


. उपर्युक्त सूचीसे मालूम होता दै कि सरकारका सबसे भधिक खर्च जिला पुलिस- 
पर होता है। यदि जिलोंकी संख्या कम कर दी जाय तो जिला सुपरिंटेडेण्ट भौर उनके 
मातहत प्रफसरोंकी संख्या कुछ कम हो जावेगी भोर उससे १०-१५ लाख रुपयोंकी 
किफायत भ्रासानीसे हो सकेगी । सी. भ्राइ. डी. विभागर्म कुल श्राठ श्रफसर दें जिनका 
मासिक वेतन २५० रुपयेसे ११%» रुपये तक है, ६७ इंस्पेक्टर हें जिनका वेतन ७० 
रुपयेसे ३०० रुपये तक है, ओर ५९ कानेस्टबल हें जिनका वेतन १३ स्पयेसे ३४ रुपये 
'तक है । प्रांत भरमें पुलिस इस्पेक्टरोंकी संख्या करीब २११० दै भ्रौर सिपाहियों 
ह ( कानेस्टबलों ) की सखया करीब ३३२०० है ग्रथीत्‌ प्रति बीस हजार मनुष्योंके पीछे 

एक इंस्पेक्टर भौर १४ कानेस्टबल हैं । शीघ्र ही इस बातकी जांच होनी चाहिये कि इनकी 
[ सख्या कहां तक कम की जा सकती है। गांवोंकी पुलिसके सम्बन्धे किफायतकी 
` शुजाइण नहीं दिखती क्योंकि २४ लाख ५० हजार रुपयोंका भ्रधिकां भाग ७१२०३ 
ग्राम चौकीदारोंके वेतनपर खर्च किया जाता हे। इन चोकीदारोका मासिक वेतन २ 
| 


Bir oie, Ries silted oS os Duda | Od 


रुपयेसे & रुपये तक होनेके कारण हमारी समभझमें इनकी संख्या इतनी कम नहीं की जा 
सकती जिससे ४ या % लाख रुपयोंकी बचत हो सके। 


[ (६) मालगुजारी । 
| इस विभागे प्रतिवर्ष करीब ७८ लाख रुपये खच किये जाते हें भौर मालगु- 
जारी करीब ७ करोड़ रुपये वसूल की जाती है । वसूल करनेका यह १० प्रति सैकडासे 
ज्यादा खर्च कुछ अधिक मालूम होता है? करीब ११ लाख रुपया तो २६४३० 
| | पटवारियोंके वेतनमें चला जाता दै भौर करीब १० लाख रुपया १५०० कानूनगो भ्रौर 
` इंस्पेक्टरोंके वेतनर्म खर्च होता दै । पटवारियोंका मासिक वेतन ११ रुपयेसे २६ रुपये तक 
हे मौर कानूनगो, तथा इंस्पेक्टरोंका वेतन २० रुपयेसे १६४ रुपये तक है। इस बातकी 
जांच होनी चाहिये कि पटवारियों रौर कानूनगो क्षोगोंकी संख्या कहांतक घट सकती हे । 
(७) शिक्षा । 
शिक्षा विभागपर इसवर्ष केवलं १४१ लाख रुपये खच करनेकी मंजुरी दी गयी 
है। खसका ब्योरा नीचे लिखे अनुसार दै । 
१ विश्वविद्यालय और कालेज २८ लाख ४३ हजार रुपये 
२ सेकेडरी हाइरकूल ४० ), ६४ ,, 
३ प्रारंभिक शिक्षा 
¥ 


«due ~ 


2१ 


९ 

स्वार्थ 
४ भ्रन्य खास खास स्कूल ४ लाख ७१ हजार रपये 
£ डायरेक्टर, इंस्पेक्टर, इत्यादिका वेतन और ्राफिस खर्च १४ ,, २६ , „ 
६ स्कालरशिप ( छात्रवृत्ति ) इत्यादि २,5०५ 


प्रारंभिक शालापर युक्त प्रांतकी सरकार द्वारा जो ५० लाख ४० हजार रुपये 
खंच करनेकी मंजूरी दी गयी दे उसमेंसे ४९ लाख तो म्यूनिसिपलटियों शोर डिस्टकट 
बोडोंको शिक्षा प्रचारके लिये प्रेयट अर्थात्‌ आर्थिक्र सहायताके रुपम दिया जाया। 
इतने रुपयोसि य संस्थाएं प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य श्रोर निःशुल्क करनेम समर्थ नहीं हैं। 
प्रांतीय सरकारने यह वचन दिया है कि जो म्युनिसिपलटी अ्रपनी हद प्रारंभिक शिक्षा 
घ्रनिवार्य भोर निःशुल्क करना चाहे उसका शिक्षा सम्बन्धी दो तिहाई खच सरकार द्वारा 
दिया जायगा । परन्तु म्युनिसिपज्ञटियोंकी श्रामदनीके जरिये इतने परिमित हैं भोर 
उनको इतने काथोंकी तरफ ध्यान देना पडता दै फि शिक्षा सम्बन्धी एक तिहाई खचके 
लिये भी जिम्मेदारी लेना कभी कभी उनके लिये कठिन हो जाता दे। यही कारण हे 
कि युक्त प्रांतकी बहुत ही कम म्युनिसिपलटियोंने अपनी हदे प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य 
भोर निःशुल्क करनेका प्रबन्ध किया है । डिस्ट्रिक्ट बोर्डोकी हालत तो और भी खराब हैं। 
ग्रामोंमें शिक्षा-प्रचारकी तरफ बहुत ही कम ध्यान दिया जाता ढे। जहां तक मुभे 
मालूम है युक्त प्रांतके एक भी ग्राममें अभी शिक्षा अनिवार्य नी की गयी है, और यदि 
यह महत्त्वरूण काम डिस्ट्रिक्ट बोडॉपर ही छोड़ दिया जाय तो बड़ोदाके बराबर शिक्ता- 
प्रचार करनेमें सैकड़ों वर्ष लग जावेंगे। इसलिये प्रांतीय सरकारको यह काम शीघ्र ही 
म्रपने हाथोंमें ले लेना चाहिये रौर ग्रामॉंमें शिक्षा भ्रनिवार्य किये जानेका शीघ्र प्रबन्ध 
करना चाहिये । विना शित्ता-प्रचारके देशकी उन्नति नहीं हो सकती । बडोदा राज्यकी 
मएुष्य-संख्या २० लाख ३० हजार दै ओर चहांपर प्रारंभिक शिक्षाके लिये सरकार द्वारा 
१२ लाख रुपये खर्च किये जाते हैं । युक्त प्रांतकी मनुष्य-संख्या करीव ४ करोड़ ५० 
लाख दे । इसलिये यदि इस प्रांतकी सरकार प्रारंभिक शिक्षापर उतना खर्च करें जितना 
बडोदा सरकार करती दे तो उसे प्रतिवर्ष २ करोड ७० लाख रुपय खर्च करना होगा । 
परन्तु इस वर्ष मंजूरी केवल ₹० लाख ४० हजार रुपयोंकी ही दी गयी दे । जब सरकार 
इस कामके लिये पांचगुना रुपया अधिक खर्च करेगी तब कहीं वड़ोदाके समान -यहांभी 
प्रारंभिक शिक्षा सर्वत्र अनिवार्य और निःशुल्क हो सकेगी । हमारी समभे सबसे उत्तम 
तरीका तो यह दै कि सरकार प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट बोर्डको जिलेकी मालगुजारी (भूमिक, 
लैगड रेविन्यु ) का तीसरा भाग शिक्षा-प्रचार और अन्य कार्येकि लिये दे 5 करे । 
इन रुपयोसे वे अनायास ही अपने जिलोंमें शिक्षा अनिवार्य ओर निःशुल्क कर सकेंगे | 


डिस्ट्रिक्ट बोडौंको भी शिक्षा-प्रचारकी तरफ उचित ध्यान देना चाहिये | गत कुछ 


वर्षोमे सरकार द्वारा इनको शालाएं इत्यादि बनानेके लिये भार्थिक सहायताके-रुपमें जो 
रकमे दी गयी थीं उनमेंसे १६ लाख रुपयोंका उन्होंने ्रपनी. भसावधानीके कारण 
उपयोग ही नहीं किया, इसलिये यह रकम उनसे वापस लेली गयी। भाशा हे नवीन 
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कानूनके भ्रनुसार चुने हुए डिस्ट्रिक्ट बोडोंके सदस्य ग्रामॉमें शिक्षा-प्रचारकी तरफ उचित 
ध्यान देंगे । जब तक सब विभागोंके बड़े बडे भ्रफसरोंका वेतन देशकी आर्थिक दशाके 
प्रनुसार कम नहीं किया जाता तब तक प्रोफेसर, डायरेक्टर, इंस्पेक्टर इत्यादिके वेतन 
खर्चेमें कमी होनेकी बहुत कम आशा दै । इनकी संख्या कम किये जानेकी संभावना कम दै । 
(८) चिकित्सा श्रोर स्वास्थ्य-रक्षा | 

चिकित्सा-विभाग ओर स्वास्थ्यके लिये भी केवल ४१ लाख रुपये खर्च किये 
जानेकी मंजूरी दी गयी हे। गावोंकी और शहरोंकी दशाके देखते यह खर्च बहुत ही कम 
हे। चिकित्सा-विभागपर श्रधिक खर्च किये जानेकी सिफारिश करनेसे हमारा यह मतलब 
नहीं दै कि सिर्फ डाक्टर लोग ही श्रधिक संख्याम नियुक्त किये जायै भौर ग्रस्पतालोंक्री 
संख्या बढ़ायी जाय परन्तु हमारी समभमें गरीब मनुष्योंको छुफ्त दवाई देनेके लिये यदि 
काफी ग्रौषधालय खोले जावे भोर इस कामके लिये वैय और हकीमोंकी नियुक्ति की जाय 
तो जनताको ्रधिक लाभ हो । स्वास्थ्यरक्षापर आजकल उचित ध्यान नहीं दिया जाता । 


(९) कृषि | | 
कृषि-विभागके निमित्त केवल २८ लाख रुपये खच करनेकी मंजूरी दी गयी 
है। इस विभागमे पशु-चिकित्सा-विभाग और सहयोग-विभाग भी शामिल हैं ॥ जिन 
किसानोंसे करीब ७ करोड़ रुपया प्रतिवर्ष प्रांतीय सरकार द्वारा मालगुजारीके रूपर्मे वसुल 
किया जाता दै उनके भलेके लिये जो विभाग खोले गये हैं उनपर केवल २८ लाख रुपये 
ही खर्च किये जावे, यह बडे आाश्चर्यकी बत है । पशुचिकित्सा-विभागपर चार लाख 
ग्रौर सहयोग-विभागपर दो लाख रुपये खर्च कर प्रांतीय सरकार भ्रपने कार्मोसे सन्तुष्ट हो 


जाती है । पशुचिकित्सा-विभागको स्थापित हुए कई वर्ष व्यतीत हो गये परन्तु ग्रभी भी | 


कई गाँवोंमें पशुओंकी चिकित्साका ठीक प्रबन्ध नहीं हैं। सहयोग-विभागको भी श्रधिक 
बढानेकी बहुत आवश्यकता दे । कृषि-विभागके प्रयत्नोंपर ही देशकी व खासकर किसानों : 
की उन्नति बहुत कुक निर्भर दे । देशमें प्रतिवर्ष भ्रनाजश्ी भयंकर कमी रहती दै । यदि 
कृषि-विभागके अफसर गाँवोंम जा जाकर किसानोंको भ्रपनी देखरेखमे अपने खेतोंमें नये 
तरीकोसे खेती करनेको उत्साहित करें ओर हर प्रकारसे सहायता देवें तो देशम अनाज- 
की उपज शीघ्र ही दूनी हो सकती है । ' परन्तु इस कामके लिये कृषि-विभागमं कई देश- 
हितेषी और अनुभवी भ्रफसरोंकी नियुक्ति करनी होगी । इन सबके लिये भ्रधिक रुपयोंकी 
पावश्यकता पड़ेगी इसलिये हमारी समभमें कृषि-विभागपर ख़चं शीघ्र ही ५० लाख रुपये 
तक बढ़ा देना चाहिये । 
(१०) उद्यांग-धध । . 


उद्योग-धन्धोंको उचित प्रोत्साहन देनेके लिये भ्रधिक्र खर्च किया जाना आवश्यक 


हि । इतने बड़े प्रांतके लिये इस विभागपर केवल ८ लाखका खच होता दै 'यह बहुत ही 
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कम है ! इस विभागपर कमसे कम २० लाख रुपये खच किये जानेका प्रबन्ध शीघ्र दद 
किया जाना चाहिये । > 
(११) जगलज-विभाग । 

जंगल-विभागका इस वर्षका कुल खच ७७ लाख दै और श्रामदनी एक करोइ 
१५ लाख है, अर्थात इस विसागसे प्रांतीय सरकारको करीब ३% लाख रुपयोंका लाभ 
हुआ दै । प्रब इस बातकी जांच की जानेकी आवश्यकता दै कि बिना अधिक खचेके 
बढ़ाये जंगल-विभागसे भोर भ्रधिक भामदनी किस प्रकार प्राप्त की जा सकती दै | 

(१२) सड़कें, इमारतें और पब्लिक वर्क्स बिभाग : 

सड़कें, इमारतें भोर पब्लिक वर्षस विभागपर करीब १ करोड़ २० लाख स्पया 

खच किये जानेकी मंजुरी दी गयी है । खर्चका ब्योरा नीचे लिखे अनुसार है-- 


१. नयी इमारतोंका खर्च १६ लाख ६६ हजार रुपये 
२. इमारतोंकी दुरुस्तीका खर्च ६ , ४९ की 
३. नयी सड़कोंपर खच ४ 9 २० 
४, पुरानी सडकोंकी दुरुस्तीका खच २६ ,, ६० 7 
५, भ्रफसरोंका वेतन. झोर भ्राफिस खच १६ ,, ल २७ जि 
६, औजार इत्यादि खरीदनेका खच १ , ८२० . 


/ यह अक्सर कहा जाता है कि पञ्लिक वर्वस विभाग द्वारा जो इमारतें या सड़क 
बनायी जाती हैं या दुरुस्त की जाती हैं उनकी असल कीमत उतनी नहीं रहती दै जितनाकि 
उनपर खच किया जाता है । इस बातकी जांच की जानी बहुत आवश्यक 'दै कि ये 
काम कम खचसे झोर भधिक ईमानदारीके साथ केसे किये जा सकते हैं । संभव हे कि इत, 
कार्मोके करवानेका कोई ऐसा तरीका निकाला जा सके जिससे. प्रांतीय सरकारको, इस मदमे 
करीब २५ लाखकी बचत हो । यह रुपया डिस्ट्रिक्ट बोडौंको उन नयी सड़कोंको बनवाने- 
के लिये दिया जाया करे जो कि धनके भावके कारण श्रभी नहीं बनायी जा सकती हैं। 
भ्रच्छी सडकोंके भ्रभाव अथवा कमीके कारण ग्राम-निवासियोंको बड़ा कष्ट उठाना पढ़ता 
है भौर इससे भंतर्देशीय व्यापारमं भी बड़ी असुविधा पड़ती दे। सड़कोंकी कमी दूर 
किये जानेका प्रबन्ध शीघ्र ही होना चाहिये । 


(१३) आबपाशी ः 
भ्राबपाशी विभागके लिये इस वर्ष प्रसलम १ करोड़ ६” लाख रुपये किये 
जानेकी मंजूरी दी गयी दै परन्तु १६० प्रष्ठपर दी गयी सूचीर्म १ करोड ३७ लाखका ही 
उल्लेख दै । कारण यह दे कि इसमेंसे ४४ लाख रुपयेकी रकम जो पुरानी नहरोका काम. 
चालू रखनेके लिये खर्च होगी इसमें शामिल नहीं: दे । यह रकम इन नहरोंकी संपूण भ्रामदनी 
पयगी, . ग्रतः भाबपाशी, विभागकी भामदनी सिर्फ ६० 


१ करोड़ ४४ लाखसे खचकी जा 
लाखन बतलायी गयी दे । इस प्रकार 4% लाखकी यह रकम, खचेके द्विसाबमें न बतलायी _ 
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जानेके कारण प्रथम सूचीमं आवपाशी विभागकी मदमे खर्च केवल १ करोड ३७ लाख 
रुपये बतलाया गया है । खचका ब्योरा नीचे लिखे भनुसार है-- 


१, पुरानी नहरोंके चालू रखनेका खर्च १३ लाख स्पये 
२. नहरोंपर जो पुंजी लगी दै उसका ब्याज v= 
३, नयी नहरोंपर खच A) 

योग १६२ लाल रुपथे 


यह खुशीकी बात दै कि प्रांतीय सरकारने इस, मदपर इतने रुपये खर्च करनेका 
प्रबन्ध किया है । नहरोंके बननेसे किसार्नोको भौर देशको बडा लाभ होता है । देशकी 
उपजकी- बढ़ती ह्वोती हे भौर सरकारको भी लाभ होता दे । स्तवर्षमें ( ग्र्थात्‌ संवत 
१६७८ में ) प्रांतीय सरकारको पुरानी नहरोंसे, सब प्रकारका खर्च भौर पुंजीका ब्याज 
निकाल कर, करीब ४८ लाख रुपर्योक। नफा हुम्ला । नयी नहरोंपर जो ८६ लाख दुपये 
खर्च किये जायंगे उसमेसे ८० क्षाख रुपये तो कज लेकर खर्च किये जावेंगे। बाकीके 
केवल दो लाख रुपये भ्रामदनीसे खर्च होंगे । भ्रसलमें चाहिये तो यह था. कि गतवर्षमें इस 
विभागसे जो ४८ लाख रुपयोंका नफा हुआ था वह सब तयी नहरोंके बनानेमें खर्च कर 
दिया जाता । फिर भी सरकारका नहरें बढ़ानेका प्रयत्न: सवथा सराहनीय दै । 

(१४-२१) अन्य सब खचे और के । 

प्राबकारी, रजिस्टरी, स्टंप इत्यादि विभागॉमें, स्टेशनरी श्रौर छ्वापेसानेमें, 
करेंसी रौर विनिमयमें तथा अन्य साधारण विभागोंके निमित्त जो ४० लाख रुपये खर्च 
करनेकी मंजूरी दी गयी हे उसमें भी कुछ किफायतकी गुंजाइश है, परन्तु लेखके प्रधिक 
बढ़ जानेके कारण हम यहां इन विषर्योपर विचार नहीं करते। प्रांतीय ऋणके ब्याज, 
भकाल-रक्षक मद और पॅशनकी मर्दोपर जो १ करोड़ २० लाख रुपये खच करनेकी मंजूरी 
दी गयी दे उसमें कमी नहीं की जा सकती । कंटिंजेंसी फण्ड ( भ्राकस्मिक व्यय कोष ) के 
लिये दो लाख रुपये इसलिये मंजुर किये गये हैं कि कोई भ्रसाधारण बातपर यदि कुछ खर्च 
करनेकी आवश्यकता पड़े तो इस मदसे खर्च किया जाय । ८८ लाख रुपये कजे दिये जानेका 
जो प्रबन्ध किया गया है उसर्मसे २५ लाख रुपये तो भारत सरकारको प्रांतीय आबपाशी 
सम्बन्धी केकी इस वर्षकी किश्त भ्रदा करनेकी गरज़से दिया जावेगा भोर ६३ लाख रुपये. 
स्थानीय संस्थाओं और किसानोंको कजे दिये जानेके लिये प्रल्लग रखा गया हे । 

पाठक अब यह भच्छी तरह समभ गये दैं कि प्रांतीय सरकार भिन्न भिन्न मर्दो- 
पर कितना भौर किस प्रकारसे रुपया खर्च करती हे, किफायत करनेकी कहां तक गुंजाइश 
दे भौर किन किन विभागोंपर प्रधिक रुपये खचे करनेकी प्रत्यन्त भावश्यकता दे-। यदि. 


हो सका तो भ्रन्य किसी भवसरपर हम यह बतलानेका प्रयत्न करेंगे कि प्रांतीय सरकारकी.. 


आमदनीके कौन कौनसे जरिये हें भोर उनसे उसको कितने रुपये प्रतिवर्ष प्राप्त होते हैं॥ | 


स्वास्थ्यका अधिक महत्त्व । 


5 यः सभी मनुष्य अपने चारों ओर प्रति दिन ऐसी घटनाएँ देखा करते 


Bites 
i प्रा | $0 ` दें जिनसे स्वास्थ्यका महत्त्व प्रकट होता दे, किन्तु इनमेसे बहुत कम 
0 0 ऐसे होंगे जो अपने स्वास्थ्यकी रक्षाका खयाल रखते हो । मनुष्यके 


४४23 ९%%0 स्वभावम ऐसी कुछ लापरवाही देखने आती दे फि वह तब तक 
पपने स्वास्थ्यकी ओर विशेष ध्यान नहीं देता जब तक वह. बिगड़ 

नहीं जाता | संसारमै स्वास्थ्य उन दो-चार बहुमूल्य वस्तुओंमेसे दे जिनके महत्त्वका 
वास्तविक अनुभव उनके खो जानेपर ही द्वोता दे । जब तक हमारी तबियत दुरुस्त रहती 


* हे हमे इस वातका बहुत कम खयाल रहता दै कि हम कया खा रहे हें और कितना खा 


रहे हैं, कितना काम करते हें श्रोर कितना विश्राम लेते हैं, एवं किस प्रकार स्वस्थ शरीरः 
की मस्तीमे भूलकर असंयत जीवन व्यतीत करते हुए प्रकुतिके साधारण नियर्मोतकका 
उल्लघन कर रहे हें । ऐसी भ्रवस्थामें यदि हम अपने कियेका दणड पाकर शथ्या-ग्रम्त हो 
जावें तो इसमें थाश्चय ही क्या दे १ आश्चर्य तो तब हो जब इतना ऊधम मचाकर भी हम 
स्वस्थ बने रहें, इतना गुरुतर अपराध करनेपर भी दणड पानेसे वञ्चित रह जायें, किन्तु 
साधारणतया ऐसा होता नहीं दे । यदि एकाध बार कोई मनुष्य समुचित दगड पानेसे 
बच भी जाय तो वह दूसरी या तीसरी बार अवश्य ही अपने कियेका फल पा जाता है। 
उसी समय उसे भ्रपने श्रपराधका ज्ञान होता दे भ्रोर उसी समय स्वास्थ्यका ठीक ठीक महत्त्व 
भी उसकी समममे आरा जाता दे । 

'. मैग्रेशीम एक कहावत है “ हेल्थ ईज वेल्थ”? अर्थात्‌ 'स्वास्थ्य (ही) सम्पत्ति 
है? । इन तीन शब्दोंमं स्वास्थ्यका आर्थिक महत्त्व बड़ी चतुरतापूर्वक प्रकट कर दिया 
गया द्वै । जो मनुष्य स्वस्थ रहता दे वह अपना काम नियमित रूपसे एवं सरलता पूवेक कर 
सकता. दै । इस प्रकार अपने परिश्रम द्वारा वह काफी धन कमा सकता है। नीरोग 
मनुष्यम कार्य करनेकी शक्ति एवं फुर्ती श्रधिक मात्रामें वत्तेमान रहती हे, अतः वह काम 
भीःभ्रधिक कर सकता दै। ज्यादा दिन कामपर उपस्थित रह सकनेके कारण एवं भ्रन- 
वरत ग्रभ्यास होते रहनेसे उसका काम भी साधारण मनुष्योंकी अपेक्षा अधिक श्रच्छा ट 
है। भ्रतः वह श्रौरोंकी श्रपेक्षा प्रधिक धन कमा सकता दे । उसे भ्रपने अस्वस्थ भाइयोंकी 
तरह. रोगोंके उपचारके निमित्त बारम्बार द्रव्य खच नहीं करना पड़ता । वह इस रुपयेको 
श्रन्य उपयोगी कार्मोम लगा सकता हे, उदाहरणार्थ वह श्रपने कुटुम्बका प्रतिपालन भ्रधिक 

युगंमतासे कर सकता है, शीतसे अपने बच्चोंकी रक्षा करनेके निमित्त वर्खोंका तथा उनकी 
निष्कण्टक वृद्धिके लिये प्रावश्यक दूध या अन्य साधारण पुष्टिकारक पदार्थोका प्रबन्ध कर 
सकता है । यदि वह चाहे तो भ्रपनी बचतका कुछ भश भ्पने मित्रों या अन्य भसद्दाय 


सद्दायतामें भी लगा सकता दे । 


व्यक्ति ८५5 
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स्वस्थ और नीरोग मनुष्यके सुखपर जो उज्ज्वल कान्ति--प्रसन्नताकी जो प्रपूर्व 
मलक--दष्टिगोचर होती दै वह अन्योपर भी श्रपना प्रभाव डाले बिना नहीं रहती । विघु- 
चिकादि रोगोंकी तरह मानों म्वास्थ््र,जनित प्रसन्नता भी किसी श्रेशतक संक्रामक होती 
है। उसे देखकर साथमें काम करने वालोंके हृदयमें भी प्रसन्नताका श्राविर्भाव होता 
है, उनका भी उत्साह बढ्ता दे ओर वे भी एकाग्र चित्तसे ग्रपना काम करने्मे विशेष 
ग्रानन्द्का भनुभव करने लगते हैं । साथद्दी स्वास्थ्यका जीता-जागता श्रादश देखकर 
उनके हृदयं भी श्रपने स्वास्थ्यकी उन्नति करनेकी श्रभिरुचि उत्पन्न हो जाती दे । इसके 
प्रतिरिक्त कारखाने या संस्थाके मालिकपर भां स्वस्थ ओर प्रसन्नचित्त मनुष्यका प्रभाव पडता 
है। ऐसे मनुष्यपर दृष्टि पड़ते ही उसकी तबियत भर जाती दै भौर उसके हृदयमें उक्त 
मनुष्यके प्रति भ्रनुकूल सावना उत्पन्न हो जाती है । 
ऊपर हमने जो बाते व्यक्तियोंके स्वास्थ्यके सम्चन्धम कही हैं वे ही बार्ते व्यक्ति- 
समुद्दों या समस्त जनताके विषयमे भी घटित होती दें । आर्थिक दृष्टिसे भिन्न भिन्न व्यक्ति- 
योके लिये स्वास्थ्यका जो महत्त्व हे, वद्दी--प्रत्युत उससे भी बढ़कर--महत्त्व व्यक्ति- 
समूहों या समस्त जन-समुदायके लिये भी दे । प्रत्येक राष्ट्रका भ्रस्तित्व उसकी उत्पादन 
शक्तिपर निर्भर दे ओर देशकी उत्पादनशक्ति किसी.सीमातक उसके निवासियोकी तन्दु 
रश्तीपर भ्रवलम्बित दै । जिस देशके निवासियोंका स्वास्थ्य जितना ही भ्रच्छा होगा 
उस देशकी उत्पादनशक्ति भी, साधारणतया, ्रन्य देशोंकी श्रपेज्ञा उतनी ही ग्रधिक 
होगी | इस प्रकार आर्थिक उन्नतिकी टृष्टिसे जनताके स्वास्थ्यको राष्ट्रकी बड़ी भारी 
सम्पत्ति समझना चाहिये | 
राष्ट्रकी रक्ता केवल सरकारके खजानेसे नहीं हो सकती । बड़े से बड़े खजानेमें. 
भी आखिर कितनी सम्पत्ति होगी ? फिर, खजानेकी रकम भी तो जनतासे ही वसूल की 
जाती दै । जिस देशकी जनताका स्वास्थ्य सन्तोषजनक नहीं होता उस देशकी राष्ट्रीय 
म्रामदनी उस अनुपातमें नहीं बढ़ती जिस भ्रनुपातमें उसे बढ़ना चाहिये । ऐसे देशके निवा - 
सियोंकी कर इत्यादि देनेकी क्षमता तो घट ही जाती है, साथ ही वे प्रपनी भ्रामदनीमेसे 
इतनी रकम भी नहीं बचा सकते जो वक्तपर काम ग्रावे। ऐसी हालतर्म एक ग्रोर तो 
सरकारी कोषकी आमदनी गिरने लगती दै भ्रोर दूसरी ओर जनताके पास भी श्रपनी 
रक्षाके तथा दैनिक भावश्यकताप्ों की पूर्तिके साधनोंकी संख्या और शक्ति घटने लगती 
है। भतः यह स्पष्ट हैं कि शष्टकी रक्षा ओर परवरिश सरकारी खजानेपर अवलम्बित 
न रहकर प्रधानतया उसके निवासियोंकी उतादन-शक्तिपर ही निभर है । पता 
वर्तमान सभ्यताके कारण हमारी प्रावश्यकताएँ बढ़ गयी हैं । महात्मा गांधीके 
.. समान त्यागी प्रात्माभ्रोंका निर्वाह भलेही एक लुंगी तथा मुद्रीभर अनाज या फलफूलसे हो 
८ E पर देशके बहुसंख्यक संसारी जीवोंको इतनी वस्तुभोंसे सन्तोष प्राप्त नहीं होता । 
हं भोजनके लिये तरकारी, चटनी, मसाले इत्यादि भी चाह्विये। साथ ही, पढ़नेके लिये 
पुप्तर्क, मनोरंजनके लिये नाटक, सरकस इत्यादि एवं श्रमणके लिये इकके, बाइसिकल, 
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रेल तथा अन्य वहिनोंका भी होना ग्रोवश्यंक दै । इस प्रकार प्रत्येक राष्ट्रको केवल वे 
ही वस्तुएँ तैयार करनी यां जुटानी नहीं पड़ती जिनसे उसकी प्रधान प्रावश्यकेतार्मो-- 
भोजन, वेत्र इत्यादि--की पूर्ति हो जाय, प्रत्युत उसे पुस्तकालय, नाटक इत्यादि उन 
गौण भ्रावश्यकताश्रोंकी पुत्तिका भी प्रबन्धे करना पड़ता दे जो सभ्यताकी वृद्धिके साथ 
उत्पन्न होती दै । ज्यों ज्यों हमारी आवश्यकताएँ बढ़ती जाती हैं त्यों त्यों उनकी पूत्तिकी 
क्षमताका तथा सर्वसाधारणके स्वास्थ्यका प्रश्न अधिकाधिक महत्त्वपूर्ण द्दोता जाता हैं | 


इधर युद्ध लालसा तथा सैनिक नीतिके कारण भनेक राष्ट्रोका ऋणभार भी बहुत 
बढ़ गया दै । उसे चुकाने तथा व्याज भदा करनेके निमित्त भी द्रव्य पैदा करना होगा। 
साध ही युद्धमें आइत होनेक कारण जो लोग निराश्रय या जीविकाद्दीन हो शये है उनकी 
परवरिशाका भार भी राष्ट्पर भ्रा पड़ा हे। इसके लिये भी रुपयेकी थावश्यकता है। 
किन्तु राष्ट्रोकी हालत यह हो रही दे कि एक योर तो बेकारी फेल रही दै ग्रोर दूसरी 
ओर परिश्रम करनेपर भी जो ग्रामदनी होती दै उससे प्रतिदिनकी भ्रावश्यकताग्रोंका ही 
खचे ठीक रूपसे नहीं चलता । ऐसी भ्रवस्थामे राष्ट्रका ऋण केसे भ्रदा किया जा सक्ता 
दे भोर केसे निराश्रय भोर अपादिजोंका परिपालन दी हो सकता है? इस समय तो 
लोगोंको पूर्ण स्वस्थ रहकर भ्रसाधारण परिश्रम आर स्थिर चित्तसे अपनी भ्रपनी योग्यताके 
भ्रनुसार विविध कार्यांम लग जानेकी आवश्यकता दै । इस प्रकारकी भरार्थिक विपत्तिसे | 
छुटकारा पाना स्वस्थ जातिके लिये जितना सरल रौर सुसाध्य दे, उतना ग्मस्वस्थ रहनेवाली 
जातिके लिये नहीँ दै । हमें यह बात भली भांति समझ लेनी चाहिये कि रोगी भोर 
प्रशक्त रहकर हम राष्ट्रके लिये बड़े भारी आर्थिक संकटका आवाहन करते हैं । किसी 
भी देशमें केवल भ्रपने ही सुखके लिये स्वास्थ्यकी कामना करने वाले मनुष्योंकी कमी नहीं 
दे, किन्तु समाजके श्रस्तित्व भ्रोर उसकी भलाईके खयालसे भी स्वास्थ्य-रक्ताका प्रयत्न 
करने वालोंकी संख्या अवश्य बहुत थोड़ी है । जो मनुष्य ज्यादा खाकर या ऐसे पदार्थो 
को खाकर जिन्हे अवस्थाविशेषर्मे, न खाना चाहिये, अथवा जो मनुष्य रोत्रिभर जागकर, 
तंग भोर गंदे मकानोंमें रहकर या बुरी आदतों भौर कुवासनाओंमें फँसकर अपना स्वास्थ्य 
बिगाड़ देता हे, वह भ्रपने लिये ही कष्ट उपस्थित नहीं करता, प्रत्युत समाजका भी प्रहित 
करता दे । इस दृष्टिसे वह समाजका भ्रपराधी हे । 


स्वास्थ्यको नष्ट करनेवाले कारणं मोटे तोरसे दो भागोंमें बँटि जा सकते दें- 
तात्कालिक भोर स्थायी । भूखसे ज्यादा भोजन कर लेना, बासी, सड़ी भ्रथवां कंची भोजन- 
सामग्रीका प्रहण करना, रातं भर जागना या देसियतसे ज्यादा परिश्रम करना ग्रथवा इसी तरहकी 
अन्य कोई ज्यादती एवं ग्रंसावधानीको स्वास्थ्य बिगड़ जानेका तात्कालिक कारण समना 
चाहिये । गन्दै मकानों या गन्दी परिस्थितिमें रहना, कुवासना्रोमें लिप्त रहना, व्यायाम 
न करना इत्यादि स्वाथ्य-विनांशके स्थायी कारण हैं । स्थायी कारणोंका प्रभाव एक दो 
दिनोंमें नहीं प्रकट होतां, प्रुत महीनों या साल्ोंमें प्रकट होता दें। यै मनुष्यकें स्वास्थ्य- 
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पर निरन्तर भ्रपना प्रभाव डालते रहते दें ओर थोडासा दी तात्कालिक कारण उपस्थित 
होनेपर स्वरथ्य-विनाशर्म सहायक द्वोते हें । यदि ये कारण उपस्थित न हों तो स्तास्थ्य- 
रत्ञाके लिये जिन सामान्य नियर्मोका अनुपालन आवश्यक है, एकाध वार उनका उल्लंघन - 
भी कर डालनेसे मनुष्य स्वस्थ बना र्द सऊता है, ग्रस्तु। 

ऊपर स्वास्थ्य-विनाशके जिन कारणोंका उल्लेख किया गया दै उनमेंसे भनेक 
कारण--विशेषकर तात्कालिक कारण--तो ऐसे हैं जिनसे अपनी र्षा करना हमारे हाथमे 


दै । किन्तु कुछ कारण--उदाहरणार्थ गन्दे मकानों या गन्दी गलियों रहना--ऐसे भी हैं | 


जिन्हें दूर करना हमारे हाथमे नहीं है, जिनसे पीछा छुडाना कुछ कठिन काम दै । हां, इसका 
यह मतलब नहीं कि इस प्रकारके कारण दूर ही नहीं किये जा सकते । समाज तथा राज्यके 


ˆ प्रबन्धसे झोर किसी अशमे व्यक्तियों द्वारा भी उनपर विजय प्राप्त को जा सकती दै । 


सर्व-साधारणके स्वास्थ्यकी दष्टिस निम्न लिखित छुः बातोकी ग्रोर विशेष ध्यान” 
देनेकी म्रावश्यकता है । 
१. लोगोंके रदनके लिये उपयुक्त मकानोंका प्रबन्ध द्द 


ष, परिस्थिति अर्थात्‌ मकार्नोक्रे आसपासकी भूमि भी साफ हो । 

३. व्यायामकी सुविधाएँ प्राप्त दों 

४. पेटभर और यथासंभव पुष्टिकारक भोजन मिल सके, इस दृष्टिसे मजूरी या वेतन 
भी काफी दिया जाय । 


उचित परिश्रमके पश्चात्‌ उचित अवकाश या डुट्टीकी व्यवस्था हो । 
६. चिकित्साको प्रबन्ध हो । 


स्वास्थ्य-रक्षाके खयालसे मकानोंके सुधारकी ओर जितना ग्रधिक ध्यान दिया 
जाय उतना ही थोडा दे । एक तो मकान यों ही ग्रावश्यकतासे कम हैं । दूसरे, लोग 
इतने दरिद्र हो गये दें और जीवन -निर्वाहका व्यय इतना ज्यादा बढ़ गया दे कि वे मकान 
बनवा भी नहीं सकते । जितने मकान हैं उनमंसे भी भ्रधिकांश ऐ हें जो अत्यन्त गन्दे 
और भ्रसुविधाजनक होनेके कारण मनुष्यमात्रके लिये श्रनुपयुक्त हैं। जब इग्लेण्डके समान 
स्वाधीन, उन्नतिशील ओर धनसम्पन्न देशमै भी कमसे कम एक लाख ग्रशसी हजार मकान 
ऐसे हैं जो मनुष्योचित् नदीं समभे जा सकते तो भारतमें इनकी संख्या न जाने कितनी 
ज्यादा होगी । “नाइण्दीन्थ सेञ्चुरी” के एक लेखक्रके कथनानुसार इंग्लैगडम अ्रभी कोई 
भाठ लाख घरोंदी कमी है । इंग्लैगड रौर भारतकी श्रवस्थामं श्राकाश-पातालका प्रन्तर 
है, साथ ही भारतका क्षेत्रफल तथा आबादी भी बहुत ज्यादा दै । अतः यहां. तो मक्रानोंकी 
आवश्यकता इंग्लैगडकी भ्रपेज्ञा ओर भी भ्रधिक समझनी चाहिये। 

भारतके बहुसंख्यक मकार्नोंको तो मकान कहना ही भूल दे। उनमै न काफी 


हवा और प्रकाशका ही प्रवेश होता दे और न वर्षा, धूप, जाइ इत्यादिमें रहने वालोंको 


पूरी पूरी सुविधा ही प्राप्त दोती दै । एक ही कमरेमे प्रायः रोटी बनाना-खाना, उठना- 
बैठना, सोना, इत्यादि सारे काम क्रिये जति दें। उसीमे बिध्तर तथा भोजन इत्यादिका 
सामान भी रखना पड़ता दै । यदि किसीकी तबियत खराब हुई तो उसे उसी एक कमरेस 
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लेना पडता है जिसमें उसकी स्री, बच्च इत्यादि अपना काम करते रहते हैं'। ' ऐसी “पव- 
स्थाम उसे शान्ति पानेकी गुंजाइश ही नहीं रहती । ऐसे मकानोंमें बच्चोंकी तो “पुरी 
भाफत हो जाती हे। भनेक माताएँ उन्हें जमीनपर सुंलाकर या जांघके सहारे पास ही 
लिटाकर चक्की पीसने लगती हैं या चावल इत्यादि कूटनेमे लग जाती दै ऐसीःहालतमे 
बालकोंकी निद्राम जो उनके स्वास्थ्यके लिये अत्यन्त आवश्यक दै कितना विघ्न "न पडता 
होगा ? प्रकृतिकी प्रेरणाके कारण कहनेक्रे लिये थोड़ी नींद लग जाना दूसरी बातःहै, 
किन्तु वास्तवं इन्हे निर्विष्न ओर गाढ़ी निद्रा वाञ्छित अंशर्म प्राप्त नहीं हो सकती ॥' 
हमारे जीवनके साथ मकानोंका घनिष्ट सम्वन्ध है। बालकों तथा ख्नियोंका 
अधिकांश समय घरमै ही बीतता दै ग्रौर हम लोगोंका भी लगभग आधा समय घरें 
` खच होता है | श्रतः यदि रहनेका स्थान वास्तवर्मे सुविधायुक्त हो तभी वह घरसा जान 
पडता दे ओश/ उसकी स्मृति भी सुखप्रद होती दै । किन्तु हमारे देशमै अच्छे घरकी सुखद्‌ - 
स्मृतिका यह सोभाग्य विरले ही लोगोंको प्राप्त होता दै । यहां भ्रनेक मनुष्य तो विना 
घरके ही हैं, अनेक गन्दे, कच्चे, तथा भिट्टीकी दीवारोंके ऐसे घरोंमे रहते हैं जिनमे 
गमीमं भी सीड रहती दै, वर्षाकी बात ही अलग दै । बहुतेरे मनुष्योंको दूसरेंके साथ 
एक ही कमरेमं गुजारा करना पड़ता है श्रोर कुछ लोगोंको ट्टे-फूटे मकानों या खंडहरोंमें 
हदी ग्रपने विश्रामका समय काटना पडता दै? 
मकानोंकी डुदेशाके विविध चित्र शहरोंमें विशेषरूपसे दृष्टिगोचर होते हैं, खास- 
कर ऐसे स्थानोंमें जहां व्यापार ज़ोरोंसे चलता हो या कोई कारखाना, पुतलीघर इत्यादि 
स्थापित हो । वहांपेर मकानोंकी मांग ज्याद। बढ़ जानेके कारण किरायेकी द्र भी चढ़ 
` जाती दे । साथ ह्वी मकानोंकी संख्या प्रायः निश्चित -होनेके कारण कभी केभी अधिक 
किराया देनेपर भी रहनेको स्थान नहीं मिलता। _ ्रतः एक एक कमरेसे दो दो चार चार 
मनुष्योंको एक साथ रहनेके लिये बाध्य होना पडता है । कलकत्ता, बम्बई, नागपुर 
इत्यादिमें खासकर पुतलीघरोकि ्रास-पास ऐसे दृश्य श्रधिक स्पष्टरूपसे दृष्टिगोचर होते हैं। 
यदि इन लोगोंसे पूछा जाय कि आप लोग इतनी तकलीफके साथ ऐसे स्थानोंमें क्यों रहते 
हैं, तो इस प्रश्‍नके कई उत्तर मिलेंगे-“यहांसे पुतली घर नजदीक पड़ता “दै, "इससे 
ग्रधि ग्रच्छा स्थान श्रौर'नहीं मिलता, मिलता दे तो उतना किराया हम नहीं देःसक्ते;' 
“इम भोजन करनेके लिये घर राना चाहते हैं, इसके लिये इतना कम समय मिलता है कि 
हम दूर नहीं रह सकते, “हम ट्राम, मोटर इत्यादिका किराया भी नहीं दे सकते, इस 
कारण निकट ही रहना ठीक समभते हैं,” 'यहां पासर्म बाजार दै, खाने पीनेकी चीजे 
सुभीतेसे मिल जाती हैं, इसलिये यहीं रहना ठीक समभा? । किसी किसीको कोई उपयुक्त 
कारण न सूकेगा तो वे केवल यही कह देंगे कि वस, हम थहां रहते हें, इतना ही बता सकते 
हैं। क्यों रहते हैं, इसका ओर क्या कारण वतलार्व . मतलव यह कि किसी “गनदे 
स्थानमै या ऐसे स्थानमै जह्वा मकानोंदी बहुत कमी हो रहनेके लिये | जा 
यको बच्यसी होना पढ़ता दे। इसका सारा दोष उसके सले नहीं मढ़ा जा सकता॥ « 
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अत्यन्त असुविधाजनक और तंग मक्रानोम भी. रहकर कुछ मनुष्य बडे चैयके 


साथ अपना निर्वाह करते हैं श्रोर जहां तक बनता हैःसफाईकी ओर भी दृष्टि रखते हैं । 
जिन 'चालों? या मकानोंकी पेक्तियोंमें, खासकर ऊपरके खगडोंमें, पेशाब इत्यादिके. लिये 
उपयुक्त स्थान नहीं रहता, वूँदुभर पानीके लिये भी,नीचे उतर कर जानेकी. ज़रूरत होती 
है. ओर जिनसे धीसों किरायेदारोंके निमित्त केवल एक ही पायखाना रहता दै, वहां कितनी 
गन्दगी, ओर ढुगैन्धिका प्रसार न होता होगा ? ऐसी परिस्थितिमें स्वास्थ्य विगडनेकी पूरी 
सामग्री मौजूद रहती दे। कभी कभी इन स्थानोंमें भोजन बनाने या रखने. तक्रकी ठीक 
ठीकः सुविधा नहीं रहती । लोगोंको बने बनाये भोजन, वासी चीजों, या अचार इत्यादि 
का प्रयोग अधिकतासे करना पड़ता दे । ऐसा करनेसे पेसा तो ज्यादा खर्च होता ही 
हे, साथ ही स्वास्थ्यको भी नुक्सान पहुँचता दै ।. इस प्रकारका भोजन उतना पुष्टिकारक भी 
नहीं होता जितना ताजा भोजन होता दै । इन कटिनाइयोंके साथ साथ यदि स्वच्छ 
वायुके आने जानेका भी कोई सुभीता न हो तो ऐसी अवस्थामै स्वारथ्यकी दशा कहां तक 
शोचनीय न होगी ? फिर, इस तरह एक ही कमरेमें दो या अधिक मनुष्योंक्रा रहना तो 
ग्रौर भी रोग-शरृद्रिका कारण होता है । एक शहरमे श्रनुसन्धान करनेसे पता लगा कि 
्तयरोगसे पीडित-४८३ मनुष्योंमेसे केबल ८६ ही ऐसे थे जो ग्रलग कमरॉमे सोते थे। 
शेष मनुर्ष्योमेंसे अधिकांश एक ही कमरेमे ही नहीं, प्रत्युत एक ही विस्तसर सोते थे। 
इस प्रकार मकानोंकी तंगी या उनकी श्रसुविधासे सर्व साधारणे स्वास्थ्यको बड़ी हानि 
चती दै और उनकी आथिक उन्नतिमे उक्कावट होती दै । 

मकानोंके आसपास भी सफाई न रहनेसे लोगोंके स्वास्थ्यपर हानिकारक प्रभावं 
पड़ता दै । मकानोंके पास कीच मचना, राख अथवा धूल इत्यादिका एकत्र होना, गन्दै 
पानीकें'गडहों इत्या दिका होना मलेरिया ज्वर तथा अन्य रोगोंको उत्पन्न करता दै । परि“ 
स्थितिकी स्वच्छुताकी ओर मकानमे रहनेवालेंकों तो ध्यान देना. ही चाहिये साथ हीं 
E भी इस सम्बन्धर्म विशेष सचेष्ट रहना चाद्विये। म्युनिसिपलटीके 
कर्म चारियोंकी श्रसावधानी; सुस्ती और गोलमालके कारण ही प्लेग, देजा, मलेरिया इत्यादि 
रोगोंको इतना उत्पात मचाने और तबाही करनेका मौका मिलता हे;। यदि, म्युनिसिपल 
संस्थाओंका प्रबन्ध ठीक हो तो गन्दे स्थानों तथा गलियों आदिसे छुटकारा पाना असंभव 
नहीं दे । ` इनके द्वारा मकानोंके सुधारोंकी भी व्यवस्था होनी चाहिये। जो मकान 
इतने खराव हों कि संस्कार द्वारा भी मनुष्ये रहने योग्य न बनाये जा सकें, उनको गिरा 
देना चाहिये और उनके स्थानपर या श्रन्यत्र उपयुक्त मकान वनवानेका प्रबन्ध करना चा हिये। 
इग्लेणड इत्यादि देश इस सम्बन्धर्म बहुत आगे बढ़े हुए हैं। भारतमें भी कई बड़े बड़े 
शहरोंमें “इम्प्रव्हमेगट ट्रष्ट? नामक, (.नगरोंके सुधारकी ) संस्थाएँ स्थापित हुई हैं, किन्तु 
इनके निमित्त जितना रुपया खर्च किया.जाता दै, प्रायः काम उतना सन्तोषजनक नहीं होता । 


` व्यायामकी खुविधाश्रोंके.न होनेसे भी जनताका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है । 
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तीन मील शहरके बाहर ज!ना पसन्द नहीं करते । यदि पासे कोई पार्क, बाग या अन्य खुली 
जगह हुई तो थोड़ी बहुत स्वच्छ हवा मिल भी जाती है, अन्यथा वह भी नसीब नहीं होती। 
व्यायामके लिये खुले स्थानों, बागों, इत्यादिका होना अत्यन्त आवश्यक है । 


श्रमजीवियोंको समुचित पारिश्रमिक मिलना भी अत्यन्त आवश्यक हैं । कम मज- 
दूरी या वेतन मिलनेके कारण हजारों, लाखों मनुष्य जीवनकी आवश्यक सामग्री तक नहीं 
जुरा सकते । बहुतोंको केवल एक ही बार अथवा रूखा-सूखा आधा भोजन ही नसीब होता 
है । जीवन-रत्ताके निमित्त एव स्वास्थ्य ठीक रखनेके लिये जितना या जिस प्रकारका भोजन 
आवश्यक है, शीत तथा वायुसे बचनेके लिये जिन वस्रो या वस्तुओंकी जरूरत दे, वे भी जिस 
पारिश्रमिक द्वारा नहीं खरीदी डा सकती वह समुचित नहीं समभा जा सकता। कम मजदूरीदा 
मिलना यहांके श्रमजीवियोंके रुग्ण रौर अपेक्षाकृत कम कार्यक्षम होनेका प्रधान काएण है । 


पर्याप्त पारिश्रमिकके साथ ही लोगोंको पर्याप्त विश्रामका भी अवसर मिलना चाद्विये । 
पश्चिमी देशोंमे दिनभरमे प्रायः प्राठ घण्टेसे अधिक किसीको काम नहीं करना पपा, 
किन्तु हमारे यहां तो १०,१२ घण्टे काम लेना बिलकुल मामूली बात समभी जाती है। 
उचित परिश्रमके पश्चात्‌ उचित विश्रामका मिलना स्वास्थ्यरत्षाके निमित्त परमावश्यक है । 
अतः इस स्वाभाविक नियमके अनुसार ही काम करनेका समय निर्धारित होना चाहिये । 


जनताको स्वास्थ्यरक्षाकी दश्सि चिकित्साका भी यथेष्ट प्रबन्ध होना चाहिये। चिकि- 


त्स का सरलतापूवक एवं मुफ्त या भ्रल्प दामोंमें न पाया जाना ही श्रनेक मनुष्थोंकी भ्रकाल 
मृत्युका कारण दे | जो लोग किसी प्रकार साधारण उपचारों द्वारा या प्रकुतिकी कुपासे प्रच्छे 
भी हो जाते हैं वे एक तो प्रायः साधारणसे अधिक्र समयमे अच्छे होते दें, दूसरे उचित 
उपचार न होनेके कारण फिर बीमार पड़ जाते हैं । भरतः एक ओर तो देशके उत्पादकोंकी 
संख्या कम हो जाती दे, दूसरी ओर जो बच जाते दें उनके भी शीघ्र स्वस्थ न होनेसे उतत्ति 
“घट जाती दे । कार्यचमतापर भी लम्त्री बीमारीका प्रभाव पड़ता दे । अत; स्वास्थ्यरक्षाके 
निमित्त सवंसाधारणकी चिकित्साका भी झच्छा प्रबन्ध होना चाहिये । 


इन सब बातोंकै ्रतिरिक्त खाने-पीनेके सामान्य नियमोका तथा शरीर प्रोर 

वस्रकी सफाईका पूरा ध्यान रखना चाहिये । प्रत्येक व्यक्तिके स्वास्थ्यके साथ राष्ट्रकै भ्रनेक 

सामाजिक ओर आर्थिक प्रश्नोंका निकट सम्बन्ध होनेके कारण उसकी रत्तामें सचेष्ट होना 

राष्ट्रकी सची सेवा दे | हमें स्वयं स्वस्थ रहनेका प्रयत्न तो करना ही चाहिये, साथ ही भपने 

` बन्धु-बान्धर्वो तथा पड़ोसियोंका भी स्वास्थ्य ठीक रखनेकी चेष्टा करनी चाहिये । राष्ट्रें कितने 

बच्चे पेदा होते दें, इससे अधिक महत्त्वका प्रशन यह दे कि जो बच्चे पैदा हों वे स्वस्थ प्रौर 

चिरजीवी हों । इस सम्बगधमे प्रत्येक माता-पिताको भपने दायित्वका ज्ञान होना चाहिये। 

` लडकॉको भी ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिये कि वे स्वस्थ शरीरका भ्रभिमान करें, एवं मेलेपन, 

रोग भौर कमजोरीसे लज्जित हों । यदि साधारण व्यायाम अर थोड़ी सी सावधानीसे 
ही काम लिया जाय्र तो स्वास्थ्यरत्तामें समर्थ होना कोई बडी बात नहीं दे | 
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कृषि, शिल्प ओर बाणिज्य ! 
भारतीय लकड़ी । 


भारतवर्षमें जगलोंका क्षेत्रफल कोई २ लाख ५१ हजार वर्गमील दै श्रर्थात्‌ 
समस्त देशके क्षेत्रफलका लगभग पंचमांश जंगलोंसे व्याप्त है । इन जगलोंमें जितने प्रकार- 
की इमारती लकड़ी पायी जाती दे, उतने प्रकारकी शायद ही किसी एक देशके जंगलोंमें 
मिलती हो । भारतीय जगल विभागने अ्रभी तक कोई ढाई हजार किस्मकी लकड़ियों- 
का वर्गीकरण किया है । इसके अतिरिक्त भ्रभी अनेक प्रकारकी लकड़ियोंके नाम-गुणका 
निश्चय करना बाकी ही दे । संसारमै अच्छीसे भ्रच्छी और अत्यन्त उपयोगी लकड़ी 
यहांके जगलों द्वारा उपलब्ध हो सकती दे, फिर भी भारतीय लकडियोके व्यापारकी शिथि- 
लता देखकर आश्चर्य होता है । भारत यदि चाहे तो लकडीके सम्त्रन्धमं भपनी ही 
ग्रावश्यकताओंकी नहीं, अन्य देशोंकी भी प्रावश्यकताश्रोंके अ्रधिकांशकी पृत्ति करं सकता 
हे । किन्तु वास्तवर्म वर्तमान अवस्था ठीक इसके विरुद्व दे । भारतको ग्रपनी  जरूरतोंके 
लिये भी दूसरे देशोंका मुँह ताकना पड़ता दै । संवत १६७४ में विदेशोंसे ३५,७३० टन 
( रन=२७१ मन ) लकडी भारतमै भ्रायी। संवत्‌ १६७६ में इसकी मात्रा बढ़कर 
६८,०३६ टन श्रर्थात्‌ लगभग दूनी हो गयी । संवत १६७५७ में ६२,३८२ टन लकड़ी 
भायी । यद्यपि इन वामं भारतसे भी बहुत सी लकड़ी दूसरे देशोंको गयी तो भी जंगलोंके 
विस्तारका खयाल करते हुए यह ्रत्यन्त नगण्य हे । यदि जंगलोंकी समुचित उन्नति की 
जाय श्रौर उनसे पूण लाम उठाया जाय तो हमें बाहरसे प्रायः कोई भी लकडी मँगानेकी 
` प्रावश्यकता न रह जाय । उस समय विदेशोंको भी राशि राशि लकड़ी भेजी जा सकती 
है और इस व्य़ापारसे म्रच्छ। लाभ उठाया जा सकता दवे । ` 
“इशिडयन इगडस्ट्रीज एण्ड पावर” नामक पत्रके मतानुसार भारतमें इमारती लक 
उत्ति बढ़ानेमे प्रधान कठिनाई यहांके जंगर्लोकी दुगैमता दे। साथ ही लकडीको 
उपयुक्त स्थान तक पहुँचानेकी भ्रसुविधाएँ भी इसमें बाधक हैं । नदियोंका प्रवाह भ्रवि- 
| ञ्छिन्न, शान्त और प्रचुर जलमय न होनेके कारण मामूली छोटी लकडियोंको भी कारखानों 
या रेलके स्टेशनों इत्यादिके समीप ले जानेमें बड़ी दिक्कत उठानी पड़ती है। यदि किसी 
प्रकार यह कठिनाई दूर की जा सके तो अवश्य परिस्थिति सुधर सकती है । इस समय तो 
` हमें दियासलाई तथा पेन्सिलके कारखानोंके लिये भी विदेशोंसे लकड़ी मँगानी पड़ती है । 
“भारतके लिये यह शर्मकी बात है ।” 


--१०:-२- 

संसारमें कच्चे पदार्थोके निःशेष होनेकी संभावना | | EE 

भुमगडलमे प्राप्त हो सकने वाले कच्चे पदार्थोकी भी कोई निश्चित सीमा है। | 
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सबसे प्रथम जिन कच्चे पदाथौके समाप्त होनेकी संभावना हे वे ये दैं--लोहा, तांबा, जस्ता, 
टीन, सीसा (लेड), तथा खनिज ईधन । खानमं निकलनेवाले जिन पदार्थोंसे ईधनका काम 
लिया जाता दै उनमें सबसे पहिले पेट्रोलियमके विलुप्त होनेकी संभावना है, भ्रतः यंत्रों 
इत्यादिमें तथा रोशनी या शक्ति उत्पन्न करनेमे इसका प्रयोग कमसे कम कर दिया जाना 
चाहिये । इस उद्देश्यसे, समग्र रहते ही, यंत्रोंका संघर्ष रोकने वाले अन्य साधन ढूँढ़ लेने 
चाहिये और शक्ति उत्पन्न करने तथा रोशनीके लिये विजली और झलकोहलका प्रधिक्रा- 
धिक प्रयोग होना चाहिये । कि 
| संभवतः कोयला श्रभी एक हजार वषे तक प्राप्त हो सकेगा, किन्तु अधिक उत्पा- 

दक खार्नोके समाप्त हो जाने पर उसका लागत-व्यय बढ़ जायगा और परिश्रम भी 
अधिक पडेगा । इस प्रकार उसकी प्रचुरता कम हो जायगी । अतः संभव्र दे कि चिरः 
काल तक परिस्थितिमें ऐसा परिवत्तन होता रहे जिसके कारण मनुष्य जातिको ईंधन का, 
तथा-गमी और रोशनी पैदा करनेवाले वत्तमान साधनोंका प्रयोग कम करनेके लिये नये 
उपायोंकी शरण लेनी पडे। मीसा, जस्ता, तथा तांब्रा संभवतः बड़ी शीधघ्रतासे दुष्प्रष् 
ओर मँहगे हो जायेंगे और लोगोंको उनके बदलेमे “टिटेनियम? तथा बेरियम” नामक अल 
मात्रामै पायी जानेवाली धातुओंका प्रयोग करना पड़ेगा ।..,अन्तर्मे कदाचित्‌ ग्रलूमीनियम 
ही प्रधानतया तांबेका स्थान, विशेषकर विद्‌ युत-वाहकके रूपमे, ग्रहण कर सके । 

मूल्यवान्‌ धातुआ्रोर्मे सोनेकी पेक्षा चांदीके अधिक शीघ्र दुष्प्राप्य होनेकी सभा: | 
वना है, क्योंकि एक तो कलाझोंमें चाँदीका श्रधिक विस्तृत प्रयोग होता दै, दूसरे चांदीकी 
परपेक्षा सोनेकी खानोंकी संचित राशि, जहां तक्र विदित हुआ दे, ज्यादा बड़ी दै । वत्ते- 
मान समयर्म या निकट भविष्यमे प्लैटिनम धातु जितनी मात्रामे श्राप्त हो सकती हे, उसकी 
भरपेक्ता मांग ज्यादा है, श्रतः उसके मूल्यकी वृद्धि संभवतः भविष्य भी जारी रहेगी Ke 

भविष्यमै श्रलूमीनियमके विशेष प्रचारकी संभावना दे। यह धातु अ्रधिक 
व्यापक रूपसे और श्रधिक मात्रामे चारों ओर फैली हुई पायी जाती दै । जवं तक भूमः 
यडलमें मनुष्य जातिका निवास है तब-तक इसकी कमी होनेकी कोई संभावना प्रतीत नहीं 

ने होती । इसके भ्रतिरिक्त चीनीमिट्री तथा कांचकी वस्तुएँ तैयार करनेर्स डिन कब पदार्थो 

की भावश्यकता पडती दे उनकी भी कमी नहीं हो सकती, वर्योकि भूतलके ऊपरी: हिस्सेका 
६० प्रति शत भ्रंश इन्ही व्याप्त हे । र: 

८ न [ (दि लिविंग एज से| 


=] 


PT. `| ||| 


पशुओंकी संख्यामें कमी 
कुषिकी उन्नतिके साथ पशुओंदी वृद्धिका प्रशन विशेषरूपसे सम्बद्ध दे। यदि 


नह किसी देशमें पशुग्रोंकी संख्या कम हो या उनको दशा सन्तोषजनक न हो तो 
 कबिवी भ्रवस्था भी पूरणरुमसे सन्तोषजनक, नहीं हो सकती । भारतके समान देशमं तो, | 
न =. लगभग ७३. फी सदी मनुष्य कृषिसे ही अपना पेट पालते हैं, पशुओंकी संख्याका | 
ब = जहां लगभः \ |; ड 
= ; २०६ २ 
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कृषि, शिल्प ओर वाणिज्य । 
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कम होना बड़ी भारी विपत्तिका कारण हो सकता दै । पशुओओओकि सम्बन्धर्मे भारत सरकार- 
के गणना-विभाग द्वारा जो श्रक अभी हालमें : प्रकाशित हुए हैं उनसे प्रकट होता है कि 
जहाँ संवत्‌ १९७१ में भारतमें पशुओंकी सख्या १४"७ करोड़ थी, वहां संवत्‌ १९७६ भं 
वइ केवल १४६ करोड ही रह गयी .प्रर्थात्‌ इन पांच वर्षौर्मे वीस लाख पशु कम हो गये । 
पशुग्रोंकी संख्यामें वृद्धि न होकर घटीका होना इस बातका सूचक है कि उनकी रक्ताके 
साधनों भोर जीवनधारणकी सुविधाशोंमें विशेष त्रुटि हो रही है। -चरागाहोंकी कमी एव. 
रोगोंकी वृद्धि ही संभवतः पशुओंकी उन्नतिकी प्रधान बाधाएँ यही समझकर कलकत्ते> 
की-मारवादी संस्थाने सरकारसे चरागाहोंकी भूमिका क्षेत्र बढ़ानेके निमित्त अनुरोध किग्रा 
हे। संस्थाने अंकों द्वारा यह दिखलानेकी चेष्टा की हे कि जहां डेनमार्कम सौ मनुर्ष्योके 
पीछे पशुश्रोकी संख्या ७४, संयुक्त राज्य श्रमेरिकामे ७६, कनेडामें ८०, केप कालोनीमें 
१२०, न्यूजीलेगडमे १४० तथा:आस्ट्रेलियार्म २५० दै, वहां भारतमें सिर्फ ५६ ही है;। 
इन: देशों पेसे कोई भी देश श्रोयोगिक:उन्नतिमें भारतके समान पिछडा हुआ नहीं (है ग्रौर 
न(कृषि किसीका एकमात्र प्रधान अवलम्बन ही है | साथ ही मांसोपजीवी होनेके कारण 
वहांके निवासियोंको शरीरकी पुष्टिके,लिये घी दूधकी भी उतनी आवश्यकता नहीं है, जितनी 
हमें हे। इस टष्टिसे उक्त देशोंकी तुलनामे भारतके पशुओंका जो अनुपात ऊपर दिया 
गया हे,'वह.ओर भी कम समभा-जाना चाहिये। पशुओंक्री उन्नतिकी ओर देशवासियोंका 
तथा राज्यका ध्यान जितना शीघ्र-आकुष्टःहो सके उतना.ही श्रच्छा होगा । 


क 


पो" 'सारतम-लाखका व्यापार ॥ 


| गत मासमे श्री निरञ्जन सिंह बी. एस-सी, ने जो पूसाके  कृषि-विद्यालयमं 

खोजका काम कर चुके हैं, अमतसरम इस विषश्रषर भाषण करते हुए “भारतीय लाखके 
व्यवसायका महाभोरत-काल तकका इतिहास बतज्ाया। भपकी रायमं भारेतके समान 
. कृषिप्रधान देशके लिये यह उ्योग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। केवल कलकत्तेके मार्गिसे ही 
। कोई छः लॉख मन चपडा प्रतिवर्ष विदेशोंको जया करता है। यह तीन करोड़ “सपयोसे 
ह भी अ्रंधिक मूल्यका होता है । लाखके व्यापार भारतका कोई ऐसा प्रतियोगी भी नहीं 
है जिससे किसी प्रकारका भय हो । . जापानियों तथा जमेनीवालोंने श्रपने श्रपने देशोमे 
[, उत्तक्तिक्रा प्रयत्न अवश्य किया था, किन्तु वह सफल नहुग्रा । 

_ लाक्षया चपड़ेका उपयोग सोनेके आभुपरणोंमे भरनेक्रे लिये, मोहर लगानेके 
लिये, तथा चूड़ियां खिलोने, ग्रामोफोनके रेका, वार्निश, लिधोग्राफकी रोशनाई इत्यादि 
तैयार करनेमें होता दे.। युद्रकालमें जिन भिन्न भिन्न कामें इसका प्रयोग हुआ था, उनके 
_ कारग- इसक्वा-महत्त्व पहिलेसे भी अधिर बढ़ गया है.। हृषकी बात है कि इसी खयालसे 
प्रब लाखको उतत्ति वैज्ञानिक तरीकॉसे करनेका भी प्रयतन हो रहा है आर सरकार इसके 
त्त रांचीमें कुछ प्रयोगशालाएँ भी स्थापित कर रही है। 
२०७ 
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वेज्ञानिक वाणिज्यन्नीति । 


हमारे देशमै संरक्तण।त्मक वाणिज्य-नीतिका ग्रनुसरण किये जानेका प्रधान विरोध 
इंग्लेगडकी ही ओरसे होता दै, किन्तु युद्धजात परिस्थितिके कारण स्वतंत्र-वाणिज्य-नीतिके 
कट्टर पन्चपाती इंग्लैगडको भी किसी न किसी रूपर्म व्यापारिक 'संरक्षण”का सहारा लेना 
पड़ा है । सिफ गार्डिग आफ इडध्ट्रीज एक्ट! ( उद्योगोंकी रक्षाका कानून ) इसी नीतिका 
सूचक दै । इतना होते हुए भी वहांके भ्रनेक अथशाखज्ञ प्रब भी अपनी पुरानी ऐंठ बनाये 
हुए हैं । वे संसारको यह दिखलानेकी चेटा करते दें कि इंग्लैयड अब भी मुक्तद्वार वाणिज्य- 
का ही समर्थक दै। हां, कुछ विद्वान तो भ्रवश्य ही अपने सिद्धान्तोंपर ठीक उसी दृढतासे 
भड़े हुए हैं जिस प्रकार युद्धके पहिले भड़े हुए थे । वे उक्त विधानका विरोध करते हैं भौर 
चाहते हैं कि वह रद कर दिया जाय, किन्तु साथ ही ऐसे विद्रानोंकी भी कमी नहीँ है जो 
उसका केवल समर्थन ही नहीं करते, अपितु यह भी चाहते दें कि उसका क्षेत्र धौर भी 
पभधिक विस्तृत कर दिया जाय ग्रर्थात्‌ बाहरसे आने वाले जितने पदाथोंपर संरक्षण विधानके 
अनुसार इस समय आ्रायातक्रर लगता हे, उनसे भी अधिक पदार्थोपर लगने लगे। ऐसे ही 
एक महाशय दिसम्बरके '“नाइयटीन्थ सेञ्चुरी एण्ड श्राफ्टर?? में लिखते हैं 
हमें ( इंग्लेण्डवालोंको ) जिस बड़े व्यापारसे द्रव्यक्की प्राप्ति 
हुई है वह हमारे विस्तृत साम्राज्य, विशेषकर भारतके, तथा कनेडा, 
आस्टे छिया ओर आफ्रिकाके साथ होता है। इनके अतिरिक्त तुकी, 
चीन, जापान, मिश्र तथा दक्षिण अमेरिकाके निरपेक्ष बाजार भी हैं। 
इन्हीं देशोंको हमारे कारखानोंमें तैयार किये गये वस्त्र, यंत्र, मोजे - 
इत्यादि भेजे जाते हैं। जब हम एक प्रकारके तैयार मालका बदला 
दूसरे प्रकारके तैयार माळके साथ करते हैं तो इस विनिमयः-क्रियासे 
द्रव्यकी उत्पत्ति नहीं होती । हम अपना देना पुराने ढँगसे ही अर्थात्‌ | 
'वर्तुओंके बदले वस्तुएं देकर’ ही अदा करते हे, किन्तु हम परिश्रमका 
पूरा मूल्य प्राप्त करना आवश्यक खमते हैं । परिश्रमका मूल्य परिश्रम 
द्वारा ही चुकाया जा सकता है। जब हम “गोल्ड कोर्ट” ( आफ्रिका 
का पश्चिमीय किनारा ) में रेल बनानेके लिये अपने इञ्जी नियर. भैज्ञते 
हैं तो हमें उनके परिश्रमका बदला उन कच्चे पदार्थो'के जरिये प्राप्त | 
हो जाता है जो वहांसे उक्त रेल द्वारा हमारे देशको रवाता किये जाते 
है। साथ ही बहांके लोगोंकी भी दशा अधिक उन्नत हो Bs है 
और उन्हें केवळ लछुगीसे ही सन्तोष नहीं दोता। वे अब रूईके या | 
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रेशमके लम्बे चोड़े वख्रौकी इच्छा करने लाते हैं। इस प्रकार हम 
अपने देशा पर्खयोंके लिये अपने ही सामाज्यमें नूतन व्यवलाय/्षेत्र 
उत्पन्न करते हें । इस प्रकारका व्यापार हमारे लिये अधिक उपयोगी 
है।...क्या यह पागळपनसा प्रतीत नहीं होतो कि हमारे देशमै वे हारों 
को इतनी अधिक संख्या शहते हुए भी हम प्रति पर्ष १ करोड ८० लाख 
पौण्ड ( लगभग २७ करोड़ रुपयों ) के रेशमी कपड़े बाहरसे मँगाते हैं ! 
यदि इन चल्लोंपर आवातकर लग्यो दिया जाय तो क्या हमें विशेष लाभ 
 नहोणा?यदि हम तिदेशोंसे आने घाली नस्तुओंकी सूची पर द्वष्टिपात 
करें तो चिदित होगा कि उनमें प्यासों वस्तु ऐसी है जिनपर आया- 5 
हकर लगाकर हम देशको लाभ पहुंचा सकते हैं 
आप इप सिद्धान्तको नहीं मानते कि जो चीज विदेशोंम मस्ती तैयार होती हैं 
. वे वहींसे मँगायी जाये । भापबी रायमें इस प्रश्‍नपर केवल इस दष्टिसे विचार होना 
चाहिये कि हमारा “राष्ट्रीय हित इन वस्तु्रोंको भ्रपने ही यहां तैयार करनेमें है या वाहरसे 
मेगानेर्मे ।' 
युद्धके दिनोंमें यह स्पष्ट हो गया था कि राष्ट्रकी रक्षाके खयालसे 
कुछ चीजोंका अपने ही देशमै बनाया जाना नितान्त आवश्यक है। 
किन्तु अवश्य ही र्री रक्षाके अतिरिक्त अन्य महत्तपूर्ण कारण भी 
हैं, उदाहरणार्थं शप्रमें वेकारी न फैलने पावे इसका भी ध्यान रखना 
पडता है । मुफे अभी तक यह नहीं मालूम हुआ कि 'मककन्ना' वाणिः 
ज्यकर अर्थात मोटर गाडियो, घड़ियों, बाजों इत्यादिपर कर लगनेसे 
एक भी मञ्चष्यकी क्षति हुई हैँ । किन्तु इतना सुरे मालूम है कि अब 
टौडफोर्ड पार्क, मेनचेस्टर ( इंग्ठैण्ड ) मै बहुतस मनुष्य फोड गाड़ियां 
तैयार करनेसें लप गये हैं जो सन्‌ १६१६ ( संशत्‌ १६७३) क्रे पहिले 
डेटॉइट ( अमेरिका ) में यहा काम किया करते थे ! सुझे यह भी मालूम 
है कि ( इ्छैण्डमें प्रयुक्त होनेवाली ) ' विदली ' गाड़ियाँ भी अब 
अमेरिका न जनकछर इंग्लैएडके हीटन चेपल, स्टाक पोर्टमें ही तैयार 
होने लगी हैं। यह भी में जानता हुं कि इन आयातकरोंके कारण कई 
कारखाने जोरोंसे चलने लगे हैं ओः इनसे किसीको असुविधा होनेका 
एक भी उदाहरण हमारे देखनेमें नहीं आय! है। यह सत्य है कि मुक्तद्वार 
वाणिज्य-नी तिके कट्टर पक्षपाती प्रतिनिधि सभामें इन करोंके चिरुद्ध - 
अपना मत देते हें, किन्तु वे अपने इस कायके समथनमै राष्ट्के हितका 
उल्लेख नहीं करते । उनका एकमात्र तक यह है कि ये कर रिचड काबडन 
तथा 'फ्रो टेड यूनियन! ( स्वतंत्र वाणिज्य चाहने वाली संस्था) की | 
 उक्तियोंका उद्छंघन करते हैं। इन नूतन करोंके विरोधमै आलबर्ट | 
६ > २०६ Er 
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हालमें या मेञ्चेस्टरके 'फ्री टेड हळ” से किसी सभाके किये जानेके 
समचार तक हमें नहीं सुन पड़ते । चास्तवसें दात क्या है सो देखिये 

यदि हम अमेरिकासे बनी बनायी फोड सोडण गाड़ी संगाते हैं तो हमें 
अमेरिकाधालो के श्रमकी कीमत सान ळी जिये छौ पोण्ड (१५०० रुपये) देनी 
पड़ती है.। यह किख प्रकार चुकायी जाती है ? संभवतः चीनके हाथ 
सौ पौण्डके कपड़े वेंचकर हम यइ रकम आप्त क ते हैं। किन्तु यदि हम 


फोर्ड गाडी अपने ही देशमें तेयार करते हैं तो हमें केवल अ।वइयक्क 
कच्चे पदार्थ हो वहाँसे मंग ने पड़ते हैं अर्थात्‌ अमेरिका वाखियोंके श्रमके 
3 
| 
हर 


बदले में कोई पचास पौण्ड ही देने पड़ते हैं, शेष पचाख पोण्डका श्रम 
हम स्वयं लगाते हें । सो पौएडकी रूई या कपड़े हम चीनके हाथ अब 
भी बेचते हैं | व्यापार-तुळाके अनुसार इसका परिणाम यह होता है कि 
किसी न किसी देशसे हमें पचास ऐौण्डका पाउना रहता है। यहद मूल्य 
हमें या तो सोनेके रूपमे चुकाया जा सकता रै था व्यापारिक वस्तुओंके 
रूपमे । यदि हमारे देशमै व्यापारकी सहायताके चिचारसे तैयार की गयी 
वेज्ञानिक वाणिञ्यनीति प्रयलित हो चो हम अपने देनद।रोंसे जिस रूपमै चाहें 
उस रूपें अपना पावना वसूल कर खङ्ते हैं| यदि हम रेशमी वस्त्रोपर 
आयातकर लगा दे तो संभवतः जापान हमारा पावना कच्चे रेशमफ़े 
रूपमै अदा करेगा, जापानी रूमारोके पमे नहो । 
. -जमनीके सम्बन्धं सी भापका यही सत है । यदि यह पूछा आय कि ग्रायातकर लगा 
देनेपर जर्मनी इरजान[- किस प्रकार श्रदा कर सकेगा तो इसका उत्तर यही है कि . .. 
इसका विचार करना जञ्चनीक है, हमें इससे कोई सकलध 
नहां। अवश्या ही हारे देशशाहियोंको क्षति पहुंचाकर हरजाना;भद्दा 
करनेकी स्वतंत्रता उसे न मिलदी चाहिये । जिव वब्लुओंकों हम स्वयं 
तैयार कर संकते हैं. उन्हाके रूप! जर्मनीकों हरजामा न अदा करने देना 
ज्याहिये। केवळ चतुश्दापूतक तेयार की गयी शाणिज्यनीतिसे ही यह 
संभव हो सकता है कि हरजानेकी रकम तेयार साळ द्वारान द 
जाकर कच्चे पदाथाकी रफ्तती हारा ही चुरुयो जाये ! 
5 इस प्रकार श्राषकी इस ' वैज्ञानिक वाणिज्य नीतिका ? मुख्य अभिप्राय यही है कि 
सब बातोंका खयाल' कर; जिन वस्तुओंको अपने ही देशम तेयार करनेमे राष्ट्रको हित हो, 
जा उनपर प्रायातकेर भ्रवश्य लगाया जाथ झोर जिन वस्तुओंक्रो बाहरस सँगानेम ही हमें लोभ 
- हो वे आयातक्रस सुक्त रखी जा । भारत-दितेवियोंको और यहीँकी अथनी तिके सृत्रभारोंको 
भी अ्नुग्रहपूईक थोड़ी देरके लिये इसपर मनन करना चाहिरे । RR. 
- ० पन 2 ( 'नाइणएटीःथ सेन्चरी पएड आफ्टर” से ) 
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सैनिक व्ययका असली स्वरूप । 
खन्‌ १६२३.२३ (संवत्‌ १६७६) में सैनिक व्ययके लिये खर सेलकम है 
लीका अनुमान ६२ करोड़ रुपयों ले कुछ ही अधिक थ', किन्तु थोडासा 
बिचार करने पर प्रकट होगा कि £ ख समय वतमान वर्षके हिसाबके 
अन्तिम अंक निकाले जायंगे उस समय हम देखेंगे कि भारतको इस सम्ब' 
न्धमै अजुमानसे कहीं अधिष्क रुपया खर्च करना पड़ा है । सन्‌ १६२१-२२ 
( संवत्‌ १६७८ ) में भो सैनिक व्ययका अनुमान लगभग ६२ करोड़ 
रुपये हो किया गया था किन्तु भारतको सेनाके लिये असछमें ७५ करोड़ 
से कम रुपये नहीं देने पड़े। ऐसा क्यों हुआ ! इसका उत्तर बिलकुल 
सीधा है | जेरा कि सर गॉड्फ्र फेलते बड़ी व्यवस्थापक सभामें कहा 
था, भारतीय सैनिक व्ययके लिये स्वीकृत रकमका एक बड़ा अंश विला- 
यतमें ही खच किया ज्ञाता हे , रुपयेका विनिमय-मूल्य सरकारी कानून 
द्वारा निर्धारित द्रके अनुसार दो शिलिग है अर्थात्‌ एक पोण्डका मूल्य 
दस रुपये है, अतः आप-व्यय-अनुपान पत्रसें 'विलायती खच” ( होम 
चार्जज ) का दिल्लाब इसो द्रके अनुसार लगाया जाता है, किन्तु 
भारतको तो रुपयोंके रूपमें ही यह खच देना पड़ता है और लंवत्‌ १६७७ 
से उसे असलमें पौण्ड पीछे १५ रुपयोंसे भी अधिक देना पड़ रहा है, 
अतः यह समझना कठिन नही है कि सैनिक व्यय अनुमानकी 
अपेक्षा इतना ज्यादा क्यों बढ़गया है । 
सरकारको अपनी विनिमय-नीतिके कारण जो ह्वानि उठानी पड़ती है उसे वह 
भिन्न भिन्न मदोंमें वांटकर नहीं रखती । वह इस प्रकारकी समप्त हानिको प्रथक्‌ रुपसे 
ही प्रकाशित करती है । इस चालके कारण 
यद्यपि समस्त व्ययकी राशिम कोई अन्तर नहीं पड़ता तो भी उसके 
कारण व्ययकी कई मदोंके सस्बन्धमे भमात्मक विश्वास उत्पन्न हो जाता 
है । सैनिक व्यथक्की मदमे विनिमयके कारण जो नुक्शात होता है यदि 
बह उसी मदके अन्तर्गत पृथक्‌ रूपसे दिखा दिया जाय तो उका अधिक 
सत्य अनुमान ळपाया ज्ञा सकता है । एक बाउ ओर है । सरकार प्रति 
चर्षके आय 'ब्यय-अनुमान-पत्रमें सेनिक व्ययके नाम से ओ रकम दिखलाती 
है उसमें सूदकी वह रकम शामिल नहीं रहती है जो सेनिक आवश्यक: 
ताओंळे कारण लिये गये ऋणपर देती पड़ती है । आरतके इस अनुत्पा 
दक राष्टीय ऋणके प्रारंभ करनेका दायित्व छाड वेलेसली, आक्कळेण्ड, 
एलनबरो, हडंग, तथा डेलहोसीके थुद्धोंपर है। इस ऋणपर जो सूद्‌ 
“लगता है उसका अधिकांश सेनिक व्ययकी मदमे हो सम्मिलित होना 
चाहिये 
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इसके अतिरिक्त भारतीय रेलोंकी कई शाखाएँ मुसाफिरोंकी सुविधाश्रोंके लिये 
न बनायी जाकर प्रधानतया सैनिक श्रावश्यकताके कारण दी बनायी जाती ४, उदाहरणार्थ 
नाथे वेस्टर्न रेलवे ( पश्चिमो त्तर भारतको रेल) छथो आसाम 
बंगाल रेलवेका बड़ा भांग केवल साॉमक इून्टिसे ही तैयार किया गया 
है। ओर भी कई शाखाओंके सम्बन्धमें यह बात कही जा सकती है। 
इस्त प्रकार हम देखते हैं कि रेलोंके निमित्त लिये गये ऋणका खासा 
हिस्सा “विशेष रक्षाके क्वायाके निमित्त खर्च किया जाता है। इस 
प्रकारकी रेलोंके लिये भारतको प्रतिवर्ष बहुत व्यय-भार उठाना पड़ता 
है और उचि यही है कि यह रकस मी सेचिक व्ययमे ही शामिल रखी 
जाय। खारांश यह र कि भारत सरकारका वार्षिक चिट्ठा मिथ्या 
खिद्धान्तके आधारपर बनाया जाता टे ओर उसके कारण खर्व साधारण- 
को भारतके सैनिक ध्ययके असली स्वरूपको सम्बन्धमें बड़ा घोखा 
हो सकता है । 
इन्हीं सब बातोंका खयाल कर अध्यापक 5० टी० शाइने हिसाब लगाकर बत | 
[या दै ( मार्गशीरषका 'ार्थ देखिये ) क्रि वत्तवान वर्ष्म सेनाके कारण भारतको कोई 
९१:६० करोड़ रुपये डच करने पड़ेंगे अर्थात देशकी समूची आमदनीका लगगभ ७५फी | 
सेकहे भ्रश सेनाकै विकरात्ञ सुखम दी समा जाथगा । 
| १० जनवरीके “बंगाली” से | | 
मनुष्यका सामाजिक विकास । 
जीव-विज्ञानकोी दृष्टिसे मनुष्यन गत पचास हजार वर्षोर्में भत्ते ही कोई विशेष | 
उन्नति न की हो, किन्तु उसके सामाजिक विकासके सम्बन्धर्मे ऐसा नहीं कहा जा सकता। | 
इस तत्रमे उसने बहुत उन्नति कर ली दे । इतना अवश्य दे कि 
इस प्रकारका ( सामाजिक । विकाश तब तक शुरू नहीं ब था 
जब तक मनुष्यने' मस्तिष्कको उन्नतिके लाथ जीवन विषयक उत्क्रान्ति 
द्वारा अधिक ज्ञान संचित करमैक्ी हशा वाणी और लेखन द्वारा उसकी 
पुष्टि करते हुप सामाजिक उत्तराध्िकारके रूपमें उसे आनेवाली 
सध्तानको हरस्तान्तरितं क्रनेकी श्वमल्षा न प्राप््ष कर ळी थी । इस प्रकार 
ज्ञानका संखय करना रोर उसे हस्तान्तरित कर खकना ही सामाजिक 
विकासका आधार है ओर यह सामाजिक विकास मनुष्यको कार्यक्षमता 
की क्लिप्रोन्नतिका आधार रहा है ओर है । 
सामाजिक विकासका नियन्त्रण प्रधानतया मनुष्य रुव॒यं कर 
सकता है ओर वास्तत्रमें ऐसा होता भी दै । उसका भावी परिवतन या. 
उन्नति उसके दी हाथमे है। इसी समय मरो भी उपयुक्त अवसंरसे 
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लाभ उडानेका तथा अपना दायित्वं ग्रहण करने का मौका. मिलता है । . 
सामाजिक विकाखमें परोपकार या पारस्परिक सहायता वह माना. 
हुआ तथा प्रबळ संचन है जिसका सम्बन्ध जोव-विज्ञावसे है) 
चिउँदियो, मधुसकिखयों तया बरोंके समान सामाजिक कीड़े मकोड़ोंकी 
जीवन विषयक सफलता अधिकतया परस्परकी सहायताके सिद्धान्त: 
परही आश्रित रही है। उसी प्रकार मनुष्यके सामाजिक विकासमें भी. 
पराथका बड़ा अलर हुआ है | 


RR 


(दे न्यूरिषीम्तकस | 


जे ॥ gr 
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सभ्यताके पृनरुद्व।रके साधन । a: 
'दि सञ्चुरी? नामक पत्रमे श्रीस्तेन फेंकने सभ्यताके पुनरुद्वारके निम्न लिखित 


` ग्राठ साधन बतलाये हैं-- । हक अ 
| सबसे पहिले ( राजनीतिक राष्ट्रीयताके स्थानमें ) उत्कर्षोत्पादक 
या सैस्कृतिमूलक राष्ट्रीयता 'ऋलचरल सेशनलिउम'का विचार आवश्यक 
है । यदि पश्चिमी सभ्यता उसी राजनीतिक राष्ट्रीयताका अनुसरण 
करती जायशी जिसने सारे यूरोपको अशान्त ओर क्षुन्ध- भूमि बना रखा. 
है और जिसने शताब्दियोंसे युद्धोंका लगातार क्रम जारी रखा है ,तो 
वह किस प्रकार जीवित रह सकेगी, यह मेरी खसमभमें नहीं आता । जिस- 
प्रकारकी राष्ट्रीयता हम देख रहे हें उक्षका परित्याग करना होगा । देश- 
भक्तिके जैसे भाच इस समय प्रचलित हैं वे भी त्यागने पड़ेंगे । फिर 
भी मनुच्यके स्वभा वसे ही माठ्भूमिके प्रति ऐसी कोई अपूर्घ भक्ति-भा- 
चना पायी जाती है ( कि उसका सर्वथा परित्याग भी नहीं किया ज्ञा 
सकता ) | भविष्यमें सभ्यताका पुनरुद्धार करने बाले ओर चाहे जो 
करें, किन्तु वे मनुष्यको इस स्वभाविक प्रवृत्तिकी अवहेलना भी नहीं 
कर सकते । राष्ट्रीयतामें एक ऐसा तस्व वत्त मान है जिसको रक्षा 
करनी ही होगी ।...राजनीतिक राष्ट्रीयताकी सशाधिपर ही हमें ऐसी 
लंस्ङ तिसूल 7 राष्ट्रीयताकी स्थापना करनी होगी जिएके कारण संसा- 
रमें राजनीतिक प्रतियोगिताके स्थानमै विचारों ओर रुचियोंके उत्कर्षकी 
प्रतियोगिता शुरू हो जाय ।...इस प्रकारळी संस्कृतिमूलक राष्ट्रीयलाके 
आधारपर यदि संसारका संगठन किया जाय तो उसमें वत्तमान राष्ट्रीयः | 
ताके बाह्य स्वरूप एवं विभिन्नताकी रक्षा भी हो सकेशी ओर साथ हो | 
प्रचलित दोषोंका निवारण भी हो जाया ! I तिज 
दूसर। साधन आर्थिक श्रन्तरोष्ट्रायता 'पकानामिक इण्टरनेशनलि &- 
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_ बहु-व्यावहारिक द्ष्टिसे भो निर्दोष हो सकता है । थोड़ेमें मेरा अभिप्राय 


स्वाथ 


उम'का विचार है। आर्थिक द्रष्टिसे संसार आज एक ही सूत्रसे बंधा 
हुआ है। उसकी व्यवस्था परस्परकी अर्थात्‌ सापरन्य व्यवस्थाद्वारा 
ही हो सकती है। शीघ्र ही अथवा कुछ समयके बाद संसारकी सामा- 
न्य घुद्धि आधिपत्यके वत्तमान भावमें जीर्ण और अखमयोचित अश 
देखने लगेगी । उस सम्य हम परस्परके आर्थिक प्रश्‍नोंको एकके 
बाद एक सुरभानेकी चेष्टा करेंगे ओर उन्हं शिखरी न किसी प्रकारको 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्थाके सिपुद कर देंगे । कमसे कम गमनागमन, वाः 
णिज्य, स्थांनान्तरगमन तथा ( विदेशोंके ) किसी व्यचखायमें रुपया- 
पैसा लगानेके मूल अधिकारोंक़रा प्रबन्ध लो अन्तर्रा्रीय व्यवस्था द्वारा 
ही होगा। राजनोलिक अन्तर्रा्रीयता या किसी खास तरहके राष्ट्र 
संघकी स्थापना किये विना भी हप ऐसा कर सकते हैं । 
तीसरा साधन लोकसत्तात्मक उद्योग 'डिर्मोक्रे टाइज्ड इण्डस्टी'का 
विचार है । राज्यको तरह उद्योगोंके क्षेत्रमै भी स्वेच्छाचारिता मरणासन्न 
हो रही है । यो तो कहनेक्की दोनों क्षेत्रोंमें घह अब भी बची हुई है, 
किन्तु उसे बीते हुए समयकी भतिच्छायाप्षाआ समझना चांहिये। 
आफाशके तारेतक गगनपथसे उसका विरोध कर रहे हैं। भविष्यमें 
लोकसंत्तावादकां ही बोलबाला रहेगा। हाँ, उसको समीक्षा और 
व्याख्या नूतन ढंगसे करनी होगी । धीरे थी? हमारी समभमें यह 
बात आ रंही है कि लोकखत्तावादका आशय उस प्रकारका शासन 
नहीं है जो मूखे जनताकी खम्मतिसे किया जाय। उञ्चतर प्रशाक्की 
सश्ची कुलीनसत्ताका विनाशा करनेमें छोकसत्तात्मक प्रणालीका भला 
नहीं है। अन्ये शासनप्रणालीसे भी अधिक इस प्रणालीमें श्रेष्ठ नेतृ: 
त्वकी आवश्यकता है! अभो तक लोकसत्तावादकी प्रबरत्ति नेतृत्वका 
आरंभ होते ही उसे बन्द कर देनेकी ओर रही है। औद्योगिक क्षेत्रमै 
ऐसी लोकसत्ता चांहिये जिससे काम चल सके । प्सको जांच-पइ- 
ताले निरंकुशता पूर्वक होनी चाहिये और उसै वस्तुओंकी तैयार कर 
देनेके लिये बाध्य करना चाहिये । 
~ चोथा साधन उदारतापूर्ण व्यवसाय छिबरलाइल्ड बितिनेस'का 
विचार है। मेरा अभिप्रायं उस व्यवसायो मनुष्यको भावुकतापूण 
उदाँरतासे नही है जो ( व्यवसायमें ) छा. आजिक कार्य पद्धतिका प्रयोग 
केवल इसलिये करता है कि घइ “गरीब मज़दूरोंका उत्थान करना” 
चाहता है, प्रत्युत उस मनुष्य री उदारतासे है जो यह समझता र है कि 
भविष्यका व्यवसाय सामाजिक द्वष्टिसे भी निर्दोष होता च।हिये, तमा 
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उस उदारतारे है जो व्यावसायिक समस्याओको. वैज्ञानिक द्वष्टिसे 
देखती है, भावुकलाकी द्रष्टिसे नहीं । 


पांचवां साधन बुद्धि संगत राजनीति 'रेशनळाइउड पॉलिटिक्स'करा 
विचार है । इससे मेरा अभिप्राय यह है कि राजत्तीतिकी स्थापना 
वास्तविक परिस्थितिपर की जाय !...चास्तविक घटनाओं और राज 
नीतिमें आजकल जो अन्तर देख पडता है वह अत्यग्य हानिकारक है | 


( राजनीतिक छ्लेचमें आंख सू'दकर ही काम न करना चाहिये, बुद्धि! 
से भी काम लेना चाहिये । ) 


छठवां साधन मानवापयेगी शिकता 'ह्यमनाइउड पजुकेशान'का विचार 
हैं। मेरा आशय इस सरल किन्तु महत्वपूण विचारसे है-जो अब 
विस्तृक्ष रूपले ग्रहण किया ज। व्हा है--कि नियमोंके अनुपालनपर 
ज़ोर देनेकी अपेक्षा अभिरुच्ि यां जिज्ञासाका उत्पन्न करना अधिक 
उपयोगी है, ओर ..शिक्षाका प्रथम उद्देश्य मनुष्यको वर्तमान संसारसे 
सुपरिचित छर।ना एवं अपने समयकी प्रबल शाक्तियोंसे लाभ उठाते 
हुए--उनके विपरीत चलते हुए नदॉ--कार्ये करनेके योग्य बनाना है। 
सातवां साधन समाजोपयोगी घर्म 'सोशलाइज़्ड' रिळी जनका विचार 
है।,..यह धर्म सभाजके लिये भी होग पृथक्‌ मचुप्यकी आत्माके लिये 
भी । यह व्यक्तियोंकी अःत्माओंका ही 'सुधार” न करेगा, अपितु संस्था- 


ओंका भी । यह मम्दिरमें ओर बनियेकी दूकानपर, दोनों ही जगह 
सपानरूपसे समाद्वत होगा 


आठव! खान उच्च संस्कररप्राप्त जाति 'वेळ:ब्रेड रेस” का विचार 
है । 'निःखम्देह मेरा अभिप्राय उस जा तिसे नहीं है ज्ञो भोजन इत्यादि 
सम्बन्धी व्यवहारपें दक्ष है, प्रत्युत उस जातिपे है जिसने जीवविज्ञानकी 
साधारण ईशाक्षाओंको अंगीकृत कर लिया है और अपनी आवी सन्तान- 
के प्रति नैतिक दायित्वको भी समझ लिया है।' [ "दि सेन्चुरी! से ] 
SE, S35 Ai te ३ १ ) 7) छ) 
| ` -मश्रिकी “स्वाधीनता? | 
मिश्रकी स्वाधीनताके सम्बन्धमे ब्रिटिश राजनी तिज्ञोंढी नीतिकी' श्रोलोचना करता 
दनका “दि नेशन एण्ड एथीनि्रम' नामक साप्ताहिक पत्र लिखता दे ' 
परराष्ट्ररीतिकी तरह साम्राज्यकी नीतिक्षा भी अनुपालन केत्रल 
दो ही सिद्धान्तोंके अनुसार हो सकता हे-स्पष्टवाद्ता ओर प्रामा- 
णिकताके अनुसार या फकिर छझनीति और बहानेबाजीके अनुसार । 
इस समय मिश्रमें हमारी प्रतिष्ठा तथा कोषकी जो क्षति हो रही है 
उसका कारण श्रीलायड जाज तथा उनके सचिवमण्डलका यह हानि- क 
कारक विश्वास है कि यदि तुम थोडीसी चाळवाज्ञोसे काम लो तो... 
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स्वाये 
सर्व सफल हो खक? हो ।...नवस्बर १६२१ ( मार्गशीर्ष १६७८ ) में 
ब्रिटेनकी ओरसे लाड र्जनने तथा मिश्रको ओरसे अद्लो पाशाने 
सन्धिका प्रयत्न किया । सन्धिक्रा मखोद्‌। तैयार हुआ ओर वह विचा 
रार्थ उपस्थित भी किया गया घिकी चर्चाका प्रकट उद्देश्य मिश्रके 
ऊपरसे संरक्षण हटालेना ओर उसे वैध शासनके अधीन स्वतंत्र राज्य 
5 वीकार करना था । यह देखते हुए मिश्रकी ओरसे अदली पाशाके 
साथ परामश करना रहस्यले लाली न था। बात यह है कि उन्हें इस 
यके शिये ब्रिटिश सरकारकी तरफले लोड कज़नने ही चुना था 
( मिश्रकी जनताने नहीं !; मिश्र में तो ये दोनों उद्दे श्य--ब्रिटिश संरक्षण 
का अन्त और मिश्रकी स्वाधीनता-जिन्हें छार्ड कजञन भो जबानी 
स्वीकार करते थे, केवळ जगलुछ पाशा तथा उनके अनुयायियाँके ही 
उद्देश्य समझे जाते थे । किन्तु लार्ड कज़ंन अदली पाशाको जो देना 
चाहते थे ज़गलुळके वही मांगनेके कारण तथा उनके मिश्रकी इच्छाओं 
के वास्तविक प्रतिनिधि समन जानेके कारण खरकारने उनसे खुल्लम- 
खुल्ला परामर्श करना अस्वी कृत किया । फिर भी सन्धिका प्रयत्न नि 
प्फल हुआ) अदली पाशाने भी क्तन्धिकी शर्तें स्वीकृत न को, क्योंकि 
घे पूर्व वक्तव्यके अनुरूप न थीं और न वास्तवमै उनके कारण संरक्षणक्का 
अन्त ही होता था | 
अदली पाशासे निराश होकर लाडे कज़ नको संधिकी शर्ते 
मनवानेके लिये अन्य मनुष्यकी आवश्यकता हुई । सबसे पहिले उन्होंने 
-मिश्रकी स्व घीनशा चाहनेके कारण ज्ञगलुलको निर्वासित करा दिया। 
इस ,कण्टकके दूर होनेंपर ब्रिटिश सरकारने सरचत पाशापर दूष्टिपात 
किया और उनसे एक खास समझौता कर छलिया ।...ब्रिटिश सर 
कारने घोषणा कर दी कि “मिश्षमें ब्रिटिश संरक्षणका अन्त हो गया 
ओर मिश्र स्टतंत्र राज्य शान लिया गया ।” खुलतान फुआंद मिश्रके 
राजा हुए...आर सरवत पाशा प्रचन सचिव बनाये गये । 
यह नूतन व्यवस्था गत नो मही नेसे जारी है । मिश्रके 'स्वा 
धीन? राज्यमें श्रिटिश सेना डरी ही रही, वहां फौजी कानून आरी ही 
रहा, वहांका प्रधान खचिद ब्रिटिश हाई कमिश्नर तथा सेनापति लाड 
एलनबी द्वारा चुना गया, और वहांका सर्वाधिक पूज्य नेता निवा: 
खित किया ग?ा । किसी स्वतंत्र राज्य द्वारा ऐली विचित्र स्वाधी- 
नताका उपभोग किये ज/नैका दूखरा उदाहरण इतिहासमै नहीं मिळता 
जैसी ग्रेट ब्रिटनने मित्रको दी है ।...गत जुलाई ( श्रावण )में जगलुलका 
तबीयत बिगड़नेका हाळ जुनकर उसके बचे हुए अनुयायियोंने उसको 
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सुक्तिके लिये एक घोषणापत्र निकोला । इसपर हस्ताक्षर करनेवाले . 
तुरन्त पकड़े गये । सैनिक व्यायालयने उन्हें फांसी देनेकी राय द्‌, 
किन्तु सेनापतिने कृपा अर प्रत्येकको खाग वर्षीके सपरिश्रम कारावास 
तथा ७५ हजार रुपये जुर्मानेको ही दण्ड दिया ।...मिश्रमें जैसा शासन 
प्रचलित है यह दिखानेऊे लिये यही उदाहरण काफी हैं। कठ और द 
बेईमानी ही उसका आधार है। सर हारने मित्रके खाधनेकी दीवारपर 
मानो यह लिख रखा है “यह स्वा रीन राज्य है, यहां वेध राजाका शा- 
सन है ओर यहाँके नित्रासियोंको स्वतंत्रता प्राप्त है।” यह बिलकुल 
कूठ है। वास्तत्रमें इस कृत्रिम दीवारके पीछे निटिश सेनापति, 
ब्रिटिश सेना, फोडी कानून, एवं विरोध करने बालेको साउ साळकी 
कड़ी केदके सिवाय ओर कुछ नहो है। यदि इस प्रकार स्वाधीनता 
देनेकी परतिज्ञा कर छसके बदले सैनिक श सनका प्रयो 7 करतैकी वेई- 
मानीसे अरी नीति केवळ]मि त्रमें ही बत्ती जाती तो कदाचित्‌ त्रिटिश- 
साप्राज्यके भावी अस्तित्वका विचार करना संभ होता, किन्तु असल- 
में गत चार चयो से एशिया तथा पूर्वमाब्रके ठोगांके साथ हमारी सर- 
कार ऐसी ही ढुसी चाळ चलती रही है । यदि कोई इस नीलिझा 
परिणास जानना चाहे तो उसे “ सैत्चेस्टर गाजियन ” मैं प्रद्वाशित 
रूसकी पूर्वीय नोतिके सम्बन्धमें रैडकका मनोरञजक वक्तव्य पढ़ना 
चाहिये | वह कहता है “यदि आप लोग हमारे साथ सचाईका तथा 
न्यायका बर्ताव करें तो हम आपके साथ सहयोग करने हो सवथा तैयार 
है, किन्तु यदि आपका विचार हमारे साथ वैता ही व्यवहार करनेका 
हो जैसा आपने फारख, ठुकों, ईराक, मिश्र तथा भारतके खाथ किया 
है तो पूर्व के साथ हमारा सम्वन्ध इस सिद्वान्तपए आश्रित रहेगा कि 
गरीब तथा भूखे मनुष्य सी, यदि उनमें एकता हो ता, अधिक शक्ति- 
शाली बन सकते हैं। यह भी स्पष्ट है कि रूस तथा पूवंके लोग | 
समान रूपसे ही भूखे दथा निधन हैं ।” इन शब्दोंमें जो धमकी दी गयी 
है वह शीदड़ भवकामात्र हो नहीं हैं। इस कूठी स्वतंत्रतासे, जिसके 
भीतर सैनिक साम्राज्यवाद छिपा हुआ है, इंग्लेण्ड वाले धोखा खा 
सकते हैं, किन्तु इससे सिश्रवासी, सारतवासी, अरबी या तुक लोगोंको 
घोखा नहीं दिया जा सकता । यदि साम्राज्यवादको यह दुरंगी चाल 
जारी रहेगी तो अवश्य ही (एशियाके) निधन तथा भूखे मनुष्य (न्रिटेनके) 
घनाढ्य और शक्तिशाली मनुष्योंके विरुद्ध ऐक्य स्थावि । करेंगे | 
[ “दे नेशन एएड एथीनियम? ] 
— खक 
७ २१७ 


८८०, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


सम्पादकीय । 


लवणकरमे वृद्धिकी संभाबना । 


गत कई वर्षौसे भारत सरकारके शासन-व्ययक्री डच्छूंखल बृद्धिके भेषमें जो तूफा- 
नसा उठता चला आ रहा दे, उसके कारण देशकी आर्थिक नोका किस प्रकार डोल रही 
दे, यह हमारे पाठकोंको भली भांति विदित दै | इस घटनाके उत्पन्न करनेमें, उक्त तूफान- 
के अतिरिक्त, अह्पाधिक मद्त्वके ओर भी कई कारण शामिल रहे हें । एक तो दुर्भा- 
ग्यसे नौकाके सञ्चालनका भार, लार्ड चेम्सफोडक्री कपाके कारण, सर भेलकम हेलीके 
समान ऐसे सुचतुर कर्णधारकों सौप। गया जिपर्म नौकाको तूफानसे बचाये रखनेकी श्रपेत्ञा 
उसे और भी उसके बीचर्म फँपा देनेकी योग्यता ही अधिक थी। दूसरे, इस ग्राधिक 
नोकापर लादा गया कर-भार घटाये जोनेकै बजाय निरन्तर बढ़ता दी गया । ऐसी अव- 
स्थामं आश्च4 तो इस वातका दे कि नोकाका सञ्चालन किसी प्रकार भी संभव हो सका, 
क्योंकि ग्रतलर्म उक्षक्रे सदसा उज्ञट जानेकी पूरी सामग्री एकत्र हो चुकी थी । 
संवत्‌ १६७१ से ग्रभी तक ४८'२६ करोड रुपयोंकी करवृद्धिकी जा चुकी है । गत 
दो वर्षोम ही कोई ३८ करोड) नूतन कर लगाये गये हैं । इतने पर भी) बढ़े हुए व्ययका 
सामना करनेके लिये सरकारी कोषम रुपयेकी कमी दै, अत; आगामी वर्मे पुनः कर-तृद्विकी 
संभावना दै । सर माण्टेगु वेबने अती हालमें बम्बई्म जो भाषण किया था उससे प्रकट होता 
हे क्रि इस बार लवणकर भी प्रछूता न बचेगा ¶ इस वष ही रेलोंका किराया बढ़ाकर 
तथा काड इत्यादिके मूल्यर्म बृद्धि कर सरकारने गुरीउसे गरीब लोगोंपर जो भार लाद दिया 
है वही उनके लिये भ्रसह्य हो गया दे--उन्हें चिठ्ठी लिखने या आवश्यक यात्रा करनेके 
लिये भी पेट काट कर पेसा जुटाना पड़ता है । अब यदि नमकके समान भ्रत्यावश्यक वस्तु- 
पर भी महसूलकी मात्रा धिक कर दी जःय तो इसका असर और भी अनर्थकारी होगा । 


नमकके विना दो चार दिनोके लिये भी मनुध्यका काम बड़ी कठिनाईमे चलता है | उसका . 


-स्वथा त्याग कर देना तो कदाचित्‌ किसी भी मनुष्यक्रे लिये संभव नहीं हे। ग्रतः 
यद्यपि लवणकरके बढ़ाये जानेपर भी लोग नमक्रका उपयोग करना बन्द न कर ड तो 
भी वे उतना नमक न खरीद पार्वंगे जितना ग्रभी खरीदते हें । अनेक मनुष्योंको तो संभ- 
वत; ्रावश्यकतासे भी कम नमकपर निर्वाह करना पड़ेगा । इसका भ्रप्रत्यक्ष प्रभाव उनके 


स्वाध्थ्यपर पड़ सकता दै। साथ ही लवणकी खपत घट जानेके कारण सरकारकी , 


आमदनीम भी विशेष ब्रृद्धि न हो सकेगी । लवणक्ररका इतिहास इस वातका प्रमाण है | 
जब जब्र इस करमे वृद्धि की गयी दे तब तब नमककी खपत भी घटी दै । ईस्ट इंडिया 
कम्पनीके जमानेमै हिसाब लगाकर देखा गया था कि भारतर्म फी मनुष्यके पीछे कोई कः 
EE. नमक खर्च होता है। संवत्‌ १६३७ में लवणकरकी वृद्विके बाद ही नमकका प्रयोग | 
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प्रति मनुष्य पीछे चार सेर ही रह गया । दो वर्धोके वाद नमकपर लगने वाला महसूल 
फिर घटाकर मन पीछे दो रुपये कर दिया गया । अतः दो-चार वर्षोके भीतर ही पुनः 
नमककी खपत बढ़कर फी मनुष्य पीछे पांच सेर हो गयी । जब नमकका कर फिर बढ़ा 
कर अढाई रुपये मन कर दिया गया तो संवत्‌ १६४५१ में जांच करने पर विदित हुग्ना कि 
प्रत्येक मचुष्यने केत्रल ४३ सेर नसकका ही प्रयोग किया । यदि लाड कनके जमानेमें 
यह कर पुनः न घटाया जाता तो संभवतः नमककी खपत श्रोर भी गिर जाती। इस अबु- 
`  भवत्रे होते हुए भी भारत सरकार यदि फिर लवणकरकी वृद्वि करेगी तो इसका परिणाम 
भला न होगा । आशा दे नूतन अर्थत्तचिव सब वातोका ख़यालकर इस करकी वृद्धिका 
विचार, यदि उन्होंने किया हो टो, शीघ्र ही त्याग देंगे | 
बेर गेट ० 
प्रान्तीय सरकारोंका आर्थिक प्रश्न 
जिस प्रकार भारत सरकारकी आर्थिक स्थिति शोचनीय हो गयी है उसी प्रकार 
प्रान्तीय सरकारोंकी भी आर्थिक स्थिति विशेष चिन्ताजनक हो गयी दै। उनका भी 
खच श्रामदनीकी अपेक्षा बहुत अधिक बढ़ गया दे । भारत सरकारकी तरह उन्हें भी 
बरवुद्धिका सहारा लेना पड़ा दे । नूतन शासन-व्यवस्थाके पढिले ्रामदनीकी मुख्य मुल्य 
मदे आवश्यकताचुसार केन्द्रस्थ सरकार और प्रान्तीय सरकारोंमें बांट ली जाती थीं, किन्तु 
. श्रब प्रान्तोंको अधिक आर्थिक स्वतंत्रता देनेके लिहाजपे आमद्नीके कई साधन एकमात्र 
| उन्हें ही सौंप दिये गये हैं । हां, इतना अवश्य हे कि इस व्यवस्थाके कारण भारत सरकार- 
. को जो हानि होती दै उसकी पूत्तिके निमित्त प्रान्तीय सरकारोंको भौ अपने हिस्सोमेसे 
कुछ आर्थिक सहायता उसे देनी पड़ती है । मेष्टन कमिटीके अनुसार भारत सरकारको 
्रन्तोकी ओरसे कुल मिलाकर &'८रे करोडकी वार्षिक सहायता देना निश्चित हुश्रा था, 
किन्तु इस समय प्रान्तीय सरकारोंकी जैसी हालत हो रही है वैसी हालतमें वे ्रपना पुरा 
पूरा हिस्सा अदा करनेमं असमर्थ हें। साथ ही केन्द्रस्य सरकारको इधर कई वर्षासे जो 
शिरी पड़ी है उसके कारण वह भी प्रान्तोंक साथ रियायत नहीं कर सकती । यही 
कारण है कि यद्यपि नूतन व्यवस्थाके साश्र एक शर्त यह भी जोड़ दी गयी थी कि प्रान्तीय 
सरकारोंसे प्राप्त होने वाली भार्थिक सहायता क्रमशः घटायी जा कर कुछ समयमं बिलकुल 
वन्द्‌ कर दी जायगी ओर यद्यपि गत भाद्रपदके अन्तर्मे मद्रास) बम्बई, संयुक्त प्रान्त इत्या- 
दिकी ओरसे उक्त ग्रार्थिक सहायताके घटवानेका प्रयत्न भी किया गया था तो भी भारत 
` सरकारने बगाल प्रान्तके सिवाय रौर किसी प्रान्तके साथ रियायत न की । इस प्रकार भारत 
 "सरकारकी भोरसे निराशा जनक उत्तर मिलनेके कारण प्रान्तीय सरकारोंको आगामी 
_वर्षमें पुनः कर-वृद्धिका सहारा लेना पड़ेगा । संयुक्त प्रान्तकी व्यवस्थापक समाने तो इस वर्ष 
विशेष कर-वृद्धि न होने दी, किन्तु अगले वष भी कर-वृद्धि रोकी जा सकेगी या नहीं 
इसमे सन्देह ही है । यही बात अन्य प्रान्तोंके विषयमे सी कही जा सकती दे । 
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` प्रान्तोंके सामने आर्थिक संकट निवारण करनेके दो उपाय और है--ञ्यय घटाना | 


७ 
त्र ० 


श्ये 

EF झौर ऋण लेकर काम चलाना । पहिलें साधनका प्रयोग दरनेकी चेष्टा इस समय बई 
ह. प्रान्तों हो रही दे । इस प्रयत्नमं कितनी सफलता होगी, यह कहना कठिन है । सध्य- 
प्रान्तकी व्यय-सकोच समितिने ८४ लाख स्पयोंक्रा व्यय ॒घटानेकी राय दी हे। बगाल- 
जु की व्यय-सेकोच-समितिने भी १ करोड ९० लाख रुपयोंका व्यय क्रम करनेकी. सिफारिश- 
क की है । हमारे प्रान्तं व्यय घटानके निसित्त जो महाशय नियुक्त किये गये थे, उन्होंने 
F पहाड़ खोदकर चुहिया निकाली थी । उनके सारे प्ररत्नोंका इतना ही परिणाम हुआ क्रि 
५ कुछ चपरासियों तथा क्लर्कोको हटाकर कोई १६ लाखकी बचत की गयी । लखनऊ! बड़ी 
` बडी इमारतें बनवाकर तथा फजूलखर्चीके अन्य कई कार्यो द्वारा संयुक्त प्रान्तकी सरकार 

जिस प्रकार रुपया वहा ररी डै उसे देखकर यह "व्यय-संकोच? हास्यासद प्रतीत होता 
|.  है। हाँ, अब गवर्नरने जो व्यय-संकोच-समिति स्थापित करनेकी अनुमति दी दै, यदि 


उसने मध्यप्रान्त तथा वगालक्री समितियोंका अनुकरण किया तो श्रवृश्य ही थोड़ा बहुत 
लाभ हो सकता दे. अस्तु । 

ऋण लेकर काम चलानेका प्रत्न भी प्रान्‍्तोंर्मे हो रहा दे, किन्तु इसकी सफलता- 
के लिये उतना बिस्तृत क्षेत्र नहीं दै जितना व्यय-संकोचकी सफलताके लिये दे ।. जनता- 
स कितना ऋण लिया जा सकता दे, इसकी भी एक सीमा दे । यदि केन््रस्थ सरकारके 
साथ साथ प्रान्तीय सरकारें भी कजे लनेका अधिकाधिक प्रयत्न करेंगी तो उन्हें विशेष | 
. सफलता न होगी । यही समभकर भारत सरकार भी प्रान्तीय सरकारोंको इस सम्बन्ध 
 निरुसाहित करना चाहती है । वह कहती दे कि प्रान्तीय प्रश्‍नोंकी भ्रपेक्ता समस्त देशका- 
` प्र्न ग्रधिक महत्त्वपूर्ण है । किन्तु उसके कथनसे यह नहीं प्रकट होता कि वह ऐसा 
 _कौत्तसा काम करनेके लिये ऋण लेना चाहती दै जिसद्रा सम्बन्ध अखिल भारतसेहै। 
यदि केवल रेलों इत्यादिके लिये ही उसे ऋण लेनेकी आवश्यकता है तो हम कहेंगे कि. 
इसकी श्रपेज्ञा प्रान्तों ऋण लेना अधिके आवश्यक और वाञ्छनीय है, क्योंकि वे संभ 


| इनमेंसे एक लाभकारक दै और दूसरा हानिकारक । जहां प्रतियोगिता नह 
बल नोममात्रके लिये दी रहती दे वहां स्वाथी, धन-लोलुप व्यापारियोंको मन: 


स प्रक्रार प्रतियोगिताके अभावमं उन्ह भ्रपने मालको उन्नतिको भ 
' फिक्र नहीं होती ।- किन्तु दो-चार, या इससे भी अधिक, बडे बई 
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प्रतिद्वन्द्रियोंके उत्पन्न होते ही परिस्थिति बदल जाती. डे । उन्हें प्रतिद्वन्द्रियोंस टक्कर 
लेनेके लिये--व्यापारिक च्चेत्रम ्रपना अस्तित्रमात्र कायम रखनेके लिये--बढ़िया माल 
तैयार करनेका शोर जिस तिस प्रकारसे ग्राहकोंको प्रसन्न रखनेका बिशेष प्रयत्न करना पड़ता 
हे । व्यापारियोंकी इस पारस्परिक प्रतियोगिताके कारण ग्राहकोंको चीज़ें भी अच्छी 
मिलती हैं, ओर अपेक्षाकृत सस्ते दामोंमें मिलती हैं, साथ ही व्यापारकी उन्नतिकी गति 
भी श्रधिक प्रखर हो जाती है ! 

साहित्यिक प्रतियोगिताके सम्त्रन्धम भी क्रीब करीब ये ही वाते कही जा सकती 


- हैं। यद्यपि व्यापारेके साथ साहित्यकी तुलना करना एक प्रकारका अधार्मिक और भ्रपवित्र 


कार्थ हे, क्योंकि हमारे खरालसे रुपया कमाना ही साहित्यका एकमात्र या प्रधान उद्देश्य 
नहीं है, तो शी इतना कहना अनुचित न होगा कि दोनों क्षेत्रोंकी प्रतियोगितामें बहुत कुछ 
साइश्य पाया जाता दै । फिर, कौन जाने साहित्य श्रौर व्यापारका एक ही उद्देश न होते 
हुए भी कुछ लोगोंने साहित्यको ब्यापार ही समझ लिया हो? ऐसी ग्रवस्थामे व्यापारिक 
प्रतियोगिताकी तरह साहित्यिक प्रतियोगितासे भी विशेष लाम होनेकी संभावना दै । ग्राह- 
कोको यथासंभव कम दामोर्म अधिक और बढिया सामग्री प्राप्त हो सकेगी। साथ ही 
दैनिक पत्रों, मासिक पत्रों तथा पुस्तकोंके प्रकाशकॉकी पारस्परिक दोडके कारण साहित्यकी 
उन्नतिका क्रम भी श्रधिऊ तीव्र हो जायगा । 

किन्तु एक वात दे । प्रतिद्वन्द्रियोंका सामना करनेके लिये पुजीकी विशेष 
श्रावश्यक्ता है । एकतो यों ही पुस्तकों या मासिक पत्रों इत्यादिके सफल प्रकाशनमें 
बहुत व्यय पडता है, फिर यदि प्रतियोगिताके कारण, लाभ उठान तो दूर रहा, घटी 
सहकर भी प्रकाशनका कार्य करना पडा तो विना अच्छी पूँजीक वह जारी नहीं र्रा जा 
सकता । इसके अतिरिक्त यह भी संभव दे कि व्यापारिक क्षेत्रकी तरह साहित्यके प्रांगणमँ 
भी कुछ लोग अपने प्रतिस्पद्धियोंकी हत्याके निमित्त उस विचित्र भौर अन्यायपूण साधनका 
प्रयोग करनेपर उतारू हो जाँ जिसे अंग्रेजीमे 'डम्पिग* ( अर्थात प्रचलित दरस कम द्रपर 
या लागतमूल्यसे भी कम दामोंमें किसी वस्तुका बेचा जाना) कहते दें। यदि किसी 
मासिक या दैनिक पत्रका अथवा पुस्तकोंका प्रकाशक, युद्धके पुरक जमेन ध्याप्रारियोंकी 
तरह, पहिलेस ही घाटेके निमित्त दस-बीस हजार रुपये भ्रलग रख दे शरोर बड़े बड़े विज्ञा- 
पनों तथा चतुर 'एजणटों? द्वारा अपने पत्र या ्रपनी पुस्तकोंको सबसे सस्ती भ्रोर सबसे 
श्रच्छी बतलाकर वास्तवे प्रचलित मुल्यसे कम मृल्यमं, यहां तक कि प्रकाशित कीमतकी 
आधी कीमतपर भी, आहकोंको दे देकर इल ग्रभिप्रायस बाज़ार दृथिया लेना चाहे कि एक 
बार प्रतियो गियोंका मानमर्दन होते ही सरे क्षेत्र केवल मेरी ही तूती बोलने लगेगी तो 
एसा करनेसे उसे रोक ही कौन सकता दै ? इस अनुचित भोर अन्यायपूर्गा प्रतियोगिता 
( 'भनहेल्दी एण्ड श्रनफेयर काम्पिटी शन? ) के विरुद्ध किसी प्रकारका 'संरक्षणकर? भी नहीं 
लगाया जा सकता । ग्रतः ऐसी अवस्थामै अपनी रत्ताके निमित्त कम भाग्यशाली 
प्रतियोगियोंको, जिनके पास अधिक पूँजी या प्रचारक विशेष साधन न हों, भ्रपनी 
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वस्तुओंकी उत्तमता, सुप्रबन्ध, तथा ग्राहकोंको विवेक शक्तिका ही भरोसा करना होगा, श्रौर 
तब तक घैर्यपूर्वक बाट देखनी होगी जब तक यह तूफान निकल न जात्र । 


इस प्रकार साहित्यिक प्रतियोगिताके कारण जहा साहित्यकी उन्नतिकी ही विशेष संभावना 
है, वहाँ किसी अशमे, उसके दुरुपयोगके कारण, पूँजी इत्यादिकी कठिनाइयॉका सामना 
करनेमे असमर्थ होकर कई योग्य और अच्छे पत्रोंका बन्द होजाना या विपत्तिमे पड्जाना 
भी संभव दै। जो प्रकाशक निक्रम्मे पत्रों या निरुपयोगी पुस्तकोंको ही प्रकाशित करते 
हों साहित्यक्षेत्रसे उनका तिरोभूत हो जाना तो अच्छा ही है, किन्तु उपयोगी साहित्यकी 
वृद्धि करनेवालोंको भी यदि इस प्रतियोगिताके कारण अपना अस्तित्व बनाये रखना प्रसं- 
अवप्राय या कठिन हो जाय तो यह बड़े दुर्भाग्यकी बात होगी। साथही यदि प्रतियो- 
यियोंको परास्त करनेफे पश्चात्‌ विजयी प्रकाशक अधःच्युत हो जायें और ग्राहकोको 
रही सामग्री देने लगे तो इससे खरीदारोंको भी टोटा पड़ेगा। फिर भी हें आशा दै 
प्रकाशकों, ग्राहकों, लेखकों ओर सम्पादकोंकी संयुक्त सत-प्रवृत्ति प्रतियोगिताका ऐसा दुरुप- 
योग न होने देगी जिसके कारण हमारे लब्धप्रतिष्ठ या नवजात उपयोगी सहयोगियोका 
अस्तित्व ही भ्रनिश्चित हो जाय | 
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यूरोपका राजनीतेक अधःपात । 


अंग्रजी नीतिशाख्ज्ञ टामस हाब्ज़ने शासन-त्यवस्था स्थापित होनेके पूर्व संसारकी | 
जिस “प्राकृतिक श्रवस्था? ( स्टेट आफ नेचर ) का वर्णन किया है वह वत्तेमान यूरोपके 
श्रनेक राष्ट्रोंकी दशासे बहुत कुछ मिलती जुलती है। शासन-पद्धतिका सूत्रपात होनेसे 
पहिले, हाब्जके कथनानुसार, लोग आपसमें लडा करते थे । प्रत्येक मनुष्यका हाथ अपने 
पड़ोसीके जेबमे प्रवेश करनेके लिये मानो निरन्तर लालायित ही रहता था। किमोको 
अपने सगेसे सगे सम्बन्धीका भी विश्वास न था । हम देखते हैं क्रि इस उन्नत बीसवीं शता- 
. ब्दीम भी सभ्यताभिमानी फ्रांस, इंग्लेण्ड इत्यादि देश प्रायः उसी प्रकार अपने स्वार्थमे चुर दै 
« जिस प्रकार हाब्जकी “प्राकृतिक श्रवस्था? सँ रहने वाले लोग थे । अपने हिताहितके सम्बन्धः 
भै इनकी दृष्टि उतनी ही संकुचित और मोहाच्छन्न दै जितनी उनकी थी। इन्हें भी एक 
_ दूसरेपर विश्वास नहीं है । प्रत्येक राष्ट्र अपने पड़ोसीकी मत्यु या अधःपातर्मे ही अपना 
ओ सर्वोच्च हित देखता दे ! इन संकीर्ण विचारोंका परिणाम युद्ध और शान्तिके भतिरिक्त 
और हो ही क्या सकता दै ? गत महायुद्धके दिनोंमें वह जितना प्रत्यक्ष था उतना ही 
वर्तमान परिस्थितिर्मे भी दे । 
फ्रांस हरजानेकी रकृमके बहाने जमनीको तहस नहस कर प्रच्छन्न रूपसे ग्रपनी 
राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करना चाहता दै । उसके सिरपर साम्राज्यवादका -- र 
खड सत्ता प्राप्त करनेका--भूत सवार दे । इंगहोगडकी साम्राज्य-लिप्सा और पिले 
हुए देशोंका 'सुधार” करनेकी इच्छा तो संसार-प्रसिद्ध हे । ये दोनों ही देश ग्रपनी राज: a 
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नीतिक लालसाझ्रोंकी पूत्तिके निमित्त ऐसे उतावले और ऐसे अन्धे हो रहे हैं कि इन्हे 
उचित ग्रनुचितका ओर प्रपने ही वास्तविक हानि-लाभका खयाल नहीं रहता । फ्रांस यह 
` नहीं देखता कि ज^नीकी आर्थिक मत्यु उसके भी सर्वनाशका कारण हो सकती है । उसै 
इसकी भी परवाह नहीं दै कि भूखा और असन्तुष्ट जर्मनी निल होनेपर भी राजनीतिक 2 
दृष्टसिसि उसके लिये ओर भी भ्रधिक भयावह बन सकता दे । यही भूल इंग्लैण्ड कर रहा 
है । झ्ायलैंगड, भारत, मिश्र तथा तुर्कीके सम्बन्धर्म उसकी जो नीति दै और उसके कारण 
इन देशॉमें जो असन्तोष फेला दै, उसका प्रत्यन्ञ प्रभाव इग्लैगडके आर्थिक और राजनीतिक 
दोनों ही क्षेत्रोंमे पड रहा दे । उसकी वर्तमान व्यापारिक शिथिलता श्रोर उसके प्र भुल्ल 
या संरक्षणका खुल्लम खुल्ला विरोध इसी बातके सूचक हैं । 
इस प्रकार संकीण दिसे केवल अपना अपना स्वार्थ देखनेका ग्रौर उचित-भ्रनु 

चित साधनोंसे अपनी अभीध-सिद्धि चाहनेका यह राजनीतिक रोग भ्रल्पाधिक ग्रंशमें बेल- 
जियम, इटली तथा लघुमित्रोंको भी लगा हुआ है । इतना अवश्य है कि इस समय 
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फ्रांसम यह श्रपनी पराकाछाको पहुँच गया दै । कोपते और लोहेकी खानोंमे तथा विविध 
जंगलोंसे सम्पन्न ( जमनीके ) रूर प्रान्तपर सैनिक संरक्षण स्थापित कर फ्रांस पती श्रोग्रो- 
गिक और सामरिक शक्ति बढ़ाना चाहत। हैं, क्योंकि इनकी वृद्धिसे ही उसकी महत्त्वाकांक्षा 
पूरी हो सकेगी । उक प्रान्तपर भ्राक्रमण करनेका वाह्तवर्न यही कारण है, जमनीसे 
हरजाना वसूल करनेकी इच्छा बहाना मात्र दै । ईंग्लेण्डने मी स्वार्थवश फ्रांसका स्पष्ट 
बिरोध नहीं किया । उसे यह भय लगा हुआ है कि विरोध करनेपर कहीं फ्रांप्त तुर्कके 
साथ भ्रलग सन्धि न करले | देख, इन राष्ट्रोंकी ध्वाथपरायणता ओर पारस्परिक भ्रवि- 
श्वासका क्या परिणाम होता दे । 


वै 


सम्यताके पुनरुद्धारकी आवश्यकता । 


पश्चिमी सभ्यता -=जो भारतम भी अपनी माया फेला रही हे--किन किन 
दो्षोंसे युक्त दे और उसमें किस तरहके संस्कारकी गावश्यक्रता है यह थॉरो, रस्किन, 
टाल्सटाय, एच, जी. वेल्स, मेरी कारेली इत्यादि ग्रालोचकोंकी लिखित सम्मतियोंसे प्रकट 
है। इसी ठँगकी एक महत्त्वपूर्ण सम्मतिका कुछ अंश इस मासके "सामयिक संग्रह'स दिया 
गया दै, पाठक उसे ध्यानसे पढेँ । हमें दुःख है कि हम उक्त ग्रवतरणकी भाषा ग्रधिक 
सरल न बना सके । ए# तो विचारोंकी उच्चता और जटिलताके कारण भाषा भी प्रायः 
` भ्रसाधारण और क्लिष्ट हो जाती दै । दूसरे, किसी विदेशी भाषासे इप प्रकारकी 
गंभीर रचनाका शुद्ध अनुवाद भी सरल भाषाभ करना कपी अभी श्रत्यन्त कठिन हो जाता 
लि १ है । फिर भी आशा है “स्वार्थ'के विचारवान्‌ पाठक उससे लाभ उठा सकेंगे । 
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ज्ञातव्य विषय तथा अंक ¦ 


रुईके पुतलीधरोंका मुनाफा 


संवत्‌ १९७७ में भारतके रुईके पुतलीघरोंको १३.३० करोड रुपयोंकी विशुद्ध 
अय हुई थी, किन्तु संत्रत्‌ १४७८ में कोई १२ करोड़की ही हुई । पुतलीघरोंमें लगी हुई 
पूजीपर फी सैकड़े ६३ की श्रामदनी हुई श्रोर हिस्सेदारोंको १३ फी सदी सुनाफा बांटा 
गया । सिर्फ सूत कातने वाले पुतलीघरोंको लगी हुई पूँजीपर फी सैकड़े ५६ की आमदनी 
हुई ओर उन्होंने २८ फी सदी मुनाफा बांटा । 

संवत्‌ १९७२ सं भारतीय पुतलीघरोंमें ६५४० लाख प्तकुए तथा १'०८ लाब्न 
करचे चलते थे, सवत्‌ १६७८ मे इनकी संख्या क्रमशः ६८'७० लाख तथा ११२४ लाख 
थी । संवत्‌ १६७२ में २५५ हजार मनुष्य पुतलीघरोंमें काम करते थे और उस वर्ष कुल 
११३१ कसेड गज कपड़ा तैयार किया गया था। संवत्‌ १९७८ मै काम करने वारलॉकी 
संख्या बढ़कर ३३२ हजार हो गयी शरोर तैयार किये गये कपड़ेकी तायदाद ५५५ करोड़ गजपर 
पहुँच गयी । चीन तथा जापानको भारतके कपडोंकी रफ्तनी बहुत घट गयी हे जिसका 
कारण संभवतः उक्त देशोंकें पुतलीघरोंकी उन्नति है । गत वर्ष जितना सूत यहां तैयार 
किया गया था उसका थाघ। हिस्सा अर्थात्‌ कोई १६ करोड सेर सूत यहांके पुतत्रीघरोंमें 
खप गया था, आठवां हिस्सा बाहर भेजा गया था और शेष है वां भाग हाथके करघों द्वारा 
बुने जानेके काम भ्राया । ॥ 

संवत्‌ १९७० म भारतने बाहरसे ६३१६ करोड रुपयोंका कपडा मँगाया था 
ओर संवत्‌ १६७७ में १०३ करोडका मँगा डाला, किन्छु संवत्‌ १९७८ मै यह संख्या 
घटकर ४४६ करोड़ ही रह गयी प्र्थात्‌ गतवर्ष युद्धके पुवैसे भी कम कपड़ा यहां भाया । 


[ २१ दिसम्बरके ““मेज्चेस्टर गार्जियन””से ) 


२२४ 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


ोरेम्‌ बन्देमातरम्‌ 


स्वाथे 


वडर फाल्गुन ७९ शा 


रेलका प्रबन्ध 


वच्चेमान व्यवस्थासे हानि । 


७ 


BRR 3 ज कल रेलप्रवन्धकी चर्चा हर तरफ छिड़ी हुई दे । देशी विदेशी १ 
887 झा | 5 व्यापारी भ्रपने श्रपने सुभीतेकी सलाह दे रहे हें । भ्राकवर्थ कमिटी 
८ [अ बैठा कर सरकारने सोचा था कि कोई उपाय निकल ग्रावेगा, पर 


2229 29% वहांसे इताश ही होना पढ़ा । श्रसल मगडेकी जो बात है. उस- 


पर कमिटी पसोपेशमें ही रह गयी, कोई निश्चयात्मक फल न 
निकाल सकी# । ट 


रेलोंमें कम्पनियोंने बहुत कम पूजी लगायी है, सबसे ज्यादा हिस्सा तो भारत सर- 
कारका है । १९२१-२२ (संवत्‌ १९७८) तक कुल ६५६ करोड़की पूंजी लगायी जा चुकी थी, 
जिसमेंसे ५०६ करोड रुपया खुद सरकारका था । आकवर्थ कमिटीकी रायसे सरकार पांच वर्षोर्म 
श्रौर १५० करोड़की पूंजी लगायेगी । इसकी व्यवस्था हो चुकी दे । इतना सत्व रहते हुए 
भी रेलोंका प्रबन्ध वह श्राप नहीं करती । उसने गोरी कम्पनियोंको ठेका दे रखा दे जो 
सात समुद्र पारसे बैंठे बैठे हिन्दुस्तानर्म रेको चलाती हैं, और मुनाफेका रुपया ले जाती 
हें। भ्राजकल अगर झगडा दै-तो इसी बातका है । 


#सरकारने व्यापारी समासे सलाह मांगी दे, अनुमान होता दै कि वह इधर 
उधरकी राय ज्ञेकर ्रपन। मन्तव्य शीघ्र प्रकाशित करेगी । व्यवस्थापक सभा वाले भी 
चुप नहीं हैं, वे लोग भी मिलज्ुल कर सलाह मसविरा कर रहे हैं। गरज यह कि रेल- 
्रबन्धके विषयपर देश अच्छी तरइ उलमा हुआ दै। 
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सम्पत्ति सरकारकी है, कम्पनियां सिर्फ ठेकेदार हैं, सरकारकी आरसे “रेलवे * 
बोर्ड? कम्पनियोपर निगरानी रखता है, पर अवस्था सन्तोषजनक नहीं है । जिस तरह 
देशी जुर्मीदारका रोब उसके गोरे मैनेजरपर नहीं गठने पाता, उसी तरह भारत सरकार 
कम्पनिर्योके सामने एक तरह श्रपनेको निरुपाय ही पाती है। यह बात सभीने खी- 
कार की दे कि कम्पनियां जिस नीतिसे भाड़ेका निर्ख बैठाती हैं उससे देशका कच्चा माल 
तो ग्रनायास बाहर चला जाता दे और देशी कारखानोंको तरसना पड़ता दै । यह इसी 
नीतिका फल दे कि विदेशी माल हज़ारों मीलसे श्राकर भी देशर्भ सस्ता पड़ता दै ओर 
देशी माल मंहगा भिकत! दै । बम्बईकी मिलोंमें वेल्स तथा दक्षिण श्राफ्रिकाका कोयला 
सस्ता दे, श्रौर बंगाल-बिहारका कोयला मंहगा । हिन्दुस्तानके वाजारमे ताता कम्पनीका लोहा 
बेलजियम या जमनीके लोहेसे कहीं मंहगा दै । रेलकी लाइन एकही मालिक अर्थात्‌ सरकार- 
की हैं, पर ठेका दिया गया हे भिन्न भिन्न कम्पनियोंको । इस कारण इनमें प्राय: हितविरोध 
रहा करता दै । कम्पनियोंकी सदा यही चेष्टा रहती है कि अपनी अपनी आमदनी बढ़ावें । 
बढ़ा घटाकर वा प्रलोभन देकर कम्पनिग्रां सब काम अपनी ओर 'खींचनेका प्रयत्न करती 
रहती हैं । उनका उद्देश्य दै कि जिस तरह हो हिस्मेदारोंको खूब मुनाफा बाँडे, इसमें देशी 
रोजगारको नुकसान पहुंचे तो बलासे । इस लूटम जहाज कम्पनियाँ भी साथ देती हैं, बन्दर- 
गाहोंपर जो विदेशी तेयार माल भारतके बाजारोंमे खपनेक लिये आता दै वह रेलों द्वारा 
ही देशम फेलाया जाता दै । इसलिये रेल श्रोर जह्दाजवाले मिल जाते हैं ! जो जहाज 
कम्पनी रेलवालोंको विदेशी माल लाकर ढोनेको देती डे उसीको रेलवाले भी देशी कञ्च 
माल रफ्तनीके लिये देते हैं । इसके लिये रेलम्पनियोंमें होड लग जाती दै । जी० आई० 
पी० वाले चाहते हैं कि कुल कचे मालकी रफ्तनी वम्बईके बन्दरगाहसे हो ्रौर ई० आ्राई० 
वाले चाहते हैं कि हम लोग ही सब किराना और तेलहन ठोकर कलकत्तके डेकमे पहुंचा दें । 
इस होडा-होडीमें देशी व्यरवसायोंका ही दिवाला निकलता है, विदेशी मालवाले तो सस्ते 
भाडेसे लाभ ही उठाते हैं । जवसे रेल कम्पनियोंने आपसमें झगडकर चीनीका भाडा 
कम किया तबसे विदेशी चीनीकी आमद बढ़ गयी और देशी खांड़का व्यवशाय बैठता गया । 


फिर देखिये, कलकत्तेसे बम्बई जानेके लिये बंगाल-ना"पुरका रास्ता नजदीक है, : 


पर रोजगार ई० भाई० के हाथ दै यद्यपि उसका रास्ता घुमावका दै । कलकत्तेसे पंजाब तथा 
उत्तर भारत जानेके लिए मुगलसराय-रुहेलखग्ड रैलकी राह नजदीक दे, पर ईस्ट इंडियन रेल: 
की जबरदस्तीमे माल दिल्ली कालका होकर ही जाता दे । कारण यह दै कि कलकत्तेका 
बाजार रुहेलखग्ड रेलके हाथ नहीं हे। घुमावके रास्तेसे समय अधिक लगे, भाडा ज्यादा 
खर्च हो, रेलके डब्बे ज्यादा घिसे तो घिसँ, पर कम्पनीको लाभ जरूर होना चाहिये। 
एक कम्पनी मुंह ताके रौर दूसरी माल उड़ाये, यही न्याय दै । रोज रोज डब्बोंकी कमीकी 
पुकारसे भ्राकाश गुंजाया जाता है, पर लोगोंको मालूम नहीं कि यह अकाल कृत्रिम है । | 
पजाबवालोंको जब कोयलेकी जरुरत होती दै तब ईस्ट इंडियनके पास जाना पड़ता हे क्योंकि 
कोयला उसीसे मिल सकता है । मुगलसराय-सद्दारनपुरकी राह सीधी होनेपर भी इस्ट इंडियन 
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लाइन उन्हें घुमावके रास्तेसे गाजियाबाद ट्रोक्रर कोयला ले जानेको बाध्य करती है। जब ईस्ट 
इंडियन लाइनको डब्बेकी तगी रहती है, सम्भव है उसी समय हेल वगडके डब्बे वेकाम पडे 
रहते हाँ । जब पजाबसे ईस्ट इंडियनके डब्बे खालो लौटते रहते हैं, सम्भव हे उधी समय रुहे- 
लख लाइनडके डब्बे भी कलकत्तेसे गेढ् पहुंचा कर फिरती खाली जाते रहते हों ! यह सब 
भ्रधेर इसी लिये होता हे कि रेलकी लाइवोंका अलग अलग प्रबन्ध हो रहा है, एक माक्षिककी 
सम्पत्ति होते हुए भी भिन्न भिन्न ठेकेदारोंके कारण श्रापसमे एक प्रकारका झगडा चलता 
रहता हे। तीसरे दर्जके मुसाफिरोंसे सबमे ज्यादा रुपया आता है सही, पर उनके कर्टोको 
देखने वारा कोई नहीं । कंपनीके संचालक इतनी दूर रहते हें कि वहां तकु हमारी ग्रावाज 
ही नहीं पहुंचती । नोकरी भी देशी लोगोंको मुश्किलसे मिलती है। ऊंचे ओहदे तो. 
हिन्दुस्ता निर्योके लिये बन्द ही हैं । रेलकी अच्छी नोकरी मानों एंग्लो-ईडियनकी खास सम्पत्ति | 
बन गयी दे । एक ही काम करनेके लिये हिन्दुस्तानियॉको जितना सुशाहरा मिलता है, 
एंग्लो-इंडियनोंको उससे कहीं ज्यादा मिलता हे । एक जी० ग्राई० पी» का ही उदाहरण 
 लीजिय। जहां हिन्दुस्तानी स्टेशन मास्टर ८५ से १० रुपये तक मुशाहरा पाता 
है उसी श्रोहहे और उसी कामण्र एँग्लो-इडियन चार सौ पाता दे। सोलह सौसे 
तीन हजारके ओहदोंपर जहां १८ एंग्लो-इंडियन काम कर रहे हैं वहां एक भी हिन्दुस्तानी 
. नहीं है। बारह सो सुशाहरा पाने वाले अफमरोंमे ३६ गोरे भोर सिर्फ ४ काले हैं। 
इंजिनियरिंग विभागमे छोटे छोटे भोहदोंपर भी--जहां तीन सोसे कम ही मुशाहरा मिलता. 
 हे--आधेषे ज्यादा गोरे हैं । इसका कारण हिन्दुस्तानियोाँकी अयोग्यता नहीँ वरन्‌ गोरी 
कम्पनियोंका पक्तपात हे । आक्रवथे कमिटीने भी इसे स्वीकार किया हे । 
| सरकारी प्रेबन्धके दोष । 
रेलप्रबन्धसे सम्बन्ध रखने वाली असुविधाग्रोंका यहां दिग्दर्शन मात्र कराया गया 
है, लोग इसे दूर करनेके उपाय बतला रहें हैं । पर वैद्योमें ही मतभेद मालूम होता है, 
कोई कहता है कम्पनियां रहें और कोई कहता है नहीं, सारा इन्तजाम सरकार भ्रपने हाथ से 
ले ले दोनों दलोंम देशी विदेशी लोग पाये जाते हैं, विदेशियों भी बहुत से ऐसे हैं जो 
सरकारी प्रबन्ध ही पसन्द करते हैं । देशी लोगोंमें म्रधिकांशकी राय सरकारी प्रन्ध | 
जारी करा देनेकी है। ईस्ट इडियनका पड़ा १६२४ में भ्र्थात्‌ ग्रागामी वर्ष भ्रौर जी० 


 झाई० पी० का उसके थोड़े ही दिनों बाद खतम होता है इसलिये सलाह दी जा रही है 
 किग्रबसेपद्टा नया न कराया जाय । 


अत्र हमें देखना चाहिये कि सरकारी प्रबन्धसे कहां तक उम्मीद की जा सकती 
है। ओर देशोम भी सरकार रेलोंका प्रबन्ध करती दे । कनेडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, 
3 न्युजीलेण्ड, दक्षिण आफ्रिका रौर जापान इसके उदाहरण हैं। हमारे देशमे 
` बहुधा इन देशोंका ही उदाहरण पेश किया जाता है, पर यह निर्णायक नहीं मालूम पड्ता। . 
` क्योंकि जाँ चनेसे पता लगता दे कि उन देशोंमें भी फिजुल खच ज्यादा, है, कहीं कहीं 
नफा तो दूरकी बात दे सुद भर भी वसुल नहीं होने पाता और कहीं, जेसी कि इ दीदी 
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हालत है, नुकसान ही नुकसान उठाना पड़ रहा दै । घूसखोरी और दगाबाजीकी भी 
कमी नहीं दे। जब्र उन देशोंमें जहां लोग स्वतन्त्र हैं, जहां राज्यप्रबन्धपर सर्वसाधारण 
का अधिकार दे, सरकारी रेलोंकी यह बुरी गत है तत्र क्या सुवूत हे कि हिन्दुस्तातमं वैसा 
न होने पावेगा ? हम लोग भ्रपने यहांके पव्लिक वकस डिपार्टमेंटका ही उदाहरण क्यों 
नहीं लेते ? वहां किस तरह रुपथा उड़ाया जाता दे, यह हम लोगोंको बखूबी मालूम है । 
यह तो सब कोई जानते दें कि सरकारको मकान बनवाने सर्वसाधारणसे कह ज्यादा 
खर्च पडता दै । यही नहीं इससे भी बढ़ कर बुराइयोंके होनेका डर दे । जर्मनीका भनुभव 
बतलाता है कि सरकारको जब रुपया इका करना होता दै तवं वह रेल भाडा बढ़ाना 
सुगम सममती दे, इसमें एक बातका सुभीता दै : सरकारको तो मजेम काफी रकम मिल 
जाती दे ग्रौर प्रजामे भ्रसन्तोष भी नहीं फैलने पाता, जैसा कि प्रत्यक्त टैक्स बैठानेसै 
होता दे । हमारी सरकार भी इससे बाज नहीं भ्रायी दे । लडाईके जमानेम तो भला 
सब कुछ जायज था, इसलिये मालपर थोडासा अधिक टेक्स वैठा देना उतना बुरा नहीं 
कहा जा सकता । पर जब १६२१-२२ { संवत्‌ १६७८ में ) घाटा होते देखा गया तब फिर 
भी वही 'सरचाओ” बैठाया और इस दफा पहिलेसे भी ज्यादा । हां, मान लिया कि १६२२ 
के अप्रैल ( संवत्‌ १६७८ के प्रारंभ ) से यह सरचाज उठा दिया गया दै पर इसमें सन्देह 
नहीं कि जरूरत पडनेपर इसका उपयोग फिर भी किया जायगा। एक वेधी सरकार 
जो रोज रोज खच बढ़ाती जा रही दै, जिसको कोई रोक टोक नहीं दै, जिसका खजाना 
हर तरफसे खाली हो रहा है ग्रौर जो फौजी खचमें आमदनीका ज्यादा हिस्सा लगा दिया 
करती ढै, रेलको आमद्नीका एक जरिया बना लेगी, भर वाणिज्य व्यापारको धक्का 
पहुंचायेगी, इसमें ताज्जुब ही क्या दै ? 

ग्राजकल जो प्रायः दस लाख भ्रादमी रेलमं काम करते हैं, सरकारी प्रत्रन्ध होनेसे 

वे सबके सब सरकारी ग्रफसर हो जायंगे, यह भी भ्रबुचित ही होगा । भ्रभी तो जब कि 
रेलकर्मचारी एक व्यवसायी कम्पनीका सुलाजिम है रेलके हाते मै जोर जुल्म करने और 
्रपनी शान दिखानेसे बाज नहीं ग्राता । निरीह मुसाफिरों तथा व्यापारियोंको इन स्टेशन 
बाबुग्रों और गार्ड साहबोंके हाथ कितनी लांना उठानी पड़ती दै यह सबपर जाहिर हे ! 
फिर, जब ये पूरे सोलह कलाग्रोसे पूर्ण सरकारी अफसर हो जायंगे तब तो भगवान्‌ ही रक्षा 
करें । इनका दोरात्म्य पुलिससे जरा भी कम न रहेगा । जिन लोगोने फ्रांस वगेरह जैसे 
सुसभ्य देशोंकी सफर की दै उनका भ्रनुभव दै कि रेलके सरकारी कर्मचारी वैसा अच्छा 
सुलूक्र नहीं करते । सरकारी नौकरी हो जानेसे रेलवाले ला-परवांह हो जायंगे, रिफाय- 
तका खयाल ही मिट जायगा, सरकारी माल द्रियामै ढालने लगेंगे । रेलमे नफा ह 
या नुकसान उनका मुशाहरा तो घटनेका नहीं, जब तरककीके दिन पुरे होंगे तरक्की जब्र 
मिलेगी । गैरसरकारी नौकरोंको तो डर बना रहता है कि भ्रगर मुनाफा न दिखा सक तो 
फिर नोकरीसे ही हाथ धोना पड़ेगा, पर सरकारी नौकरोंको वह डर कहाँ? ग्राजकल हर 
तरफसे सुना जा रहा दै कि सरकारको टोटा हो रहा दे । पर क्या कभी यह भी है 
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कि सरकारने इसके लिये अपने सुनीमसे केफिग्रत तलब की दै ? अगर आमदनी कम हो 
रही है तो खच कम न कर टैक्स बढ़ा कर आमदनी बढ़ानेकी सलाह भ्रनायास दी जाती 
हे, डाक महकमेर्म लोगोंने हुल्लड मचाया, मुशाइरा बढ़ा, ्रामदमे खर्च ज्यादा होने लगा, 
इस लिये डाकका महसूल ही बढ़ा दिया गया । केसा न्याय दै ! कारखाना फेल कर रहा 
है तो मनेजर. मुनीमको सज। न देकर ग्राहकका रुपया छीन लो ! आप निश्चय जानें कि 
रेलोंके सरकारी प्रबन्धर्म जानेपर यह जरूर होगा। रेल-वाले सरकारी श्रफसर बन जाने 
पर भ्रपना भ्रपना गुट बना लेंगे, ये ऐंग्लो-इंडियन कर्मचारी भी सिविलियनोंकी तरह सरकार- 
की न$ल जिधर चाहंगे मोईंगे, जत्र चाहँंगे हल्ला मचाकर मुशाहरा बढ्वालेगे, तरह तरहका | 
भत्ता ईजाद करेंगे, £न्दुस्तानकी गर्म आबहवासे वचनेके जिये विलायत आने जानेका भाडा हल. 
मांग वेठेंगे ओर जाते जाते पेन्शनका बोझ लाद जायगे । सरकारी ग्रोहदा मिलनेसे शान वो 
शौकृत भी बढ़ेगी, रेलके स्टेशनों और आफिसोपर चपरासी भ्ररदलियोंका तांता लग जायगा, 
उस वक्त इनके विना बड़े छोटे साहबोंको हाथ पेर हिलाना मुश्किल हो जायगा । 
व्यवस्थापक सभाओं द्वारा इन बुराइयोंका रोका जाना ग्रसम्भव ही दिखता हे | 
जहां तक देखा जाता है हमारे व्यवस्थापक लोग भी इस बहती गगार्म नद्वानेसे बाज न 
श्रायंगे । ओर देशोंका श्रनुभव भी यही वताता दे । क्षया ताज्जुब दे कि हमारे व्यव- 
स्थापक भी और देशोंके व्यवश्थापकोंकी तरह, रेलवार्लोको, व्होट लिये राजी रखनेकी 
चेष्टा करें, उनका सुशाहरा बढवार्य, नयी जगर्दोमें रेल ले जाय जहां नफाकी उमीद ही न 
हो, भपने भाई-बन्दों या रिशतेदारोंक्रो नौकरी दितानेके लिये परमञ्च रचे और इसी तरह 
रेल विभागको राजनीतिक खिलाडियोका रंगमंच बना डाल : तिलका ताल खडा दरवा, 
बालकी खाल खींचना, बात वातमें एक नया (फाईल? खड़ा कर देना, बेकामक्री लिखा _ 
पढ़ी बढ़ाना, एक दिनका काम दस दिन तक ले जाना जितना सरकारी अफसर भौर उनके 
पाश्वचर श्राफिसके क्लार्क लोग जानते हैं उतना शायद हो कोई जान सकता हो : बेड्ाम- | 
का काम बढाकर क्लार्क भ'ती करते जाना तो उनके लिये वांये हाथका खेल दै । जिसे 
विश्वास न हो वह पिछले दस-पांच वर्षौका इतिहास देख डाले, सरकारी कमचारी किस्त | 
कद्र बढ़े हैं इसका अनुमान लगा ले , रेलका प्रबन्ध सरकारके हाथ चले जानेपर भी 
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। क्लार्क तथा चपरासी अरदली नजर आने लगेंगे । भ्रफमरोका सारा दिन फाईल जांचने 
॒ नोट लिखने ्रौर दघ्तखत करनेमे खच होता रहेगा । हाँ, जब्र तबीयत ऊब जापगी 


श्र स्पीच देकर, व्यवस्थापकोंको राजी कर टेक्स बढ़वा लेंगे और फिर साल भर | 
की नींद सोने चले जायंगे। यह आशंका निर्मूल नहीं है, सरकारी महकर्मोका 
ही ऐसा दे, इसका इतिहास ही यह कह रहा दे । 2 ७ 
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क्या करना चाहिये १ 

भसल बात तो यह दै कि रेलझ रोजगार भी ओर रोजगारोकी तरह हे, इसमें 

राजनीति घुसाना अनुचित दे । रेल चवाना ढै तो नफा-लुकसान, भामद्‌-खचैका पुरा 
पूरा खयालकर व्यवसायकी नीतिपर चलाइये । सरकारी प्रबन्धर्म यह बात बिलकुल नहीं 
होनेकी । फिर करना क्या चाहिये ? वत्तमान स्थिति भी असन्तोषजनक दै तथा सर- 
कारी प्रबन्ध भी नुक्सान ही पहुँचाने वाला दै । फिर इसकी दवा ? जिन ल्लोगोंको व्यवसा- 
यका पूरा भनुभव ढे, तथा जिन्होंने कम्पनियों अथवा सरकारी प्रबन्धके गुण-दोषका निष्पक्ष 
होकर विचार किया दे, वे कहते हैं कि सबसे पहले तो ई० आई० तथा जी० आई० पी० 
का पट्टा नया न किया जाय । फिर उसके बाद रेल लाइनोंका वाणिज्य-व्यापारका 
सुभीतः देखकर जुमला बांध दिया जाय । जैसे उत्तर भारतका व्यापार कलकत्तेसे ज्यादा 
सम्बन्ध रखता डे, इस लिये मुनासित्र दे कि ई० बी, ई० आई० तथा ओ० आर० रेल 
लाइनोंको इकठ्ठा करके एक प्रबन्धके अधीन रख दें। मुनासिब तो होता कि वी« एन० 

डबल्यू० को भी इसमें शामिल कर लेते, पर वह खास कम्पनीकी सम्पत्ति डे । खेर, उसे 

छोडकर इन तीनोंको जो सरकारकी हैं, इकठ्रा करनेम कोई भी उज्ज नहीं हो सकता। 

इससे भापसकी चढ़ा ऊपरी करके जो व्यापारको नुक्सान पहुंचाया जा रहा दै वह भी दूर 

हो जायगा ्रौर खच भी घटेगा । जब्बलपुर वाली लाइन ई० झाई० से लेकर जी० 

आई० पी० के प्रबन्धमं दे देनी पड़ेगी । इस तरह जुमला कर लेनेके बाद एक नयी कम्पनी 

खड़ी की जाय, जिसकी रजिस्ट्री हिन्दुस्तान हो, जिसकी पूंजी रुपयोंमें हो, विलायती 

सिक्कोम नहीं । इस कम्पनीम सरकारी, गेरसरकारी दोनों पूंजी लगायी जाय: तीनों 

लाइनोंम भअ्रभी सरकारी पुंजी लगी हुई हे, इसलिये नयी कम्पनीमं सबसे ज्यादा हिस्सा 

सरकारका रहे, शेष पूंजी पब्लिकर्म शेयर वेचकर खड़ी की जाय: शेयर बिक्री करनेमे 

किसी तरहकी प्रसुविधा नहीं देखी जा सकती हे, हिन्दुस्तान काफी रुपया मिल जायगा, 

बाहरवाले भी रुपया देंगे । पूंजीका सब्रसे बडा हिस्सा सरकारका दिया हुश्रा है, यह 
जानकर जन-साधारणको रुपया लगा।नेमें सकोच न होण । इस कम्पनीका ग्राफिप कल 
कत्तम हो, और देशी विदेशी दोनों ही डाइरेक्टर बनें, तथा सरकार भी अपनी श्रोरमे 
सचालक बहाल करे । सरकारसे सम्बन्ध रखनेके कारग इस कम्पनीकी इज्जत भी होगी 
और गैरसरकारी सचालकोंके हाथमे प्रवन्ध रहनेके कारण इसका हिसाब-किताब भी व्यवसायके 
नियर्मोपर चलता रहेगा, फिजूलखर्ची न होने पावेगी, संचालकोंको खर्च रोकने और 
मुनाफा दिख।नेका मोक्रा मिलता रहेगा । रेलका काम ग्रौर मामूली कामोंसे अलग हे, इसमें 
जातका जोखिम दै, देशके वाणिज्य-व्यवसायकी उन्नति-अ्वनति इसपर श्रटकती हेः 
लडाईक्रे समग्रमें देशकी रक्षाका कार्य इसके बिना श्रसम्भव है, इसलिये सरकारकी 
परी निगरानी भी ज़रूरी दै । जिस तरह आमद-खचके खयालपे रेलोंका कम्पनी के 


| ह इसके लिये कानून बना कर कम्पनीको पाबन्द कर दिया जाय । 
| 
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कोड देना उचित दे उमी तरह इन जरूरतोंके लिये सरकारी निगरानी भी ग्रावश्यक | 


ति हा | dee isnt | | | ‘ru i 


sO UT छा 


रेलका प्रबन्ध 


१९२१-२२ की रिपोर्ट 
रेल विभागका १६२१-२२ ( संवत्‌ १६७८ ) वाला वार्षिक विवरण ग्रभी 
निकला दे । उससे रेलकी वत्त॑मान प्रवस्थाका पता चलता दै । भ्राज बीस वर्षोंसे जो 
मुनाफा दिखाया जाता था वह इस साल गायत्र हे | गायव ही नहीं, बल्कि नुकूमान भी 
हुआ है । सरकारने रेलॉमें ५०६ करोडकी पूंजी लगायी दै, इस पुजीपर सरकारको इस 
साल मिला ८२ करोड और खर्च हुआ सवा एक।नवे करोड़, श्र्थात्‌ सवा नो करोडका 2 
ओ टोटारहा। इधर कई वर्षोंसे कमसे कम $।६ करोड़की खालिस बचत हुम्रा करती. थी, पा 
यह तो जाती रही, उल्टा चुकृसान भी उठाना पड़ा । इस हिसावसे कोई १५१६ करोड़- 
का घाटा समझना चाहिये । इसे कोन पूरा करेगा ? हिन्दुस्तानी प्रजा । उसपर टेक्सका 
बोझ लादा जायगा । सरकारी अफसर यह कहकर मनको सन्तोष दे रहे है कि चलो 
यह घाटा थोड़े दिनके लिये हे । फिर तो नफा होगा ही। पर लक्षण बुरे मालूम पड़ 
रहे दै ' इस साल ( १६२२-२३ ) 'सरचाज? उठा कर मालका महसूल बढ़ाया गया 
है, मुसाफिरोंका भाड़ा भी सवाया कर दिया गया दै । हमारे ग्रर्थसचिव सोचते थे कि 
इससे कोई बारह करोडकी आमदनी बढ़ेगी पर आदमी सोचता कुछ दै ग्रौर होता हे कुछ 
ग्रौर । हफ्तेपर हफ्ता बीतता जा रहा हे, साल भी पूरा हो चला, बचतकी बात 
तो दूर रही, जितना श्रनुमान किया जा रद्दा था उसमें भी कोई ग्राठ करोड़की 
कमी हो रही डे । क्या इन्हीं दो तीन मदीनोॉमें जो ग्रब साल पुरा होनेको रह 
गये हैं इतनी घटी पूरी हो जायगी? नहीं, इसकी आशा ही व्यर्थ हे। बल्कि 
भ्रनुमान तो ऐसा किया जाता दै कि यह हालत कुछ दिनों तक रह जायगी। श्लोग कह 
रहे हैं कि पूंजी लगानेसे आमदनी बढ़ेगी । ग्रामदनी तो बढ़ेगी पर पूंनीपरका सुद्‌ . 
भी तो बढ़ता जायपा; और फिर जब तक नयी लाइन वा नये कारखाने चल न निकलेंगे तब 
तक तो खर्च ही खच रहेगा, आमद्नी नामको भी न होगी । अ्रसल बात तो यह है कि 
मुसाफिर और मालका भाडा बेहद बढ़ा दिया गया दे जिससे लोग रेलसे बाज़ भ्राने लगे 
हें । जब तक महसूल कम न किया जायगा, श्रामदनी बढ़नेकी आशा नहीं हे । खच कम 
करनेकी जो पुकार चारों श्रोरसे उठ रही दै वह रेल विभागमे भी पहुंची हे । म्रोजकल ° 
बी० एन० रेलवे खड़गपुरके कारखानेसे हिन्दुस्तानी मजूरोंको हटा रही हे । यही तो | 
न्याय दे । जब विलायतमे बेकारी बढ़ रही थी, तब तो रेलकी पूंजी बढ़ा कर रेलके डब्बों 
(इञ्जनोंका कट्राक्ट विलायती कम्पनियोंके हाथ दिया गया, माल दाये सम्ता मिलेगा- 
इसपर जरा भी ध्यान न न देकर मह्देग पर विलायती सामानद्दी लेग! ठीक ठहरा, क्योंकि Es 
वहां तो बेकारी दूर करनी थी । पर हिनदुस्तातमे बेकारी बढ़ेगी, यहांके लोग बेरोजगार | 
होकर भटकेंगे, इसकी किसको परवाह हे । जब तक कम्पनियां बिलायतमें रहेगी, जबतक | 
उनपर देशी लोगोंका भ्रधिकार न होगा, यही हालत बनी रहेगी । पर इस बलाको दूर करनेके | 
` लिये खूब सोच विचार कर आगे बढ़ना पड़ेगा, कहीं ऐसा न हो कि लेनेके देने पढ -जायें। | 


“०३ 


अयेक्षाख्री 


२३१ 


अवस्था ओर व्यवस्था | 


i 2 नेजिंग एजंसीके सम्बन्धर्मे, पोषके स्वार्थ, में काफी लिखा जा चुका 
Fi £ ह । सन्तोषका विषय दे कि लोगोक्ा ध्यान, वर्तमान प्रबन्ध- 
हैः मे Ne प्रणालीस सुधारकी ओर श्रधिकाधिक श्राकृष्ट हो रहा दै। उस 
2, 2 28/2 लेखके प्रकाशनके कुछ दिन वाद कलकत्तेके 'इस्डस्ट्रियल क्लब? 
OH में एक भ्रचुभवी हिसाब-परीक्षकने एक निवन्ध पढ़ा। उसमें इस 
विषयी आलोचना करते हुए आपने भी मैनेजिंग एजंसीकी 
प्रथाके नियम्त्रणके लिये कानूनमं संशोधनकी श्रपील की । आपकी सम्मति उद्धृत करने 
योग्य दै-- 


“इस देशर्मं कंपनियोंका प्रबन्ध बहुतकर मैनेजि॥ एजंटों द्वारा होता हे । 
इनके साथ जो शर्तें तय होती हैं वह “आर्टिकिल्स राव्‌ भ्रसोसियेशन! भर्थात 
कंपनीकी निर्म्माण-नियमावलीमें रहती हैं । आप अक्सर देखेंगे कि मैनेजिग एजेंट 
बीस बरससे कमके लिये नियुक्त नहीं होते । इजारों वेतनके अ्रल्लावा कमीशन 
पाते हैं । फिर भी उन्हे बर्ख्वाप्त करनेके लिये यह जरूरी होता है कि उन्हें 
बारह महीने पहिले नोटिस दिया जाय, सो भी कमसे कम तीन-चौथाई शेयर- 
होल्डरोंकी ओरेसे ! मुझे कंपनियोंके हिसाब-किताबकी जांचका काम करते दस 
बरस हो गये, पर ग्राज तक मैंने यह कहीं न देखा कि शेयरहोल्डरों (हिस्सेदारों के 

` इटानेसे मनेजिग एजट हटे हों । उनकी शर्तें इतनी कड़ी होती हैं कि उन्हें हटाना 
लाजिम और जुरूरी होने पर भी शेयरहोल्डर उन्हें हटा नहीं सकते । संसारमै श्रौर 
वहीं ऐसी श्रवस्था देखनेमें नहीं आती । मेरी राय दे कि शेयरहोल्डरोंकी पहिली 
साधारण वेठक्रमें, भेनेजिग एजंटोंकी नियुक्तिका प्रस्ताव उनकी स्वीकृतिके लिये 
उनके सम्मुख उपस्थित किया जाय । आखिर बिना शेयरहोल्डरोंक्रा नियुक्तिपत्र 
पाये, किसीक लिये उनका प्रतिनिधि बन बैठना कानूतकी दृष्टिम, कहां तक उचित 
और न्याय्य दे ? यह बडी विचित्र बात है कि कानूनने मैनेजिग एजंट बहाल 
करनेका श्रधिकार उनको दे रखा दे जो श्राप ही मैनेजिग एजेंट बन बैठते हैं | 
श्राप झपना जो पुरस्कार चाहें नियत कर लै, और सोर्म॑ ९५ शेयरहोल्डरोांको पीछे 
यह नागवार भी जँचे तो उनके लिये इसमें रत्तीभर भी हेर-फेर करना श्रसंभव हो 


न जाथ--इससे बढ़कर विधान-विडम्बना झोर क्या हो सकती दै !” 
हः ` वास्तवे इसके लिये प्रधानतः उत्तरदायी वह कम्पनी ऐक्ट है जिसके क 
 ट्ीकी भाइसे धूर्त और मक्कार प्रोमोटर ( कम्पनी खड़ी करने वाले ), डाइरेक्र ( सञ्चा- 
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लक ), या मैनेजिंग एजेंट ( प्रबन्ध प्रतिनिधि ) शेयरहोत्डरोंके धनका शिकार करते हैं। 
सारे रोग उन्हीं दोषोंके दलदलसे पेदा हो रहे हैं, मतएव उनसे स्थायी छुटकारा तभी 
मिल सकता दे जब हम उनके उत्पत्तिश्थानको स्वास्थ्यकर बना डाले । मावश्यक्ता 
रोगेंके प्रशमनकी उतनी नहीं, जितनी उनके मूलोच्छेदकी दै । 


जिस विधाने प्रस्तुत बिषयका सम्बन्ध दे उसे इंडियन कंपनीज ऐक्ट' (भारतीय | 
कम्पनी विधान ) कहते हैं भौर जो ऐक्ट इस सम्य जारी दै वह संवत्‌ १६६९ में पास 
हुआ था । इसके पहले जो ऐक्ट जारी थे उनका सार-भाग लेकर श्रौर उसमें कई नयी 
बातें मिलाकर यह ऐक्ट बनाया गया। भारतीय विधान बरावर ग्रॅम्रेजी विधानका भजु- 
सरण करता भ्राया दै । इंग्लैगडके कंपनी-कानूनके इतिहासमें संवत्‌ १६१८ का ऐक्ट 
बहुत महत्त्वपृया समझा जाता दे । यह संवत्‌ १६६४ तक जारी रहा। इस बीचे 
कई संशोधक भौर अभाव-पूरक ऐक्ट पास हुए, पर सारी इमारतका फोलादी ढांचा संवत्‌ 
१६१८ का ही ऐक्ट बना रदा । अब भ्रपने देशकी बात लीजिये। भारतीय व्यव- 
स्थापिंका संभाने संवत १६२२ में १९१८ वाले श्रेप्रजी ऐक्टके ढंगपर एक व्यापक ऐक्ट 
पःस किग्रा । यह संवत्‌ १६३८ तक जारी रदा। उस साल फि! यहांके कानूनको 
तत्कालीन श्रेग्रजी कानूनके समान बनानेकी चेष्टा की गयी । जो ऐक्ट इंग्लेगडने इस बी चमे 
बन चुके थे उनका निचोड़ लेकर श्रौर संवत्‌ १६२२ के ऐक्टर्म ग्रावश्यक्रतानुप्तार घठा- 
बढी कर संवत्‌ १३३८ का इंडियन कंपनीज ऐक्ट बनाया गया। यह संवत्‌ १६६९ 
तक प्रचलित रहा । हां, बीचमे समग्र समग्रप! संशोधन होते रहें ॥ संवत्‌ १६६४ म 
भ्रे्रजी कानूनका एक बार फिर सुधार किया गया। बीचके ४६ बरसोपं कितने दी 
संशोधन विधान पास दो चुके थे । सारा कानून अस्तव्यप्त मवस्थाम था । यह जानना 
गरत्यन्त कठिन था कि किसी विषयपर कानूनका मन्शा क्या दै। उत्तभनं वेहदद बढ़ 
गयी थीं। उन्हें सुलभाानेके लिये संवत्‌ १९६४ का ऐक्ट पाप्त हुआ। रास्ता बहुत 
कुछ साफ और सुगम हो गया। भारतर्म भी क'नूनका सुधार भ्रनिताये हो र्दा था। 
इस सुधारमें संग्रहे सशोधनकी आवश्यकता कर्दी ,बढ़कर थी । संवत्‌ १६६६ के 


भारतीय विधानका आधार सवत्‌ १६६४ का श्रेग्रजी विधान है। पर इसे पाप्त हुए 
पूरे छः बरस भी न हुए थे कि इसके दोष देख पड़ने लगे। इसके संशोधनका प्रस्ताव 


होने लगा । ज्यों ज्यों समय बीतता दे, यह प्रस्ताव जोर परुङ़ता जाता दे। इसका 


कारण क्या दे ? 


इरंलेंड और यद्वांकी अवस्थामोंम बहुत अन्तर दै । व्यापारसंसारके सारे 
व्यव्रहार-नियम लिपिबद्ध नहीं होते । बहुतपी बातै परम्परा या परिगटीफ अनुसार हुआा 
करती हैं ॥ व्यवस्थापइ भी उन बातों।र कानूतकी छाप «देनका विचार नहीं करते । वह 


इसे व्यवसायी समाजका अपमात समभते दें। व्यवध्या बराबर भवध्याके भनुसा( 


होती है, जिसका एक प्र4 यह है कि व्यवध्यापह प्रपना कार्टी आरम्भ करनेके पहल 
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कुछ बातें “मान लेते है । कम्पनी-विधानका भायोजन करनेके पहले भी समाजमै 
व्यावहारिक सदाचारकी एक मात्रा मान लेनी पड़ती हे । | हमारी कठिनता यह हो रही है 
कि हमारे व्यवस्थापकोने मान तो लिया कि इस देशके केपनी-प्रोमोटर, डाइरेक्टर या 
मेनेजिंग एजंट बिना किसी दबावके उस सदाचारकी रःहपर चलेंगे, पर उनकी भ्राशा या 
अनुमान झोर प्रकृत भ्वस्थार्मे बड़ा अन्तर पड रहा दे । समवाये सिद्धान्तपर चलने वाले 
व्यवसायकी सफलताके लिये जो गुण आवश्यक हैं उनका परिचय हमर्मेसे बहुत थोड़े 
लोग दे सकते हैं । यदि कहें तो कह सकते हैं कि यहां भपने अपने लिये तो सब हैं, 
पर सबके लिये परमेश्वर है । जो देख सकते हैं वह श्रपना दी स्वाथ देखते हैं. समष्टि 
नहीं । इसमें धूत भौर वेईम'नोंकी खूब बन आती दे । अवश्य ही धूर्तं भौर वेईमान पाश्चात्य 
देशोंमें भी होते हैं, पर सुख्य वात यह दै कि वहां लोकमत भत्यन्त प्रभावशाली है शरोर 
यहाँ लोकमतका कहीं नम भी नहीं वहाँ अगर शेयरहोल्डरोंके स्वार्थकी कहीं हत्या 


होती दै या उनकी भाखोमै धूल भोंककर कोई अपना मतलव निकालना चाहता है - 


तो बातद़ी बातर्म इसके विरुद्ध खासा आन्दोलन खड़ा हो जाता है, पर यहे 
व्येवसाय-तंगारमें छल और पखगडका बाज़ार दिन-रात गरम रहनेपर भी कोई किसीके 
विरुद्र चू तक नहीं करता । इसके कारणोंकी आलोचना करनेकी यहां कोई आवश्यता 
नहीं । भ्रावश्यकता इससे मिलने वाली शिक्ञाके अ्रह्ण करनेकी दै । रंवत्‌ १९६६ के 
ऐक्टको ग्रनुभवकी कसोटीपर अच्छी तरह कसकर दृगने देख लिया कि यह इस 
देशकी ग्रवस्थाके शनुकूल नहीं दे । आजसै तीन-चार बरस पहलेकी बात दै कि 
देशर्म सहसा कॅपनियोंक्री धूम मच गयी । लाखों करोड़ोंकी पूंजीकी कंपनी खुलती थी गऔरौर 
शेयर हाथों हथ बिरु जाते थे। आज जनसाधारणका दरवाजा दिन रात खटखटाते 
रहनेपर भी भच्छीते अच्छी कंपनी अ्रपने चोथाई शेयर नहीं बंच पाती, पर उस सम्य तो 
कितनी ही कपनियाँ इस सूचवाके साथ जन्म लेती थीं कि सर्वसाधारण» लिये शेयर 
उपलभ्य नहीं दै । शेत्ररोंका दाम चम्बल नदीकी बाढकी तरह बढ़ता गया। 
लोग आँख मूँद कर रुपये फॅकते ग्य । चार दिलनोंकी चौँद्नीम बडी चहलपहल रही। 
तब मंदीकी वह भधियारी रात शुरू हुई जिसञ्चा अन्त अभी तक न हो पाया। धीरे 
धीरे दूध ग्रौर पानी प्रलग होने लगे, लोगोंक्रो भलेवुरेकी पहचान होने लगी । कितने 
घर बरबाद होगये, कितने अपने रुपयेसे हाथ थो बेठे, जिनके भाग्य भच्छे थे वह भी 
ग्रभीतक कुछ लाभ न उठा सके, पर यह अचुभव सरको हो गया कि कानूनके बिदर 
लाभ उठानेवालोंकी संख्य। इस देशमै जितनी ही अधिक दे उतनाही यद काम भासानभी 
दवे । तवसे प्रचलित विवनके संशोधनका प्रस्ताव कई बार किया जा चुका दै ओर भाने 
बाले दिनोंमें भी इसके श्रधिकाथिक समर्थित क्रिये जानेवी ही संभावना दै--जब तक क़ि 


 जनताकी मांग पूरी नहीं हो जाती। ऐक्टकी त्रुटियाँ भनेक हें शोर उसके हन 


प्रत्यक पलका विलम्ब दज़ारोंडी लूट-खसोटका कारण हो रहा हे । क्या हमारे 


व्यवस्थापक यह नहीं जा 


~ 
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नते ? इस विषयक्री सूद्म विवेचनाकी और उस ऐक्टके परिमाउमतः | 


अवस्था आर व्यवस्था 


NANA LA 


की आवश्यकता वह वब हृदयङ्गम करेंगे ? यहां दोषोंकी सुची नदीं दी जा सकती, पर 
` परिस्थितिके दिग्दशनार्थ कुछ मोटी बाते बतायी जा सकती हैं | नीचे जो कुछ लिखा 
ओ गया है इसी दृष्टिसे, और आशा दै इसपर समुचित विचार किया जायगा । 


केपनीके संचालक जिस नोटिस, सुचनापत्र या विज्ञापन द्वारा जनताको उक्षे 
ओ घन लगाने या उसके शेयर खरीदनेको ग्रामन्त्रित करते हैं उसे 'प्रासपेक्टस' कहते हैं । 
न प्रास्पेकटसमं किन बातोंका समावेश रहना चाहिये, वह कब श्रोर किस रूपमे प्रकाशित होना 
चाहिये-इस सम्बन्धर्म कानूनके कडे नियम दें । भ्रधिकतः प्रास्पेक्टसकी बातोके भ्राधार- 
पर ही जनता कंपनीसे नाता जोड़ती दे, इसलिये कानूनने इसपर बड़ा जोर दिया दै, कि 
. प्रास्पेक्स बड़ी साववानीसे तैयार किया जाय, बह केपनीकी ग्रवस्था दिखानेके लिये 
म्राईनेका काम दे, उसमें न तो ओई गलत, झूँठी, या भ्रामक बात झाने पावे, न कोई सच्ची 
ओर जरूरी बात छूटने पावे । कःनूनका उद्देश प्रशसनीय हे, पर क्या वर्तमान ऐक्टसे 
इसकी यथेष्ट पुर्ति होती दे ? देखिये 


धारा ६३ के उपनियम १-घ के अनुसार प्रास्पेक्टसमें इस बातका स्पष्ठ 
उल्लेख रहना चाहिये कि “कमसे कम” कितने रुपयेके शेयर बिक चुकने पर कंपनी 
“अलाटमेंट”” करेगी ्रथात्‌ शेयर लेनेकी इच्छा प्रकट करने वार्लोम शेयर शंटेगी । बिना 
“श्लाटमेंट? अर्थात्‌ ह्विस्सोंका वितरण वा बखरा किये कॅपनी कारोवार शुरू नहीं कर 
सकती र बिना उस “कमसे कम”? तायदादके शेयर बिक्रे “भ्रलाटमंट” नहीं हो सकता । 
बिकनेका अ दे उतने रुपयेकी पहली किस्त-जो दरस्वास्तके साथ भेजी जाती दै--- 
केपनीके पास पहुंच जाना । अगर उस “कमसे कम” तायदादके शेयर प्रास्पेक्टसके 
प्रकाशित होनेके १२० दिनके भीतर न बिक राके तो जितने रुपये इस बीचर्म द्रख्वास्त 
भेजने वालोंके आ चुके'हों वह उन्हें फौरन लौटा दिये जायेगे । कानूनने क्यों ऐसी 
व्यवस्था की, यह स्पष्ट दै । पर साथ ही उसने इस बिषयमें कुछ न कहा कि वह “कमसे 
कमः? तायदाद क्या होनी चाहिये । चीनीकी एक केपनी ३० लाखकी प्रस्तावित पूजीसे 
खुली भौर उसके प्रास्पेक्टसम कह दिया गया कि दस दश रुपयेके “कमसे कम?! ५००० 
शेयर विक्र चुकने पर “अ्रलाटमेंट” होगा । मान लीजिये कि बहुत कुछ चेष्टा करने पर 
इतने शेयर बिक गये । यह भी मान लीजिये कि कंपनीने फी शेयर१) के हिसाबसे ०००) 
दरख्वास्तोंके साथ, और फी शेयर १) के हिसाबसे २४०००) ”ग्रलाटमेट” करनेपर पाये । हि 
अब उसे कार्य प्रारम्भ करनेका झधिकार मिज्ञगय्रा । पर सिफ३-०००) रुपया क्या ऐसी हि 
कंपनीके लिये, उसकी प्रारम्भिक भ्रवस्थाम भी यथेष्ट हो सकता है ? यदि और शेयर न 
बिक सके तो उस कंपनीके लिये “लिक्वीडेशन में जानेके ग्र्थात्‌ हिसाब-किताब साफ... 
कर कामकाज बन्द करे देनेके सिवाय भोर कोई उपाय न रह जायगा। अधिकांश दंप- हु ह, 
नियां साधारणतः इसी कारण “फेल” हो जाती है कि उनके पास काफी धन नहीं रहता । | ड 
जो थोड़े बहुत रुपये शेयरोंकी विक्रीसे आते हैं वह प्रारम्भिक खचचेमें हौ चले जाते है । | 
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दलाली, माफि भाडा, वेतन, विज्ञापनकी छुपाई इत्यादिमें ही सत्र कुछ. स्वाहा हो जाता 
दे । जित लोगोंने शेयर लिये उन्हें बस पश्चात्ताप रह जाता दे। यहद श्रत्रस्था निरन्तर 
जारी दे । लाखोंकी नयी कंपनियां खुलती हैं और लाखोंकी खुली हुई कंपनियां 'लिक्वी- 
डेशन'स चली जाती हैं, गर्थात्‌ हट जाती दैं। उदहरणके लिये सितेत्रर ( भादर 
आश्विन )के अंक लीजिये । २,०६,००,००० रुपयेकी पूंजीकी ४६ कंपनियां खुलीं भर 


३,७८,०० ००० रुपयेकी पूंजीकी २३ कंपनियां बन्द हो गयीं । राष्ट्रे धनका यह घोर - 


श्रपञ्यय दै ओर ऐसा श्रपव्यय जो कितने घरोंको तहस नहस कर देता दे। जो कंपनियां 
पूजीके ग्रभावसे लिक्वीडेशनमे जाती हैं उनके शेयरहोल्डरोंको क्या मिल सकता दै, इस 
सम्बन्धमं कुछ कहनेकी भ्रावश्यकता नहीं । लाभ उन स्वार्थी कंपनी जन्मदाताग्रोंका होता दै 
जो इस बीच केपनीके रुपयेसे गुले उड़ाते हे ओर तरह तरद्वके झूठे खच दिखाकर उसकी 
रकमक्रा एक भ्रंश अपने काममं लाते हैं यदि उनका उददेश चुरा न भी हो रौर कंपनी उनके 
बचानेकी चेष्टा करने पर भी इब जाय तो भी, जहां तक शेयरहोल्डरोंका सम्त्रन्ध है, परिस्थि- 
तिम कोई अन्तर नहीं पडता । कानूनने सोचा था कि प्राम्पेकटपम “कमसे कम”? तायदाद देख 
कर जनता अपना कत्तव्य श्राप ही स्थिर कर लेगी । पर यहांकी भोली भाली जनता अभी हन 
बातोंका ग्रथ भन्ती भांति नहीं समझती । अतएव कानूनको अब साफ तौरपर कह देना चाहिये 
` किप्रस्तावित पृतीका कमसे कम कितना भाग श्रा जाने पर कंपनीको “अलाटमट””का अधिकार 
हो सकता दे। सीधीसादी बात दे £% कंपनीके हाथमं कमसे कम इतना रुपया आ जाना 
चाहिये कि वंह सचमुच कारोबार शुरू करं सके । इस समय तो अधिकांश कंपनियां का- 
“नूनकी दृष्टिम भ्रपना व्यवसाय प्रारंभ कर देती हैं, पर वास्तवर्मे उसी समयसे वह अपनी 
सौतके दिन गिनने लगती हें। या यों कहना चाहिये कि उनका कानूनी अन्म श्रौ 
“वास्तविक मरण एक साथ होता हे । एक विशेषज्ञका कहना दे कि पूंजीका सेकड़े ७५ 
भाग ्राजानेपर कंपनीको “ ग्रलाटमेंट”का अधिकार देना चाहिये । बात विचारनेकी है। 
इस समय उस “कमसे कम”? तायदादफे शेयर वेचनेके लिये कानून १२० दिन ग्रर्थात्‌ 
४ महीनेका समग्र देता दै । `यदि पूँजीका एक भाग इस प्रकार निर्धारित कर दिया गया 
तो. संभवतः यह श्रवधि कुछ भौर बढ़ा देनी होगी । बढ़ा दी जाय, कोई हज नहीं, 
पर एसा कोई नियम अवश्य हो जाना चाहिये जिससे प्रस्तावित पूंजीका एक निर्दिष्ट भाग 


- आये बिना कंपनी काय्य प्रारम्भ करनका अधिकार न पा सके । कारण स्पष्ट दै। यदि 


` कातूनने कंपनीको कार्य प्रारंभ करनेका अधिकार दे दिया और इसके कुक ही दिन बाद 
वह बन्द हो गयी तो भी, जब तेक उसका हिसाब-किताब साफ नहीं हो जाता, उसका सारा 
खञ-ग्रादिसे श्रन्त तक--उमके शेयरहोल्डरोंको देना पडेगा । पर यदि वह श्रधिकार 


` परानेके पहिले--प्रर्थात्‌ निर्दि्र तायदाद्के शेयर निर्दिश समग्रके भीतर न बिक सकनेके 
“कारण--कंपनी बन्द हुई तो शेयरके लिये दख्वास्‍्त भेजनेवालोंको उनका घन पाई पाई 


मिल जायगा, सिर्फ उन्हें सूदका नुक्सान उठाना पड़ेगा। भौर उस समय्रतक कंप्रनी- 
को जो खर्च पड़ा होगा उसके देनदार उपके डाइरेक्टर ही होंगे । जिस ही यहां 
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प्रस्ताव किया गया दे वह यदि हो गया तो दगाबाज रौर लुटेरे भाजक तरह गली गली 
कंपनी खोलते न फिरेंगे। होनद्वार केपनियां भी कर्म्मक्षेत्रम श्रतरतीण होते ही धनके 
प्रभावसे, न ड्रवंगी । या तो वह कम्म्षेत्रमं उतरनेका भ्रधिकार ही न पाईगी-जिसका 
अर्थ है कि जनताका धन व्यर्थकी वातोमें खच न होगा-या वह बन्द भी होंगी तो 
किसी अन्य कारणसे । छः महीनेमे यदि कोई कंपनी अपनी पूजाके भ्राधे या तीन-चो थाई 
भागके लिये दरख्वास्तें न पा सके तो, वह कितनी ही टोनहार क्यों न हो, उसके संचालकों- 
को समक्त लेना चाहिये कि बाजारमें रुपये नहीं या जनताका उसमें विश्वास नहीं और 
उन्हें इस कामसे हाथ खींचकर कोई दूसरा काम सोचना चाहिये। कानून, कुछ अच्छे 
उद्देशवालोंके मार्गमे बाधक हो सकता दै और कुछ बुरे उद्देशवालोंके लिये सहायक, पर 
उसका रूप वटी होना चाहिये जो अधिकसे अधिक लोगोंके लिये श्रेयस्कर हो । 


हक क पक कक फक 


यह भी नियम दे कि प्राम्पेक्टमम “मेमाराडम प्राव्‌ असोसियेशन” की बाते 
रहा करें । मेमारग्डम श्रादिकी रजिस्ट्री वंपनीकी सृष्टि करन्के लिये वीज-वपनके समान 
है। पर उस कागजमें--श्रोर यह उसके नामसे ही स्पष्ट है--कुछ मोटी बार्तोकि उल्लेख- 
के सिवा ओर कुछ नहीं रहता । उससे विशेषतः कपनीके उद्देशोपर प्रकाश पडता हे । 
पर प्रास्पेक्ट्समे इसकी बातें देनेमे जनताका कोई विशेष उपझार नहीं होता । उसे तो 
यह बताना चाहिये कि कपनीके डाइरेक्टरों, मनेजिंग एजर या सेक्रेटरीके प्रधिकार 
क्या हैं, किसका केपनीम केमा स्वार्थ है, किसके साथ कपनीका क्या इकरारनामा हुआा दै 
इत्यादि । पर ये बातें रहती दें “माश्क्तिस्‌ आव्‌ श्रमोमियेशन” अर्थात्‌, केपनीकी 
नियमावली म । लोगोंको पं छे धोखा खानेसे बचानेक लिये, यह नियम हो जाना चाहिये ˆ 
कि प्रास्पेक्टपमे मेमारगडमरी जगह आ्राटिक्केसका सारांश श्रवश्य रहा करे--खास कर 
मनेजिंग एजेटके साथकी शर्ते । | 


I lS वध Re De 


जप केपनीका कारोबार वन्दरुर देनेश समय प्राता है--इसका कारण चाहे 
| जो हो--तत्र शेयरहोल्डरोंकी रायस या श्रदालतकी ग्राज्ञ त, जो पदाधिकारी उ१का देना- 
[ पावना दे-लेकर, उस हा सत्र काम समेट कर, उसकी अन्तिम क्रि । करने लिये नियुक्त 
| होता दे उस 'लिक्वीडेटर” कहते हें । लिक्त्रीडेटरके सम्बन्धमें कदा गया हे-- “उसे 
सबके हितको ध्यानमें रखता चादिये, नतो िसीका पक्तपात करना चाहिये न किसीे द्वेष । 
| उसका कर्तब्य दे कंपनीकी भ्रत्रस्थाकी पूरी जांच करना भोर उसको आरादिसे अनन्त तक्रकी 
$ बातोंसे अपनेको परिचित करना । नतो उसे कुक दवाना चाहिये न कुछ छिपाना 
य : । जो कुछ सत्य हो उसे प्रकट कर देना चाहिये” । अहदनेशी आवश्यकता नेद्री कि 
यह पद बड़ी जिम्मेदारी और ईमानदारीका दे । ऐसी भवश्यामे कानून यह होना उचित 
था कि कंपनीका कोई डाइरे्रटर, प्रमोटर या अन्य पदाधिकारी कभी उसका लि 
न बन सके । पर बात ऐपी नहीं दे । इसका परिणाम बहुत वुरा होता है । लिक 
एक. खास कर्तव्य इस बातकी जांच करना है कि कपनी इस in 
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भगर उसे मालूम दो किं डाररेक्टरोंकी बेईमानी या फरेबसे कंपनीकी यह अधोगति हुई 
तो उसे फोरन इस बातकी रिपोर्ट करनी चाहिये और दोषीको दगड दिलानेक लिये जो 
कुछ झ्रावश्यक हो करना-ऋराना चाहिये । पर यदि वदी दोषी डाइरेवटर येन-केन-प्रकोरण 
लिक्वीडेटर बन बैठा--भोर इस ऐक्टमें इसकी मनाद्दी न होनेके कारण बहुत कर यही 
होता दे--तो कब संभव हे कि मपने प्रापको विपदर्भ डालनेके लिये वह लिववीडेटरके 
कतेव्यका पूरा पालन करेगा | 
एक बात और । कंपनीका रुपया डाइरेक्टरों या मैनर्जिंग एजेटके जिम्मे बाकी 
रहना इस देशम एक साध'रण बात दे । इसका नियन्त्रण आवश्यक दै । इस समय यह 
नियम भ्रवश्य दै कि केपनीक डाइरेक्टरों या श्रन्य पदाधिकारियोंके जिम्मे जो रकम 
बाकी हो वह “बेलंस शीट” अर्थात्‌ देने पावनेके द्विसावर्भ साफ खोल दी जाय। पर 
इतनेसे ही वाम नहीं चल सकता । निग्रम होना चाहिये कि साधारणतः कंपनीका रुपया 
कोई डाइरेक्टर या मेनेजिंग एज न ले । अगर अवत्थ।बिशेषर्म ले तो उससे पुरी जमा" 
नत ली जाय या भ्रन्य सभी डाइरेक्टर उसके जामिन हों । 
शेयरदील्डरोकी द्वितरक्षाके लिये कानूनमं उल्लिखित संशोवर्नोका दोना प्रत्यन्त 
भ्रावश्यक दै । 
आलोचक । 


संसारका सबसे धनी मनुष्य । 
इस समय संसारमें सबसे धनी पुरुष समवतः अभेरिकाके हेनरी फे डे ४६ 
मह।शय हैं । आपके कार: [नामें तेयारकी गयी मोटर गाड़ियाँ संसारमें सबसे 
सस्ती और सबस सुलभ हैं । कारखानोमें कोई ६६६ करोड रुपयोर्की पूंजी 
लगी हुई है और प्रतिदिन लगमग १६३ लाख रुपयाको आमदनी होती 
है । आपका एक कारखाना इंग्लेएडके ' भेञचेस्टर ? नगरमे भी द्वे । 
भारत और अमेरिकामें रेलोंका किराया । 
रल सम्बन्धी ब ताके सुप्रासिद्ध विशेषज्ञ श्रीप्रीस्टल महाशयके कथः 
नानार श्रभेरिकामे प्रत्यक शिक्षित मजदूर अपनी एक दिनकी श्रामदनीसे 
साठ मीलकी रेलयात्रा कर सकता है, किन्तु मारतमें एसा ही मजदूर एक 
दिनकी मजदुरीभ पन्द्रद म ले अधिक सफर नहीं कर सकता । इससे ( 
कट है कि देनिक आयका ख़याल करंत हुए मारतीय श्रमियोंका अमरिका- 


छ ~ 
श्रमियोंकी अपच चौगुना रल-किराया देन! पड़ता हे । 
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सांमाजिक विषमता । 
हि (२) 


| सान्यवाद्‌ 


De म पदिले ही बतला चुके हें कि सामाजिक विषमत। भाधुनिक् समाजका 
aR) एक मुख्य भंग दै । कोई धनी दे तो कोई निधन, कोई दिन रात उद्योग 
ब ह्‌ क्रनेपर भी ग्ररना ओर अपने परिवारका उचित रुपसे पालन नहीं कर 
८ सकता, कोई बना उद्योग किये ही दिन रात बैठे बठे मौज उड़ता, 
वेश्या नचाता तथा मदिराक नशेमें चूर रहता दे। साम्यवादी इस 
स्थितिको देखना पसन्द नदी दरते । वे चाहते दें कि प्रत्येक मनुष्य केवल उस धनका 
| ही भ्रधिकारी हो जिसको उसने अपने उद्योग तथा परिश्रमप्ते कमाया है । वे चाहते हैं कि 
जो मनुष्य दिन रात परिश्रम करता दे उसे कमये कम इतना मवश्य मिलना चाहिये कि वह 
| सुखपूवक भपना जीवन व्यतीत करता रहे | हमीरे देशके दीन पुरुषोंकी नाईं, रात दिन 
| उद्योग करनेपर भी यदि कोई मनुष्य भ्रपना तथा ग्रपने परिवारका पालनन कर सके तो 
. समभना चाहिये कि समाज तथा उसके नियमोंमें ग्रवश्य भारी दोष है । साम्यवादी उन सत्र 
 दुराइयोंको एक दम दूर करना चाइते दें जिनसे समाजमें विष्रमतादा बिष फेलता है। 
4 ग्रर्थात्‌ वे जमींदारी तथा पुरानी मिलकियत भादिक्की प्रथाको समूल न करना चाहते 
 हें। वे चाहते हैं कि संपारम ऐसा कोई भी पुरुष न रह जावे जो उद्योग करनेके योग्य 
होते हुए भी घरपर बैठे वेठे भोजन पावे, दूसरोंपर हुकूमत करे ओर परिश्रम कुछ न करे । 
कुछ लोगोंका विचार दै कि साम्यवादी लोग पूंजी, पूंजीपति, बडे बड़े कारक्षानों, | 
तथा उन सब प्रथाप्रेकि बिल्कुव प्रतिकूल दैं जो श्रमत्रीवियोंको पूंजीपतियोका दाण बना 
ह देती हें । पर यह उनका भ्रम दे। उन्होंने साम्यवादके सिद्रान्तोंको नहीं सममा है । 
| निःसन्देद साम्यवाइ श्रमजीवि ओर पूंजीपतियोंको वराबरीझा स्थान देना चाहता दै, टो 
यु पर वह कलों, कारखानों, रेलों, जहाजों इत्यादिको सवया नट नहीं करना चाहता । वह 
| केवल उनपर समाजका झ्धिकार रखना चाहता है, पूजीपतिर्योका नहीं। साम्यवाद 
 समाजके रिद्धान्तोर्मे भारी परिवर्तन नहीं करना चाइता । एडवर्टस, काम्टे आदि साम्य 
E विचार था कि समाजक़े उपर शासनकऊर्त्ता तथा राजाकी बड़ी भावश्यकता दै 
कुछ साम्यवादी निःसन्देद समाजकी स्थितिक्षे विल्कुल बदल देना चाहते हैं। मा 
विचार था कि विना जायदाद छीने तथा दगा किये सामजिक विषमतां दूर ही नह हो 0 
सकती । पर विचारशील साम्यवादी जर्मीदारों त्था रईसोंश्रो जायदादको एकदम | 
` छ्लीनना पसन्द नहीं करते । उन वियार है कि इन जमींदारों तथा रईसोंव 
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प्रकारकी पेन्शन दे दी जावे जिससे उनके परिवारका जीवन सुगमता-पूवे$ उपतीत द्वो सके । 
साम्यवादियोंका मुख्य अभिप्राय आय-वितरणके नियर्मोमे परिवर्तन करना द्वे। इसीलिये 
वे उपजके साधर्नोके म।लिर्कोम परिवर्तन करना चाहते हैं । रेल तार, कलों, कारखानो, 
तथा भूमिसे पृंजीपतियोंकी आय बहुत बढ़ती जाती दै भौर मजदूरोंको अपने उदर पालनके 
लिए उनक। मुद्ठताज होना पड़ता दै । पूजीपति इन साधर्नोकी सहायतासे भ्रधिक धनवान्‌ 
होते जते हैं, भ्रतः इनको पूजीपतियोंके अधिकारमै देना वे हानिकारक सममते हैं । उनका 
विचार है कि समाजका इनपर पू भ्रधिकार होना चाहिये जिससे विना उद्योग तथा परिः 
श्रमक्रे कोई भी पुरुष आवश्यक वस्तुओंके पानेका भ्रधिकारी न हो और परिश्रम करने 
वाले भूखे न रहें । 


साम्यवादी जायदादके विरोधी नहीं दै । उनके नियमानुसार प्रत्येक मनुष्य अपने 
घर, अपनी पुस्तकों, अपन वस्नो, तथा अपने परिश्रमसे कमाये हुए धन, तथा बची हुई 
दूजीका ग्रधिपति हो सकता दै । वे केवल उस जायदादके विरोध्री हैं जिससे लोग बिना 
उद्योग किये ही धन 4गाते और अपने दिनोंको चेनसे बिताते हैं । वे लोगोंको रहनेके लिए 
घर देना चाहते हैं पर यह नदीं चाइते कि लोगे पास इतने घर हों किं वे उन्हें किराये- 
पर उठाकर स्वयं उससे सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करें । किराया तथा व्याजका वे नाम 
ही उठा ढालना चाहते हैं । 
कृषि-भूमिके विषयमे साम्यवादियोमे मतभेद दै । कुछ लोग तो समस्त भूमिपर 
समाजका भ्रधिकार चाहते दें । उनके विचारसे इसकी सब उपजपर समाजक। भ्रधिक्रार 
हे, प्रतः उससे जितना लाभ हो वह सब समाजको मिलना चाद्विये पर कुई साम्यवा- 
दियोंका विचार दै कि छोटे छोटे किसानोंको जो झपने उद्योग और परिश्रमसे ग्रपनी 
गृहस्थीका निर्वाह उ ते हैं उर्योका त्यों रहने दिया जावे. और केवज् उन लोरगोसे जमीन 
ले ली जावे जिनते पास श्रावश्यकतासे झधिक दै और जो दूसरों अपनी जमीन लगान. 
पर देते हैं । इसमे जमींदारीकी प्रथा उठ जावेगी भोर सामाजिक विषमता भी न फेने 
पावेगी । नगर -भूगि, खाने, रेलोॉके किनारेकी भूमि, तथा कल-त्रारख।नोकरी भूमिपर प्रमाज- 
का ग्रधिकार रहेगा । ० 
साम्यवादके जमानेमै आय-वितरणका प्रश्न बिल्कुज सरल हो जावेगा। ब्याज 
तथा लगानकी प्रथा तोड़ दी जावेगी। लोगोंकी ग्रायका मुख्य साधन परिश्रम या प्रज- 
दूरी होगा । वृद्धों तथा अपाँगोंको निःसन्देह बिना उद्योगके ही भोजन तथा वख मिलेंगे । 
पर दूसरे मनुष्योंको मपने भोजनके लिए उद्योग करना पड़ेगा । व्यापारियोंको भी पने 
अपने उद्योग ग्रौर परिश्रमके अनुसार वेतन तथा लाभ मिलेगा । कृषक भी भ्रपने ही 
परिश्रमका फल भोग सकेंगे। शेष सब समाजका द्वोगा । 
` ` विनिमयर्वीं प्रवस्था प्रायः ऐसी हवी रहेगी जैसी मब दै | उत समप भी कें 
कारखाने, गोदाम, दूर्कान माथि सब रहंगी । सब बनिये और दूकानदार समाजसे वेतन 
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पावेगे रौर उसीका सामान वेर्चेगे । रुपये-पेसेका प्रयोग भी उसी प्रकार होगा जिस प्रकार 
इस समय हो रद्वा दे । कुछ साम्यवादियोंका विचार हे कि प्रत्येक वस्तुका मुल्य ( व्हैलू ) 
तथा उसका दाम ( प्राइस ) श्रमके द्विसाबसे रक्खा जायगा । प्रत्येक वस्तुके साथ एक 
रुकका रहेगा जिसपर उसके बनानेमं जितना श्रम हुआ दे उसकी व्याख्या रहेगी। यह 
रुक्का रुपयेकी भांति प्रयुक्त किया जा सकेगा । इससे एक लाभ यह होगा कि प्रत्येक 
वस्तु तथा रुपये-पेसेका मूल्य निश्चित रहेगा । ग्राज कलकी भांति रुपथे-पेसेकी संख्या 
घटने बढ़नेस पदाथोंके मूल्य तथा दामर्म कुछ भी घटा बढ़ी न होगी । 


साम्यवादमें सबसे विकट प्रशन आय-वितरणका है । सच पूछो तो साम्यवादकी 
नींव इसीपर रखी गयी हे ! साम्यवादी आयको इस प्रकार वितीश करना चाहते हैं 
कि सब लोगोंकी आवश्यकताएं भी पूरी हो जाव और लोगोमें विषमता भी न फैलने पावे । 
सामाजिक विषमताको दूर करने तथा समानता फेलानेके लिए ही इसका जन्म हुमा है। 
झायका वितरण करनेके केवल तीन ढंग हैं । यातो लोगोंको आवश्यक्ताके ग्रनुसार वेतन 
दिया जावे, या फिर उनके उद्योग श्रथवा योग्यताके ग्रनुार । आवश्यकताके श्रनुसार 
ग्रायका वितरण करना सबसे सरल ढंग हे। सब लोग ग्रपने श्रावश्यकतानुसार समाजसे 
खाने पीनेको पावंगे ओर अपनी शक्तिके श्रनुसार कार्य करेंगे पर इसमें भी एक कठिनाई 
है। भिन्न भिन्न लोगोंकी प्रकृति भी भिन्न भिन्न होती है । कुछ लोग सीधे सादे होते 
हें। उन्हें केवल खानेके ल्षिए साधारण भोजन तथा पहिननेके लिये साधारण वस्रोंकी 
भ्रावश्यकता होती दै । कुछ लोग “अमीर तबीयत? तथा मनचले होते दैँ। उनके लिए 
ग्रच्छा भोजन तथा चमकीले वस्र च।हिये । इतना ही नहीं, मानसिक शक्तिके प्रयोग करने 
वालोंकी आवश्यकताएं शारीरिक शक्तिके प्रयोग वालोंसे बिल्कुल भिन्न होती पर इस 
प्रकारके विच!रोंसे वितरणपर बहुत कम प्रभाव पड़ता दै । ग्रपीर तबीयत वाले मनचले 
इस लिए होते हैं कि बचपनसे ही उनरा ऐसा स्वभाव पड जाता दै। यदि बचपनसे 
ही उनपर ऐसा प्रभाव न पड़ने पावे तो उनकी ग्रावश्यकताग्रो ओर साधारण पुरुषोंकी 
्रावश्यक्रताओंमें कुछ भी ग्रन्तर न हो। हां, मानसिक शक्ति वालोकें लिए कुछ प्रबन्ध 
करना ही पड़ेगा । पर उनके कारण वितरणमे बहुत विषमता न फैलने पावेगी । 


वितरणका दूसरा ढंग उद्योगके अनुसार वेतन देना दे। जो मनुष्य जितना 
ही अधिक उद्योग करेगा वह उतनी ही म्रधिक आयका भागी होगा । ड सब मनुष्य 
एक ही से मिहनती हौं तो प्रत्येक मनुष्ये एक घंटे तथा एक दिनका काम बराबर होगा, 
भ्रतः उनकी मजदूरी भी बरात्रर होगी । साम्यवादियोंका विचार दै कि प्रत्येक वातुका 
मूल्य उसमे लगे हुए श्रमपर निर्भर दै । जिस वस्तुको उत्पन्न करनेमे जितना श्रम होता 
हे उसका मूल्य भी उसीके अनुरूप होता दे। ग्रतः वस्तुश्रोंको उतन्न करनेमें जितना 
श्रम लगे उसी हिसाबस उन सबका आपसे विधिमय होता चाहिये। कुछ साम्पवादी 
प्रत्येक प्रकारके श्रमको एक ही सा समभते हैँ । शिक्षित तथा प्रशिक्षित मजदूरों, उसी 
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प्रकार मानसिक तथा शारीरिक परिश्रम करने वाले व्यक्तियेंकि श्रमको वे बरावर ही समभते हैं 
इसी लिये वे सबको एक ही सी मजदूरी देना चाहते हें । पर कुछ साम्यवादियोंका इस 
विषयर्स मतभेद दै । उनका कथन है कि जो काम जितना ही कठिन ओर अरुचिकर 
होता दै उतने ही कम मनुष्य उस कामकी ओर सुकते हैं । श्रतः ऐसे मनुष्योके काम 
बरनेका समय कम होना चाहिए । खानोंम काम करने; मिट्टी आदि खोदने तथ। «भन्य 
कष्टदायक कार्यौम काम करनेका समय ओरोंकी अपेक्ता कम होना चाहिये। इसीः प्रकार 
जिन कामोंमें ्रधिक परिश्रम करना पड़ता दै उसके करने वालोसे कम काम लिया जावे । 


वितरणका तीसरा ढेग योग्यताफे अनुवर वेतन देना है अर्थात्‌ प्रत्येक पुर 
अपनी कारय-कुशलताके अनुरूप सामाजिक सम्पत्तिक भोगनेका अधिकारी होगा । उद्योगी 
परिश्रमी तथा चतुर पुरुष अलसी आर मूख पुरुषकी अपेक्षा श्रधिक्र धन पा सकेगा। यह 
ढंग आवश्यकताके ढगे बित्कुज्च प्रतिकूल दै । समाजके वत्तमान संगठनम - प्रायः यही 
ढंग पाया जाता दे । प्रत्येक मनुष्य समाजकी जितनी सेवा करता दे, उसके द्वारा समाज- 
को जो लाभ पहुंचता दे उसी ह्विसात्रते उसे वेतन मिला करता दें। यद्यपि बहुधा । 
अयोग्य पुरुष अपने उद्योग श्रौ! योग्यतासे अधिक और योग्य पुरुष कम भी पाया करते 
हें पर यह समाजका दोष नहीं, कर्मचारियोंका दोष दे । सामाजिक नियम प्रत्येक पुरुषको 
उसकी योग्यताके भ्रनुसार पुरस्कार देते हैं। योग्य पुरुष ग्रौरोंडी अपेन्ता समाजकी 
ग्रधिक्र सेवा करता दे इसी लिए वह ओरोंते अधिक पुरस्कार भी पाता दै। यदि एगा 
न हो अर्थात्‌ यदि उपे अपनी योग्यताके अनुसार पारिश्रमक न मिल्ले तो वह शक्ति भर 
परिश्रम न करेगा । आशिक ऐश्वर्य-लाभकी आशा ही उसे शक्तिभर कार्य करनेके लिए 
उत्तेजित करती हे । ओर मनुष्योंकी दशा भी तभी सुधरती दै जब वे शक्तिभर उद्योग. 
करते दें । यदि संसारके सभी स्री-पुरुष एक से चतुर, परिश्रमी, ओर उद्योगी दोते ग्रौर 
उन्हें उन्नति वरनेका बराबर बरात्र अवशर मिलता तो सब लोगोंका पुरस्कार उनके उद्योगे 
अनुप्षार बराबर बराबर होता । पर स्त्रभात्रतः यह बात नहीं पायी जाती । अतः उनके 
पुरस्कार भी भिन्न भित्र होते हें । यह विभिन्नता इसलिए है कि लोग भरसक परिश्रम 
करें ओर उ शित्ताको प्राप्त करनेकी चेष्टा करें जो उनकी वृद्धिको तीत्र करती रोर उनकी 
)ग्यदाको बढ़ाती दै 
हम कह चुके हैं कि साम्यवादी लोग आय-बितरणकी समानतापर ही सबसे 
क देते दश पर भ्रब तक वे लोग इस प्रश्नको स्वरथं हल न कर सके कि वित 
समानता कैसे हो सकती दे । उनमेसे अधिकांश लोगोंका यह विचार दे कि आयका हू 
ण परिश्रमके भनुसार होता चाहिये । आवश्यकताक अनुभार गज करनेमे 
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कु लोग सोचते होंगे कि साम्यवादियोंक। मुख्य अभित्राय प्रत्येक वस्तुपर सामा- 
जिक श्रधिकार प्राप्त करना है, अर्थात्‌ उनकी दृष्टिम समःजवाद और साम्ग्रवाद एक ही 
चीज है । पर वास्तवमै दोनोंमें भेद है । समाजवाद साम्थवादकी नाई यका समान 
वितरण नहीं चाहता । रेल, खाने, तार, नहर आदि अन्य श्रन्थ उपयोगी ग्रौर श्रावश्यक 
वश्तुओंको ही वह अपने ( समाजके ) वशर्म करना चाहता दे । पर इन सबका प्रबन्ध 
उकी प्रकार होता दे जैसा कि पूंजीपतिका स्वत्व रहते हुए! समाजवाद सर्वोच्च कर्मचारी- 
को सबसे भ्रधिक, उशसे नीचेक्षो उससे कम भर इसी प्रकार श्रेणी श्रेणीसे सबको योग्य 
ताके अनुसार वेतन मिलता दे। निःसन्देद प्माजवादके श्रचुप्ार सर्वोच्च कर्मचारी इतना 
भ्रधिक वेतन नहीं पाता जितना कि वह किसी पूंजीपतिकी अधीनतार्मे पा सकता दे। साथ 
ही अशिक्षित मजदूर तथा नीची श्रेणीके कर्मचारी भी पुंजीपतित्री ्रधीनता वाले कर्मचारी- 
से अधिक वेतन पाते हैं। पर यह भ्रन्तर बहुत थोड़ा दे । दोनोंकी वितरण-नीति एक 
हीसीदे। | Rs 
इतना दी नदीं, समाजवाद रईसों, जर्मीदारों तथा पूंजीपतियोंशा धन हरण नहीं 
करना चाहता । वह इनकी आवश्यकता समभता है । समाज जिस समय रेलों, तारों, 
तथा अन्य उत्पादक सांधनोंपर अधिकार करना चाहता हे उस समग्र वह उन्हें इन रईसोंसे 
मोल ले लेता दे । यदि वह प्रारम्भसे दी उनपर अधिकार करना चाहता हे तो रईसों 
और जर्मीदारोंसे रुपया उधार लेकर वह इन्टर बनाता और पूंजीवतियोंको उस धनका व्याज | 
 देतादे। वह श्रमजीवियोंकी अवस्थापर निःसन्देह प्रधिक ध्यान देता दे पर सामाजिक 
विषमता इससे दूर नहीं होती । वह मनदूरोंकी दशा सुधारनेके लिए नाना प्रकारके कानून 
३ 
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र उनकी पेन्शन आदिका प्रत्रन्ध करता दे । कभ्रौ कभी वह मजदूरोके कमसे कम 
वेतनकी भी व्यवश्था कर देता दे। पर इसमें और ताम्यवादर्म बहुत अन्तर हे । इससे 
सामाजिक विषमता दूर नहीं होती । 


साम्यआादकी कठिन।इयां 


| हम ऊपर देख चुके हैं कि साम्यवादी सामाजिक विषमताको किस प्रकार दूर 
करना चाहते हैं। उनका मुख्प्र अभिप्राय आय-बितरणकी समानता, तथा सबको उन्नति 
. कुरनेका बराबर वरावर अवकाश देना दे । साम्यवादी लोग गाह॑स्‍्थ्य जीवनको मिटाना ह 
चाहते । वे चाहते हैं कि ख्री-पुश्षोंका सम्बन्ध ऐसा ही रहे जेस इस समय पाया | 
जाता दे । पर बालकोंका भार वे केवल माता-पितापर ही नहीं छोड़ना चाहते। यदि ES 
[थी माता-पिता झपने बालकरोंओ, धन कमवानेकी इच्छासे, १० या १२ वर्षमे ही नौकर CN 2 को, 
रखवा दिया करते दें तो इसमे केवल उनका.ही दोष नदीं दै, समाजका भी दोष हे। | 
उनका दोष इतना द्वी दे कि वे बालकोंके भविष्यपर विचार नहीं करते । किन्तु यह समाज. _ 
 कादोष दे कि बालकोंका सारा भार माता-पितापर डाल दिया जाता हे। यदि माता- 
पिता दीन हैं, वे बालको शिक्षा नहीं दे सकते तो बालक मूख रह जाते हैं । इस स्थिति 
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को साम्यवादी सुधारना चाहते हैं । वे प्रारम्भस ही बालकोंके पालन-पोषण तथा शिक्षा 
का भार समाजके ही अपर डालना चाहते हैं । समाज ही बचपनसे बालकको पले और 
जिस ग्रोर, जिस कामम चाहे लगा दें यदि वालक चतुर ओर होनहार दै तो वह उच्च 
उच्च शिक्षा पाकर अपनी जाति तथा अपने देशकी सेवा कर सकता दै । यदि वह साध्रा- 
रण बालक दै तो कुछ न कुछ काम सीख कर यथायोग्य श्रपना काम कर सकता है । 
पर साम्यवादी यहांपर एक बातमें धोखा खा जाते हें । उन्हें यह याद रखना 
चाहिये कि पशु-पक्षियोंकी नाई मडुष्यकी ध्रक्ृतिमं भी सन्तान पैदा करने और उसका 
पालन करनेकी प्रवृत्ति पायी जाती दै यद्यपि मालथसकी भांति उत्पत्तिका भय साम्य 
वादियोंके सामने नहीं दे तो भी मालथसका नियम सवथा निमूल नहीं हे। यदि हम 
मालथसके नियमको पूर्ण रीतिसे संसारमै नहीं पाते तो इसका कारण यह नहीँ दे कि उसका 
भय मिथ्या था, वरन इसका कारेण यह दै कि सभ्यताके विकास, नये नये श्राविष्कार, नयी 
नयी भूमि, लोगोंकी प्रकुतिम परिवर्तन तथा मनोविजय इत्यादि कई कारणोंने उस नियमके 
कार्य-क्रमको पूरा होनेका अवसर न दिया । भ्रव भी मनुष्यका स्वभाव उतना ही युद्रप्रिय 
है जितना सिकन्दरके समयमे था । फ्रान्स, नार्वे, तथा स्वीजरलेंडकी जनसंख्या लगातार 
इसलिये नहीं बढ़ती जाती कि वहांके लोग बड़ी भ्रवस्थाम ब्याह करते हें और जब तक 
वे गृहस्थीका भार उठाने योग्य नहीं हो जाते तब तक गुहस्थाश्रममं पेर नहीं रखते। उन्हें 
अपने तथा भ्रपनी सन्तानके भविष्यका बडा ध्यान रहता द्वे वे नरही चाहते कि उनकी 
सन्तानका सामाजिक पद नीचा हो पर यदि मनुष्योंके चित्तसे सन्तानके भविश्यकी 
चिन्ता हट जावे, यदि उनको उसके पालनेका भय न रहे तो फिर सन्तान पैदा करने उन्हें 
कुऊ भी संकोच न रह जावेगा ! अन्य प्राशियोंक्री नाई वे भी बेधडक बालक उन्न 
करतें जावेंगे । उन्ह विश्वास रहेगा कि समाज वालकोंके पालन-पोषण तथा शिक्षाका 
भार श्रपने- अपर लेगा । उसे तो केवल अपनी इच्छा-पूर्ति तथा सन्तानोत्पत्तिकी चिन्ता 
रहेगी । भ्राज कल ग्ृहस्थीम जो थोड़ा बहुत सुख हमें मिलता दे, जो कुकु भी प्रेमी 
लहर दिखलायी देती दे उसका मुख्य कारण दम्पति-प्रणय तथा सन्तान-प्रेम है । जब 
माता-पिता बालकोंके पालन-पोषणका भार अपने ऊपर लेते हैं तो वे एक ही प्राणीको 
प्यार करते करते एक दूसरेको श्रौर भी ग्रधिक प्यार करने लगते हैं और सः्तानको अपनी 
ग्रोर ग्राकर्षित करते हैं । पर जब बालकोंके पालन-पोषणका भार हमारे सरपर न रहेगा 
तब न तो हमारा जीवन ही उतना सुखमय दो सकेगा, ओर न दवम सन्तान उत्पन्न करनेमे ही 
सकोच करेंगे। हां, एक बातसे ग्रवश्य संतोष होगा - विशेषकर उन लोगोको जो 
स्वथं श्रपने बालकोंको शिक्षा देनेम॑ असमर्थ हैं--कि उनके वालक उच्च उच शिक्षा 
पानेका श्रवसर पा सकेंगे । पर समाजक्रा उत्तरदायित्व वढ़ जावेगा, उसके सम्मुख 
बढ़ती हुई जनसंख्याकी समस्या उपस्थित हो जायगी जिप्तको हल करना सहल नहीं ह्वोगा& | 


नात ज्येष्ठ मासके “स्वार्थशमे महाशय शरबन्द्रने इस सिद्धान्तको झूठ सिद्ध करनेकी 


२४४ 


| है 


EE! 


सामाजक पवषप्रता | 


PT NS “~ NNN ~~ ww TP ०७७ 
AN sree SALSA 


साम्यवादियोके सिद्धान्तका श्रनुसरण करनेसे लोगोंमे उद्योग करनेकी प्रवृत्ति 
तथा उनकी योग्यता, और उन्नति करनेकी शक्तिका बढ़ाना बडा कठिन होगा। निम्न 
श्रेणीके लोगेमि आजकल जो कठिनाइयां पायी जाती हैं वे निःसन्देह दूर हो जावेगी । 
मज़दूरोंको काम पानेमें कठिनवा न द्वोगी । जिन मज़दूरोंकी किसी एक काममें ग्रावश्य- 
कता न होगी वे दूसरे कामरम लगा दिये जावंगे । उन्हें काम ढूंढनेके लिए कहीं न जाना 
पड़ेगा । पर मजदूरोंकों छुडानेका भी अधिकार लोगोंको न रहेगा। अधिकसे अधिक 
इतना किया जा सकता दे कि वे एकमे हटाकर दूसरे कामपर नियत कर दिये जानँगे। 
किन्तु जो मजदूर स्वभावसे भालसी हैं, जिनको केवल मजदूरी पानेका'लोभ या कामका 
प्रभाव ही काम करनेपर बाध्य करता दै, जो काम करना भार सममते हैं ओर केवल भूखके 
डरसे काम करते हें उनम काम लेनेका क्या प्रबन्ध द्वोगा ? क्रामस प्रथक्‌ किये जानेका 
उन्हे भय दे ही नहीं । नोकरी ढूंढने भी उन्ई कहीं नहीं जाना है क्योंकि समाज उनके 
भोजनका प्रबन्ध भाप ही करेगा । ऐसे मनुष्योंक साथ समाजका क्या बर्ताव द्रोन। चाहिये ? 
यदि मजदूरी करना, परिश्रम तथा उद्योग करना अरुचिकर न होता तो यह, कठिनाई न 
पती । पर मनुष्यका स्वभाव दे कि वह उसी कामको अधिकतर मन लगाक! करता 
है जिसको त्रह अपना सममृता दै । यह बात चाहे सब लोगोंके लिये सच न हो पर 
अधिकतर मनुष्य इसी नीतिका पालन करते हें । सारे श्रमजीवी उत्तम कार्य गओरोरु उत्तम 
वेतन पाना पसन्द करते दें । पर मानुषी प्रकृतिके अनुसार उत्तम वेतन पाते ही. वे उत्तम 
कार्यी करना भूल जाते हें । यही कारण है कि कोई भी कार्य ज्यों ज्यों वह उनके स्वार्थक 
ृत्तसे दूर होता जाता दै त्यो त्यों वह भार तुल्य प्रतीत होने लगता है । : 

इसके साथ द्वी दूसंरी कठिनाई कर तथा आयका भाग पानेमें होगी। सभी 
मनुष्य समाजसे लाभ उठानेकी चेष्टा करेंगे ओर सहर्ष लाभ उठाबेगे। पर उस लाभके' 


चेष्टा की हे । आप कानफूसियसके परिवारको जितना चाहिये उतना बढ़ा। न देखकर 


यह दिखलानका प्रयत्न करते हैं कि यह थिद्धान्त ही झूठ दै । पर इस सिद्धान्तको झूठा 
कहनके जितने सु -य कारण हैं आपने उनपर ध्यान नहीं दिया। क्या भारतवर्ष तथा 
चीन बीमारीक घर नहीं हैं ? क्या वहाँ प्रति दूसरे या चोथे वर्ष बढ़ियां तथा ग्रकालके 
दशन नहीं होते ? क्या लोग घरेलू तथा बाह्य युद्ध भपने प्राणोंकी आहुति नहीं देते १ 
यदि प्रत्येक नवजात शिशु उचित समय तक जीवित रहता और झपने पिताको नाई 
ब्याइकर परिवार बढ़ात। रहता तो क्या आश्चर्य कि उसके  बंशजोंको उतनी ही संख्या 
हो जाती जितनी मालथसके सिद्रान्ताबुसार होनी चाहिय । पर मनुष्य या तो स्वये भपनी , 
इच्छासे या परमेश्वरकी इच्छासे उतने बालक उलन्न नहों करता--यदि करता भी दे 
तो उन्हें जीवित नहीं रख सकता--जितने उसे करना चाहिये । पर इससे सिद्धान्तम कोई 
बाधा नदी आती । हां, जनसंख्या ठीक ज्यामितिक अचुपातसे भले ही न बढ़े पर भोजनको 
प्रपेत्ता वह अवश्य अधिक बढ़ती दे ।= लेखक | । 
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लिए जव कर तथा ग्रायका कुछ भाग देना पड़ेगा तब आजकी तरह उस रामय भी बहतोंका 
यह बात अखरेगी, अत: कर एकत्र करने वालोंको अपना काम करनेमें उतनी टीया उससे 
भी अधिक कठिनाई पड़ेगी जितनी कि अब पड़ती दे। सम्भव दे कि समाजको कुछ 
कठोरता भी दिखलानी पडे । पर प्रश्न यह है कि वह क्या कठोरता दिखलातेगा १ 
कया कर न देने वाले मनुष्योंके लिए समाजे लाभोंक़ा भाग मिलना बन्द कर दिया 
जायगा ? सच तो यह दे कि साम्यवादके बहुतसे नियम इल कल्पनाक्रे आधारपर बनाये 
या सोचे गये हैं कि प्रत्येक मनुष्य श्रपने कत्तेव्यको भली भांति समझता वूझता दै और 
न केवल समझता बूझता है अपितु उसीके ्रनुसार कार्य करनेको भी तैयार रहता है । 
पर वास्तवं ऐसे मनुष्य भ्रभी तक नहीं पाये जाते। भें नहीं कहता कि ऐसे मनुष्य 
हैः बनही तहीं सकते । यह सब सम्राजके रांगठनपर निर्धर दे । पर श्रव तक मनुष्य 
। स्वभावतः स्वार्थी देखा गया दे । सम्भव है कि धीरे धीरे उसके स्वभावर्म परिवतेन हो 
जावे । रूस इसी सिद्धान्तको आगे रखकर इस महान्‌ कठिन समस्याक्रो हल करनेके क्षिए 
तत्पर हुआ है । पर हम महीं कह सकते कि उसको श्रत्र तक कितनी सफलता प्राप्त हुई | 
दे । सफलता या ग्रसफलताका पता दश पांच वर्षोके वाद चलेगा ' पर इसमें सने | 
नहीं कि वह एक नया समाज बना रहा है । देखना कवल यह दे कि इस समाजकै लोग 
क्या बिल्कुल ही निएप्रुह तथा परोपकारी होंगे । ॥ 


लर 


इतना ही नहीं वरन्‌ नेताका ठ्रूढ लेना भी साम्यवादम एक कठिन समझा 
होगी । आधुनिक खसके बड़े बडे नेताओको देख कर हमें यह न समझ लेना चाहिये कि वे 
[म्यवाद्के ही बालक हैं, क्योंकि वास्तवर्मे साम्यवादकी अवस्थाके पहिले ही उनकी 
` ख्याति फेल चुकी थी । समाज-सेवा करते हुए वे लोगोंके विचारोंक्रो अपनी ओर आकर्षित 
कर चुके थे | काईःभी बालक बचपनसे ही नेतृत्वके लक्षण नहीं दिखलांता# | जब तक 
सोना ग्रग्निमं गुलाया जाकर स्वच्छ नहीं किया जाता तत्र तक उसमें पुरी पूरी चमक नहीं 
देख पड़ती । ठीक यही दशा नेताझ्रोंकी दै । जब तक वे नाना प्रकारके कष्ट नहीं सह लेते, | 
| नका जौहर नहीं दिखलायी देता॥ 


. सकते हैं । पर साम्ग्रवादकी प्रवस्थार्म मजदूरोंको इस उन्नतिक लिये न उचित उत्तेजना 
हो मिलेगी श्रौर न इसका ठीक पता ही चलेगा कि कौन मजदूर श्रधिक तथा उत्तम क 


3 


£ 


हृते हैं कि राम, इष्ण), मसीह, बुद्ध. नपे।लियन, आ।दि. मदान्‌, पुरुष बालः 
[ति थे । पर आज कल ऐसा बहुत कम देखा जाता दे. ३.--लेखक 


० 
E 
है 


पा सके और न निकट भविष्यमै छुटकारा पनेबी वोई आशा ही दिखलायी देती है । रसने 


सामाजिक बिषपता : 


So 
SPD] PIO TTT 


उनका वेतन बढ़ जाता है । पर अनन्य नोकरोंका वेतन उनकी चतुराईपर निर्भर होता दै । 
सरकारी नोकरोंमें कदाचित ही ऐवा कोई पाया जाता हो जिसने कोई नया श्राविऽरार किया 
हो । वे प्रायः सत्रही वतलाये हुए मार्गपर चलने वाले हैं | जब यद दशा ग्राधुनिक समाज- 
की दे जहां प्रत्येक प्राणीको अपनी उन्नतिके लिये कुछ न कुछ उपाय सेचने पडते है तव 
साम्यवादकी दशामं जहां प्रत्येक प्राणीके जीवनका माग सुलभ हो जाता हे, कार्यकुशल 
आदसियोका पदिचानना तथा उनका उन्नतिशील मार्गमे लगाना और भी कठिन होगा । 


सक्तेपतः साम्यवादियोंके कथनानुकूल सपाज संगठनसे ग्राज कलऊ कुछ प्रश्न 
हल हो जावेंगे । मजदूरोंकी दशा आज कलकी श्रपेक्षा श्रधिक अच्छी हो जावेगी; लोगों: 
में ऊचब्नीचका भेद न रहेगा; सेबकें उन्नति करनेका बराबर बराबर ग्रवकाश मिलेगा; दीन 
तथा धनी 5लकोंका एक सा ही पालन-पोषण होगा । उनके पढ्ने लिखनेका प्रबन्ध भी 
एक साही होगा; सामाजिक विषमता श्रधिक न फलने पावेगी; पदार्थीके दाम भी घटेगें बढ़गे 
नहीं; कोई भी मनुष्य भुखा न रहेगा, सवको काम मिलेगा, और सत्लोग लगातार मन लगा- 
कर काम करेंगे ! पर इसके साथ ही कठिनाइशं भी बहुत हैं | जनसंख्याका प्रश्‍न बहुत 
बेढग हो जावेगा; लोग मितगत्र्ययिताकी परवाह न करेंगे । पूंजी एकत्र तो की जायगी, पर 
बहुत कम, क्योंकि व्याज तथा लथानवी प्रथा ता उठ जावेगी । बिना व्याज इत्यादिके 
प्रलोभनके लोग पूजी क्यों इकड्री करने लगे ? साम्यवादसे विषमता कम तो हो जावेगी, पर 
किसी अशमे सांारिक उन्नति शी झह जावेगी । यदि ग्राय-वितरणके समय योग्यताका 
विवार न क्रिया गया तो योग्य” पुरुषोंदी रोख्या कम हो जायगी, क्योंकि ससांर्के 
भ्रधिकांश मनुष्य आर्थिक लाभके लिए ही योग्यता दिखलाते तथा भ्रधिक उद्योग करते दैं। 
जब तक मनुष्य स्तार्थी हे और प्रमने पराएम भेद करता दें तबतक वह उसी कामको प्रधिक | 
मन लगा कर करेगा जिसे बढ ्रपने लिए लाभदाद्रक समभेगा | ग्रतः साम्यवादकी ग्रबस्था- 
सभी योग्यताका खयाल रखना ही पड़ेगा । यह भी सानी हुई बात दै कि संसारम भिन्न 
भिन्न प्रतिके मनुष्य हैं और उनकी योग्यता एक सी नहीं दोती । कोई बिल्कुल भपढ़ र 
मूख दै, और कोई पढ़ा-लिखा.मध्यम श्रेणीका, और कोई चतुर एवं कायेकुशल है, ग्रतः 
यह स्पष्ट दे कि योग्यताके भ्रनुसार ही मनुष्योंकी आय होगी और. उनरी सन्तान मध्यम 
तथा निम्न श्रणीकी तन्तानसे भ्रच्छौ ग्रवस्थामं रहेगी, उसको पढ़ने-लिखनेका उचित 
भ्रवकाश मित्ञेगा, श्रोर दड त्रयापारमें कुशल हो सकती है, पितःकी.साखके कारण काफी धन | 
उधार मिल सकता दे ्ोः «रा प्रकार थनी पुरुष और भी-घनवान्‌ हो सकता है । तात्पर्य यह 
कि सामाजिक ग्रसमानता ईद परिस्थितिमे भी वत्तमान रहेगी । बट २१६ 


४७ 


पर प्रश्न सिर्फ इतना ही दै कि क्या सामाजिक विषमता प्रनिवार्य है क्या हम 53 
किसी प्रकार उससे छुटकारा नहीं पा सकते ? । 


इसका उत्तर देन। बडुत ही कठिन दै | अब तक हम उप विषमतासे छुटकारा न 


CCO, Gurukul Kangri 
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उससे छुटकारा पानेका उद्योग किया है । पर उसने काल माक्सकी नीतिका अवलम्बन 
कर सामाजिक संस्थाग्रोंको ही उथल-पुथल कर डाला द्वे। अभीतक रूसकी स्थिति 
“स्थिरता नहीं ग्रायी दै और न ग्रभी तक वाञ्छित शान्ति ही प्राप्त हुई दै।जेसा कि 
भारतकी राष्ट्रीय सभाके अध्यक्ष देशबन्धु-दासका भी विचार दे, रूसमें श्रभी एक और 
विप्तवक्री संभावना बनी ही हुई दे । 


यह प्रशन कव तक हल होगा इसके देखनेकी सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम 
सभी मजदूरोको स्वतन्त्र तथा उन्नत-अवस्थामे देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 
सरकार मजदूरोंकि बालक्रोंके पठाने-लिखाने तथा उनकी सहायताका प्रबन्ध करे | हम 
सामाजिक बिषमताको दूर करना चाहते दै । हम यह नहीं चाहते कि धनी ग्रधिक. धनी 
होते.जावे ओर दीन ग्रधिक दीन । रेल, तार, भूमि आदि पर हम सपाजके- अधिकारके 
ही पचपाती हैं। हम यह भी चाहते दें कि रईँसोंसे वह बढ़ती ले ली जाय जो उनको 
सामाजिक उन्नतिके कारण मिती है | पर योग्यताके भनुकूल वेतनका मिटाना समाजके 
लिए हानिकारक हो होगा । हम सामाजिक असमानता चाहते हैं, पर सामाजिक 
विएमता नहीं । 


श््यप्रबिदारी लाल कपूर । 


ड 


८०, ५८, ४६१ अर्थात्‌ लगभग १७३ करोड रुपयोंके नोट प्रचलित थे । 
इनके लिये सररी खजानेमें कोई ८०३ करोड़के चांदीके सिक्के तथा लग- 
भग २४६ करोड़के सोनेके सिक्के जमा थे और लगभग ४३ करोड्के रुपये 
ढाले जा रहे थे इस प्रकार नोटोंकी इस विपुल राशिके बदलेमं सरकारके 
पास व'तुतः सिर्फ १०६३ करोडका ही सोना या चांदी थी । शेष ६३३ 
करोड़के बदलेमें उसके पास भारतम तथा इंग्लैगडम कागज ( सिक्र्यूरिटीज 

ही जमा थे । इन कागज़ोंमे भी श्रधिकांश भारत सरकारके ही ऋण सम्बन्धी 
या हुंडियोके चित्रे थे । ग्रतः स्पष्ट ही सरकार इस साधारण नियमक्ा 
उल्लंघन कर रही डे कि जितने मूत्यके नोट निशाले जायँ उतना सोना या 
चांदी खजानेम जमा रखी जाय । 
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भारतमें नोटोका प्रचार । 
गत ३ फाल्गुन ( १५ फरवरी ) को समस्त भारतमं कुल १, ७२, 
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2, 


भारतके प्राचान प्रजातन्त्र राज्य । 


ee रतीय इतिद्दासकी पाश्चात्य विद्वानों द्वारा लिखी हुई पुस्तकॉमें प्रायः 
fs | इस सिद्धान्तका समर्थन किया जाता है कि इस देशमें सदासे निरंकुश, 


॥ 
520 भा is एकतन्त्र राज्य-शासन रहता चला श्राया दै, राजाकी च्छन्द वृत्ति: 


Sf me & 0 
88:00 पर प्रजाका कभी किसी तरहका ग्रकुश नहीं रद्वा, प्रजार्मे कभी भी 


पने स्वत्वकी भावनाका उदय नहीं हुआ, श्रन्याय रौर ग्रत्याचारका 
दौरदौरा यहां सदासे होता रहा, इत्यादि; किन्तु यह मत नितान्त अ्रमपृर्ण दै । इस देशे 
विविध प्रकारकी शासन-प्रथाओंका विकास पुर्वकालमें हो चुका दै, इस बातका साची यहाँका 
इतिहास हे । हम इस लेखर्भ भारतीय प्राचीन प्रजातन्त्र शासनका कुछ विवेचन करेगे | 


भारतमें प्रजाधीन शासन-प्रणाली इतने प्राचीन समयम भी प्रचलित थी कि | 


उसका उल्लेख वेदिक साहित्ये भी मिलता दे । श्रवश्य ही यह प्रणाली सार्वत्रिक न थी, 

किन्तु कहीं कहीं आर्यजनता इस पद्धतिका भ्रवतम्त्रन जहर किये हुए थी। ऐतरेय 

ब्राह्मण ( ७, ३. १४, ) लिखा दै--“ये के च प्राच्यानां राजानः साम्राज्यायैव तेऽ- 

भिषिच्यन्ते। ये के च परेण हिमवन्तं जनपदा उत्तरकुख उत्तरमद्रा इति वैशज्यायेव 

तेऽभिपिच्यन्तेः? ॥  श्रर्थात जो पूर्व देशके राजा हैं उनका साम्राज्यके लिये ग्रभिषेक किया 
जाता हे, और जो हिमाचलसे दूर उत्तर कुछ ओर उत्तर मद्र नामक जनपद हैं उनका 

। वराज्यके लिये अभिषेक हुआ करता द्वे। जिस जनपदमै राजा न हो वेराज्य ! 
शब्दका अर्थ यही सुश्लिष्ट प्रतीत होता है। प्र्थाव उत्तर कुछ श्रौर उत्तरमद्र नामके आर्य 

देशोंमें शासनके लिये राजाका अभिषेक न होता था, किन्तु समस्त जनता ( जनपद” ) का 

भ्रभिषेक किया जाता था । भ्रतएव 'वैराज्य ? लोक शासनका ही नामाग्तर प्रतीत होता है । 

बौद्ध युगमें अनेक प्रजातन्त्र राष्ट्र थे जिनका उल्लेख प्राचीन पाली ग्रन्थोमि 

मिलता है । बौद्ध-धर्मके प्रकाण्ड पणिडत तथा इतिहासज्ञ राइस्‌ डेविइस महोदयने मपनी 

बौद्ध भारत”? नामक पुस्तकमे चुद्धदेवके समकालीन प्रनेक प्रजातन्त्र राज्योंका सप्रमाण 


निरूपण किया है । बुद्धदेवकी जन्मभूमि कपिलवतुमे भी प्रजातन्त्र शासन था, 


किन्तु 'बज्जियन” नामक जनताका राष्ट्र-संघ (संघराज्य !) बड़ा ही प्रबल था । एक समय 


बुद्धदेव राजण्हमें थे,मगधके राजा भ्रजातशतरुने इस प्रबल राष्ट्र-संघके विनाशका दृढ निश्चय 
कर ग्रपने प्रधान मन्त्रीको भगवान्‌ बुद्धसे इस विषयर्मे परामश करनेके लिये भेजा । 
ज्योंही यह सदेशा भगवान्‌ बुद्धको मिला त्योंही उन्होंने भपने शिष्य आनन्दको बुलाकर 
कहा--“'प्ररे भानन्द | क्या तुमने यह सुना दै कि वज्जियन लोगोंमें पावजनिक सभाभरोंके 
प्रधिवेशन प्रायः हुआ करते हैं ?”” 

उसने उत्तरमें कहा--“भगवन्‌, मैने भी यही सुना दै”। बुद्वेवने श्रत्ते 
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कहा-- भरै आनन्द | जब तक वज्जियन लोग ऐसी सार्वजनिक सभाएँ प्रायः करते रहेंगे 
तब तक उनका ह्रास न होगा, किन्तु उनकी उत्तरोत्तर उन्नति ही होगी । ” 

“आनन्द, जब तक वज्जियन प्रजा ऐकमत्यसे हिलमिलकर रहेगी भौर पसक 
सहयोग सहित ग्रपना कार्य-संपादन करती रहेगी, जब तक वह कोई ऐसी नई व्यवस्था वा 
कानून न रचेगी जिससे मर्यादाका उल्लंघन होता हो, अथवा जो पुराने नियर्मोके विरुद्ध हो, 
जब तक वे लोग श्रपनी चिरकालीन पुरानी संस्थागंके ग्रनुसार काय करेंगे श्रोर प्रपने 
वृद्ध पुरुषोंकी बातका आदर सहित अनुमोदन तथा उनकी श्राज्ञाका पालन करते रहेंगे, तब 
तक उनका ह्वास होना असंभव हे, प्रत्युत उनका कल्याण ही दौगा । ?? 

इन अवतरणोसे यह सिद्व होता है कि बुद्रदेव स्वराजवादी थे, उन्हें इस प्रकारका 
शासन कल्याणकारी प्रतीत होता था, इसके गुण-दोष भी उन्हें स्पष्ट सू.पसे विदित थे जिनका 
निरूपण उन्होने अपने पूर्वोक्त सदुपदेशमे विलक्षण रूपसे किया है । उन्होंने अपने धर्म 
संघकी स्थापना भी स्वराज-सिद्धान्तके ही आधारपर की थी । 

लिच्छवी जातिकी भी शासन पद्धतिके विषयमै “जःतक-कथाग्रोंसेट कुछ पता 
लगता है । पाली भाषाकी ये जातक-कथाएँ बोद्धयुग्मे लिखी गयी हैं । इनमें बुद्धदेवके 
पूर्वेजन्मकी मनोहर कहानियां हैं | इस अपूव कथाकोषमें भारतके प्राचीन इतिहास-सबन्धी 
तत्त्व भरे पड़े हैं । कथाका अंश त्यागकर हम इन पुस्तकोंसे इतिहासके तत्त्वोंकी शोध 
कर सकते हैं। लिच्छुवी जाति भगवान्‌ बुद्धकं समकालीन थी। इसकी राजधानी 
४ बेशाज्ञी ?? झाधुनिक पटनाके २७ मील उत्तर पश्चिमकी दिशार्मे थी । एकपयण जातकमें 
लिखा दै कि ७७०७ राजा लोग लिच्छुवी राष्ट्रपर शासन करते थे श्रौर इतने इतने 
ही उपराजा, सेनापति और कोषाध्यक्ष थे । चुल्लकलिंग जातकमें मी ऐसा ही उल्लेख 
है कि लिच्दुवियोके राजघरानेके ७७०७ पुरुषोंका घर वैशाली नगरमें था, और वे तक 
आर वादानुवादम सदा अभिरत रहते थे १” । भद्दशाल जातकमे वैशालीके उस सरोवरका 
उल्लेख दे जहांसे राजाग्रोंके अभिषेक्रे लिये जल लिया जाता था। लिच्छवी लोगोंका 
“गण? शब्दे संबोधन किया गया दे । स्म॒तियॉमें शिनालेखों तथा सिक्क्रोम अनेक बार 
इस शब्दका प्रयोग “समूह? क श्रथमं किया गया हे--“कुलानां दि समूहस्तु गणः सम्परि 
कीतित इति’? यह गण ग्रथवा कुलोंका समूह अपने देशका शासन स्वतः ही किया करता 
था। जिस शासन-विधिको हम आज "रिपब्लिक? ( प्रजातंत्र ) कहते दें उसे हमारे 
प्राचीन शात्तनों में “गण? कह कर पुकारते थे; सम्राट्‌ समुद्रगुप्तके प्रयागके स्तम्मलेखमै 


“मालव श्रौर योधेय गर्णोका” उल्लेख दै । इनकी शासन-विधि भी स्वराज मूलक थी । 


# ४४ The whole collection forms the most reliable, the most complete, 
and the most ancient collection of folklore now extant in any litorabure 


in tbe world”, र 
॥ Rhys David's Budhist India. 
ER री (2. 208). 
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गण शब्दका यही श्रथ हे, इसका स्पष्ट प्रमाण हम आगे चलकर देंगे । संक्षेपर्म, लिच्छवी । 
जातिका शासन स्वराज -सिद्धान्तपर ही श्रवलम्ब्रित था । | 
लिच्छवियोंकी न्याय-शासन-पद्धति बड़ी ही अपूर्व थी जिससे उनकी परम न्यायः 
परायणताका परिचय मिलता दै । प्रजाकी स्त्रतम्त्रता और अधिकार-रक्षा ही उनकी 
नीतिका ध्येय था, यह उस न्याय-पद्धतिकी अ।लोचनासे ज्ञात होता दे । ग्रद्रकधार्म यह | 
लिख। दे कि मुलजिम पहले महामात्त नामके कर्मचारियोंके समक्ष इन्साफके लिए भेजा 
जाता था । यदि वह निरपराध ठहरता तो वे उसे बिमुक्त कर देते थे, लेकिन यदि उनके 
मतमें वह भ्रपराधी पाया जाता तो वे उसे दगड नहीं दे सकते थे, चरन्‌ उच्च न्यायालयर्म 
भेज देते थे । उस +. यालयके अधीश 'वोहारिकाः” इस शब्दसे कहे जाते थे। वे भी 
अभियुक्तको छोड़ सकते थे, किन्तु दणडके लिए उसे उच्चतर न्यायाधीशोके समक्ष भेजा 
करते थे, जो ुत्तधराः? कहलाते थे । इनके अतिरिक्त, भ्रद्वकुलक, सेनापति रोर उपराजा 
ये तीन और उ्चकत्षाके न्यायालय थे जो पूर्वोक्त प्रक्रियाका ही श्रनुसरण करते ये। राज? 
ही अन्तिम न्यायाधीश हुआ करता था जिसे भ्रभियुक्तको दण्ड देनेका श्रधिकार था, आर 
वह दण्ड भी नजीर ओर धर्मशाखके भ्रनुसार ही दिया जाता था* । 
“बुद्धदेवकी पुगय जन्मभूमि कपिलवस्तुर्मे भी स्वायत्त शासन था । रीज़डेविड्स 
का कथन है कि शाक्य जातिका न्याय और शासन एक लोकसभा द्वारा होता था, जो 
कपिलवभ्तुके 'सन्थासबर” वा समांगयमे बैठा करती थी । इस सभार्म युवक तथा वृद्ध 
सभी भाग लेते थे । | इसी प्रकारकी पाल॑मेग्ट या महासभामें राजा पपेनदीके प्रस्तावपर | 
विचार किया गया था। अम्तरथ्व अपने कार्यक्रे लिये जब कपिलवस्तु पहुँचा उसी समय 
वहां इस महासभाका ग्रधित्रेशन हो रहा था, अतएव वह सीधा वहीं गया। म्रानन्द जब 
भगवान बुद्धका मत्यु-समाचार लेकर मल्लोके राज्यमे पहुंचा, तब वहां महासभा हो रही थी 
शरीर उसने यह समाचार सबके समत्त कहा ।? 
“पाली ग्रन्थोंसे यह विदित नहीं होता कि प्रधान कितने दिनोंके लिये चुना जाता था, 
परन्तु इस बातका स्पष्ट प्रमाण मिलता दे कि वह प्रजा द्वारा ही राज्यका पदाधिकारी निर्वा 
2?” र THE त र न 0 0 


#«A late tradition tells us how the criminal law Was administered 
among the Lichchavies by a succession of regularly appointed officors,— 
Justices, lawyers, rebearsers of the law-maxims, the council of represen- 
tatives of the oight clans, the general, the vice-consul, and the consul 
himself Fach of these could acquit the accused. But if thoy con- 
sidored him guilty, each had to refer tho 0930 to the next in order above 
them, the consul finally awarding the ponalty according to the Book of 
Precedent” 
| Rhys David's Budhist Indis, 

(9. 22) 
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चित होता था, ओर महासभाके अ्रधिवेशनोंमे सभापतिका पद ग्रहण करता था । महासभाका 
काय स्थगित होनेपर वह सामान्य राजकाजका सञ्चालन किया करता था । प्रधानके लिए 
“राजा? शब्दका प्रयोग होता था । 'राज? शब्दका श्रथ रोमके 'कोन्सल”? वा ग्रीसके 
“घ्ारकन” शब्दके समान हे । 

“जब बुद्धदेव महावनम निगोधाराममे निवास करते थे तब कपिलवस्तु्मे एक 
नये सभा-भवनका निर्माण हुश्रा । भगवान गोतमसे इस नये 'सन्थागार’के खोलनेकी प्रार्थना 
की गयी जिसका उन्होने धमोंपदेशपूर्वक उद्घाटन किया । इस सुश्रवसरपर उनके शिष्य 
श्रानन्द्‌ भोर मोग्गलायनने भी भाषण किये थे ?” । 

“इसमें सन्देह नहीं कि कपिलवस्तुके सिवाय भ्रन्य नगरोंम भी सभा-भवन होते 
थे। ये सभामणडप ऊपर कुतसे रक्षित रहते थे परन्तु चारों ओर दीवार न होकर बिल्कुल 
खुले रहते थे। इम्हींमें बेठकर सारा कार्य किया जाता था । प्रत्येक यावके गृहस्थ पुश्य 


ऐसे ही खुले हुए सभामयडपर्मे किक्षी निकट उपवनमे बेठकर अपने गांवका प्रबन्ध रौर शासन : 


करते थे । भारतके प्राचीन समयकी भांति श्रा भी इसी प्रकार गांवके मुखिया पंचायत 
किया करते हैं । 


“हम उस युगर्म अपराध बहुत कम पाते हैं । गावोंमें भी अपराध बहुत कम 
होते थे । प्रत्येक गांव एक छोटा सा स्वतन्त्र प्रजातन्त्र राज्य था% ?? । 


प्राचीन भारतक्रे गण-राज्योंकें विषयमे ग्रीसके इतिहास-लेखैकोने भी बहुत कुछ 
लिखा दै जिनके कथन बोद्ध-साहित्यकी एतद्विषदक चर्चाका पूर्णतया) समर्थन करते है । 
वे प्रजातन्त्र तथा वर्गतन्त्र शासन-प्रथाओंका विक्रमाब्दसे चार शतक पूर्वका इतिहास बतलाते 
हें। ग्रीसका विक्रान्त योद्धा अलक्तेन्द्र विक्रमाब्दके २७० वर्ष पूर्व भारतं आया । उसके 
साथ अनेक विद्वान्‌ इतिहास-लेखक थे । उसके लौट जानेपर भारतमें मोर्ययुगक्रा उदय 
हुआ । सेत्यूकसने मेगास्थनीज नामके राजदूतको चन्द्रगुप्त मोर्यकी राजधानी पाटलिपुअर्म 
रहनेके ल्लिये भेजा । मेगास्थनीज श्रादि ग्रीसके इतिहासलेखकोंने भारतके संबन्धे बहुत 
कुछ लिष्षा हे । मेगास्थनीजका कथन दै कि मेरे समयमे भारतके बहुतसे नगरोमें प्रजा: 
शासनन-प्रथा प्रचलित थी । .'समुद्रके समीप रइनेवाली तथा ग्रन्यान्य जातियां भी स्वतन्त्र 
एवं नरेशहीन हैं? इसका यही तात्पर्य दे कि भारतमै कई स्थलोमें छोटे छोटे प्रजातन्त्र राज्य 


समर्थन क्रिया दै । उसने शबरकी ( 92०2९ ) नामक एक प्रबल भारतीय जनताका 


 #«We hear ofno crime, and there was not probably very much in 


the villages themselyes-—each of them a tiny self-govornod repub]io’ 


( ' 2) आओ 
२५२ 


), Gurulkul Kangri C Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


 थे। ` क्विण्टस कर्शियस ( 0पां॥6पए8 07६०8 ) ने भी मेगास्थनीज़के कथनका _ 


क 


Budhist India. 


भारतके प्राचीन प्रजातन्त्र राज्यं । 


SAAAAANANNNNANAAANNNAANNA NSA ०५०५ ०५ ~ 
DANNNANNNNNNANNNNANNNANANNNNANNANNANANANAANNNNRNANAN: 


उल्लेख किया दे, जिसकी शासन-पद्धति नरेशशून्य किन्तु स्वराजमूलक थी । इस राष्ट्रमें 
६० हज़ार प्यादे, ६० हज़ार घुडसवार, और ५०० रथ थे । जब भ्रतत्षेद्धने इनपर ्राक्रमण 
किया तब इन्होंने तीन सेनापतियोंको निर्वाचित किया । यह प्रबल जाति सिन्धुनदके 
तटपर बसती थी, भर उसपर इसके अनेक ग्राम थे । एरियन' ने लिखा दै कि नइसाके 
नगर-राज्यरमे शासन प्रजाके एक उत्कृष्ट वर्गके हाथमे था जिसमें एक प्रमुख और ३०० सदश्य 
थे। जब ग्रलक्तेन्द्र नइसार्मे आया तत्र नगरवासियोंने झपने नगरके सर्वश्रेष्ठ तीस प्रतिनि- 
थियोंके साथ अपना प्रमुख उसके पास भेजा । श्रलत्षेन्रने उनकी स्वतन्त्रतामे जरा भी 
वाधा न डाली किन्तु उनकी राजकीय व्यवस्थाके विषयमें पूछताछ कर उनकी प्रशंसा की, 
क्योंकि सर्वोत्तम वर्गके हाथर्मे उनका राज्य.शासन था । इसके अतिरिक्त उसने उनके ३०० 
- सदस्योमेंसे चुने हुए सर्वश्रेष्ठ १०१ सदस्योको अपने हाथ ले जानेकी उनसे सविनय प्रार्थना 
की । एरियनने यह भी कहा दे कि रावी नदीके उस पारका देश बहुत ही उपजाऊ है. 
वहांके बाशिन्दे अच्छे किसान हैं, वे युद्धमें बड़े शुरवीर हैं. मौर बड़े ही भ्रच्छे राज्यकी 
छन्रछायामे रहते हैं, कारण कि जनताका शासन सर्वश्रेष्ठ पुरुषोंके हाथमें दे जो श्रपने बल 
ओर भ्रधिकारका न्यायानुसार समुचित प्रयोग करते हैं । 
ग्रीसके लेखक और. भी श्रनेक स्वराज्योपजीवी जातियोंका उल्लेख करते दें । उनमें 
से मुख्य मलो, भोक्सीद्रेकाई, जेथरोई, अद्वेशाई# इः्यादि थीं । श्रब इस बातमे सन्देह 
न होगा कि विक्रमाब्दसे पूर्व चौथे शतकम पंजाबमे श्रनेक प्रजातन्त्र राष्ट्र थे जिन्होंने भल- 
सेन्द्रका सामना किया था†। 
प्राचीन संस्कृत-साहित्ये भी प्रजातन्त्र राष्ट्रोंके अस्तित्वका परिचय मिलता दे । 
महाभारतके शान्तिपवमें ( ५०७ ) युधिष्ठिरके प्रशनके उत्तरम भीष्मने इस प्रकारके शासन- 
के गुण-दोषोंका भली प्रकार विवेचन किया दै । युधिष्ठिर बोले--““विद्वद्वर | भें गण- 
राज्योंकी वृत्तिके विषयमै छुनना चाहता हूं वे किस प्रकार वेभवशाली हुम्रा करते दें ओर 
( आपसके विरोधसे ) केसे छिन्न भिन्न दो जाया करते दें, केसे भ्रपने शत्रुओपर विजय प्राप्त 
करते हैं और मित्र उपलव्ध कर लेते हैं? सुभे प्रतीत होता दै कि गरणोंका नाश आपसके 
मतभेदसे हुभ्रा करता दै, क्योंकि मेरे मतभं बहुत लोगोंका मन्त्र-पवरण करना कठिन दे।” [ 


* Malloi, Oxydrakai, Xathroi, Adraistai. 
+ मेकूक्रिषिडलने 700 0774] यूनान और रूमके प्राचीन भारतके इति- 
द्वास-वेत्ताभोंके ग्रथोंका अनुवाद्‌ अग्रेजी भाषाम किया दै जिनसे भलचोन्द्रके समकालीन 
भारतके इतिहासपर प्रचुर प्रकाश पड़ता दै । 
{ गणानां वृत्तिमिच्छामि श्रोतुं मतिमतां वर। : 
यथा गणाः प्रवर्धन्ते न भिद्यन्ते च भारत ॥ 
अरौंश्च विजिगीषन्ते सुहृदः प्रामुवन्ति च । 
भेदमूलो विनाशो हि गणानामुपलक्षये । 
मन्त्र-संवरणं दुः खं बहूनामिति मे मतिः ॥ 
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प्मपितामहने उत्तर दिया--हे भरतसत्तम नरेश ! गणां, कुश्नों रौर राजाश्रोंमें 
लोभ और श्रापसकी ईर्ष्या ही वेरका कारण होती दै, क्योंकि लोभसे अभिभूत होकर मनुष्य 
असहिष्णु हो जाता है, ओर फिर ग्रापसमै वेमनस्य उत्पन्न हुआ्ला करता है । गुप्तचर, 
कूरनीति और सेनाके द्वारा, साम, दाम, भेद, धन-क्षय और नर-हत्याके उपायोसे ये सब 
एक दूसरे पर आक्रमण करते दँ । इन उपार्योके ग्रहण करनेके कारण गण राज्य छिन्नभिन्न 
हो जाया करते हैं क्योंकि इनके जीवनका सार संघशक्ति ही हे, श्रौर इस कारण ये 
ग्रापसके भेद-भाव और मनोमालिन्यसे भयत्रशात शत्रुके शिकार हो जाया करते 
इस लिए आ्रापसर्म हिलमिलकर एकतासे ही गणोंको कार्य करना चाहिये -। 
यदि गण मिलकर पुरुषार्थ करें तो धन भी उपलब्ध हो सकता दै, और यदि उनमें 
संघशक्ति हो तो उनसे बाह्यराष्ट्र भी भैत्री करनेके लिये उद्यत होंगे। विद्वान्‌ लोग 
उन गर्णोंकी प्रशंसा किया करते हैं जिनमे लोग श्रापसंका परामश भ्रवधानपूवक सुना करते 
हैं। जो स्वार्थत्यागी होते हैं वे सब प्रक्रारसे सुख पाते हैं (१६)। ऊंची कक्षाके गण, 
राज्य धर्मात्माग्रोंको नियुक्त करके और शाख्ानुकूत विधिसे शासन-व्यत्रष्था स्थापित कर 
तथा उसे कार्यम परिणतकर. झवश्य उन्नति करते हैं ( १७ ) । वे गण समुद्धिशाल्ली होते 
हैं जो गुप्तचर, मन्त्रिमण्डल भौर कोष-संचयकी भ्रच्छी व्यबस्था कर सकते हैं (१६)। 
धनाढ्य शूर, शखज्ञ ओर शाखपारंगत ये जिस गणा-राष्ट्रमं जितने ही अधिक होंगे, उतनी 
ही सफलतासे वे राष्ट्रका कठिनसे कठिन श्रापत्तिम उद्धार कर सकेंगे (२१) । हे भरतश्रेष्ठ ! 


` क्रोध, वेमनस्य, भय. दणड, अत्याचार, कारावास और वध ये गणोंको शत्रुका शिकार बनाते 


हें (२२) । इसलिए तुम्हें गणमुख अर्थात्‌ गणके नेताओंका सम्मान करना उचित दै क्योंकि 
गणकी लोकयात्रा उन्हीपर निर्भर है (२३ )। हे शत्रुओंके नाश करनेवाले | गुप्तचर 


$भेदे गणा विनश्थेयुभिन्नास्तु सुजयाः पर 
तस्मात्‌ संघात योगेन प्रयतेरन्‌ गणाः सदा ॥ १४ 
ज्ञानवृद्धा: प्रशंसन्ति शुश्रुषसः परस्परम्‌ । 
विनित्रृत्तःभिसं धानाः सुखमे बन्ति सरवंशः ॥- १६ 
घसिष्टान्व्यवहारांश्च स्थ,पयन्तश्च शास्त्रतः । 
यथावत्‌ प्रतिरञ्यन्तो विवधन्ते गणोत्तमाः ॥ १७ 
चारमन्त्रविधानेघु कोशसंनिचयेषु च । 

नित्ययुक्ता मह।बाहो वर्धन्ते सर्वतो गणाः ॥ १९ 
द्रव्यवन्तश्च शूराश्च राख दा: दास्पारगाः । 

कृच्छा खापत्सु संमूढान्‌ गणान्‌ संतारयन्ति ते ॥ २१ 
क्रोधो भेदो भयं दण्ड: कर्षणं निग्रहो वधः । 
नयत्यरिवदां सद्यो गणान्‌ भरतसत्तम ॥२२ 
तस्मान्मानयितश्यास्ते गाणञ्चुख्याः प्रधानतः । 
लोकयात्रा समायत्ता ्रुयसी तेषु पार्थिव ॥ २३ 
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बिभाग आर मन्त्रका गुप्त रखना, ये दोनों बातें प्रधान पुरुषों ही पर छोड़ देनी चाहिये, 
क्योंकि यह उचित नहीं कि सारा गण पूरा पूरा मन्त्र ( गोपनीय बतें ) सुने ( २४) । ` 
गणके नेताग्रोंको मिलकर गणकी भलाई करनेमें दत्तचित्त होना चाहिये ( २६ ) । ग्राम्य- 
न्तर भयसे गणकी रक्षा करनी चाहिये, बाहरका भय प्रसार है, हे राजन्‌ | ग्राभ्यन्तर भय 
ही जड़मूलको काट डालता दै ( २६ ) ! भेदसे और रिश्वतसे शत्रुलोग गणोंकों छिन्न 
भिन्न कर डालते हैं, इसलिए संघशक्ति वा एकता ही गणोंका ढ़ आधार है (३ २) । 


इस श्रवतरणकी आलोचनासे यह स्पष्ट दै कि प्राचीन कालमें यहां केवल एकराजतन्त्र 
शासन ही नथा, किन्तु ऐसे भी राष्ट्र थे जिनमें सत्ता जनंताके हाथर्मे रहती थी । उग्र मतभेद 
इस प्रकारके संघके नाशका कारण हैं, यह बात अर्वाचीन और प्राचीन स्वाधीन राज्योंके 
विषयमे बिल्कुल ही यथार्थ है । गणके मुख्य नेताग्रोंपर लोकका विश्वास होना चाहिये, 
उन्हें पूण अधिकार देने चाहिये । जो संघ वा गणके गुण-दोष इस भ्रवतरणर्मे दिखाये 
गये हैं वे वत्तमान स्वराज्य-शैलीमें भी ज्योंके त्यों देखनेमें श्राते हैं । 

कौटिल्यने भी अपने ्रर्थशास्रमें कितने ही सधोंका उल्लेख किया दै । यद्यपि 
सम्राट्‌ चन्द्रगुप्तका महामात्य कोटिल्य साम्राज्यवादी था, और उसने मौय-साम्र/ज्यके सगठनार्थ 
इन बेचारे छोटे छोटे संघोंकी दुर्दशा करनेमें कुछ कमी नकी होगी, तथापि मोय-साम्राज्यके 
अस्त होनेके बाद कई शताद्वियोंके बीतनेपर भी ये संघ विद्यमान थे, इस तालयके 
शिलालेख ग्रौर सिक्के हमें अधिगत हुए दें । मोर्ययुगमे तो इतमसे कई एक संघ 
साम्र।ज्य-ग्रसित हुए होगे, इसमें कोई सन्देह नहीं । तोभी . कु अवरिष्ट रहें । विकमके 
चतुर्थ शतकम प्रयागके समुद्रगुप्ते स्तम्भ-लेखमें इन गणोंका उल्लेख है । तदनन्तर 
भारतीय इतिहासमें त जाने किस कारण वे सब कथा-मात्र-शेष हो गय । ऐसा प्रतीत 
होता दै कि उत्तरोत्तर वद्धिष्णु गुप्तवंशके साम्राज्योदरम ये गण-राण्ट्र एक एक करके विलीन 
हो गये । साम्राज्य ही इनके नाशका कारण हे । विक्रमाब्दके ६ शतक पूर्वसे रम्भ 
कर विक्रमकी चौथी शताब्दी पर्यन्त ये राष्ट्र अपनी स्वाधीनता यहां वहां कायम रख सके 
लेकिन श्रन्तमं साम्राज्यकी प्रबल बाढ़म सभी निमम हो गये । | 


मन्त्रगुप्ति : प्रधानेषु चारश्चा मित्रकषंण । 
न गणा: कृत्स्नशो मन्त्र श्रोतुमह न्ति भरत ॥ २४ 
“गण सुख्येस्तु संभूय काय्यं गणहितं मिथः । २५ ` 
आभ्यन्तरः भयं रक्ष्यंमसारं बाह्यतो भयम्‌ । 
आभ्यन्तरं भयं राजन्‌ सद्यो मूलानि कृन्तति ॥ २९ ˆ 
भेदाच्चेव प्रदानाच्च भियन्ते रिपुभि गणा : । 
तस्मात्‌ संघातमेवाहु गं णानां शरणं महत्‌ ॥ ३२ 

- शान्ति पव, राजधमं, १०७ 


कोरित्यने निन्नलिखित गणोंका उल्लेख किया है 
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“लिच्छुविकबृ जिक-मछक -मद्रक-कुकुर-कुरु पाञ्चालाद्यो राजशब्दोपजीविनः? । 
भर्थात्‌ ये पूर्वीक्त जातियां राज शब्दका व्यवहार करती थीं, र्थात्‌ इनके नेता राजा कहे 
जाते थे । बोद्ध ग्रन्थोमें भी लिच्छवी संघके सरदारों अथवा सदस्योंका राजा शब्दसे ही 
संबोधन किया गया हे । मौयुगके भ्रारम्भमें ये पूर्वीक्त गण वा संघ विद्यमान ये । 
इनमें प्रथम तीन भ्रार्याततके पूर्वमें, कुश पाञ्चाल मध्यमे, मद्रक पश्चिमोत्तर प्रदेशर्म, ओर 
कुकुर दक्षिण-पश्चिम थे । संघकी शासनःप्रणाली लोक्मतानुकूल ही होती थी । इसका 
उल्लेख कोटिल्यने किया दै-- 

संघ सुख्यश्च संघेषु न्यायत्रृत्तिहितः प्रियः 

दान्तो युक्तञञनस्तिष्ठेत्‌ सवं चित्तानुवर्तकः । (पृष्ठ ३७९) 

ग्र्थशास्रमे संघकै विषयमे नवे प्रकरणके प्रथम भ्रध्यायमें उन उपारयोका 
उल्लेख किया गया दे जिनसे यह नष्ट होता है । इस ग्रध्यायकें पढ्नेसे यह प्रतीत होता 
है कि मोर्य-साम्राज्यका कर्त्ता, धर्ता, विधाता कोटिल्य इन लोकतन्त्र राज्योंका कट्टर शत्रु 
था, ओर उन्हें नष्ट करनेके लिये उसने श्रवश्य ही निन्द्य नीतिका अवलम्बन किया होगा | 
यद्यपि कौरिल्यकी कुटिल नीतिसे ये प्रजातन्त्र राज्य कुछ कालतक बहुत श्रसित रहे 
होंगे तथापि ऐसा प्रतीत होता दै कि इनमेसे कुछ भपनी प्रचुर शक्तिसे मोर्य साम्राज्यका 
सामना करते हुए कदाचित्‌ डटे रहे । ऐसे संघोंका थोडा बहुत इतिहास सिक्कों ग्रोर 
शिलालेखोंस मिलता दै । इनका विवरण हम नीचे देते हैं -- 

(१) यौधेय-यह बड़े वीर योद्वाश्रोंका संघ था । महर्षि पाणिनिने 'आयुधजीबिसेघः” 
इस सूत्रम इनका ही उल्लेख किया हे । “इनके सिक्के पहले पहल विक्रमाब्दसे एक शतक पूर्वके 
हैं जिनपर, योधेयन” लिखा हुआ है । दूसरी तरहके सिकोॉपर “यौधेयगणस्यजयः” यह 
वाक्य अंकित दे । गिरनारके शिलालेख, सारे ज्षत्रियोर्भ वीर शब्दका अभिमान रखने 
"वाले योधेग्र लोगोंका उल्लेख है--“सवै चुत्राविष्कृत बीरशब्द जातोत्सेकाविधेयानां 
योधियानाम्‌” इसी लेखमे राजा स्द्रदामाका कथन दै कि उसने यौधेय लोगोंको परास्त 
किया; किन्तु चतुर्थ शतकके समुद्रगुप्तके प्रय।गवाले स्तम्भलेखसे यह सिद्ध हे कि यह संघ 
तब तक नष्ट नहीं हुआ था यद्यपि इसे गुप्त-साम्‌।ज्यका प्राधान्य स्वीकृत करना पड़ा । योधेय 
गणके सिक्के जिन जिन स्थलोंमं पाये गये हें उनसे इनके राज्यकी सीमाश्रोंका पता चलता 
हे । वे प्राय: पंजाबके पूर्व सतलज श्रौर यमुनाके बीचके प्रदेशर्मे मिलते हैं । 

(२) मालव -इस स्वतन्त्र जातिके भी सिक्के जयपुर रोज्यके समीप नागर नामके 
कश्बेके पास भधिगत हुए दें । कदाचित्‌ इससे संबन्ध रखने वाली भ्रलत्तेत्रके समयकी 
मल्लोई जाति थी जिसका उल्लेख महर्षि पाणिनिने भी किया दै । नासिकके शिलालेखमे 
महाराष्ट्र-क्षत्रप नहृपानके जामाता उषवदातने 'मालय” जातिके परास्त करनेका उल्लेख 
किया दै । विजयके पश्चात्‌ उषवदात पुष्कर मीलमें स्नान करने गया जो इस जातिके रहनेके 
प्रदेशसे बहुत समीप थी ! इस गणको भी सम्नाट्‌ समुद्रगुप्तका प्राधान्य स्वीकृत करना पडा 
था । चतुर्थ शताब्दीके पश्चात्‌ इस जातिका स्वातंत्य कथा-मात्र-शेष हुभा प्रतीत द्वोता है । 
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आरतके प्राचीन प्रजातन्त्र राज्य | 
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(३) अजु नायन--इस प्रजातन्त्र संघका भी उल्लेख समुद्रगुप्ते स्तम्भ 


. शेखमें है । इसके सिक्के भी उपलब्ध हुए हें । विन्सेट स्मिथने इसका प्राचीन स्थल वर्तमान 


प्रलवर भौर भरतपुरके राउ्यॉमें ही बतलाया है । 

(४) ओदुड्चर--इस जातिके सिक्के पंजावके उत्तर भागमें कांगड़ा जिलेमे 
पाये गये हैं । 

(५) ङुशिन्द--यह जाति गंगा और व्यासके मध्य हिमालयकी उपत्यामें 
बसती थी । महाभारतमें इसका उल्लेख है । इस लोकतत्र-संघके कई भांतिके सिक्के भी 
मिल्षते हैं ॥ 

(६) क्रृष्णि इस वृष्णि वंशके प्रमुख भगवान्‌ श्रीकृष्ण ये । कौटिल्यने 
वृषिणन्संघका उल्लेख किया दे । इसके सिक्के भी प्राप्त हुए हैं । 

(५) शिवि--इस जातिके कुछ सिक्कोपर “मझमिकाय सिविजनपद्स” 
ऐसा लेख है । जानपदका प्रयोग जाति वा गणके ग्रथमें होता हे । इस गणकी निवास- 
भूमि चित्तोरके समीप थी, क्योंकि वहीं इसके सिक्के मिले हैं । माध्यमिक प्रदेशका उल्लेख 
पतञ्जलिने भी किया है । 

ब्राह्मण और बौद्व ग्रन्थों तथा सिक्कों, शिलालेखों गर ग्रीसके इतिहासकारोंके 
प्राधारपर प्राचीन भारतके प्रजातन्त्र राज्योंका इतिश्रत्त हमने इस लेखमें दिया है। जब 
भारतके भन्य प्रदेशोंमें एकतंत्र राज्य या साम्राज्यका उदय हुभा तभी इन छोटी छोटी 
स्वतन्त्र जातियोंके सामने विकट राजनीतिक समस्याएं उपस्थित हुई होगी, तथापि इनमेंसे 
कुछ फिर भी अपनी स्वाधीनता कायम रख सकीं । इनका इतिहास बहुत प्राचीन कालसे 
विक्रमके चतुर्थ शतक तक मिलता है । इतने दीघं काल तक ये जातियां स्वतन्त्रताके 
लक्ष्यपर स्थिर रहीं, इस बातसे यह सिद्ध होता हे कि भारतीय लोग राजनीतिसे उदासीन 
न रह कर, अपनी स्वत्व-रक्ता-का विशेष ध्यान रखते थे* । 


गंगाप्रसाद महता । 


+यह लेख “बौद्ध भारत”, श्रीयुत के. पी. जायसवालके भनेक लेख भ्रौर भार 
सी. मजूपदारकी 'कारपोरेट लाइफ इन एंशगट इगिडिया” पुस्तकके भाधारपर लिझ्षा गया 
दै । मद्दाभारतका घ्रवतरण बिहारके शोधसंबन्धी पत्रसे उद्धृत किया दे । लेखक 
॥ 2 ३३७ 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


भारतीय रेले । 5४ उ 


I 


220:00/22 002 छुले फर्वरी मह्दीनेर्म भारतकी बड़ी व्यवस्थापक सभा ( लेजिस्लेखि | 
SS एक्म्वली ) में इस प्रशनपर विचार किया जाने वाला थाकि भारत 
i पि Ns में रेल गाड़ियां सरकारके प्रबन्धमें होनी चाह्दियें या ब्यापारिक 
कम्पनियोंके प्रवन्धमे | भारतके समाचारपत्रोंके लिए यह विषय नया 
श ६5६ नहीं है । इस विषयपर समय समयपर पत्रोमें गम्भीर और विचारः 
पूर्ण लेख या टिप्पणियां प्रकाशित होती रही हैं। संसारमै 
भारत ही नहीं मन्य भी बहुतसे ऐसे देश हैं जहां रेल गाड़ियां कम्पनियोके प्रबन्धमें है, परन्तु 
अन्य देशोंकी वम्पनियां उन्हीं देशोके आदमियोंके हाथम है, भारतवर्ष यह बात नहीं है । 
यहां विदेशी कम्पनियोंका दोर दोरा है । विदेशी कम्पनियां हमारे हितोंका बहुत ही कम 
खयाल करती हैं भर यही कारण है कि रेल गाड़ियोंका उनके हाथमं होना हमें बुरी तरह | 
खटकता हे । यहां हम राष्ट्र -प्रबन्ध और कम्पनी-प्रबन्ध दोनों पदोंकी युक्तियोंको संक्षेप 
देनेका यत्न करेंगे। इस विषयर्म हमारा अपना मत यह है कि रेल सरकारके भ्रधीन रहें 
और वह कम्पन्नियोंको ठीकेपर उनका प्रबन्ध सौंप 
हमारे मत ग्रर्थात्‌ राष्ट्र-प्रबन्धके पचार्म सबसे बडी युक्ति यह हे कि राष्ट्र जनता- 
के हितसे प्रेरित होकर कार्य करता है और कम्पनियां अपने स्वार्थसे प्रेरित होकर कार्य 
करती हैं । कम्पनि सदा यही बात अपनी आंखोंके आगे रखेगी कि किसी प्रकार हमे 
लाभ हो परन्तु राष्ट्र ( सरकार ) जनताके हितसे प्रेरित होकर घाटा सहनेको भी तथ्यार 
हो जायगा । कम्पनियोंका उद्देश जिस तिस प्रकारसे रुपया बटोरना दै परन्तु राष्ट्रा 
उद्देश प्रजाको लाभ पहुंचाना दे । उदाहरणके लिए हम इटलीकी कितनी ही राष्ट्रीय 
रेलोंको ले सकते हें जो केवल इसी लिए चलायी जा रही हें कि वहांके निवासी भ्रपने 
बचचोंको स्कूलोंमं भेज सर्के और गरीब लोग श्रपनी थोड़ी बहुत उपजको बाजारमें वेचकर 
अपना पेट पाल सर्के । क्या यद्व सम्भव था कि कोई प्राइवेट कम्पनी इस प्रकारका त्याग 
कर सकती ? राष्ट्र-प्रउन्ध और कम्पनी-प्रबन्धम यही बडा भारी भेद है और इसी भेदके 
कारण दोनोंकी काय-प्रणालीर्भ भी भेद पड जाता दे । 
। अव प्रश्न यह हो सकता दै कि दोनों प्रकारोंमेसे किसमें कमसे कम खर्च और. 
_ अधिकसे भ्रधिक सुप्रवन्ध रह सकता दै । हम समभे हैं कि इस बातसे दोनों पमे | 
निशेष भेद नहीं पड़ता । कारण कि कम्पनी और राष्ट्र दोनों ही लाभ उठानेके लिए 
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नुक्सान होता होगा वहां वह राष्ट्र-द्वितकी उपेक्षा करना चाहेगी, अपनी हानिकी नहीं । 
परन्तु दूसरी ओर राष्ट्र जनताके हितसे प्रेरित हो३र घाटा भी सह लेगा । 

कह। जाता है कि रेलोंका सम्बन्ध व्यापारसे दे और इस लिए वे प्राइवेट कम्प- 
नियोंके हाथर्मे ही रहनी चाहिए । परन्तु यदि यह युक्ति भ्रन्य हिंसी देशके लिए सत्य 
भी हो तो भी भारतवर्षके लिए यह सत्य नहीं हो सकती । इसका मुख्य कारण यह हे 
कि कम्पनियोंने प्रारम्भसे ही रेलोंसे होने वाले नुक्सानको अपने ऊपर लेनेसे इन्कार कर 
दिया था । रेल कम्पनियोंका सारा नुक्सान भारत-सरकारने सहन कियां दै और इसी- 
लिए रेलोंपर उसका स्वतःसिद्ध अधिकार दे । ब्राजील, मेक्सिको और नीद्रलेण्डादि 
जिन देशोंमें राष्ट्रकी रेलोंको कम्पनियोंने चलाया दै वहां बुक्सानका बोझ भी कम्पनियोंपर 
था। ऐसा आजतक किसी भी देशर्म सुननेमें नहीं आया कि रेल्ोंके नुक्सानको तो राष्ट्र 
सहता रहे भोर उनकी मालिक कम्पनियां बनी रहें । 


यह कहना भी सर्वथा सत्य नहीं कि रेलें व्यापारिक वस्तु हैं। वे व्यापारिक 
वस्तु हो भी सकती हैं ओर नहीं भी । इस बातका निश्चायक कारण बुक्सानकी जिम्मे- 
वारी दै । जो बुक्सानका जिम्मेवार दे उसीका वख्तुसे अधिक सम्बन्ध समझना चाहिये । 
अमरीका, इईग्लेण्डादि जिन देशोंमें रेले इस समय प्राइवेट कम्पनियोके हाथमें हें वहां भी उन्हें 
भूमि, डाक तथा तारके समान जातीय बनानेका यत्न किया जा रहा दै । रेलोंके कम्प- 
नियोंके हाथमें होनेसे सबसे बड़ा नुक्सान यह है कि जब किसी कम्पनीका रेलपर एका- 
धिकार हो जाता दै तो वह उसका अत्यन्त दुरुपग्रोग करती दे । एकाधिकृत वस्तुका 
जातिके हाथमें रहना ही सर्वथा उचित है । 

इसमें सन्देह नहीं कि कम्पनियां चिरकालसे रेलोंको चला रही हैं परन्तु उनका 
प्रबन्ध सदा असन्तोषजनक रहा दे । विशेषकर निचले दर्जेके यान्नियोंके भ्रारामका खयाल 
कम्पनियोंने कभी नहीं किया । प्रारम्भसे ही कम्पनियोंको चुक्सानक्रा बिल्कुल डर 
नहीं था । उनके क्मचारियोंने 'माल पराया, दिल बेरहम” के अनुसार सद। बड़ी वेरह- 
मीसे गरीब हिन्दुस्तानियोंका रुपया खच किया छे । जिन कम्पनियोंने सन्‌ १८४८ से 
१६०८ (( संवत्‌ १६०५ से १६६४ ) तक रेलोंको चलाया हे उन्होने ५८.०७ करोडका 
नुक्सान भारतके मत्ये मढ़ा जो सूद सहित ३६६ -करोड होता दै। युरोपियन होनेके 
कारण इन कम्पनियोंने सदा यूरोपियन कर्मचारियोंको ही त्रहुत बड़ी तनछ्वाहँ दी हैं और 
उनकी देखादेखी सरकारको भी अपनी रेखोमें बडी बड़ी तनख्वाह रखनी पड़ी । कम्पनियों - 
ने भारतवासियोंसे सदा ग्रन्यायपूणी व्यवहार किया दै और उन्हें पदोंसे वंचित रखा 
है। वत्तेमान समयकी कम्पनीररेलोके किराये राष्टीय रेलोंके किरायोसे बहुत 
अधिक हे { 


` गारण्टीड ( जिनका नुक्सान भर देनेके लिये सरकार जिम्मेवार है ) कम्पनियां 
सदा फजुल खर्च रही है । नीचे हम दोनों प्रकारकी कस्पनियोंका एक उदाहरण देते हैं 
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चेतनसारिणी 
वी, एन. डवल्यू (अनणरण्टीड) सोथ. इषिङयन (गारगटीड) 
मुख्य इजीनियर १८०० २२५० 
ट्रेफिक मैनेजर १८०० २२५० 
लोको सुपरिण्टेयडेषट २२०० २२५० 
स्टोरकीपर १२५० १७०० 
मुख्य भौडिट १८०० २२४० 
एजण्ट २७५० ३२५४० 


- इन वेतनोंके सम्बन्ध यह बात भी ध्यानमें रखने योग्य है कि सोथ इस्डियन 
रेलवे बी. एन. डवल्यूसे १४ प्रति शतक छोटी दे परन्तु उसके कर्मचारियोके वेतन १८ से 
२४ प्रति शतक ग्रधिक हैं । इसके भ्रलावा स्वतः उत्तरदायी कम्पनियां जनताके भारामका 
अधिक ध्यान रखती हैं और उनपर कमसे कम बोझ लादती हैं। इस समय सौथ इण्डिया 
| कम्पनीके (१) किराये भारतमें सब रेलोंसे कम हैं । 
| कहा जाता दे कि भ्रग्रेजी कम्पनियोंने रेल तय्यार करनेमें अपनी पूंजी लगायी 
३ हे इसलिये रेले उनके हाथम ही रहनी चाहिये । परन्तु यह बात सत्य नहीं । श्रग्रेजी 
[ कम्पनियोंने भारतीय रेलॉर्म केवल २८,३.१,४६,६३० या लगभग २४ करोड़ रुपया लगाया 
| हे जब कि उनपर कुल व्यय ५८७ करोड हुश्रा दे। इसके झलावा भारतवर्षने माचे 
॥ सन्‌ १६२१ ( संवत्‌ १६७८ के ग्रन्त ) में इग्लैगडसे २५९.६९ करोड रुपया उधार लेकर 
है खर्च किया है भौर ६१२ करोड़ रुपया अपने देश» ही कजे लेकर या लगानसे प्राप्तकर 
् -रेलॉम लगाया दै । इससे साफ जाहिर दे कि हमने अधिक खच भपने ही सरपर उठाया 
५ है। जो रुपया हमने इंग्लेगडसे लिया दै उसपर भी सुद देनेके लिए ही हम बाधित हो 
सकते है । रेलोंका प्रबन्ध किस युक्तिके भ्राधारपर कम्पनियोंके हाथमें रखा जा सकता 
है यह हमारी समझमें नहीं भ्राता । क्या ऋण देने मात्रसे कोई देश मालिक बन बैठता 
है? भारतके समान ही इंग्लेगडने आास्ट्रेलियाम रेल बनानेके लिये भी ८०० मिलियन्स 
पौण्ड ( लगभग १२०० करोड़ रुपये ) दिये हैं । क्या भ्रंग्रेजोंको कभी वहांकी रेलोंके 
प्रबन्धमं भी हिस्सा मांगनेका साहस हुआ दे ? जो थोड़ी बहुत पूंजी भ्रंग्रेज कम्पनियोंने 
भारतीय रेलोंपर लगायी भी हे उसे भी उनकी कहना सरासर भूल दे । इसे एक तरका | 
ऋण कहना चाहिये जो भारतीय सरकारने कुछ व्यक्तियोसे लिया दे, कारण कि इन 
ड 
५ 


२ _ कम्पतिय नेयोंने प्रारम्भमें ही भारत सरकारसे लिखा लिया था कि हानि दोनेपर हमारी पुंजी 
` सुदके साथ लौटा दी जानी चाहिये । रो 
इस सम्बन्धमे माकवर्थ कमेटीके बहुमत वाले सदश्योंकी रिपोर्ट पठनीय दे । | १ 
ते दें कि यद्यपि भारतीय रेलोंके सम्बन्धमें विचार करनेसे पहले हमारा पक्का. 
| था कि रेलें प्राइवेट कम्पनियोंके ही अधीन होनी चाहिये परन्तु यहांकी विशेष | 
आको देखते हुए हमें कहना पडता है कि भारते रेलोंका मसक्षी मालिक र 


२६०. 


llection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


~~ 


भारतीय रेलें | 


श्रोर उसीके भ्रधीन इनका प्रवन्ध होना चाहिये । भारतमें रेले प्रजाके प्रति अपना उत्तर- 
दायित्व इसलिये पालन नहीं कर स्की कि इनका प्रबन्ध करनेवाली दो सर्वथ्रा भिन्न श्रेणियां 
हैं। दोहरे शासनमे कार्यकर्ता लोग कभी पूरी योग्यतासे कार्य नहीं कर सकते । गवर्न- 
मेंटको कभी नहीं चाहिये कि वह इतने थोड़े हिस्सेकी मालिक कम्पनी पर इतना उत्तर- 
दायित्व छोड़ दे । आजतक दुनियामें ऐसी कोई कम्पनी नहीं सुनी गयी जिसकी २० प्रतिशत 
पुंजीके मालिक ८० प्रतिशतवालों पर हुकूमत करते हों। ऐसी कम्पनीके मालिकोंको सदा 
घाटेका खतरा दै ओर इसीलिए भारतको इतना घाटा सहना पड़ा है। ग्राकवर्थ कमेटी 
कहती हे कि उन कारणॉसे भारतमें किसी प्रकारका भी कम्पनी-प्रबन्ध नहीं होना चाहिये । 
नुक्सानका भय विना हटाये कम्पनीके हिस्सेदार बनेंगे ही बहुत कम लोग रौर जब तक वे 
सब प्रकारका ख़तर। नहीं उठाते तब तक कम्पनीके होनेकी जरूरत ही कोई नहीं है । इस- 


लिये कमेटी # बहुमत भारतीय जनताकी ३४ सम्मतिसे मिलता हुग्रा है कि भःरतम रेले 
ष्ट्रके श्रधीन होनी चाहिये । 


अब हमें यह देखना है कि भ'रतीय सरकार इस अन्याययुक्त नीतिक्रा समर्थन 
क्यों करती है । सन्‌ १८६६ से १८७६ ( संवत्‌ १६२६-३६ ) तक भारतीय रेलोंका 
प्रबन्ध सरकारके हाथर्म रहा ! इस सम "के श्रनुभवसे प्रत्यक्ष हो गया कि भारतम रेलोके 
काम जरा भी खतरा नहीं, प्रत्युत यह काम अत्यन्त लाभप्रद है ! जिन लोगोंने पहले 
इस कामको खतरेका जानकर छोड दिया था उन्होंने इग्लेष्डर्म फिर प्रबल आन्दोलन मचा- 
कर कहना शुरू किया कि रेलोंका सम्बन्ध व्यापारसे दे रोर सरकारको व्यापारिक संघोंके 
उचित स्व॒त्वोम हाथ डालनेका कोई ग्रधिकार नहीं । इग्लैण्डके क्षोगोंके लिए किसी भी 
विषयमें भारत-सचिवकी स्वीकृति प्राप्त कर लेना कुछ कठिन नहीं । फल यह हुआ कि 
उनकी बात मान ली गयी । परन्तु कम्पनियां रेलॉको भपने द्वाधर्म भी लेना चाहती 
थीं और नुक्सानत्रे खतरेसे भी बचना चाहती थीं !इस कारण सन्‌ १८७६ में नये ही प्रकार- 
की कन्मनियोंका संगठन किया गया । ये कम्पनियां सरकारके एजगटके रूपमे काम करने 
लर्गी प्रोर नुक्सानसे भी साफ बच गर्यी । ईस्ट इण्डिया कम्पनीका प्रबन्ध आज भी इसी 


ढंगसे हो रहा दे 
उस समयसे ये कम्पनियां झाकर्षणकी वस्तु बन गयी हैं । सेकडों सरकारी 


अफपरोंको उच्चतम वेतनोंपर इनमें नौकरियां दी जाती हैं । इस कारण सरकारी भ्रफसर 
रेलोंम॑ कम्पनी-प्रउन्धका ही भ्रबुमोद्न करते हैं. ! कम्पनियोंके प्रायः बहुतसे भफसर 
सरकारी पेन्शनयाफ्ता हैं । सरकारी भ्रफसरोके लिए रेलोंके कारण एक नया ही कार्य- 
क्षेत्र खुल गया है जिसमे उन्हें मनमानी तनख्वाई मिलती हैं । फिर भल्ला वे कम्पनी-पत्त का 
क्यो समर्थन न करें। इन्हीं भ्रफसरोंके कारण ही सरकारी राय भी कम्पनियोंके पत्तम 
दिखायी देती दै 

यहां हम यह बात स्पष्ट रुपम कह देना चाइते हैं कि जहां बहुतसे भफपर्रोने 
स्वाथसे प्रेरित होकर कम्पनियोंका पद् लिया दे वहां ऐसे निष्पक्ष सज्जनोंका भी अभाव 


नहीं रहा जिन्होंने प्रजाकी भलाईको दी सामने रखकर काम किया है । 
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स्वां 
है या रन सर पल पट पे पेन पक शक पट न कलश नक पटक कक कक क टन पटक न पट पट शी नद की नकली 
८ रेलोंका बर्तमान आन्दोलन 
रेलोंके सम्बन्धम पहले पहल भारतीय पत्रोमें आन्दोलन हुआ । इसके बांद 
| सन्‌ १९.१० से १३१८, ( संवत्‌ १६६७ से १६७ ) तफ प्रतिवष भारतकी व्यवस्थापक 
सभाम इसपर बहस हुई । संवत्‌ १९७२ मं सर इब्राहीम रहीमतुल्लाके प्रस्तावपर सरकारने 
इस बातकी जांच करना स्वीकार किया कि कम्पनी या राष्ट्र किसके हाथमे रेलोंका प्रबन्ध 
आनेसे खचे कम होता दे । संवत्‌ १६७३ में सरकारने घोषित किया कि कोके सहारे 
खर्चेका अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता । सरकारने इस विषयमे प्रान्तीय सरकारों, व्यांपो- 
रिक संघों तथा निष्पक्ष विद्वानोंसे राय मांगी । सबकी सम्मतिका सार यह था कि रेलो- 
पर राष्ट्रका प्रबन्ध होना चाहिये । संवत्‌ १६७६ में राय वहादुर वी० एन० शर्माके 
प्रस्तावपर फिर सरकारने यही कहा फि रेलोंके प्रशनपर सरकारका ध्यान हे और वह इस 
विषयभं भारत सचिवके साथ विचार कर रही है । भारत-सचितके विचारोंके फल स्वरुप 
इस विषयमे जांच करनेके लिए आकवर्थ कमेटीकी योजना की गयी जिसने संवत्‌ १६७८ में 
अपनी रिपोर्ट पेश की । न मालूम सरकार अव तक भी इस कमेटीके निर्णयोंको क्यों कार्यम 
परिणत नहीं करना चाहती । 
क्‌ आकवर्थ कमेटीकी रिपोर्ट प्रकाशित हो गयी परन्तु रेलवे वोडंको इससे सन्तोष 
> न॑ हुमा भौर उसने प्रान्तीय सरकारों ओर व्यापारिक संघॉके पास दुबारा राय भेजनेके 
लिए प्राथना की । रेलवे बोडने अपने प्रश्नोंकी जिस ढंगपर रखा उससे यही प्रभाव 
$ 3 पड़ता था कि रेल कम्पनीके हाथर्म रहनी चाहिये। बोडका ऐसा करना सवैथा अनुचित 
हट -थां । जांच निष्पक्ष लोगोंकी ओरपे होनी चाहिये न कि ऐसे व्यक्तिको शरसे जिसका 
| उसमें स्वार्थ हो । । 
ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे स्पष्ट है कि सरकार तथा यूरोपियन लोग 
रेलोंको कम्पनीके प्रबन्धं रखना चाहते हैं । किन्तु भारतकी प्रायः सम्पूर्ण जनता तथा 
ग्न्य निष्पक्ष लोग रेलोंको राष्ट्रे अत्रीन करना चाहते हैं | आक्वर्श कमिटीने जतताके 
पक्तकां पोषण किया है । सेन्ट्रल रेलवे भ्रडवाइसरी कौन्सिलने भी, जिसका निर्णय 
केवल व्यवस्थापक सभासे ही कम मान्य दे, जनत।के पक्षम सम्मति दी दे? इस समय 
सम्पूण बातका निर्णय लेजिस्लेटिव एसम्वूलीके हाथर्म दै । 
< इस सम्बन्धर्मे आकवथ कमेटीके ये शब्द स्मरण रखने चाहिये “कर द्वारा प्राप्त 
क भारतके ही धनसे रेलोका निर्माण हुआ भारतीय जनता ही रेलोंको प्रयोग लाती | 
हा द्दे ह भौर उनका किराया देती दै । सुधारस्क्रीमके अनुसार बनी हुई व्यवस्थापक सभा रेलोके | 
. सम्बन्ध बजट पास करती दे ।?” ऐसी अवस्थां क्या यह वात उचित दे कि भारत- 
x वासियोंकी ही सम्मतिकी उपेक्ता की जाय» ? 
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मेसूर राज्यकी श्रौद्योंगक उन्नति । 


बड़ौदा, ग्वालियर, दैदरावाद इत्यादि देशी राज्योंकी तरह मेसूर भी श्रौद्योगिक . 

उन्नतिके मार्गमे धीरे धीरे किन्तु निश्चय रूपसे अग्रसर हो रहा है । वहांकी संवत्‌ १९७८ 
की वार्षिक रिपोर्टसे प्रकट होता दै कि गतवष वहां, खानोंको छोडकर, कुल ५३० कारखाने 
थे जिनम कोई ४४ हजार मनुष्य काम करते थे । इन कारखानॉमं लगभग ६० लाख 
रुपयेका माल तयार किया गया । सोनेकी खानौं तथा चन्दनका तेल तेयार करने वाले 
कारखानोंकी उत्पत्तिके प्रक इममे शामिल नहीं हैं। वहांकी श्रौद्योगिक उन्नतिका एक 
| मुख्य कारण राज्यकी प्रोत्साहक नीति भी है। ऊन या रूईके वस्न तेयार करने वाले 
पुतलीघर, चमड़ेके कारखाने, खपरेक का!खाने, मोजे, बनियाइन इत्यादि बनानेवाले तथा 
अन्य कई कारखाने राज्यकी सहायतापर ही चल रहे हैं। इसके भ्रतिरिक्त गत वर्ष 
कांचकी चूडियो, दियासलाइयों, मोमवत्तियों इत्यादिके सम्बन्धर्म नाना प्रकारकी परीक्षाएं 
या प्रयोग करनेके निमित्त स्थानीय विशेषज्ञोंको राज्यकी ओरसे आर्थिक सहायताके रूपमे 
ऋण भी दिया ग्या था । साथ ही किन बड़े बड़े उद्योगोंको स्थापित करना श्रौर लाभके 
साथ चला सकना संभव है. इसकी पुरी पूरी जांच करनेके कई प्रयल्ल किये गये भोर चीनी 
मिट्रीके बत्तन, दियासलाई, सरेस, स्रीमेगटकी ईटे, तथा लकड़ी इत्यादिके उद्योग जारी 
करनेके निमित्त आरंभिक मसौदे भी तैयार किये गये । 


श्रौद्योगिक ग्रावश्यकताके लिये 'तकावी”के ढँगपर ऋण देनेकी नीति मसुरमं 

संवत्‌ १९७० से भारंभ हुई थी । . तबसे गतवर्ष तक कोई ७ लाख ८६ हजार रुपयेका 
ऋण दिया जा चुका था। इस प्रकारके ऋणसे वहांके उदयोर्गोको जो अमूल्य लाभ हुध्रा 
है श्रौर राज्यकी रौद्योगिक परिस्थितिपर जो प्रभाव पड़ा है, उसका ग्रनुमान वहाँके ग्रनेक 
कारखानोंकी वर्तमान दशासे ही :गाया जा सकता है। गत वष साबुनके कारखानेको 
लगभग २४ हजारका लाभ हुआ । यद्यपि उप्पत्तिकी मात्रा भ्रधिक बडी न थी तो भी 
उसके कुछ अशकी बिक्री राज्यके बाहर भी हुई । इस कारखाने द्वारा तैयार किये गये 
स्नानोपयुक्त साबुनकी प्रशसा इग्लेगडके कई विशेषज्ञोंने भी की दे । इसी प्रकार कपड़े बुननेके. 
उयोगमें भी विशेष सफलता हुई । यहां तैयार किये गये वख्नोंको बाहरके लोगोनेभीपसम्द | 
किया । घिद्रेशोक्रो भेजे गये रेशमके कु नमूने वहां वालोंकी रायमें अत्युत्तम ठहरे। | 7 
चन्दनके तेलका भी कारखाना, यद्यपि वह अभी पुणं रूपसे समुन्नत नही कहा जा सकता] | 
- मेसुर राज्यफे प्रधान उद्योगोंमसे एक दै । गत वर्ष इसकी २६ लाख रुपयेकी बिक्री हुई । ~उ 


केवल कारखानों और नाना प्र रके उद्योगोंकी तरफ ही ध्यान दिया गया होसे | 
० / + क 
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बात नहीं दै । कृषिकी उन्नतिके निमित्त भी वहां गत वर्ष कई प्रयत्न किये गये । भिन्न भिन्न | 
` स्थार्नोमें लोगोंके सामने नये प्रकारके इलों तथा कुषिके अन्य साधनोंका प्रयोग दिखलाया | 

गया । गन्नोंके सम्बन्धर्म जो परीक्षा की गयी उसका परिणाम यह हुध्रा कि ग्रव वहां भी 

जावा तथ! मारीशसके लाल गर्न्नोकी दो किस्मोंकी खेती शुरू की गयी दे। रेशमके 

कीर्डोके सम्बन्धर्म गांव गांवमं पर्वो या मेलोंके समय व्याख्यानों, मेजिक लेय्टनके चित्रों 

तथा प्रश्नोत्तरों द्वारा अनेक वातोंका प्रचार किया गया । इसमें सन्देह नहीं कि ये सब बाते 

मैसुर. राज्यके गौरवको बढ़ाने वाली दें । श्राशा दे औद्योगिक क्तेत्रमे यह राज्य शीघ्र 

ही समुन्नत बन जायगा । 


OE ०-- 
भ।रतमें चायकी खेती 


चायकी उत्पत्ति प्रधानतया भारत, सिंहलद्वीप, जावा, चीन इत्यादि देशोंमं होती 
दे । गत वर्ष भारतसे लगभग १५,८७,८३ ५०० सेर चाय भ्रन्य देशोंको भेजी गयी । 
उसी वर्ष सिंहलद्वी पसे ८,०=,०५,५०० सेर, जावासे ३,३६,०३,००० सेर तथा चीनसे 
२,८६,८८,०० सेर चाय अन्यत्र भेजी गयी । इससे स्पष्ट दे कि चायके इन तीनों 
केन्द्रॉने मिलकर जितनी चाय बाहर भेजी उससे भी ज्य़ादः भ्रकेले भारतसे ही भेजी गयी । 
भरत: निर्यात व्यापारकी दटिसे भ।रतके लिये चायकी खेतीका प्रशन बड़े महत्वका हे। 
“टाइम्स इयर बुक! में दिये हुए श्रकोंको देखनेसे प्रकट होता दे कि इधर कई वषॉसे चायकी 
उत्पत्ति कम होती जा रही दै, यद्यपि चायकी खेतीका क्षेत्रफल बराबर बढ्ता दी रहा हे | 
इसका कारण चायकी खेतीसे सम्बद्ध भ्रनेक कठिनाइयां हैं जिनमेंसे एक कठिनाई काफी 
संख्याम कुलियोंका न मिल सकना भी दे । भारतम चायकी खेतीका कोई ८३ फी 
सेकड़े भ्रश ग्रासाम तथा उत्तरी बगालर्मे दे । यहांका जलवायु साधारण मनुष्यके स्वास्थ्यकर 
अनुकूल न होनेके कारण तथा मजवूरोंको विशेष श्रधिक भ्रथवा पर्याप्त पारिश्रमिक भीन 
मिलनेके कारण यहां वे समुचित संख्याम नहीं जाते अर न स्थायी खूपसे रहकर काम 
ही करते दें । गतवर्षम ब्रह्मदेशको छोड़कर समस्त भारतमें कोई ७ लाख & हजार एकड़ 
भूमिम चायकी खेती की गयी थी भोर कुल १३,२१,३२,००० सेर चाय उत्पन्न हुई । 

गत कई वर्षोंकी भ्रपेक्षा संवत्‌ १६७८ चायकी खेतीम॑ विशेष लाभ हुमा । 
इस बार ददिस्सेदारोंको भी थोडा बहुत मुनाफा बांटा गया । यदि इस सुधरती हुई अवस्थामै 
कुलियोंकी मजूरी बढ़ा देनेका भी ध्यान रखा जाय तो इस उद्योगकी हालत श्रौर भी 
पततोषजनऊ दो जानेकी संभावना दै । 

, भारतीय चायकी सबसे ज्यादा खपत--कोई ८४ फी सेकडे--ब्रिटिश संयुक्त 
राज्यम होती दे । युद्धके पूर्व रूम भी बहुत सी चाय भारतसे ही लेता था, । किन्तु प्रब. 
= वहांकी सामाजिक भौर भार्थिक समस्याओंके कारण भारतसे अन्य वष्तुमोंकी तरह चायका | भु 
त २६४ कट 
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` हैं । इसके अतिरिक्त भारतके श्रन्य स्थानोंकी अपेक्षा मद्रासमें बकरों तथा भेड़ोंकी संख्या 


कृषि, शिल्प, वाशिष्य | 


भेजा जाना भी बन्द हो गया । चायके व्याप।रकी शिथिलताका एक कारण यह भी दै । 
भारतमें चायकी खेती प्रधानतया गोरे लोगोंके ही हाथमें दै भोर उसके लाभका एक बड़ा 
अश भी भारतसे बाहर चला जाता हे, क्योंकि इस कायको करने वाली कम्पनियोंम जो 
४२ करोड़से श्रधिक रुपया लगा हुया हे, उसमे लगभग ३४ करोडकी सम्पत्ति ऐसी 
कम्पनिर्योकी दै जिनकी स्थापना इंग्लैगडम हुई दे। अतः ऐसी ग्रवस्थाम सुनाफेका 
रुपया देशके बाहर क्यों न जाय ? 


PENSIONS ५० ६४ ७ 


om YC) =m ड, 


मद्रासमें चमड़ेका व्यवसाय 


भारतकी पेदावारोंमें चरट्रेका नम्बर पांचवां समझना चाहिये। चायके ब्यापार- 
की भ्रपेक्षा इसका महत्त्व किसी प्रकार कम नहीं ढे । दक्षिण भारतमै चमडा तैयार करने: 
का काम विशेष रूपसे किया जाता है । संवत्‌ १६७६ में भारतसे कुल १२ करोडका 
पक्राया हुझा चमडा बाहर भेजा गया था । इसमेसे कोई १० करोडका चमड़ा अकेले 
मद्राससे ही प्राप्त हुआ था । मद्रासमें चमड़ेके कारखानोंकी विशेष सफलताका कारण 
यह दै कि वहां बहुत श्रच्छ्ी तरहसे पकाया हुश्रा चमश्ञा अधिक राशिमें मिल जाता हे। 
दूसरा कारण यह दै कि मद्रासके चमार परम्परासे ही चमड़ा पकानेके कार्यमें बड़े निपुण 


भी ज्यादा दे । किन्तु एक बात दै ! मद्रासके कारखाने कच्चे चमडेसे प्रायः कोई वस्तु 
तैयार नहीं करते । वे केवल विदेशी कारखानोंकी ्रावश्यकता्रोंकी एन्तिके लिये ही 
चमडा तैयार करते हैं । यूरोप इस प्रकारके तैयार चमड़ेकी ही खपत ज्यादा होती दे, 
क्योंकि चमड़ेकी बनी बनायी वस्तुएं लेनेकी प्रपेत्ता तैयार चमड। खरीद्नेर्म ही वहां वार्लो- 
का विशेष लाभ दे । 

मद्रासके कारखानोंमें चमडेकी भिन्न भिन्न चीजे तैयार न होनेका- एक कारण 
पुंजीकी कमी दै । यदि पर्याप्त पूजी प्राप्त हो सके, साथ ही यदि कुछ कार्य कुशल विशेषज्ञ 
भी मिल सकें तो मद्रासके कारखानोंमें वे एत्र वस्तुपँ भी सहज ही तेयार हो सकती हैं 
जो भारतीय चमड़ेसे लाभ उठाने वाले जमैनी इत्यादिके कारखानोंमें बनती हैं। राज्यकी | 
सहायतासे यह कठिनाई बडी आसानीसे दूरकी जा सकती दै । मद्गासमें ओद्योगिक सहा- 
यताक्े निमित्त सरकारकी ओरसे जो आयोजना की गयी है या की जा रही दै, भाशा है. 
उससे इस व्यवसाय वाले विशेष लाभ उठा सकेंगे । जब तक काफी पूंजीका प्रबन्ध न 
होगा तब तक संभवतः यहांके कारखाने चमडेकी विविध वस्तुएँ तेयार करनेमं पृण रूपसे 
प्रवृत्त न हो सकेंगे । 


EE -L- ०० 
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सामयिक संग्रह । 


खहरक। आर्थिक महत्व । 


भैज्चेध्टरके ब्यापारपर भारतके राजनीतिक म्रसन्तोषका जो प्रभाव पड़ा दै उसे 
अनेक विशेषज्ञोंने निःसकोच रूपसे स्वीकार किया हे। कुऊ़ लोगोंकी रायमें यह प्रभाव 
अस्थायी और क्षणिक था । उनका कथन दे कि महात्मा गांघीकी गिरफ्तारीके बाद ' यहांके 
आन्दोलनमें शिथिलता गा गयी और विदेशी वख्नोंके बहिष्कारका काम भी ढीला पड़ 
गया, किन्तु 'मेञ्चेस्टर गाजियन” के व्यापारिक क्रोइपत्रक लेखककी रायमें 
इस आन्दोलनका प्रभाव अधिक व्यापक हुआ है ओर उसके दूर 

होनेके कोई चिह्न नजर नहीं ओं रहे हैं । देशके लिये खट्टर सस्ता और 
उपयोगो कपड़ा साबित हुआ हैं | यहां खट्टर पहिरना एक प्रकारका 
फैशन' या रिवाजसा हो गया हैं। इसकी लोकप्रियताका प्रघात 
कारण संभवतः इसका आर्थिक महत्त्व हो है। खरे कुटम्बक्ने लिये एक 
मात्र खटरके ही कपडे तैयार किये जा सकते हैं ओर पहिले भिन्न भिन्न 
तरहके कपडे बनवानेमें जी खच पड़ता थ। उसका अब लगभग पांबवां 
हिस्सा ही लगता है । सदर सस्ता ही नहीं पड़ता, वह अधिक 
समय तक चलता भी है ओर घोबीके घर जानेले भी शीघ्र नही फटता। 

विज्ञायतवालॉकोी सली भांति यह समझा देना कदा चत्‌ संभव 
नहीं प्रतीत होता कि भारतकै समान निर्धन देशमै ळोगोंको कमव नोके 
लिये कहां तक वाध्य होना पड़ता है । चहांके कई प्रमुख व्यवसायी यह 
कहते कहते नहीं थकते कि भारतओे करोड़ों मनुष्य लंकाशायरके वर्तरोंके 
बिना अपना निर्बाह ही नहीं कर खक़ते। किन्तु आज हम देखते हैं कि 
भारतवासी लंकाशायर ही नहा, स्थानी पुत्तलीघरोंके भी क गडोंके 
बगेर अपना काम चला रहे हैं। क्षारतमें इस समय शायद ही ऐसा 
कोई पुतलीघर हो जिसकी समूची उत्पत्तिको खपत देशमै ही हो जाती 
हो। माल इकट्ठा होरहा है, कोई कोई व्यापारी तो माळ लेनेका अपना पूर्व 
निश्चय भी व्याग रहें है । इख वर्ष पुतळी घरोंका मुनाफा भी घट गया है । 
कपड़ोंका भाव गिर जानेपर भी बाजार तेज होता नहीं देख पड़ता । 

/ इससे स्पष्ट है कि सब बातोंके खयालसै लोगोंको अन्य कपडोंकी अपेक्षा खहूर ग्रधिक 
उपयोगी और वाञ्छुनीय प्रतीत हा रहदा दै । यदि विदेशी मदीन और सप्त कपड़ंके बदले 
देशर्म ही तेयार क्रिये गये खद्दरका ही--फिर वह मोटा श्रौर महँगा भी क्यों न हो 


` प्रयोग करनैकी प्रवृत्ति भविष्यमें भी कुकु दिनों तक कायम रह सके तो देशका बड़ा 


आर्थिक लाम हो ग्रोर वह कपड़ोंके सम्बन्धं बिशेष परावलम्बी भी न रह जाय। 
[ “ेञ्चस्टर गायन? के व्यापारिक क्रोडपत्रसे ] 
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जमैनी कितना हरजाना दे चुका । 


क्संट्सकी सन्धिके अनुसार हरजानेके सम्बन्धमें जो शर्तें तय 
हुई थीं उनका जर्मनी द्वारा अनुपालन किये जानेके प्रश्नकी ओर लोगों- 
का ध्यान ऐसा खिला गया है कि उन्हें इसका शायद कोई खयाल ही 
नहीं होता कि जमनी यास्तवपैं कितनी अधिक रकम दे चुका है । 

सरकारी विवरणके अनुसार पहिली मई १६२१ तक ५१० करोड़, 
तथा पहिली मई १६२१ से ३० अप्रेल १६२२ तक १८७८ करौड़ सोनेके 
मार्क ( जमन सिक्के ) दिये जा चुके थे। गत नवम्बर तक यह संख्या 
२६०८ करोड़पर पहुंच गयी अर्थात्‌ उस समय वक कुछ ७७० करोड 
सोनेके मार्क या कोई ४ करोड़ पौण्ड (लगभग ६० करोड. रुपये) जम नी 
दे चुका था | यहां इस बातका खयाळ रखना चाहिये कि इसमें उस 
क्षतिके अंक शामिल नहो है जो उत्तरी साइलेशियाम जमनीकी सर- 
कारको अपनी सम्पत्तिके विनाशसे हुई और न इसमें वह नकद या 
माळके रूपमें दी गयी रकम ही शामिल है जो २३८वां धाराके अनुसार 
जमनीको युद्धके दिनोंमें जुब्त की. हुई मिलकियतके बदलेपें देनी पड़ी 
प सन्धिकी अन्य घाराओंके अनुसार जमंनीको और भी बहुत- 
सी रकमें अदा करनी पड़ी हैं। २६६ वों थाराके अनुसार उसे . 
कोई ३:२५ पौण्ड भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा लिये गये ऋणके परिशो- 
नार्थ देने पड़े । इसमें लगभग दो करोड़ पोण्ड (३० करोड़ रुपये ) 
जर्मन सरकारको ही देने पड़े, क्योंकि सन्‌ १६१४ में प्रचलित विनिमय 
की दरके अनुसार कर्ज चुकाना आवश्यक होनेके कारण उसे ऋण ग्रस्त 
लोगोंकी सहायता करनी पड़ो। १ 

इसके अतिरिक्त जर्मनीको अपनी सीमाके भीतर ठहरी हुई मित्र- 
राष्ट्रोंकी सेनाके निमित्त कोई तीन करोड़ पौण्ड (४५ करोड़ रुपयों ) के 
नोट मुद्राकी तरह व्यवहारार्थ देने पड़े। साथ ही सैनिकोंके भोजन, 
निवास इत्यादि विषयक लिखित आदेशोंकी पूतिमें भी लगभग "करोड़ 
पौण्ड तथा मित्रों द्वारा बैठाये गये अनेर कमीशनों ( या 'विचारक 
सभाओं? ) के व्ययके लिये करीब २५ लाख पोण्ड और देने पड़े | दिस- 
डबर १६२२ के अन्त तक जमन: जितनी रकम या माल अदा कर चुका 
है--यदि उसमें युद्धकालके समय जब्त की गयी मिलकियतके बदले 
दी गयी रकम शामिल न को जाय तो भो--उसकी मात्रा कमसे कम 
५० करोड़ पौण्ड ( लग भग साढ़े सात अरब रुपये ) होती है। 
[ ९६ फरवरीके पायोनियर, से ] 
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जापानमें बंस्तुश्रोंकी महंगी । 
इस समय अन्य देशोंकी तरह ज।पानम भी लोगोंको कैसी केसी आर्थिक कठिनाइयोंका _ 
सामना करना पड़ रहा है श्रोर किन किन उपार्योसे वे श्रपनी रक्षा कर रहे हैं, यह 'न्यूयार्क 
ट्िव्यून? नामक समाचारपत्रके एक लेखसे- प्रकट दै । इसमें कहा गया दै कि 
जापानमें पहीनेके दो दिन 'कमंखर्जो' के लिये अलग कर दिये गये 
हैं। इसका अभिप्राय समूचे राष्ट्रमें मितव्य यताज्ञी आदत फैलाना 
है। होटलके नोकरोंके लिये तथा अन्य नोकरोंके छिये भी ये दिन - 
अत्यन्त निराशा पूर्ण होते हैं क्योंकि उक्त दोनों दिन उन्हें कोई बख्शीस 
नहीं मिलती । इन दिनों जो रोग किक्षीके सलक संसारमै शामिल 
होते हैं उन्हें भो अपनाला सुह छेह घर छौटना पड़ता है, क्योंकि 
यदि महीनेके पहिले या पन्द्रहवे दिन $३ख्ीकी स्हृत्यु हो जाती है तो 
इस दिन दाहि-क्रियामें सम्मिलित होनेत्राले छोगोंकों वह दोडी पानेकी 
बहुत दम समाचना रहती है जो =रानमें ऐसे अवखरोंपश साथ जाने 
वाले ळोगोंको दी जाती है। यात्रा करनेदालोंके लिये भी ये दिन उदा: 
सीके दिन होते हैं क्याकि उन्हें पहुंचानेके लिये बहुच कम छी घ स्टेशंत 
हक आंते हैं, वे भाड़ेकी गाडीका क्िश्यया पाच येन (लगभग ७।। रुपये) 
बचा लेना अधिक अच्छा ₹.मभ्ऋते है । 
लखकके कथन।नुसार वस्तुओंकी महँगीका सामना करनके लिये जापानियोंका 
यह प्रथम निश्चित ओर वीरोचित प्रयत्न दै । बात यह दे कि यद्यपि 
अन्यं देशोंकी तरह जापानमें भी युद्धके बाद व्यापारिक शिथिलंता 
छा गयी थी तो भी अन्य देशोंकी तरह इस शिथिलताके बाद जापानमें 
प्रचलित सिक्कों को संख्या कम नहीं की गयी । अतः मुद्राबाहुल्यके कारण 
जापानमें वस्तुओंका मूल्य बढ़ गय? । युद्धके पूर्व जापानमे पळ मामूली 
मकान कोई ६०० येन (लगभग ६०० रुपये ) में तैयार हो खळ्ता था 
ओर वह प्रतिमास आठ येनके किरायेएर मिल जाता था। वही आजकल 
« दो.ढाई हजार येनमें तैयार दोला है ओर यदि वह २५ येनके माखिक 


2 किरायेपर मल जाय तो भी सस्ता समभा ज्ञाय । वर्त्रो मूल्य भी 
4 इसी प्रकार बढ गया है । 
न अमेरिकाकी तरह जापानमै भी अन्य लोगोंकी अपेक्षा म स्तिंष्के- 


का काम करनेवाले ही विशेष कष्टमै हैं, साथ ही किसानोझी भी हालत 

क । अच्छी नहीं है । हां, चावलका मूल्य बढ़ ज्ञानेके कारण अवश्य उन्हें लाम 
ज्या हुआ है | ओकायामाके एक किसानको अपनी '५६ एकड़ भूमिसे उत्पन्न 
ओ  “ चावलके निमित्त सन्‌ १६१३ में ६४:५३ येन मिले थे, किन्तु आज उसे 
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प्रायः उतने ही चावळके बढ्ले ३४२,५ येन प्राप्य हैं । इतना होते हुए भी 


उसकी दशा अच्छो नहों है, क्यों फि चावलके साथ साथ अन्य चस्तुओं- 
का सूल्य भी तो बढ़ गयः है | इसके अतिरिक्त अब उसका तथा उसके 
कुटुम्बियों का रहन-सहन भी अधिक खर्चीला हो गया है। पहिले वे लोग 
चावरूके साथ जव तथा बाजरा भी मिलाकर खाते थे । किन्तु अब केवल 
चावल ही खाने लगे हैं, अतः अव खानका खच आर झी बढ़ गया है। 
अन्य बातों में सी अब उनकी आदत ज्यादा खच .करनेको हो गयी है। 


डाक्टर सोरोमोतोने खन्‌ १६२० में इस अभिप्रायसे जापानियाँके 
रहन-सहनको अवस्थाओंकी जांच की कि देखें खंखारक्े अन्य देशोंमें 
मध्यश्रेणीके लोग जिल सुख और आरामसे. रहते हैं वह . कितने 
जापानियोंको प्राप्त है । आपकी जांचसे बित होला है कि जापानमें 
मध्यश्रोणीके पांच सचुष्योळे उक ऊाधारण कुटुम्बकी भोजनके लिये 
१०८ येन, वस्चोक्षे लिये ३४३ यैन, मकानके किरायेके लिये ५६६ येन, 
तथा अव्य आवश्यकताओंक़े लिये ११६२ येन, इस प्रकार कुछ ३१४६ 
येन खर्च करने पड़ते हैं, इस हिसावसे समस्त जापानमें कोई पञ्चीस 
हजार कुटुम्ब ही ऐसे निकलते हैं जिनकी गणना मध्यश्रेणी यो 
घनाळ्य आणोमें की जा सके | दूखरे शब्दोंमें यह भी ऊह सकते हैं कि 
जापानमें सैकड़े पीछे 8८ मनुष्य निर्धन श्रोणीसें हो शामिल हैं। _ 
वस्तुओंक्ी महुँगीसे जनताका परित्राण करनेके लिये जापानकी सरकार भनेक 
प्रश्न कर रही है । ये प्रयन्न वीरतापूर्ण और प्रशंस्य है । इनके करण सरकारको अनेक 
आर्थिक कठिनाइयोंका सामना करना पड़ेगा, उद हरणार्थ ; 
ज्ञापातमें बमाखूपर सरकारका एकाधिकार हैं । युद्धके बाद इसका 
उत्पत्ति-व्यय १४० फी सैकड़े बः गया है किन इसका मूल्य फी सैकड़े 
केवळ ४१२ ही बढ़ाया गथा है । अतः यह नहीं कहा जा छक्रता कि 
सरकारने इस प॒काधि होर» कारण लीई। से अधिक मूल्य वसूल करने- 
को चेष्टा को है | इतना होते हुए भो सरकारने निम्न श्रो णीकी तमाखूकी 
क्रीमत ओर सो घटा 5 मेका निश्चय कर लिया है । केवळ इसी मदसे 
उसे ६० लाख येनसे अधिक हानि उठानी पड़ेगी । इसके अतिरिक्त 
चावल तथा दख अन्य आवश्यक वस्तुओं को लाने-लेजानेके रेल किरायेमें 
भी--जापानमें रेलों झा एबन्ध सरकारके हांथपें है-वह ३० फो सैकड़े से 
लेकर ४५ फी सैकड़े तक कमी करना चाहतो है । इससे भी राज्यकी 
आमद्नीमै बहुत घटी होनेकी संगावना है । 
इसके ग्रतिरिक्त जापानकी सरकार वहांके बड़े बड़े शहरोंमें थोक वि्ीकी प्रधान 
ह | 
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दूकानें भी स्थापित करना चाहती दे जिनके कारण वस्तुओंका उचित वितरण होनेसे उनका 
मूल्य न बढ़ेगा । मार्थिक सहायता देनेका प्रबन्ध भी हो रहा है । 
[ ऋमेरिकाके 'न्ययार्क ट्रिव्यन? 
~ No, 


से] 


राजनीतिक क्षेत्रमे भावी क्रान्ति | ह 

भभी तीन-चार मास पहिले ब्रिटेनमै प्रतिनिधिसभाक्रा जो नूतन निर्वाचन हुगआा 

था उसमें श्रमजीविदलके सदस्योंकी अ्रपूवे सफलता देखकर जनताकी उस प्रतरृत्तिक्रा भ्रनुमान 

किया जा सकता हे जिसके कारण शीघ्र ही राजनीतिक क्षेत्रमै भारी परिवत्तन होनेकी 

संभावना है । सुप्रसिद्ध लेखक श्री हालफोर्ड नाइटके कथनानुसार जनताकी यह प्रवृत्ति 
कोई वीस वर्ष पहिले ही दष्टिगोचर होने लगी थी, अत: 

यह खमभना भूल है कि गत युद्धके दिनोंमें ही ये विचार ३त्पन्न 

हुए हैं । इतना अवश्य है कि युद्धके पहिले ही वर्तमान आर्थिक और 

राजनी तिक व्यवस्थामें जो अविश्वास उत्पन्न हो गया था उसे युद्धजात 

परिस्थितिने और भो प्रबल कर दिया है।...... स्प्ण्ट शाब्दोंमे यों 


कहना चाहिये कि पहिले सवसाधारण जिन नेताओंकी केवल आलो- 
चना ही किया झरते थे या जिनमें चे केवल आपनी अश्रद्धा ही प्रकट 


करते थे, उन्हींकी राजनीतिक तथा आर्थिक कार्यप्रणाळीमें अत्र उन्हें 
निश्चित खन्देह उत्पन्न हो गया है और वे उसका अधिकाधिक तिर- 
स्कार करने लगे हैं यद्यपि ज्यों त्यों करके इनमेंसे कई नेता इस बारके 
निर्वाचनमें सफल हो गये हैं, तो भी ( इसमें सन्देह नहीं कि) ज्यों ही 
जनतामें अधिक जागति फेलेगी त्यों ही इन्हें अपने अन्य भाइयोंक्की तरह 
खावजनिक जीवनसे विवश होकर हट जाना पड़ेगा! ये लोग ही 
सार्वजनिक कार्योके उस प्रवाहके निमित्त उत्तरदायी है जिसके कारण 
खारे देशको अश्नुतपूर्घ कष्ट उठाने पड़े) इन नेताओंके सम्बन्धमें मामूली 
लोग इस प्रकारकी ग्रास्य तर्कणा लगाया करते है--“या तो इन लोगों: 
की इच्छो ही लड़ाई ठाननेको थी, या फिर इन्होंने जो कार्य हाथमे 
लिया उसे स'भालनेकी क्षमता इनमें न थी ।” युद्धका आवाहन करने 
वाले षड्यन्त्रोंमें सम्मिलित होनेके कारण जनता इन्हें निन्दनीय सम- 
झती है । उसकी द्वश्टिमें ऐसे लोगोंकी सेवाकी कोई आवश्यकता नहीं । 
ओर यदि युकी इच्छा न होते हुए भी ये उख भीषण दुर्घटनाको न रोक 


सके तो फिरसमझना चाहिये कि ये सार्वजनिक कायो कै योग्य नहीं, इनके 
स्थानपर दूसरोंको आना चाहिये । खारे देशमै लोग युद्धके मूल कारणों 


तथा उद्देश्योंको जाननेके लिये चिन्तित और आम्रहशील हो रहे. हैं । 
उन्हें इस बातका विश्वास ही नहीं होता कि गत महायुद्वके समान 


संकर आवश्यक या उचित था। यह विचार कि राष्रोंके पारस्परिक _ 
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सामयिक सग्रह । 


झगडे सुरकानेके निमित्त लाखौं मनुष्योंको मत्युके मु हमें डाछ देना 
उचित या अनिवार्य हो सकता है उनके लिये खर्वथा अग्राहा है । जिन 
बिशापों या धर्माध्यक्षोंने मौन रहकर अप्रत्यक्षरूपसे युद्धके विषयमें अपनी 
स्वीकृति प्रकट की थी उन्हें ये लोग घम-विद्रोही समझने लगे हैं । 
उनकी रायमें गत महायुद्धके समय ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिसके 
कारण इतने लो गोंका खून बहाना आवश्यक समफा जा सके। सारांश 
यह कि खर्वसाधारण अब युद्धकी बातोंसे बिलकुल तंग आ गये हैं 
और आज नहीं तो कळ वे ऐसे मनुष्योंको दायित्वपूर्ण स्थानोंसे अवश्य 
हटा देंगे जिन्होंने गत राट्रीय संकटका आवाहन किया था । 
संक्षेपे, यही उस भावी क्रान्तिका पूर्व स्वद्नप दे जो लाखो-करोडो मनुष्योंकि 

मस्तिप्क्रम क्रमश: झपना घर बना रही दै । 

गत युद्धके कारण उत्पन्न विभीषिका तथा उसके प्रवर्तकोंके प्रति 
अविश्वासक्की भावना लोगोंको इस घारणाके कारण और भी प्रबल 
ह। गयो है कि इस प्रकारकी दुर्घटनाको पुनरावृत्ति रोकनेके लिये अभी 
तक कोई वास्तविक प्रयत्न नहीं किया गया। समाचारपकत्रोंमें नूतन 
युद्ध शी सम्भावनाक्री खबरें पढ़ पढ़कर छोगोंके हृदयमें सचमुच ही 
भयका संचार हो रहा है । यरि युद्ध उन गया ती इसमें सन्देह नहीं कि 
जनताका क्रोध बढ़ जायगा ओर तब कुछ लोगोंकी अक्ल ठिकाने 
आयगी । डंडीके निर्वाचनमें श्रोचचिलकी अधफलतासे शिक्षा ग्रहण 
करनी झाहिये ।...लोग देखते हैं कि अब भी (इंग्लैए्ड के प ८-राष्ट्रसचिव) 
छार्ड कर्जन अपने पूर्वगामियोंको तरह सार्वजनिक कायोके सम्बन्धका 
नीतिमें प्रतिनिधि सभाकी अनुमति या सम्मतिके अनुसार कार्य करनेके 
लिये बाध्य नहीं किये ज्ञाते । पर-राष्ट्रनीति जनताके प्रलिनिधियोंकी ` 
खहायतासे ही निर्धारित की जाय, इसका कोई प्रयत्न नहीं हो रहा है । 
किन्तु जनता उसे नियंत्रित करने फे लिये कटिबद्ध है । लोग राजनीतिक 
व्यवस्थामें यह परिधतन करानेका उपयुक्त अवसर मांत्र ठूढ रहे हैं । 
उनके हृदयमें जो यह क्रा-त धारे धीरे प्रविष्ट हो रही है उसको तीव्रता. 
वर्तमान आर्थिर व्यवस्था ओर उसके नेतिक आधारे प्रति बढ़ते हुए 
खन्देह से हूष्टिगोचर हो रही है | युद्धारम्भके सम" प्रत्येक श्रमजीवी 
ओद्योगिक यन्त्रका एक पुर्जा मात्र था। जो थोड़े बहुत अधिकार 


' उसे प्राप्त भी थे वे भ्रमखंस्थाओंकी ही कृपासे थे, किन्तु समाजमें 


मेरी क्या स्थिति है इसे वह खूब समझता था। वह उत्पत्तिका एक साधन 
मात्र समभा ज्ञाता था ओर उसे उस मज्दूरीसे ही सन्तोष करना 
पड़ता था जो उसके मालिक देना चाहते थे । हां, श्रमसेस्थापए इस 
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सम्खन्धमें उसकी थोड़ी बहुत सहायता जरूर कर सकती थीं, किन्तु 
चह किस अवत्थापें काम कर रहा है, इसकी सुनचाईका अधिकार 
उसे न था । उसकी यह चेष्टा अपने मालिङके विशेषाधिकारमें असह 
नीय हरूतक्षेपके सपान समझो जाती थी । व्यवसायका अथे केवल 
इतना ही था कि उसका प्रवर्तक अपने लिये अधिकसे अधिक मुनाफा 
हासिल करे। उस समय खहयोगके सिद्धान्तव्मी काई पूछ न थी। 
श्रमियोंको जो श्रत्ति दी जाती थी चह उन्हें मंजूर करनी पड़ल्ली थी या 
फिर गरोबोंकी रक्षाके कानूनकी शरण खेनी पडकी थी । 
युद्धका आरम्म होते ही भिन्न सिन्न व्पक्तियोंको पैसा कमानेका 
अपूर्व अवशर शात हुखा। राज्यकी आवश्यकताए' सभी तरफ बढ़ गयौ! 
सार्वजनिक आवश्यकताओंके लिये जितनी वचर्तुओंकी जरूरत पड़ी 
उलनीकी कल्पना युद्धरालके स्वार्धान्छ ठेकेरारोंने भी न को थी। 
देशकी कठिन आवश्यकताऊे कारण गोला-वारूदका खरीदना, फिर 
चाहे वह किसी कीसतपर क्यों न हो, बहुत जरूरी था ! परिणाम यह 
हुआ कि कुछ लोग मालामाल हो गये। थुद्धके सुनाफेपर जो कर 
बैठाये गये उनके कारण भी इन लोगोंकी खम्पत्तिमें कोई कमी न हुई। 
इस प्रकार सार्वजनिक आवश्यकताले कुछ व्यक्तियोंने अधिकसे 
अधिक लाभ उठाया। इततैपर भी वर्तमान आर्थिक खंगठ दके सूत्रधारो 
ने इस स्वाथसिद्धिको न्यायोचित कह कर उसका अनुमोदन ही किया। 
इन सब बातोंके कारण सर्वसाधारण भीषण असन्तोष फेल रहा दे । वे देख रहे 
हैं कि जिन लोगोने युद्धके समय ग्रपरः सर्वस्व दे दिया था 
चे अब केवल निधन ओर येकार ही नहीं है, किन्तु खाथ ही उनकी 
परवाह करनेवाला भी प्रायः कोई नहीं है । सबसे बड़! बात वो यह 
है कि जहां उन्होंने अपना सबस्व त्याग दिया वहां दूसरोंने द्रव्य, 
सामाजिक प्रसिद्धि, प्रतिनिधि-सभाे प्रवेशा इत्यादि सब कुछ पा 
लिया । उन बेकार मञुष्योंकी निर्धनताका आंशिक करण यही है कि 
इन्हीं स्वार्थ-खाधकोंको, युद्धकालमें दिये गये ऋणपर, ब्याज इत्यादिः 
के रूपे देनैके लिये उनपर इतने अधिक करोंका भार डाला गया है 
इस प्रकार इस भाबी राजनीतिक कान्तिके दो स्वरूप इं । एक तो युद्ध-विभी- 
षकाके कारण उतपन्न सर्वसाधारणका यह निश चय. क्रि भविष्यमे इम युद्ध न होने देगे और 
इज उ: 5 देशकी परराष्टू-नी तिके सर्वसाधारणक्रे हितार्थ श्रौर उनके ही प्रतिनिथियो 
द्वारा नियत्रणकी इच्छा; दूरा, वत्तमान आर्थिक सगठनके अनुसार सार्वजनिक आवश्यकतासे 
लाभ उठानेके इस व्यक्तिगत अधिकारका चोर विरोध । BE 
[ लन्दनके “फोटेनाइटली स]. 
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सम्पादकीय । 
भारतीयोंकी औसत आमदनी और खर्च । 


अभी थोडे ही दिन पहिले बम्बईके श्रम कार्यालयने भारतीयोंकी औसत ग्रामद्नी 
ओर खचके जो ग्रंक प्रकाशित किये थे वे बड़े मार्केके हैं। जांच करनेवारलोने कोई 
तीन हजार ऐसे कुटुम्बोंके आ गर-व्ययकी परीळ! की थी जिनमें पुतलीघरोंके मजूर, खेतीका 
काम करनेवाले मजूर बढई, व्यापारो क्लार्क इत्यादि भिन्न भिन्न तरहके श्रमजीवी शामिल 
हं । आप लोगोंके इस प्रयत्नसे प्रकट होता दै कि प्रत्येक औसत भारतीय कुटुम्बकी . 
मासिक आमदनी बावन रुपय साढ़े चार आने ढे । इस गामदनीमें उन स्त्रियों तथा 
बच्चोंकी आमदनीके अंक भी शामिल हैं जिन्हें कुटुम्बके व्ययभारकी पूर्तिके निमित्त स्वयं 
भी मजूरी करनेके लिये वाध्य होता पडता है । यदि कुटुम्बकी आमदनीमेसे उनकी आम- 
दनी प्रथक्‌ कर दी जाय तो प्रत्येक पुश्ष-मजदूरकी झौसत ग्रामदनी ४२०)॥ ही रह 
जाती दे । फिर, इस बातका भी खयाल हमें करना चाहिये कि ये अंक उन श्रमियोंकी 
शामदनीके हैं जिन बम्बईक्रे समान व्यापार रौर व्यवसायके केन्द्रम रहनेके कारण अन्य. 
स्थानोंके श्रमियोंकी अपेक्ता ्रधिक मजूरी मिलती दै। साथ ही, जेसा कि हम ऊपर कह 
चुके हैं, इस गणनामे व्यापारियों, कारीगरों इत्यादिके अर भी शामिल हें। साधारण 
मजदूरोंक्री ्रामद्नी इनकी अपेक्षा बहुत कम होती है । इस प्रकार प्रत्येक मामूली भारतीय 
श्रमीकी औसत आमदनी ऊपर दिये हुए अर्कोकी भ्रपेच्ता बहुत कम रामझनी चाहिये । 

यह हुई उन लोगोंकी बात जो किसी न किसी प्रकारके परिश्रम द्वारा अपनी 
जीविक्रा चलाते हैं । यदि उन विधवा; वृद्ध पुरुषों, बालकों तथा श्रपाहिजों इत्यादिका 
भी विचार किया जाय जो केवल दूसरोंके ही सहारे मपता जीवन बिताते हैं तो प्रत्येक 
भारतीयकी औसत आमदनी झोर भी कम प्रतीत होगी । इन्हीं सब बातोंकां 
खयाख कर श्रीदादाभाई नौरोजी, श्रीडेविड बारबर, श्रीविलियम डिगवी, लाड कजेन, तथा 
श्रीकुक इत्यादि कई महानुभावोंने भारतीयोंकी वार्षिक आमदनीका ग्रौसत १५ स्पयेसे। 
लगाकर ५३ रुपयेतक ही माना रे अर्थात्‌ अधिकमे अधिक कोई पांच रुपये मासिक ही 
समभ्कियि ! इसी संख्यार्म शरम्यत्र दिये हुए अंकोंमे प्रकट होगा कि भारतीयोंकी यह 
भ्रामद्नी इंग्लेणड वासियोंकी आमदनीका पन्दरइवां. तथा अमेरिकावारलोकी आमढ्नीका तेइ- 
सर्वां भाग ही दै। अन्य देशोंकी तुलनाम भारत कितना दरिद्र दे, यह इसीसे स्पष्ट है । | 

अब व्ययके श्रेकोंको लीजिये । श्रमझायीलय द्वारा संगृद्ीत कोस, प्रकट होता 
है कि प्रत्येक कुटुम्बकी भासदनीका सेकडे पीछे ५६८ ग्रश खाय वस्तु्रोमे ही खच हो 
जाता है । लकड़ी तथा रोशनीके लिये सैकडे पीछे ७.४, कपडोंके लिये १.६, मकानके 
किरायेके लिये ७,७ तथा विविध कार्योक्रे लिये १८.४ व्यय पडता. हे। बिविध कार्यो 
तै स्वास्थ्य, शिक्ता, विवाह, धामिक तथा सामाजिक उत्सव इत्यादिके सम्बन्धकी - भनेक 


भावश्यकताएँ शामिल हैं । इतनी थोड़ी ग्रामदनीसे इन सर्बोकी पूर्ति करनेसे कितनी | 
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कठिनाई होती हे, यह अनेक कुट॒म्बोंकी आण-ग्रस्त अवस्थाम ही स्पष्ट दै । गुजरातमें 
७४ रुपये वार्षिक श्रामदनीवालोंमें सेकडे पीछे ५३ ऋणग्रस्त हैं। कोंकणमें सेके 
पीछे ६८, दक्षिणम ६२ तथा सिन्धमे ७= मनुष्योतककी यही हालत दै । ब्म्बईमें 
सड़कोंकी सफाई करने वाले मेहतरकी झोसत मासिक आमदनी २३ रुपये दै, किन्तु 
उसके कुटुम्बका व्यय पोने पच्चीस रुपये है । हां, यदि स्री-पुरुष दोनों ही काम करते हों 
तो अवश्य थोडी बहुत बचतकी गुंजाइश हो सकती है । इसमें सन्देह नहीं कि यदि भन्द 
प्रान्तोंमें भी इस प्रकार की जांचक्री जाय तो बहुत सी महत्त्वपूणे ओर साथ ही मनोरंजक 
बातें प्रकट होंगी । देशकी वास्तविक श्रार्थिक स्थिति--उमकी उन्नतिका क्रम इत्यादि ` 
सप्कनेके लिये इस बातकी बडी आवश्यक्ता दै । 

जे नै 


भारत सरकारके लिये आवश्यक वर्तुओंकी खरीद । 


भारत सरकारको अपनी आवश्यकताश्रोंक लिये जिन जिन वस्तुओंक्री जरूरत 
होती है उनमेंसे कुछ तो वह हिन्दुस्थानम ही खरीदती दे और कुछ विलायतसे मँगाती दे । 
संवत्‌ १३७७ के बादसे इंग्लैगडम इन वस्तुओोंक खरीदनेका काम भारतके लन्दनस्थ “हाई 
कमिश्नर” (वाणिज्य-दुत) के सिपुर्द कर दिया गया दै । 

इस सम्बन्धे अभी हालमें ही राज्य-परिषद्के सदस्य माननीय महाराजा सर मणीख 
चन्द्र नन्दीने सरकारसे कुछ महत्त्वपूरी प्रश्‍न किये थे । सरकारने उनके उत्तरमें जो 
कुछ कहा उससे हमारा सन्तोष नहीं होता । माना कि माननीय सदस्यने जिस प्रकारका 
विवरण उपस्थित करनेकी प्रार्थना की थी उसे तैयार करने "हाई कमिश्नर? को विशेष 
परिश्रम करना पड़ता, किन्तु यह कहना कि इस परिश्रमसे किसी प्रक्रारके लाभकी या किसी 

` महत्त्पूण प्रयोजनके सिद्ध होनेकी संभावना नहीं है, सर्वथा असत्य और आान्तिपुरण है । 
जब हम यह देखते हैं क्रि भा(त सरकार अपनी आवश्यळताओंके निमित्त भारतमें 
सिर्फ पांच या छः करोड़ रुपयोंका ही माल खरीदती दे, किन्तु इंग्लेणड इत्यादि देशॉसे 
सोलहसे बीस करोड तकका माल मैंगवाती हे तो क्या हरम यह जाननेका भ्रधिकार नहीं 
हे.कि यह माल सस्तेसे सस्ते बाजारसे ही खरीदा जाता दै या नहीं ? यदि नहीं खरीदा 
जाता तो इसका कारण क्या दे ? भूतपूव वाणिज्य-दूत सर विलियम मेयरने स्वय यह 
स्वीकार किया था कि हमें जर्मनी इत्यादि अन्य देशोंमें कम दामोंपर भी प्राप्त होने वाली 
वस्तुएँ न खरीदकर इंग्लेगडके ही व्य़ापारियोंके पाससे अधिक मूल्य देकर भी रेल इत्यादिका 
सामान खरीदना पडता दे। इसका कारण यह नहीं कि ईग्लैयडकी भ्रपेक्ता जमैनी इत्यादिः 
का माल घटिया मेलका ही रहता है । इसका कारण सिर्फ इतना ही दे कि 'जरूरतके 
समय ब्रिटिश व्यापारियोंकी खबर न भुलानी चाहिये।' ऐसी भ्रवस्थाम यह जानना क्या 
हमारे लिये कम महत्त्वकी बात होगी क्रि इस प्रकार ब्रिटिश व्यापारियोंका लिहाज करनेमें 
भारतको क्या क्षति उठानी पढ़ती दे ? वर्तमान प्राथिक परिस्थितिम तो यह. प्रश्न मरोर 
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भी भ्रधिक उपयोगी प्रतीत होता दै । ब्रिटिश व्यापारियोंकी सहायताका यह सिद्धान्त 


इस सीमा तक तो हम मान सकते दें कि यदि एक ही तरहकी कोई वस्तु इंग्लेड तथा 
अन्य वेशोंमें एक ही मूल्यमे प्राप्त दोती हो तो वह ईग्लैणउमें ही खरीदी जाय, किन्तु यदि 
उसी मेलकी कोई वस्तु अन्य देशोंमें सस्ते भावस मिल रही हो तो वह वहांस न खरीदी 
जाकर इंग्लेग्डम दी क्यों खरीदी जाय, यह हमारी समभे नहीं भ्राता । 

भारतके द्ितकी दृश्सि उचित तो यद्दी है कि भारत सरकार यथासंभव भपनी 
ग्रावश्यकताशोंकी अधिक्रस अधिक पृत्ति, कुछ मधिक मूल्य देकर भी, भारतमें ही करे । 
जो वस्तुएँ यहां प्राप्त न हाँ अथवा प्राप्त होनेपर भी बिलकुल निकम्मी हों वे ऐसे देशॉसे 
मँगायी जायें जहां वे कमस कम द।मॉमे मिल सर्के । यदि वाणिञ्य-दूत वास्तवमं भारतके 
ब्यापारिक हितकी रक्षा करना चाहते हैं तो भारत सरकारके लिये माल खरीदते समय 
उन्हें इस बातका खयाल अवश्य रखना द्वोगा। साथ ही इंग्लेण्डकी कम्पनिथोंसे माल 
खरीदते समय उन्हें इस बातका भी श्राग्रह करना चाहिये कि उक्त कम्पनियां भारतीय 
विद्यार्थियोंको भी कुछ दिनों तक श्रपने यहां रखकर शिक्षा देना स्वीकार करें| भाशा है 


भारत सरकारकै नूतन वाणिज्य दूत श्रीयुत दलाल महोदय इसी मार्गका अवलम्बन करेंगे । | 
न ने 


भारत सरकारका आय-व्यय । « 
हमने पोषके अकम जिस बातकी आशंका प्रकट की थी वह करीब करीब सत्य निकली । 

इस बार फिर भारत-सरकारके आय-व्ययके सन्तुलनकी भाशा विफल हुई ¦ गत वर्ष जो 
नो करोड़की घटी यों ही छोड दी ग्यी थी, वह तो इस वर्षकी समाप्तिके बाद ज्योंकी त्यों 
बनी ही रहेगी, साथ ही, जेसा कि इस वके संशोधित ग्रकाँसे प्रकट दे, कोई ८३ करोडकी 
घटी भौर भी होगी । इस प्रकार संवत्‌ १६५६ क हिसाबमें कुल १७३ करोडकी घटी 
होगी । गत चार वर्षीकी घटीके अक भी इसमे शामिल कर देनेपर इसको संयुक्त मात्रा 
१०७१ करोड़पर पहुंचती है ! भारत सरकारकी म।थिक् नीतिक सज्चालकोंकी निपुणताका 
ससे बढ़कर र क्या सुबृत हो सकता है ? 

सवत्‌ १६७६ के लेखेम आयका श्रनुमान १३३२३ करोड ओर व्ययका 
१४२३९ करोड किया गया था । इस प्रकार जो ६'१६ करोडकी घटी रह जाती थी 
वह यों ही छोड दी गयी थी अर्थात उसकी पूर्तिके निमित्त भन्य कोई प्रयत्न नहीं किया 
गया था। अरब नूतन अर्थसचिव कथनस प्रकट होता दै कि वास्तवर्मे इस वषकी 
आय प्रनुमानकी अ्पेत्ता १२"४८ करोड़ कम ही होगी । किन्तु साथ ही ४१४ करोडकी 
बचत होनेकी भी संभावना है । 

आयकी जिन मरदोमें घटी हुई ढे उनमे विदेशी चुगी ( कस्टम्स ), रेलोंकी प्राम- 
दनी, आयकर, एवं डाक तथा तार-विभागकी आमदनी ही प्रधान हैं । इनमेंसे रेम तथा 
डाक और तार-विभागकी भ्रमदनीम जो कमी हुई दे उसका प्रधान कारण रेलोंके किराये 


तथा काड इत्यादिके मूल्यका चरम सीमा तक बढाया जाना ही है । यद्यपि अर्थसचिवने 
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वि रस कक के कप कक कम के करनी 


यह भ्राशा प्रकट की हे कि शीघ्र ही इनकी दशा सुधर जानेकी संभावना है- ग्रोर 
किम्री भ्रशम यह सब्य भी दे--तो भी जिस भनुपातम महसूल बढ़ाया गया हे उसी 
अनुपातर्म ्रामदनी बढ़ जाय ओर निकट भविष्यर्म उनसे वेसा ही लाभ होने लगे जैसा 
इधर कहे वर्षोसे हो रहा था, एसी आशा करना उचित नहीं प्रतीत होता । हां, यदि लोगोंकी 
भ्रामदनीमें भी विशेष वृद्धि दो जाय तो बात ही दूसरी दै । 

अच संवत्‌ १३८० का प्राय-व्यय लीजिये । ग्रगले वर्षकी आयका अनुमान किया 
गया है १९८१२ करोड श्रौर व्ययका २०५'३७ करोड़ अर्थात्‌ ९८% करोडकी कमी 
रह जाती है । इस कमीकी पूर्सिक लिये नोटोंक रक्षित भडार तथा सुवया भगडार वाले 
कम्पनी कागजोपर जो सूद १९४६ करोड़) मिलता दै उसकी गणना इस वर्ष भी भ्रामदनीके 
रूपमै करने तथा शेष ४२६ करोड़के लिये नमकका वर बढ़ानेका प्रस्ताव भथंसचिवने 
किया हे । श्रापने कहा कि “हमने खचेकी मदोमें खूब काट-छांट की है, किन्तु फिर 
भी आय-व्ययक्रा सन्तुलन न हो सका अतः नूतन कर-वृद्धि करता श्रनिवार्थ दे । » श्सकी 
शक्रा तो हमें गत मासम ही हो गयी थी ओर इसी दृष्टिसे लवणकरकी वृद्विके सम्बन्धम _ 
हमने श्रपने विचार भी माघके श्रंकर्स ही प्रकट किये थे। इस समय हम पुनः यही कहना 
चाहते हैं कि नमकका महसुल दुगुना श्रर्थात्‌ अढाई रुपया फी मन कर देनेसे उसका प्रभाव 
गरीबसे गरीब मनुष्यपर भी पड़ेगा । उसके कारण असन्तोष तो उत्पन्न होगा ही, साथही 
नमकैकी खपत भी बहुत कम हो जायगी । अतः इस निन्द्य प्रस्तावका परित्याग कर देना 
ही वाञ्छनीय दे । 


यदि यह कहा आय कि घटी पूरी करनक निमित्त अन्य कोई उपाय ही नहीं है 

तो हम इसे माग्नेको तेयार नहीं हें। हमारी रायमं तो इस बार भी यदि घटी यों ही 

छोड़ दी जाय तो विशेष ह।निकी संभाबना नहीं हे. क्योंकि एक तो घटी उतनी बड़ी नहीं 

हे जितनी गत वर्ष थी, दूसरे यदि ब्ययसंकोच-समितिक्री सिफारिशोंके अनुसार कार्य किया 

| गया तो संभव हे आगामी वर्षके अन्ततझ परिस्थिति बहुत कुछ सन्तोषजनक हो जायगी, 
a किन्तु यदि विदेशोमें भारतकी साख बनाये रखनेके तथा अन्य #तोंके खयालसे घटीका यों ही 
छोड़ा जानां उचित न भी समझा जाय, तो भी लवण-करकी वृद्धिका ही सहारा' लेना 
आवश्यक नहीं प्रतीत होता । हर्भ यह मान लेनम कोई आपत्ति नहीं है कि व्यय-संकोच- 
समितिकी रिपोर्ट विलम्बसे प्रकाशित होनेके कारण अर्थन्पचिव उससे पूरा पूरा लाभ 
उठा सक्रे । इम यह भी स्वीकार करते हें कि उक्त समितिकी सभी सिफारिश ऐसी नहीं हैं जो 
अगले वर्ष कार्यम परिणत की जा सक्न । फिर भी हम यह नहीं मान सकते कि व्यय घटानेकी 
अब कोई गुंजाइश दी नहीं रह गयी दै । हमारी दृष्टिस तो केवल सैनिक मदभं ही अभी बहुत 
कुछ किफायत की जा सकती दै । सर बेसिल ब्लेकेटK कथनाबुसार आगामी वर्ष सनाके 
लिये ६२ करोंइकी भ्रावशयकल। होगी अर्थात, इस वर्ष ( संवत्‌ १६७६ ) की पेक्षा थागामी 
वर्षमे सेनाके लिये कोई पौने छः करोड़ रुपये कमर व्यय होंगे । सैनिक व्यय इससे ज्यादा 
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घटाया ही नहीं जा सकता, ऐसा विश्वास नहीं होता। स्वयं अर्थेसचिवने यह स्वीकार कियां 
है कि यदि वजीरिस्तानकी विशेष आवश्यक्तार्भोंक निमित्त ४३ करोड़ रुपयोंकी जरुरत 
न होती तो सेनाका व्यय ग्रागामी वर्ष ५५३ करोड ही होता ? हम पूछते है कि 
भारतसरकार क्यों इस वज़ीरिस्तानके पीछे हाथ धोकर पड़ी दे ग्रोर लगातार इतना धन-संहार 
होने पर भी अपनी नीतिका प्रत्याहार नहीं करती ? 
इसी प्रकार मुल्की खचम भी अभी पर्याप्त कमी की जा सकती है । यदि कर वृद्धिका 
ही आश्रय लेना आवश्यक हो तो किसी सीमातक आयातकरकी वृद्धि करना ही प्रधिक 
उपयुक्त होगा । चाहे जो हो, इसमे सन्देह नहीं कि नमक समान परमोपग्रोगी वस्तुपरे 
अधिक महसुल लगानेका प्रयत्न सवथा अप्रीतिक्वर भोर प्रनुचित दै । 
क त्र 3 
जाँच-सामातियाकी बाढ़ | 

लाड इञ्चकेपकी प्रध्यक्षतारम जिस व्यय-संक्रोच:समितिकी स्थापना की गयी थी 
उसकी रिपोर्ट प्रकाशित हो गयी हे । रिपोर्टमें द्रव्यके झपव्ययके कई कारयोंमेस एक कारणों 
गत कई वीम भ्रनेक जांच-समितियोंका स्थापित किया जाना भी बताया गया है । इस 
समितिक सदस्योंक्रा कथन हे कि“ कई बार जांच-समितियोंकी श्रायोजन। ३रग वाञ्डुनीय 
होता है, किन्तु इधर जो समितियां स्थापित हुई दै उनकी सूची एवँ विवरण इत्यादि 
देखकर हमें यह कहना ही पडता टे कि इनमेंसे सभीकी नियुक्ति आ्रावश्यक नहीं समझी 
जा सकती । साथ ही, इनके कारण जितना रुपया खच हु दे, जाँचकी आवश्यक सामग्रीं 
इत्यादि जुरानेमं तथा रिपोर्ट प्रक्राशित होनेपर उसका विचार करनेम जो परिश्रम और 
जो समय लगा हैं, उसके अनुरूप काये-सिद्वि भी हुई है, ऐसा पभी समितियोंके संबन्धं 
नहीं कहा जा सकता ।” $ञ्चक्रप समितिके कथनकी सत्यताक। श्रग्दाजा इसीसे लगायो 
जा सकता दै कि संवत्‌ १९७१ से ग्रमीतक भिन्न भिन्न प्रश्नोंका निणय करनेके निमित्त 
कोई पैंसठ समितियों तथा कमीशनोंकी नियुक्ति की जा चुकी है । इनके वारण सरकारकों 
अ्ड्सठ लाख रुपये व्यय पड़ा है । जिन जिन प्रश्नोंका निर्याय बरनका काम इन समि- 
तियोंको सौंपा गया था, उनमैस श्रनेक प्रश्‍न ऐसे भी थे जिनके निमित्त किसी जाँच: 
समिति या विचार-समितिकी आवश्यकता ही न थी। साथ ही कई समितियोंका कार्य 
भी बिलकुल तत्वद्दीन और निरुपयोगी हुआ है । ग्रतः इसमे जरा भी सन्देह नहीं कि 
इनके पीछे व्यथे ही रुपया बर्बाद हुआ । 

जिन महत्त्वपूंगा प्रंश्नोंकी जांच करनेके लिये समिति बठानेकी श्रनिवाय आवश्य 
कता हो उनमें भी ग्रन्धाधुन्ध रुपया खच न होना चाहिये। ईश समय हमारै सामने 
हालकी दो समितियोंक उदाहरण मौजूद हैं | भारतकै लिये उपयुक्त वा।णिज्य-नीतिका 
निर्णय करनेके लिये जो आर्थिक कमीशन नियुक्त किया गया था उसमें कुल तीन लाख सौ 
कच्बीस हजार रुपये खच हुए उसी प्रकार गत मासमे व्यय-संकोच समितिक उ्ययके जो प्रक 
प्रकाशित हुए थे उनसे प्रकट होता हैं कि १६ पौष ¦ ३१ दिसम्बर ) तंक इसके निमित 
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एक लाख बीस हजार रुपये खच दो चुके थे । यदि इसके अध्यत्त लाड इञ्चकेप म 
तथा एक ग्रौर सदश्य सर टामस केटो अवैतनिक रूपसे कार्य न करते होते तो बहुत संभव 
था कि इसके खचकी तायद।द करीब करीब इससे दूनी होती । 

- इन्हीं सब बातोंका खयाल कर हम व्यय-संकोच-समितिकी इस सम्मतिसे पूर्णतया 
सहमत हें कि प्रचलित प्रश्नोंका निपटारा करनेके लिये इस लम्बे चोड़े ओर खर्चीले साधन- 
का प्रयोग केवल अनिवार्य म्रवसरोंपर ही क्रिया जाय । आशा दे भविष्यमे सरकार इस 
धोर विशेष ध्यान देगी ,क्योंकि जांच-समितियोंकी बाढ़का दायित्व प्रधानतण उसीके 
छपर हे--व्यवस्थापकोंकी प्रेरणासे तो केवज्ञ १८ समितियोंकी ही स्थापना हुई हे, अस्तु । 

* न 
रूरकी परिस्थिति । 

इधर कुछ दिनोंस रुरकै सम्बन्धकी जो खबरें पढनेका भ्रवसर हमें प्राप्त हुआ दे उनसे 
मालूम होता दे कि वांकी परिस्थिति भत्यन्त चिन्ताजनक होती जा रही दे । फ्रांस भव 
जमैनीके सर प्रान्तमे भोर भी भागे बढ़ गया है । वह उचित-भ्रनुञ्चित सभी साधनोंका 
प्रयोग कर--लोगोंको धमकाकर, सजा देकर तथा नाना प्रकारसे तग कर--हंरजानेकी रकम 
वसुल करना चाहता दे , किन्तु जर्मनी वाले बड़ी शान्ति और सहिष्णुताक साथ इन सब 
ज्यादतियोंका सामन। कर रहे दें । उनकी अपूर्व दृढता एवं निष्क्रिय प्रतिरोधक ही कारण 
ग्रभीतक यूरोपमे युद्धकी प्रत्यक्ष घोषणा नहीं हुई ओर न फ्रांस ही भपनी स्वार्थ-सिद्धि कर 
सका दे । जबसे उसने रुरपर कञ्जा किया दे तबसे अभी तक वह कुल ७४ हजार टन 
(उन=२७। मन ) कोयल। ही प्राप्त कर सका दै । लकडी तो उसे नामको भी नहीं मिली । 
वास्तवमे इस भ्रवधिऊ भीतर उसे बीस लाख टन कोयला तथा ७४ हजार वर्गफुट लकड़ी 
मिलनी चाहिये थी । हरजाना वसूल करना तो दूर रहदा, उसे वहाँ लेनेक देन पड रहे हैं। 

इधर कई हृत्याओं तथा भनक जर्मन अफसरों इत्यादिके निर्वासित किये जानेके 
भी समाचार आयै हें । किन्तु इनसे भी भ्रधि¥ मद्वत्वक्री बात यह दे कि श्रब खर प्रान्तके 
म्रायात-निर्यात व्यापारका कर फ्रांस स्वयं वसुल करना चाहता दरे । रूरसे जो माल इंग्लेषड 
हालिण्ड इत्यादि देशोको भेजा जाता हे उसपर लगाये गये करकी अःमदनी वास्तवर्भ जमे 
नीकी सरकारको ही मिलनी चाहिये । उसी प्रकार इंग्लैयड इत्यादि देशोंसे जो माल रूर- 
क व्यापारी मँगाते हैं उसपर जो भायात-कर लगता दे वह भी न्यायतः जर्मनीको ही प्राप्त 
होना चाहिये । किन्तु फ्रांस भौर बेलजियम, जो उसका समर्थक तथा सहायक है, इन 
दोनों करोंकी मामदनी स्वयं ही हडप लेना चाहते हैं । ग्रब प्रश्‍न यह है कि क्या भन्य 
राष्ट्रवाले फ्रांस तथा बेलजियमको कर देकर उनकी इस न्यायपूर्ण कार्रवाईका समर्थन 
करेंगे ? यदि वे ऐसा नहीं करते तो फ्रांस असन्तुष्ट होगा, साथ ही जो माल वे रर प्रान्तसे 
लेते थे वही भव उन्हें अन्य देशोंमे. संभवतः कुछ भधिक्र मूल्य, मँगाना पड़ेगा। एक 
रोर प्रन्यायका साथ देना हे झोर दूसरी ओर फ्रांसके समान प्रबल -राष्टूकी शत्रुता मोल 


लेना एवं अआयिक कठिनाइयोंका सामना करना हे । इस प्रकार इंग्लैयड इत्यादि राष्ट्रॉसे 
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सम्बद्ध होनेके कारण अब इस प्रश्‍नने अन्तराष्ट्रीय स्वद्ूप धारण कर लिया है। यदि 
राष्ट््सघ चाहे तो परिस्थिति बहुत कुछ सुधर सकती दै, किन्तु "टेड जान शका सब 
काहु ? के अनुसार, संभव ढे, वह भी फ्रांससे कुछ छेड-छाड॒ न करे । साथ ही, फ्रांसको 
बाध्य करनेकी भी शक्ति उक्षमे दै या नहीं, इसमें सन्देह ही है । 


इधर रूरके नित्रासिर्योंकी दशा विशेष चिन्ताजनक होती जा रही है। उनके 
खाने-पीनेका खच दो सो गुना बढ़ गया दे। आधे सेर मांसका मूल्य ४॥ हजार मार्क 
( युद्धके पूवकी दरसे कोई तीन हजार रुपये ) हो गया दे। एक जोड़ी जूते ७० दजारसे. 
एक लाख मार्क तकमें मिलते हें । संभव है इन्हीं कठिनाइयोसे प्रेरित द्रोकर इस समय 
जमेनीको भारतवासियोंसे भी आर्थिक सहायताका भनुरोध करना पड़ा है जैसा कि 
है चेत्रके 'ग्राज'में प्रकाशित श्री सी. पाल होप्टनके पत्रसे प्रकट है | 


Ei + 


भारत सरकारकी वाणिष्य-नीति । 


भ्रार्थिक्र कमीशनके भ्रधिक-संख्यक दलने जिस 'विवेकपूर्ण? संरक्तणके पत्तर्मे 
भपनी राय दी थी उसे स्वीकृत करानेके उद्देश्यसे श्रीजमनादास द्वारकादासने भ्रभी उस दिन 
बडी व्यवस्थापक सभाम एक प्रस्ताव उपस्थित किया था । सरकारकी भ्रोरसे व्यापारसदस्य 
श्रीइम्स महोदयने उसमें जो संशोधन किया भौर जिसे बड़ी व्यवस्थापक सभाने मंजूर भी 
कर लिया, उसके कारण मूल प्रस्तावका महत्व ही जाता रहा । यदि ताशिज्यकर-समितिका _ 
काम सरकारको केवल सलाह देना दी हो, जैस। कि संशोधित प्रस्ताबमें कहा गया है, भोर 
यदि उससे सरकारका मतभेद होनेपर बड़ी व्यवस्यापक्र-.सभाकी सम्मति लेना भी भावश्यक 
न सममा जाय तो फिर वाणिज्यकर-समितिकी स्थापनासे लाभ ही क्या हो सकता हे ? 
सरकार जब चहेगी तब ही उसके मतकी उपेक्ता कर सकेगी । संशोधित प्रस्तावे यह भी 
कहा गया है कि “संरक्षण नीतिका ग्रनुसरण करते समय देशकी ्ार्थिक ग्रावश्यकता रोका 
तथा ग्रामदनीके लिये आयात-निर्यात-कर एव देशी मालके करपर भारत सरकारकी 
निर्भरताका खयाल मवश्य किया जाय ।' इसका स्पष्ट अर्थ यही हे कि यदि सरकार, चाहे 
तो भारतके निर्धन क्रिसानोंकी भा्थिक ्रवस्थाके बहाने भ्रथवा विदेशी वस्ुम्रोंका भ्राना 
कम होनेपर रुपयेकी आवश्यकता बतलाकर संरक्षण नीतिका प्रत्याहार कर सकती हे । 
ऐसी भ्रवस्थामे बड़ी व्यवस्थापक सभाने उक्त संशोधन क्यों मान लिया, यह हमारी सममे 
नहीं आसा । 
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6222282550 रतीय राजनी तिके इतिहासमें “ चाणक््य”का नाम जिप प्रकार । 
SSD | 

|} रन नीतिज्ञता”'का पर्थ्यायवाची दे उसी प्रकार यूरोपर्म “मेकिग्ावेली?” 

5८ [भए शब्द “कूटनीतिञ्चता”का द्योतक दै और प्रचलित राजनीतिक भाषामै 
2४25220 यूरोपीय कूटनीतिज्ञ “मेकिग्रावेलियन!? कहे जाते हैं । मुदाराच्तसके 
पढ़नेवाले जानते हैं कि अपने शिष्य चद्रगुप्तको राजा बनाने भौर 

उसके राज्यकी रक्ता करनेमें चाणक्यने किस प्रकारकी कूट चालोंते काम लिया दै झौर 
धाम्मिक तथा नेतिक दृष्टिसे केसे घृणित कार्य्य किये हैं । मेकिआ’वेलीको अपनी बतायी हुई 
नीतिको स्वयं व्यवहारम लानेका श्रवस प्राप्त नहीं हुश्रा। उसने जो राजनीतिर चालें 
बतज्ञायी हैं या जो सिद्धांत कायम किये हैं वे दूसरोंके किये गये काव्योके अध्ययन भौर 
ऊँ  भचुभवसे प्राप्त हुए है तथा वे दूसरों ही द्वारा कार्य्यान्वित होनेके लिये हैं । इस प्रकार 
` सेकिधातेल्ीकी प्रतिभा चाणक्य्रसे कम हो जाती है क्योंकि वह राजाको राज्य चलानेका 
_परामार्शदाता है किन्तु चाणक्य राजा और राज्य दोनोंका निर्माता एवं रक्षक दे । परे 
राजनीतिक सिद्धांतोंमे दोनों एक हैं । दोनोंने ही धम्मे और कत्तम्यको राजनीतिका साधक 
भोर समर्थक माना है, याने घम्म और कर्तग्यके लिये राजनीतिका त्याग नहीं किया 

जा सकता पर राजनीतिके लिये घ्रावश्यक होने पर धम्म और कर्त्तव्य दोनोंका ही त्याग 
किया जा सकता है भौर यदि हो सके तो उनकी भोटमें रोजनीतिकु क्यैका सोधन भी 
किया जा सकता है । चाणकंप्र भौर मेकिग्रावेलीको उनके राजनीतिक सिद्धांतोके कारण 
लोग धाम्मिक और नेतिक भावसे रहित सममते दं । पर इस प्रकार सोचनेमें वे भूल 
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रते हैं । चाणकयका जीवन ऋषिवत्‌ था । उसने जो कुछ किया उसमें उसका स्वार्थ 
लेशमात्र भी नदीं था भौर मेकिग्रावेलीने अपने भंतिम दिन जिस दु.खमै बिताये वही उसकी 
इमानदारीका प्रमाण दे। चाणक्य र मेकिशावेलीने इसपर विचार नहीं किया -कि 
संसारके मनुष्योंको क्या होना चाहिये और क्या करना चाहिये बहिक एक व्यावहारिक 
मनुष्यकी तरह जो भविष्यके भरोसे बड़े बड़े मनसूवे नहीं बांधता थौर वर्तमान स्थितिं - 
ही सर्ञश्रेष्ठ फल प्राप्त करनेका प्रयतन करता दै, उन्होंने इसीपर विचार किया कि मनुष्य 
क्या दे भौर क्या करता दे। चाणक्य हिन्दुस्थानमं उसन्न हुआ था। उसके बाद 
किसी और चाणक्यने यहां जन्म ग्रहण नहीं किया तथा दिन्दुस्थानने उसकी नीतिको नहीं 
भ्रपनाया । यढ दिन्दुश्थानके लिये सोभाग्यकी बात हुई या दुर्भाग्यकी, इसपर में यहां विचार 
नहीं करना चाहता । पर मेकिंग्रावेलीको यूरोपने खूब श्रपनाया आर यूरोपके राजनीति 
यदि “मेकिमाबेलियन”” नहीं हैं तो कुछ नहीं हैं, यद्यपि मेकिझवेलीकी वतलायी हुई नीतिका 
भनुसरण कर वे उसे भली भांति कोसा करते हैं, क्योंकि मेबिआवेलीने कहा था कि जो बात 
करनी द्वों उसकी निन्दा किया करो, उदाहरणाथ प्रसत्यसे कार्य सघता हो तो शा8कको 
चाहिये कि भ्रसत्य बोलनेम जरा भी न दिचके पर प्रत्यक्षरूपर्मे असत्यको कोसता रहे ओर 
सत्यका ढोंग रच रखे । इस प्रकार भेकिग्रावेलीकी मृत्युकें साथ साथ उसके राजनीतिक 
विचारों भौर सिद्धान्तोंकी मृत्यु नहीं हुई दै, वे जीते जागते हैं और जब तक यूरोपके 
्ट्रॉका अस्तित्व नेतिक शक्तिपर न रहकर भौतिक शक्तिपर भ्रवज्ञम्बरित रहेगा तब तक 
यूरोपके लिये मेकिझावेलीको राजनीतिक गुरु माननेके अतिरिक्त दूसरा उपाय नहीं हे । इसी 
लिये मेकिग्र।विलीके सम्बन्धकी चर्चा केवल राजनीतिक विज्ञानकी ही बात नदी है, व्यावहारिक 
राजनीतिके साथ भी इसका घनिष्ट सम्बन्ध दै । 


जावन 


निक्रो्ो मेकिम्राचेलीके पिताका नाम वरनार्डो डी निकोलो मेकिभ्रावेली भ्रौर 
माताका नाम वारटोक्लोमे डी स्टेफनोनेली था । ये दोनों इटलीके फ्लोरंस नगरम रहते थे। 
मेक्िग्रावेलीके पिता व्यवसायसे वकील थे । मेकिश्राविली अपने विताका द्वितीय पुत्र था और 
उसका जन्म फ्लोरेंस नगरमे २० वेशाख संवत्‌ १५२६ ( ३ मई सन्‌ १४६६ ) को हुभा। 
यद्यपि उसे भवध्थानुक्र्त शिक्षा मिती थी पर इम उसे बहुत विद्वान नहीं कह - सकते । 
पुस्तकोक्री अपेक्ा उसने मनुष्यनजीवन और उनके कार्य्योका ही अध्ययन विशेष रूपसे किया 
था। मेकिभावेलीका समत्र यूरोप “रिनेसांस?? ( साहित्यिक भोर वैज्ञानिक पुनरुत्थान) 
का दे और इसका प्रभाव मेकिश्रावेलीपर खूब ही पड़ा और उसने युनान थोर प्राचीन 
रोमक्रे इतिद।सक्रा प्रध्ययन किया । मेकिश्रावेज्ञीक्री प्रतिभा लोगोंपर प्रकट हो. चुकी थी 
इसल्िये विक्रम संवत्‌ १५५१ ( १४६४ ईसवी ) में जब लारेजो डी. मेडीपीका पतन 
हुमा भोर फ्लो स्मे प्रजातंत्र स्थापित हुआ तो मेकिम्रावेली प्रजातत्र सरकारमै अफर 
बनाया गेया रौर थोड़े ही दिनोंमें ““बेंसलर°? और द्वितीय “चेसरी”का सेक्रेटरी. बनाया 
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गया । इसी वीचमे मेकिगरावेली प्रजातंत्रकी ओर से राजदूत बनाकर युरोपकरे “ | देशोंमे . 
भेजा गया जिससे उस समयके यूरोप और उसके शासकोंकी रीतिनीतिका प्रध्ययन करनेका | 


उसे प्रंच्छा अवसर प्राप्त हुआ । कुशाग्रबुद्धि मेकिप्रावेलीने इसका यथोचित उपयोग किया । 
पर मेंकिश्रावेलीके सुद्निकी अवधि बहुत दिनों तक नहीं रद्द सकौं । संवत्‌ १४६४ 
(सन्‌ १४१३ ) में प्रजातेत्रका नाश हों गया श्रीर मेडिसी पुनः राजा हु । मेकिभावेलीने 


माशा की थी कि इम नयी सरकारसे भी मुझे कोई पदं अवश्य मिलेगा, पर उसके . 


द्वारा राजनीति विज्ञानकी कुछ सेवा होने वाली थी इस लिये प्रारब्धने उसे उसकी 
इस आशासे वंचित रखा। उप्तपर “मेडिसी” के विरुद्द पड्यत्र रचनेका भ्रपराध 
लगाया गया और उसे कारागार दड मिला तथा षडयंत्रकी मंत्रणा जाननेके 
लिये “मेडिसी” ने उपे बड़े बड़े कष्ट दिये। परंतु पोप लिग्नो दशवेंने उसे. छुडा 
दिया भौर उस समग्र मेकिग्रावेल्ली सार्वजनिङ जीवनसे श्रलग हो फ्लोरेसके 
समीपवर्ती ग्राम “सैनकैशियनों?” में जहां उसकी थोडीसी पैतृक भूमि थी जाकर रहने. 
लगा । इस प्रकार मेकि्वेलीको प्रपने दुर्दिनमें ही संसारकी सेवा करनेका सोभाग्य 
प्राप्त हुआ । मेकिआवेली भपने कृषक-जीवनंको जिस प्रकार व्यतीत करता था वह 
संसारके विद्वानोंके लिये आदश कहा जा सकता दै । हम उसंक्रा थोडा सा वर्णन उसके 
ही शब्दॉमें नीचे देते हैं-- | 

“सन्ध्या होने पर में घर लोटता हूं, और,१ठनागारमें जा बैठता हूं, धूल भरर 
गर्दसे भरे हुए कृषकके वखको उतारकर में कमरेके दरवाजेपर रख देता हूँ, और श्रपने 
पुराने राज-सभाके बस्नको पहन लेता हुं । इस प्रकार सज धजकर मै प्राचीन मनुर्ष्योंकी 
प्राचीन राजसभामें प्रवेश करता हूं । वे प्रेमपूवेक मेरा स्वागत करते हैं, ओर मुझे वह. 
भोजन ( प्राचीन ग्रंथकारोंके अध्ययनजनित ) मिलता दे जो केवल मेरा ही दे, यहाँ: 
उनसे बातें करनेमें मुझे कुछ भी हिचकिचाहट नहीं जान पडती । में उनके कार्थ्योका कारण 
पूछता हूं और वे कृपापूर्वक इसका उत्तर देते दें। इस प्रकार चार घंटे तक मुझे कोई 
थकावट नहीं जान पड़ती । में सब दुःखोंको भूल जाता हूं, दीनता मुझे डरा नहीं सकती, 
मृत्यु सुझे शकित नहीं करती, क्योंकि मेरे ऊपर उन महापुर्षोंका प्रभाव बना रहता दे। 
जैसा डेंटे ( प्रसिद्ध इटालियन कवि ) ने कहा हे, “म्रध्ययन की हुई बातोंको स्मरण रखनेसे 
ही ज्ञान प्राप्त होता दे, भ्रन्यथा. भ्रध्ययन व्यथ जाता दै”, उन प्राचीन मनुप्योकि साध 
वार्तालाप करनेसे जो कुछ मैने पाया दै उसे मेने नोट कर लियां दे। उनके भाघारपर ही 
मैंने एक छोटी सी पुस्तक भी लिख डाली है......” । 

इस प्रक्रार “सादी रहन-सहन और ऊँचे मनन”? के उदाहरण स्वरूप मेकिभ्रोबेलीने 
संवत्‌ १४७४ तकका समय प्रसिद्ध पुस्तक “प्रिन्स” और भन्य छोटी पुस्तक लिखनेसे 
लगाया । इसके बाद फ्लोरंसंके किसी सौदागरकी भ्रोरसे कमिश्नर होकर उसके कार्थ्याको 
देखनेके लिये वह जिनोग्रा गया । संवत्‌ १५७६ में “सेडिसी”ने नागरिकोंको इङ्ग राजनीतिक 
रियायते देनेकी बात की भौर भन्य लोगेकि साथ मेकिमावेलीसे भी एक तरी “विधि” 
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बनानेके विषय्रभं सम्मति मांगी गयी । पर एक न एक बहाना कर "'मेडिसी” सदा इसे 
टालता गया । सैत्रत्‌ १५७७ (१५२० ईसवी ) में मेकिश्रवेज्ीने पुनः फ्लोरेंसकी साहित्य- 
मगँडलीमै प्रवेश किग्रा और इसी वर्ष उसने “आर्ट आफ वार” ( युद्ध-कोशल ) नामक 
पुप्तंक लिखी । कारडिंनल डी मेडिसीने उससे “फ्लोरंत? का इतिहास लिखनेको भी 
कहा । संवत्‌ १४८३ तक मेकिग्रावेली इसौमें लगा रहा । पुस्तक तैयार द्वोने पर मेकि- 
ग्रावेली इसे लेकर रोम अपने अभिभावक गुलियनो डि मेडिसीको जो इस समय पोप क्लिमेट 
सातवां हो गया था, देनेके लिये गया। इसी बीच फ्रेसिस पहला ( फ्रांस) भ्रपने 
शत्र चालूस पांचवेंके हाथ इटलीमें हार ग्या और फेद कर लिया गया | इसके बाद 
उसने रोमपर चढाई की । इसी गड़बड़ी फ्लोरेंसने मेडिसीको राजपदसे च्युत कर दिया 
र वह पुनः प्रजात्र स्थापित हो गया । यह खबर सुनकर मेकिश्रावेलीको पुनः अपनी 
सौभाग्य पलटा जान पड़ा, पर फ्लोरेंस पहुंचने पर वह बीमार हो गया भोर ८ प्ाषाद 
सवत्‌ १४८४ ( २२ जून सन्‌ १५२० ) को उसकी मृत्यु हो गयी । 
सामक [भ । 

मनुध्यके विचारपर देश ओर कालका बहुत प्रभाव पडता दे ओर राजनीतिका 

सम्बन्ध भी भ्रन्य बातोंकी अपेक्ता देश ओर कालसे ही अधिऊ दे, इस लिये राजनीतिशोंन 
पर भी उनका प्रभाव विशेषस्रपसे पडता है । हम ग्ररस्तृके विचारोंमें तत्कालीन यूनानका 
प्रभाव पाते हैं । अन्य राजनीतिज्ञ भी इससे खाली नहीं हैं, पर यहां इसकी विशद व्याख्या 
करना प्रसंगानुकूल नहीं दे । मेकिप्रात्रेलीपर सामयिक प्रभाव इतना अधिक ;पड़ा है 
कि हम उसे पुणी खूपसे "चाइल्ड भ्राफ दिं. टाइम” ( समयका शिशु ) कह सकते हैं| 
यूरोपके ९।जनीति-चेत्रमे नियमित राजसत्ता और पोपसत्ताका आंदोलन विफल हो चुका 
था भार धनीवगके शासनका भी लोप हो गया था । _ यूरोपके प्रत्येक देशमै प्रबल राजा- 
गण भ्रपना पूर्ण स्वत्व स्थापित कर रहे थे और एक व्यापक ईसाई राष्ट्र स्थापित करनेका: 
विचार छोड़ कर यूरोपक्रे देश पने स्वतंत्र रा५्ट्‌-संगठनमं लग गये थे । ईग्जेण्डम हेनरी 
सातवे, पांसमें लुइ ग्यारहवें, चालूस भाठवें भौर लुंइ बारहर्वे, भर स्पेनमें फडिनांडके 
प्रयत्नसे पूरी राजसत्ता स्थापित हो चुकी थी भोर उनके भ्रधीन उनके देशकी उन्नति हो 
रही थी । पर इटलीकी ्रवस्था शोचनीय थी, वह अनेक छोटे छोटे राज्योम बिभक्त था 
जो एक सृत्रम बांधे नहीं जा सकते थे और इस प्रकार अपने शत्रु फ्रांस, स्पेन भादिसे 
` अपनी रक्षा करनेभे मसमर्थ थे । संवत्‌ १४७६ म चाल्‌स श्ार्खेने इटलीपर चढ़ाई की 
भोर उसी समयसे इटली यूरोपका युद्ध-क्षेत्र बन गया था । छोटे छोटे इटालियन राज्य 
युद्ध द्वारा मपनी रच्षामें मसमर्थ थे इस लिये कूरनीतिज्ञता भोर राजनीतिक धूत्तेता - उनमें 
बहुत बढ़ गयी थी । मेकि्रांवेलीने इन सब्र बातों अध्ययन किया । - इसके अतिरिक्त 
` उसे राजदूतकी देसियतसे उस समयते प्रसिद्ध प्रसिद्ध राजाश्रोंके पास रहना पढ़ा. जिससे 
उसने देशना कि किस भ्रकारकी कूटनीतिन्ञता भोर॑ नीतिशून्य व्यवहारोंसे ये राजा श्रपना 
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पद्‌ और राज्य सुरक्षित किये हुये हैं । इन अचुभवों और अपने राजनीतिक बिचारोकि मेलसे 
मेकिश्रावेलीने अपने सिद्धांत निर्धारित किये। उसे मालूम हुआ कि यह युग सत्रल 
मनुष्यका दै और यदि इटलीमै भी कोई सबल मनुष्य होता तो वह अपनी शक्तिसे 
सारे इटलीको एक कर देता । इस प्रक्रार देश-कल्याणका प्रधान धर्म्म मेकिम्रावेलीके 
सामने था जिसके सामने उसने श्रन्य धम्मोको हेय समझनेका उपदेश दिया। ठीक 
ऐसी ही अवस्था चंद्रगुपतक्रे समये पूर्वे हिंदुस्थानकी थी भौर चंद्रगुप्तम॑ शक्तिका भ्रामास 
देख चाणवयने उसे भागे किया ओर एकमात्र . राष्ट्र-धम्मको ही प्रधान मान प्रत्येक 
प्रकारकी कूरउनी तिज्ञतासे भारतवधकी रक्षा की । इस प्रकार मेकिग्रावेन्ीके सामने एक 
ही लक्ष्य था और वह था देशका कल्याण । उस समयके देशका कल्याण यही था कि 
कोई एक ऐसा प्रत्रल शासक हो जो देशके छोटे छोटे भगडालू शासकोंको ग्रधीन कर इटली" 
में एक राष्ट्रीय सरकार कायम कर दे, रौर ऐसा करनेमें उस शासकको ऐसी परिस्धितिमें 
क्या करना चाहिये इसी बातको मेक्रिग्रावेलीने बतलाया दे । 
राजनोतिक सिद्धांत 
राजनीति विषयक बातोंपर विचार करनेमे मेकिमवेलीने ततूकालीन राजनीतिः 
विशारदों तथा अपने पूर्व्वके म्रथकारोंका भी अनुसरण नहीं किया । जिस प्रकार उसी 
समयमे कोलबसने नयी दुनियाका पता लगा प्राचीन भौगोलिक पद्धतिको बदल दिया, 
उसी प्रकार मेकिप्रावेलीने एक नयी बात पैदा कर राजनीतिक विचार-पद्धतिको बदल दिया 
भेकिग्रावेलीका  राजनीतिराखन राज्यका विज्ञान-सिद्धांत नहीं दे बल्कि राज-रक्ताका शासन 
दै । इसके श्रतिरिक्त उसने इसपर प्रजा या शासित व्यक्तियोकी दृश्सि विचार नहीं 
किया हे बल्कि राजा या शासक्रकी दष्टिसे। राजनीतिक विचारोंमें उसने ऐतिहासिक 
पद्धतिका भ्रनुसरण किया दै, पर इतिहास पढ़कर उसने परिणाम नहीं निकाले हैं। 
जसां कि हम बतला चुके दें, सामयिक घटनाओं रौर मनुष्य-चरित्रके भ्रध्ययनमें वह बड़ा 
ही पदु था। इन्हीं ग्रध्ययनोसि उसने अपने राजनीतिक सिद्धांत निश्चित किये हैं और 
ऐतिहासिक दृष्टान्तोंको इनकी ही पुष्टिके. लिये खोज निकाला हे। _ | 
भरस्तूने घम्भ और कत्तेव्यसे राजनीतिको अलग करनेका कुछ प्रयत्न किया था 
पर-उसके बादके लेखकोंने राजनीति भोर धर्म्मको मिला दिया जिसके माधारपर पोप 
रःजसत्ता और राजा धाम्मिक स्वत्व चाहने लगे । इस बुराईको पहले पहल पूण रूपमे 
सेकिआवेलीने ही दूर किया । उसने धरम्मशाख़ ओर कत्तव्य शास्रको राजनीति शास्रसे 
पुग रूपसे अलग कर दिया । ह 
शासनतत्रको विभक्त करनेम॑ मेक्शिविलीने भरस्तूका भ्रनुकणकर इसे तीन 
भागों याने राजतत्र, घनतंत्र ओर प्रजातंत्रमे विभाजित किया है, पर उसके विचारसे 
मिश्रित शासन-पद्धति भच्छी दे । भरतरतूका आदरा नगर-राज्य है मौर उसके बड़ेसे 
बड़े राज्यसें दस हजारसे प्रधिक मनुष्य नहीं रहने चाहिये, पर मेकिआवेलीके बिचारा- 
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बुसार राज्यका कत्तव्य दै संगठन मर विस्तार, इसलिये मेकिश्रावेली चाहता दै कि राज. 
सुसंगठित हो ग्रोर जहांतक हो सके अपना आधिपत्य बढ़ावे । मेकिभ्रावेलीने राजतेत्र- 
पर जोर दिया दै पर प्रजातंत्रपर भी उसने उतना ही जोर दिया दै । किन्तु असलमें 
जिस शासनमे आथिक समता प्राप्त हो सके वही शासन सर्व्वोत्तम दै । राजतंत्रकी अपेक्षा 
प्रजातेत्र अधिक्र बुद्धिमानी और योग्यतासे कार्य्य कर सकता दै । मेकिम्रावेली धनतंत्र 
अर्थात्‌ अत्प संख्यक्र धनी व्यक्तियों द्वारा शासनका श्रत्यंत विरोधी दै क्योंकि ये सदा 
आपसे लड़ा करते हैं जिससे प्रजा शांति-सुख नहीं पाती। प्रन्राकी उन्नतिके लिये. 
ग्रधिकसे भ्रधिक शांतिकी भ्रावशयकता दे, इस लिये प्रजा द्वारा चुना हुआ राजा ही 
सबसे भ्रच्छा दे । 


धम्मे आर कत्ेव्यका स्थान 

सेकिग्रावेलीने धम्म और कत्तब्यको शासकका स्वामी नहीं बल्कि उसके हाथोंमें 
इन्हें सेवक माना दै । उसने लिखा है कि राजाको नेक होना चाहिये पर अपनी नेकनी- 
यतीके कारण वह का्थ्यपटुताको नहीं छोड़ सकता । राजात्रो उत्तम कार्थ्यॉमे विशवास 
रखना चाहिये पर राजनीतिक सत्ता स्थापित रखनेके लिये धोखा ओर कपट भी अपरि- 
हार्य दै । राजाको इस प्रकार रहना चाहिये कि वह धम्म खरूप, सत्य स्वरूप, मानव- 
सद्गुणोंसे भरा हुआ, भोर पवित्रता-पुरी जान पड़े । पर जब राज्य-रच्ञाकी बात आवे' 
तो वह इन सारी वार्तोंको भूलकर भी राज्यकी रक्ता करे अर जब उसे सफलता प्राप्त 
होंगी तो प्रत्येक निंदनीय उपाय प्रशंसनीय हो जायगा और सारी जनता उसकी प्रशंसा 
करेगी । प्रपने “"रिपबूलिक” में उसने लिखा दे कि जब राज्यपर संकट हो तो घ्रजातंत्र 
शापक र राजा दोनोंको चाहिये कि, आवश्यक हो नेपर अपनी पूर्व्व प्रतिज्ञाओंको तोड 
दं श्रौर भ्रकृतज्ञता दिखलानेम दिल न चुरार्व । चतुर राजनीतिज्ञ वह दै जिसका विश्वास 
सद्गुण भोर धम्ममें लेशमात्र न होते हुए भी प्रजावर्गको वह धार्म्मिक जान पड़े। 
आधुनिक युरोपीय राजनीतिज्ञ इसके उदाहरण स्वरूप हैं जो केवल इस श्रभिप्रायसे ईश्वरम 
विश्वास करते हैं कि वे उसके नामसे प्रतिज्ञा कर सर्के भोर सत्यमे उसकी दुहाई दे सकें । 

दूसरी जगह उसने फिर लिखा दे कि, “जब देशकी स्वतंत्रता संकटमे हो, उस 
समय इसका कुछ भी ध्यान नहीं होना चाहिये कि क्या न्व्राव्य दै भोर क्या अन्याम्र्य, क्या 
दयापूणे काम है ग्रौर क्या क्रूरतापूण, क्या श्रभिमानयुक्त दे और क्या लञ्जायुक्त, 
संच्तेपमै जिससे राष्ट्रकी, जीवन-रक्ता हो ओर स्वतेत्रता बनी रहे उसे छोड़ भन्य सब 
उपारथोंक्रा तिरस्कार किया जाना चाहिये ।” 
राजाका कत्तव्य 


राजाका प्रधान कत्तश्य राज्यकी रक्षा करना दै । इसके लिये उसे हर प्रकारके 
भले बुरे कर्म्म करनेके लिये तैयार रहना चाहिये । राज्यकी रच्चाके लिये सबल सेनाकी 


` आवश्यक्ता द्वोती दै, अत; राजाको चाहिये कि रुपयेका ध्यान न कर सेना रखे क्योंकि: 
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संपयेसे भच्छी सेना नहीँ मिल सकती पर श्रच्छो सेनाके बल रुपये मिल सकते हैं । 
राजाको चाहिये कि प्राचीन संस्थाओं शर रस्मोकी रक्षा घौर प्रतिष्ठा करे याने ऐसा 
भाव उनके प्रति रखे कि लोगोंको मालूम हो कि राजा हमारे धम्म, व्यवहार भौर प्राचीन 
प्रथाश्रोंका संरक्षक दे । सार्वजनिक जीवनमै राजाको चाहिये कि कडाईसे काय्य करे पर 
खी जाति थोर प्रजाकी रत्ताके लिये यत्न करे तथा उनके धन लेने या उनकी ख्रियोंपर 
कुटुण्टि डालनेका प्रयत्न न करे । राजा ऐसा काय्य करे जिससे लोग डरै पर उससे 
घृणा न करें, इस किये प्रजाके प्रति निदय कार्थ्य प्रपने भ्रफसरोंसे करवावे भौर और 
उत्तम कार्य्य अपने हाथोंसे करे । 

मेकिम्रावेल्ीने इस संबन्धका ऐतिहासिक उदाहरण यह दिया दे कि सीजर 
बोरजिया या ड्यूक वलेनशियोने जब इटलीके नगर रोमान्या अपना भ्रधिकार जमाया 
तो उसे शांति भोर सुब्यवस्था कायम करनेकी भ्रावश्यकता जान पडी। उसने रेमरेडिग्रो- 
करो नामक एक निदयी व्यक्तिके अधिकारम पुणे स्वत्व दे दिया श्रौर इसने बड़े बड़े 
निदयतापूर्ण कार्य्य कर अपना बल भ्रच्छी तरहसे जमा लिया और प्रजाने भयभीत धोकर 
शांन्ति ग्रहण कर ली । जब ड्यूकने देखा कि यह ग्रवस्था पहुंच गयी भोर द्वो सकता 
हे कि यद हमारे ही विरुद्ध खडा हो जाय, तब उसने प्रजाको दंड देनेके भ्रपराधपर 
डि श्रोकरोको एक दिन फांक्षी दिलवा दी । उसकी लाश शूलीपर लटकती छोड़ दी गयी। 
यह देखकर प्रजा राजाकी कडाईसे भयभीत हुई पर साथ ही साथ उसका हृदय ऐसे 

यीको दंड देनेके कारण राजाके प्रति कृतज्ञतासे भर गया । 3 

राजा जब प्रज्ञाको कोई स्वत्व या रेयायत देना चाहे तो उन्हें ऐक-ब-एक 
न दे दे क्‍योंकि इस प्रकार उनकी तृप्ति शीघ्र हो जायगी भोर पुनः वे भ्रधिक मांगने लगेंगे 
या पूर्ण स्तत्व प्राप्त होनेपर उसकी उपेक्षा करने लगंगे। इसलिये जो सुधार करना 
हो उसे धत्य मात्रा समय समयपर करते रहना चाहिये । 

उसने पुनः बतलाया दै कि राजाको चाहिये कि जनताके नेताग्रोंको भ्रपना 


मित्र बना ले झो( यदि वे मित्र न बन सकें तो उन्हें कठोर दड दे । दण्ड देनेकी नीति 
यह होनी चाहिये कि भरसक दणड न दिया जाय, पर यदि दण्ड दिया जाय तो वह 
इतना कड़ा हो कि दण्डित व्यक्तिम बदला लेनेका काबू न रद जाय। इसके भ्रतिरिक्त 
राजाको चाहिये कि जब किसी मनुष्यको क्षति पहुंचावे तो पुनः उसपर विश्वास न करे क्योंकि 
यद्यपि मनुष्य ऊपरसे भिन्न भाव प्रकट करता दै पर वह की गयी बुराइयाँको कभी नहीं 
भूलता झौर सदा बदला लेनेकी ताकम रहता दै। इस सम्बन्ध मेकिभावेलीने उसी 
नीतिकी शिक्षा दी है जो हिन्दी कवि गिरधरकी इन पंक्तियोंमं समाविष्ट दै | 

जाकी चन भरती लयी ताहे न लीजे संग । 

जो सग राखे हा बन तो करि राख अपंग ॥ 


राजनीतिक मामलोंमें लोग किस विचारसे प्रभावित होते हैं, यदद बतलाते हुए 
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मेकिप्रावेलीने कहा दे कि मनुष्य स्वभावसे ही कृतप्न, अस्थिरचित्त, कायर ग्रौर लोभी 
होते हैं। इस लिये लोग प्रजाको राजाके विरुद्ध खड़ा करनेका यत्न करते हैं। - भौर 
जब कोई धोखा देना चाहता दै तो धोखा खानेवाले मिल ही जाते हैं । श्रतः राजाको 
बहुत सतर्क रहना चाहिये, उसे भ्रपने मंत्रियोंपर नहीं बल्कि स्वयं अपने ही ऊपर विश्वास 
करना चाहिये। मनुष्यको धनका सोभ भ्रधिक होता दे। लोग पिताकी मृत्यु भूल 
जाते हैं पर यदि पिताकी संपत्ति उनसे छिन जाय तो उसे वे नहीं भूल सकते। इसल्लिये 
राजकी भौतिक उन्नतिके लिये राजाको बरावर यत्न करना वाहिये । 


उपसेहार 


मनुष्य स्वभावसे ही दुवेल होता दे, इसका पता मेकिग्रावेलीको भ्रपने अनुभवे 
ही लग चुका था । उसकी बतलायी हुई नीति इसी आधारपर आश्रित दै । यदि संसारके 


«सभी मनुष्य सत्य बाल्ने लगें, इर्षा द्वेष रौर डाहका भाव उनमें न रहे तो मेकिग्रावेलीकी 


नीति ही क्या, दुनित्राके सारे कत्तञ्य और अस्ततञ्य विषयक विवेचनाकी जड़ कट जायं । 
पर ऐसा झजुमान करना कि संसारके लोग कभी इस अवस्थापर पहुंचेंगे कोरी कल्पना ही 
है । संसारके प्रारंभसे लेकर श्राजतक्रक्रा जो ज्ञान हमें दे, उसपे हम यद्दी कह सकते हैं कि 
संसारने इप विषयम उन्नति नहीं की है । इसलिये संसारको हम केसा देखना चाहते हैं 
इसका ध्यान छोड़, संसार वेसा दे, इस धारणासे जो सिद्धांत निकाले जांय वही व्यावहारिक 
हो सकते दें । सत्य ओर धम्मका उद्चभाव हमारे हृदयोंमे श्रद्धा उत्पन्न करता दै भोर हम 
उसे अपना आदश मान सकते दें पर इस भोतिऊ जीवनमें उनसे हमारा कल्याण हो सकता 
दै या नहीं इसमे संदेह दे । बहुधा कहा जाता दै कि सत्य ओर धर्म्मकी विजय अवश्य 
होती दै, पर इसका पुण अर्थ क्या दे इसका बहुत कम विचार किया जाता दे । जो वस्तु 
हमारे लिये उपलब्ध नहीं हो सरती उसकी प्रशसा करनेको ग्रथवा उसके लिये लालायित 
होनेको हम बःध्य भले ही हों, पर हम यत्न उसी वरतुके लिये करते हैं जो उपलब्ध ह्रो । 
सत्य ग्रौर धर्म्मक्री विजय अवश्य होती दे पर उस विजयका रूप धा।म्मिक थर नैतिक 
होता दे । केवल सत्य और धम्मके श्रवलम्बनसे राष्ट्रकी रक्षा नहीं हो सकती, खाप्षकर 


` ऐसी परिस्वितिमं जब कि संसारके अन्य राष्ट्र असत्य भोर अधर्म्मपर ही तुले हों । ईसा 


मसीइने सत्यके लिये अपने प्राण दे दिये पर सत्य उनके प्राण न बचा सका ।' प्रथ्वी- 
राजने मुद्दम्मद गोरीके साथ बड़ी उदारता दिखल्ायी ओर लड।ईमे हराने तथा कैद करने 
पर भी उन्होंने उसे छोड दिया पर यह उदारता मुहम्मद गोरीके हाथोंमेंसे उनके प्राणोंकी 
रक्ता न कर सकरी । यंदि केवल व्यक्तिगत मोक्ष प्राप्त करना हो तो मनुष्य सत्य भ्रौर 
घम्मके नामपर मर सकता दे क्योंकि उसकी म्रत्युसे उसे या भ्रधिकसे भ्रधिक उसके 
परिवारको ही कुछ हानि पहुंच सकती दै | पर राष्ट्रकी वात दूसरी दे। राष्ट्रके लिये 
वह सत्य सत्य नहीं और वह धम्मै धम्म नहीं दे जिससे उसके प्राणोंकी रक्षा न हो सके, 


क्योंकि सत्य भौर घरकी शिथिलताके कारण यदि दूसरे राष्ट्रको यह अपनेपर म्रत्याचार 
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करने दे रौर अपने राष्ट्रीय जीवनको दूसरेके हाथमे समर्पण कर दास बन जाय तो उसकी 
जो दुगति होगी उसमें वह सत्य क्या, अमत्यका भी पालन नहीं कर सकेगा। इसलिये ' 
यह आवश्यक है कि जग राष्ट्रकै वल्याणपर विचार करना हो तो आध्यात्मिक बातोंकि 
` भग्डर्मे परकर इमे चौपट नहीं बरना चाहिये। मुसलमान राजाग्रोकि समग्मै राजपुतानेमें 
बड़े जड़े राजपूत राजा थे पर उन्होंने व्यक्तिगत धम्म ओर राष्ट्र धम्मम विभेद करना नहीं 
सीखा था, इसलिये वे भ्रप्नी रक्षा नहीं कर सके। पर महराष्ट्रवीर शिवाजी भौर 
सिक्ख-गुरु गुहगोंजिंद सिंह साधारण म्नुष्योंके यहां जन्म लेने पर भी मुगर्लोके विरुद्ध 
अपनी सत्ता कायम कर सके क्योंकि मु”लोंकी कूट चालोंको वे समभते थे श्रौ( राष्ट्रके 
हित-साधनके लिये उनका प्रतिकार करना धम्मे मानते थे । राजपूत-कुलभूषण महाराणा 
प्रतापकी वीरता और देशभक्तिपर कौन भारतीय हृदय मुग्ध नहीं होता, पर राजनीतिक 
चाल्ोंकी अज्ञानता यायो कढ्दिये कि उपेक्षाक्रे कारण उनका विपुल बल श्रौर अदम्य उत्साह 
भी उनकी और उनके राज्यकी तथा हिंदुओंकी यथोचित रक्ता न कर सका । मानरसिंहका 
अपमान कर उन्होंने स्वजाति और स्वधमे श्रभिमानप्त पूर्ण व्यक्तिके उपयुक्त कार्ये भले 
ही किया हो पर निस्सन्देह उन्होंने धुरन्धर राजनीतिज्ञके योग्य काय्य नहीं किया । 
इसी लिये . मेकिश्रविलीने वैयक्तिक जीवन श्रौर सार्वजनिक जीवनको ग्रलग 

अलग रखा दै | उपके मतानुसार कितने ही ऐसे सद्गुण हैं जो वैय'क्तक जीवनके लिये तो 
सद्गुण दै, किन्तु साब्चजनिक जीववर्मे बहुधा दुर्गुण हो जाते हैं । भेकिआवेली पृण रूपसे 
व्यावहारिक मनुष्य था । मजुष्यके लिये शक्ति यर कार्य्यद्क्तता उसका आदर्श थी थोर इसकी 
पुर्सिके साधनोंकी भित्तिपर ही उसका सारा, “दशान? स्थापित दे ।.. इसीलिये. सीजर धोजिया 
जैसे अत्याचारी गनुष्यक्रा उसने समर्थन किया है ओर यह कहकर बेजलिमानीकी निन्दा 
की दे किअत्रसर प्राप्त होने पर भी उसने पोप जुलियस सीजरकी इत्या न करायी भ्रोर पीछे 
उसके कारण उसे कष्ट उठाना पड़ा । 

मेकिश्रावेलीकी धारणा है कि “मनुष्य जीवनसे संवन्ध रखनेवाला कार्य्ये आगेकी ओर 
बढ़ता जाता दे, ऐसी अवध्याम चुपचाप खड़ा रहना अध्षभव'है । चाह तो हम उन्नति कर 
सकते हैं, पर यदि उन्नति न कर सके तो पतन श्रवश्यंभावी दै । त% तथा. विवेकबुद्धि हमें 
जिस स्थानपर जानेसे रोकती दे, आवश्यकता वहां हमे घसीठ लेजाती है । _ | 


ठाकुर राजकिशोर सिंह 


AANA IANNIS, 
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प्राचीन भारतमै जहजोका अस्तित्व® 


3 न श्चिमी सभ्यताके अनुयायियोंकी धारणा दे कि प्राचीन भारत एक ग्रसभ्य 
920 देश था । यहांके निवासी नितान्त मूर्ख तथा जंगली थे। ये किसी विद्या 
प ह या कलामें निपुण न थे; ज्ञानकी वार्ते तो दूर रहीं, संसारके व्यवहारकी 
> वस्तुएं तक बनाना इन्हें ज्ञात न था । 
उन लोगोंकी ऐसी धारणाका मूल कारण यह दे कि इस देशका पुराने 
जमानेका सविस्तर क्रमबद्ध इतिहास प्राप्त नहीं दै । यदि इस देशका वृहत्‌ इतिहास विद्यमान 
होता तो वे लोग हमारे विषयमं ऐसा कहनेका साहस न करते। सुतरां हमलोगॉका 
कर्तव्य दै कि हम अपने देशकी उन प्राचीन बातोंपर प्रकाश डालनेका यथासाध्य प्रयत्न 
दरें जो उसके उत्कर्षका कारण थीं। साथ ही, दूपरोंकी शंकाश्रोंका समाधान करने और 
उनके प्रश्नोंका समीचीन उत्तर देनेके निमित्त विस्तृत ्रनुसन्धानकी भी बडी आवश्यकता 
हे, भस्तु । 

` भारतके प्राचीन उत्कर्षके सम्बन्धमे जो अनेक शैकाएँ तथा विवादग्रस्त प्रश्‍न . 
उपस्थित होते हैं उनमंप्ते एक यह भी दै कि प्राचीन कालमें यहां जहाजोंका अस्तित्व था 
या नहीं । भ्रभी तक पश्चिमी विद्वानोंकी धारणा थी कि प्राचीन भारतवासी जहाज: 
निर्माण-कलासे सर्वथा अनभिज्ञ थे, वे सदा छोटी छोटी नावोंसे ही किसी प्रकार भ्रपना 
काम चला लेते थे । किन्तु सुप्रसिद्ध भारतीय विद्वान्‌ डाक्टर राधाकुमुद सुखोपाध्यायने 
इस विषयका श्रनुसन्धान करनेम जो परिश्रम किया दै उसके कारण श्रब यह धारणा क्रमशः 
दूर दो रही दे। आपने भ्रपनी सुविख्यात पुस्तक “दि इणिडयन शिपिंग?” द्वारा यह 
स्पष्टतः प्रमाणित कर दिया दै कि प्राचीन भारतके लोग जहाज बनानेकी कलासे भ्रभिश् 
द्दीन थे, भ्रपितु उन्द्दोने इसकी बहुत कु उन्नति भी कर ली थी। किन्तु इसका यह 
आशय नहीं कि उस समय यहां वत्तमान यूरोपीय देशोंकी भांति ही बड़े बड़े जहाजोंकी 
भरमार थी । पुरातत्व्ञोंने जहां तक इस विषयकी खोज की दै उसके आधारपर ऐसी 
कत्पना करनेकी गुंजाइश नहीं है । इसका कारण भी शीघ्र समभ्क्मे प्रा सकता दे । यहां इतने 

अधिक जहाजोंकी ग्रावश्यक्रता ही न थी । 
यह एक मोटी बात दे कि इतने विस्ती पुराण, रामायण, महाभारत तथा 
सस्कृत साहित्यका मथन करने पर भी जब बिरले ही जहाजोंका उल्लेख मिलता दै तो 
यह केसे कहा जा सकता दै कि यहां जहाजोंकी संख्या ज्यादा थी। देवासुर-संग्राम 
तथा राम-रावणके युद्धकी ही बात लीजिये। क्या कह्दींपर जहाजं द्वारा युद्ध होनेका _ 


oe — 
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ब्योरा मिलता दै ? यदि रामचन्द्रके समयमे जहार्जोकी सुसम्पन्न तथा उन्नत व्यवस्था 
रहती तो उन्हें क्या पड़ी थी कि सो योजन समुद्र पार होनेके लिये सेतुबन्धका आयोजन 
करते १ रामायणम श्री हनूमानजीके कूदकर समुद्र-लंघनकी वात पायी जाती है किन्तु 
कही पर उनके जहाज द्वारा सफर करनेका बयान नहीं पाया जाता । सीतान्वेषण करते 
करते जब अगद, नल-नील आदिकी भेंट जटायुके भ्राता सम्पातिसे हुई और जब उसने 
सीताके लकाम रहनेकी बात कह सुनायी तब जाम्ब्रवान श्रादिने कहा कि सिवाय कूदऋर 
समुद्र-लघनके ओर कोई उपाय लका जानेका नहीं दे। ओर यदि कोई दूसरा उपाय 
रहता तो वहां जानेका भार हनूमानजीके ही ऊपर क्यों सोपा जाता ? किन्तु इसका मतल 
यह कदापि नहीं हो सकता कि उस समय जहाजक्रा अस्तित्व नहीँ था । कारण क्रि भाव» 
श्यकतानुसार प्रसंग ्रानेपर ही किसी विषयका उल्लेख किया जाता दै । साथ ही वहां यह 
बात भौ दे कि रामायण ्रौर महाभारतम जहां कहीं जद्दाजका उल्लेखं पाया जाता दै यह 
स्पष्ट प्रतीत होता दै कि तात्कालिक आवश्यकताकी पृत्ति करनेके लिये ही जहार्जोका 
निर्माण हु्रा था, उदाहरणार्थ विदुरकी आज्ञासे एक जहाजका बनवाया जाना भौर 
विषाक्त पायडवोंका उसके द्वारा भेजा जाना, तथा राजसूय यङ्ञके श्रवसरपर दिरिविजयके 
हेतु पाणडवोँका द्वीपान्तर गमन करना, इत्यादि । 
जैसा कि हम ऊपर कह चुके दें भारतवर्षको इतने भ्रधिक जहाजोंकी भावश्यता 

ही न थी जितने वत्तमान यूरोपीय देशोंके पास पाये जाते हें। इंग्लेगड प्रति देशोंकी 
भांति न तो भारत टापूडी तरह समुद्रसे चारों ओर घिरा हुभा ही दै रोर न इसे भन्न, 
वस्त्र अथवा विद्याके लिये बाहर जनिकी जछूरत ही थी। भारतवर्ष एक ऐसा देश है जो एक 
स्वतन्त्र भौगोलिक खण्ड कहा जा सकता दे । वदद सब तरहसे खतन्त्र था। अपनी माँग 
आप पूरी कर लेता था । .उसे किसी वस्तुके लिये दूसरे देशों मुंह ताक्नेकी आवश्यकता 
न थी । ऐसी अवस्थाम विदेश-गमतकी श्रोर भारतवासियोंकी विशेष प्रवृत्तिका न होना 
स्वाभाविक ही दै । इधर धभेशास्त्रोंमें भी समुद्र-यात्राकी मनाही दोनेके कारण अन्य भन्य 
देशोंके साथ भारतका सम्बन्ध ्रौर भी ठूट गया । यद्यपि इस समुद्र-यात्राकी मनाहीको 
यूरोपीय इतिहासवेत्ता भारतके विदेशी वाणिज्य-व्यापारके सवेनाशका मुख्य कारण बतलाते 
हें श्रोर यद्यपि किसी सीमातक यह सत्य भी है तो भी हमारी समझ इस प्रकारकी 
निषेधाज्ञा देनेमें उन ऋषि मुनिर्योका गूढ़ तात्पर्य यह था कि यहांके निवासी भ्रपनी 
स्वतन्त्रता और स्वायत्तता बनाये रंखनेके लिये ग्रावश्यकीय वस्तुएं स्वयं ही तैयार कर 
लिया करेंगे श्रोर उनके लिये त्राहि त्रादि करते हुए दूसरोंकी मिड़कियां सुनकर इस देशकी 
महत्ताको कलकित न करें । यही उपर्युक्त कारण दे कि संसारके भ्रन्य देशोंके साथ यहांके 
नित्रासियोंका ज्यादा तम्ल्लुक नहीं रहा किन्तु जेस कि हम ऊपर कह चुके हैं प्राचीन 
भारतवासी जहाज बनानेकी कलांसे परिचित भ्रवश्य थे । . 

प्राचीन भारतमें जहाजोंका भ्रस्तित्व साबित करनेके लिये जो साधन मिले हैं वे 
दो भागोंमें बदि जा सकते हैं देशी, तथा विदेशी । देशी साधन बे हें जो यहांकी नाना 
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५ भाषाश्रोंके प्राचीन साहित्य तथा यहांके क्लाकोशलके कारय्योंक आधारपर ढूंढे गये हैं. 

| भाषा्रोंक प्राचीन साहित्योंमे सं'कृत साहित्य, पाली साहित्य एवं प्रान्तीय भाषओंके 
साहित्य हैं । कलाकोशलके का्थ्यामें चित्र-विद्या, और भास्कर्य विद्या अथवा बततराशी - 
(स्कत्पचर) ही उल्लेखनीय हैं । साथ ही एक और साधन उपयोगी समभ' जाता है। 

~ वह दे पुरातत्व विद्या ( आकिग्रालाजी ), पुनः, यह भी चार भागोंमें विभक्त किया जाता 

है--प्राचीन शिलालेख, इमारतें, ताम्रपत्र तथा सिक्के । 


जो विदेशी यात्री यहां समय समयपर श्राते गये हें और यहांका इतिवृत्त 
'लिखते गये हैं वे ही प्रायः बिदेशी साधन समझे जाते हें । इतिह।स-लेखकोंने भी कहीं 
कहीं इनका जिक किया दे | उन यात्रियोने चीनी, अरबी तथा फारसी भाषाश्रोर्मे श्रथवा 
भ्रपनी देशी भाषाग्रोंमे मौलिक ग्रन्थ लिखे हैं. जिनकी सहायतासे यहांके इतिहासकी 
बातोंपर भी थोड़ा बहुत प्रकाश पड़ता दे । हु 
यद्यपि सस्कुत तथा पालीके प्राचीन साहित्यमें भारतीयोंके व्यापार-व्यवसायके 
हेतु जहाजों द्वारा यात्राका उल्लेख एक जगह नहीं बल्कि अनेकानेक जगहोंमें है, जो आगे 
दिखाया जायगा, किन्तु इससे यह पता नहीं चलता कि जहाज यहां ही बनाया जाता था। 
इस विषयका एंक अपूर्व प्रामाणिक ग्रन्थ« प्रो. राधाकुमुद मुखोपाध्यायने खोज निकाला 
है । इसमें जहाज बनानेकी विद्या सिखलायी गयी दै । जहाज कितने प्रकारके होते थे, 
EF: किन किन मापोंके बनते थे, इत्यादि बातोंका व्योरेवार वृत्तान्त इसमें वर्णित है। वृत्षा- 
॥ युर्वेदम ( साइन्स आफ. प्लेगट लाइफ, बोटानी ) चार तरहकी लकड़ियां कही गयी हैं, 
भ्र्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर शूद्र! । पहली जातिकी ,लकडी बहुत हलकी तथा 
कोमल होती दे और प्रन्य दूसरी लकड़ीसे यह आसानीसे मेल खाती द्वे । दूसरी क्षत्रिय 
नक जातिकी लकडी हलक्र तो भवश्य होती दे किन्तु साथ ही दृढ़ भी होती है । यह दूसरी 


— 


#इस ग्रन्थका-नाम “युक्तिं कत्पतरु? है । . इसकी हस्तलिपि कलकत्तेके संस्कृत 
कालेज पुस्तकालयम सुरक्षित दै । प्रो० ओफ्रेटने संस्कृत हस्तलिपियोंकी सू: मं इसका 
उलेख किया हे। डा राजेन्द्रलाल मित्रने इसके वित्रयमं निम्नलिखित टिप्पणी लिखी 
दै, “युक्ति कहपतरु राजा भोजका बनाया दे। इर्म-जवाहदिरात, ते ल्‌वार घोडा, हाथी, 
'चताका, छाता, भासन, मन्त्री, तथा जहाज प्रभृति विपरयोचा विशद वणन दे। इसमे 
_मोजनामंक ग्रन्थकारका जिक प्रक्सर भराया दे । मालूम होता दे कि ये धारके राजा भोज हैं। | 
 _ वै रघुयत्‌ कोमलं काष्ट' सुघट ब्रह्मजाति तत्‌। अ 
. द्रुढाङ्गं' लघुयत्‌ काष्ट' अघटं क्षत्रजाति तत्‌ ॥ 2 
._ कोमळ गुरु यत्‌ कांष्ट' वेश्यजाति तदुच्यते । 
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प्राचीन भारतमै जहाजोंका अ स्तित्व॑ 


तरहकी लकडीसे नहीं मिलायी जा सकती ! तीसरी वैश्य जातिकी लकड़ी कोमल परन्तु 
गुर अर्थात्‌ भारी होती दे । चौथी शूद्र जातिकी लकड़ी दृढ़ अर्थात्‌ मजबूत रौर गुरु होती 


हे। साथ ही द्विजाति श्रेणीकी भी लकडी होती दै जो दो भिन्न भिन्न जातियोंकी लकडि- 
योके गुण रखती दै । 


क्षत्रिय जातिकी लकड़ीपे वने जहाज सुख-सम्पत्ति देते दें। -अतएव जहां 

अगाध जल हो ओर मार्ग दुरम रौर दुरूह हो वहां ऐसे जहाजोंसे काम लेना चाहिये,। 

ठु द्विजाति -श्रेणीकी लकड़ीसे वने जहाज विपरीत फत् देते हैं, दुःख और देन्य उत्पन्न 
करते हैं मोर साथ ही साथ मजबूत भी अधिक नहीं होते । वे बहुत जल्द जलमें . सड़ 
जाते हैं ओर थोडासा धक्का लगते ही फट कर इब जाते हैं । 

न सब बातोंके अतिरिक्त इस पुस्तकरमं एक एसी बातका भी उल्लेख किया गया है 
जिससे उन विदेशी विद्वान्ोंकों मुंह-तोड जवाब मिलता हे जिनका कथन दै कि प्राचीन 
भारतवासी निरे गँवार थे, वैज्ञानिक विषपकी बातें उन्हें मालूम न थीं। चुम्बक लोहेके 
सम्बन्ध चितावनी देते हुए एक स्थानपर लिखा दै ” “न सिन्धुगाद्याईति लौहबन्धं 
तल्लोहकन्तैर्टियते हि लोहम्‌ । दिपद्यते तेन जलेषु नौका गुशुन बन्धं निजगाद भोजः” । 

अर्थात्‌ यहां इस बातकी ओर ध्यान आकर्षित किया गया है कि जहाजोंमें जो त्ते जोड़े 
जायं उनमें लोहेका व्यवद्वार न किया जाय, क्योंकि समुद्रम जो चुम्त्रकवाली चट्टान रहेगी बह 
उन्हें श्राकषित करेगी, जिससे उससे टक्कर खाकर जद्दाज चईनाचूर हो जायँगे। यहाँ 
ऐसे पदार्थोसे उन तह्तोंके जोडनेका आदेश दै जो लोहेके न हों। अत्र पाठक संमम 
सकते हैं. क्रि जिन लोगोंकी यह धारणा दै कि केवल छोटी छोटी डॉगियां ही यहां चलती 
थीं उन लोगोंकी धारणा कितनी श्रममूलक दे । क्या समुद्रम भी डोंगीसे ही काम लिया 
जाता हे ? | 
लेखकने अपने ग्रन्थमै जहाजओोंको दो श्रेणियोंमें विभक्त किया दै-सामान्य जहाज, 
जो छोटी बड़ी नदियोंमें जासके और विशेष जहाज जो समुदरगामी हो । साधारण श्रेणीमे 
दस भिन्न भिन्न प्रकारकी नावोका जिक्र दे। इनकी लम्वाई, चोडाई, गहराई तथा उँचाई 
निम्नलिखित प्रक्रारको हैं । 


नाम . लम्बाई ( हाथमें ) चौडाई ऊँचाई | 
१ ज्ुद्रा -१६ ¥ Bre ४ 
२ मध्यमा २४ १२ ८ पा 
३ भीमा ४° २० २० १ 
४ चपला ४८ २४ › २४ 
* पतला ६४ ३२ ३२ 
६ भया "७२ “रे ३६ 
७ दीर्घा . = ig ४४ 
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स्वाथे 


4 SYS 


नाम लम्बाई ( हाथ में ) चौडाई ऊँचाई 
८ पत्रपुता ६६ ४८ ४ 
8 गभरा - ११२ ५६ ५६ 


१० मन्थरा १२० ६० ६० 


उपर्युक्त दस प्रकारके जहाजोमेसे भीमा, भया और गर्भरा विपत्तिजनक हैं 
क्योंकि उनकी बनावट उन्हें जलके ऊपर स्थिर नहीं रख सकती । 

जो जहाज विशेष भ्रथवा खास श्रेणीम रखे गये हैं वे समुद्रगामी हैं। प्रथमतः 
चे दो भागोंमें बांटे गये हैं, पहला “दीर्घा” जिसके अन्तर्गत वे जहाज भी हैं जो भ्रधिक् 
लम्बे होते हैं, भोर दूसरा 'उन्नता” जिसके भ्रन्त्गैत वे जहाज हैं जो लम्बाई, चौडाईके 
लिये नहीं, वरन्‌ उँचाईके लिये विख्यात हें । पुनः दीर्घाके दस भौर उन्नताके पांच भेद हैं 
जिनकी लम्बाई, चौडाई, ऊँचाई रौर नाम नीचे दिये जाते हैं-- 


१ दीघों ४२ हाथ ( लम्वाई) ५९ हाथ ( चौडाई, ४१ हाथ ( उँचाई ) 


नाम लम्त्राई चौडाई ऊँचाई 
१ दीर्थिका ३२ ४ २३ 
२ तारणी पद ६ ४ 
३ लोला ६४ प्र दद 
४ गतवरा . ० १० प 
४ गामिनी ६ १२ ९३. 
६ तरी ११२ ५४ ११६ 
७ जेघाला १२८ १६ १२५ 
८ प्लाविनी : १४४ १८ १०४४ 
& धारिणी १६० २० १६ 
१० वेगिनी १७६ २२ १७३ 


दीर्घा जद्दाजकी इन दसों श्रणियॉमें लोला, गामिनी तथा प्लाविनी विपत्ति 
उत्पन्न करने. वाली हैं । 


२, उन्नता 

` नाम लम्बाई नौ डाई उचाई 
१ उद्धा ३२ १६ १६ 
२ मनुर्द्ा ` ४८ २४ २४ 
३ स्वणमुखी ६४ ३२ २ 
४ गर्मिणीः पुष ४० ४०" 
£ मन्थरा ` a६ ४८ ४७ 
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बैठे थे ताकि ये लोग शत्रुभोंफी गति रोके रखे । कालिदासके “रघुवंशम्‌? मे 


प्राचीन भारतम जहाजाका अत्तित्व 


AAAI LUA SVS SS ६०९१७ 


इसके भ्रतिरिक्त इसम जद्दाजोको पूरी तौरसे सजधजकर जलयात्रियोंके हेतु सुखद 
बनानेकी तरकीत्र भी बतायी गयी दे । इस कामके लिये चार प्रकारके धातु कहे गये दं 
सोना, चांदी, ताम्त्रा ओर इन तीनोंके मेलसे बना हुआ घातु । भिन्न भिन्न जहाजेंके लिये 
चार प्रकारके रंग भी कहे गये हें । चार शुंग, (_मस्तूल ) जिसमें हों उसे उजल रंगसे, 
तीन शुंग वालेको लाल रंगसे, दो गगवालेको पीले रंगसे ग्रौर एक शुंग वालेको नीले रंगसे : 
रँगना चाहिये । जहाजके सामनेका भाग भिन्न भिन्न प्रकारके पशुनपक्षियों जेसा बना रहना 
चाहिये } 


जह्दाजके नीचेकी कोठरीका भी वर्णन इस !युक्ति-कल्पतरु” में पाया जाता है । 


- इन कोठरियोके अनुसार ही जहाजोंके नाम रखे जाते थे। एक जहाजका नाम सर्वमन्दिरा 


हे, इसके एक छोरसे दूसरे छोर तक कोठरी बनी रहती दे । इसमे राजाझओंके उपयोगकी 
आवश्यक सामग्री यथा खजाना, घोड़े भोर स्त्रियां रखी जाती हैं। दूसरेका नाम 
मध्यमन्दिरा है, इसके केवल मध्य भागर्म कोठरी रहृती दे। यह राजाश्रोंके जल-क्रीडाके काममे 
लाया जाता है र वषीऋतुर्भ बहुत उपयोगी होता दै । तीसरे प्रकारका जहाज भ्रग्रमन्दिरा 
दे । यह वर्षा विगत होनेपर शुष्क ऋतुमरॉमे प्रयुक्त होता दै । किन्तु इसकी मुख्य उपयोगिता 
थुक्तिकत्वतम'की भाषामें “चिरश्रवास यात्रायां रणे काले घनात्यये”? दे । किन्तु पाठक, माप 


ऐसा न समभे कि लड़ाईका उल्लेख भ्रतिशयोक्ति मात्र हे। ग्रम्थकारने उस लड़ाईक्ष 


जिक्र भी कर दिया दै जिसमे ठुग्र नामके एक राजर्षिने भ्रपने लड़के मुज्यको शब्रुभोंके 
विरुद्ध दूरस्थित द्वीपम॑ भेजा था, किन्तु दुर्भाग्यवश उसकी भी गति यूरोपके आधुनिक 
समयके टाइटानिऊ जहाजकी भांति हुई । भारतीय सादिित्यर्म उल्लिखित यह पहला युद्ध 
कहा जाता दै जो जहाज द्वारा किया गया था । जहाजका उल्लेख महाभारतके म्रादिपर्वमे 
भी पाया जाता है । दयालु विदुरकी श्राश्ञाबुसार पाणडवोंको बचानेके लिये एक जहाज 
बनाया गया था जिसपर चढ़ कर वे लोग भ्रपने प्रार्थोकी रच्चा कर सके । वाल्मीकि रामायणके 
ग्रयोध्याकागडम ५०० जहाजोंका उल्लेख दे; इनमें केवतेके सैकडौं नवयुवक ध्यान लगाये 
मं जहाजोंका 
उल्लेख पाया जाता है; इन्ही जहाजोंके सहारे बंगालियोंने महान्‌ शक्तिशाली राजा रघुका 
सामना किया था । 


इसके भ्रतिरिक्त पाली भाषाके साहित्यमं भी जहाजों द्वारा शमुद्रन्यात्रा तथा 
सामुद्रिक व्यापारका उल्लेख बहुतायतसे पाया जाता दै । राजवल्लीके भ्रनुसार बंगालके 
राजा सिंहवाहुने जिस जहाजपर कुमार विजयको भेजा था वह इतना बड़ा था कि उसमें. 
उनके सातसौ ग्रनुयायी बड़े आरामसे गये थे। जिस जहाजमें बीर राजकुमार सिंहल थे भ्रौर 
जो जम्बुद्वीपके किसी म्रह्गात स्थानसे आकर लका पहुंचा था उसमें उनके पांचसौ भनुयायी 


॥॥ 


थे। जिस जहाज द्वारा विज्ञयकी स्त्री लका लायी गयी थी उसमें भाठ्सौ यात्री थे। | 


“समुद्र वशिकजातक'में जिस जहाजका वर्णन दे वह इतना बडा था कि उसमें सारा गांव समा 
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गया भौर इसके अलावे उसमें एक हजार तो केवल बढ़ई थे । ब्रह्मदेशके दो भाई सौदागर 
जिनके नाम तापुस भोर पालकेत थे बंगालकी खाड़ीम एक जहाजपर सवार हुए । इन 
दोनोंका सामान पांचसौ वेल गाडियोंपर लद कर भ्राया था । इनके सिवाय ओर भी.बहतसे 
यात्री अपना ग्रपना सामान लेदर उस जह्दाजपर पहलेहीसे बेठे थे । 'सांख जातक” भें एक 
उदारहृदय ब्राह्मणक्रे जिस जहाजके इवनेपे बचनेकी बातका उल्लेख दे वह जहाज आठ 
सो हाथ लम्बा, छ:सौ हाथ चौडा श्रौर बीस फेदम गहरा था । पाली ग्रन्थोमे ऐसे ऐसे जहा- 
जोंका प्रचुर उल्लेख मिलता 

उपर्युक्त साहित्यिक प्रमार्णोसे जो बात सावित होती दै उसका समर्थन दूसरे 
प्रभाणों द्वारा भी होता दै जो विशेष कर श्रवशिष्ट चिन्होंके झपर्भ विद्यमान हैं । प्राचीन 
भारतीय ,कला-क्रौशलके, भारतीय भाष्ट्य विद्या ( बुततराशी ) के तथा देशी चित्रकारीके 
कार्यको एवं प्राचीन भारतीय सुद्राश्रोंक्ो देखकर यही. विश्वास होता है कि प्राचीन 
समय इस देशके निवासी जहाज बनाना और उनका प्रयोग करना अच्छी तरह जानते थे । 


ह प्राचीन भारतीय कलाग्रोमे जहाजों ओर नावोंके अनेकानेक चित्र पाये गयेहें। इनमें 
सबसे पुराने प्रमाण सांचीकी घुततराडियोंमें पाये जाले है जो ईसासे दोसौ वर्ष पहले 
हैं। सांचीके पूर्व वाले फःटकपर रतूप नम्वर १ पर जो चित्र खुदा हुआ दे उससें यह 
दिखलाया गया है कि एक छोटे जहाजपर तीन मनुष्य बैठे हुए हैं. ओर एक नदी पार 
कर रहे हैं। तीनोंके तीनों संन्यासीकै वेषम हें । उनमें से दो तो जह।जको सीधी राहपर लेजा 

` रहे हैं भोर तीसरा व्यक्ति किनारेप्रके खडे चार मनुष्योंकों गम्भीर दृष्टिसे देख रहा दे । 
एक चित्र पश्चिम द्वारके स्तूप नम्बर १ में खुदा हुआ हे । जहाज देखनेमें अत्यन्त 
ही मनोहर हे.। इसके आगेके भागकी बनादट बडीही विचित्र भर मनोरंज्जक 
है, ऐसा मालूम पडता दे कि यह कोई थनूठा जानवर दे जिसका धड़ सिंह जैसा 


श्रौर शिर गरुड जमा दै । इसके पेल भी गरुडके से हैं । जहाजक्रे पीछेका भाग मछलीकी- 
| पूछ जैसा दै । जद्दाजके ऊपर एक वितान ( चैदोवा ) टंगा हुआ है ओर उसके तले एक 
न्‍ रिक्त ( खाली ) सिंहासन पड़ा हुश्रा है । सिंहासनके निकट एक मनुष्य छत्र और दूसरा 
७ चवर लिये खडा दै ; भ्रौर एक तीसरा मनुष्य जहाजको चला रहा द्वै। नदीमें स्यः विकसित 
४ पुष्प भौर कलियां शोभा पा रही हैं और एक बड़ी नाव हालमें ही डूबी हुई दिखाँयी गयी 
हि दै। पांच मनुष्य नावक्रा मस्तूल पकड़ कर तेर रहे हैं. शोर छठां जहाजपर चढ़ा लेनेकी 
कु 


बिनती कर रहा दे । जहाजकी सुरत शक्लके विषयर्म यह कह देवा श्रतुचित ओर. ग्रसेगत 
-न होगा कि यह ( सुरत-शकल ) मनग्ढन्त अथवा, कल्पना मात्र न थीं । युक्ति-कंत्पतर' 
में कितने श्लोक हैं जिनसे जहोंजोंकी भिन्न भिन्न सुरतोंके दोनेका समर्थन तथा भ्रनुमोदन 
होता दै । भतएव यह म'नना पड़ेगा कि इसी आकार-प्रकारके जहाज भी यहां पाये जाते 
ये रोते इसीलिये 'सांची'के जहाजोंका यह रुप केवल चित्रकारोंकी कल्पना नही कही 
 ज्ञासकंती। ` हैः | 


+ 
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प्राचीन भारतमें जहाजका अस्तित्व 
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प्राचीनताके ख्यालसे सांचीकी बुततराशीके पश्चात्‌ कनहरीकी बन्दराकी कारी- 
गरीका वर्णन किया जा सकता दै । यह कनहरी बम्वईके निच्ट सालसीट द्वीयमें दै । राव्य 
प्रमाणों द्वारा सावित किया जाचुक्ा दै कि ये चित्र विक्रमकी दूसरी शताब्दीके अन्तम 
बनाये गये थे जिस समय वहांके राजा अन्ध्रमृत्य अथवा शतकर्णी वशिष्ठ पुत्र [विक्रम ९६०- 
२१९ या १३३-१६२ ईपत्री ] ओर गोतमीपुत्र द्वितीय [विक्रम संवत्‌ २२४-२४३ या १७७- 
१६६ ईसवी ] राज्य करते थे । वड्मंंक्रे अनेक चित्रोर्मेसे एकमे जद्दाज इबनेका दृश्य दिखलाया 
गया दे। ऐसा मालूम पड़ता दै कि एक जहाज समुइमें इव गया दै ग्रौर दो आदमी 
भ्रसद्दाय द्वोकर पग्चपाणि देवसे सद्ायताकी प्रार्थना कर रहे हैं जिन्होंने दो ग्रादमिर्योको 
उनकी सद्दायताके लिये भेजा है । 
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पुरीके श्री जगन्नाथजीके मन्दिरमें एक जदाजक्गा चित्र खींचा हुमा दै। यह 
मन्दिर बारहवीं शताबदीमे बनवाया गया था, और इसमे जितने चित्र खींचे हुए हैं प्र/यः 
सनी उश्ली समयक्रे बने हुए हैं । जब्र कोई नयी इमारत बनायी जाती दे तब रंग, रोगन, 
कलाबत्तू, तस्वीर आदि नाना तरहरे सामानोंते वढ सज धज कर तथ्यार की जाती दे 
ताकि प्रथम उद्घाटनके समप उसमें यथासंभव कोई त्रुटि न रहने पावे। ग्रतएव यह 
स्वीकार करना होगा कि यड चित्र भी बारहवीं शताब्दीमें, बनाया गया होगा। पुनः यह 
वित्र मन्दिरके उस भागमें कित दे जिसे लोग करनकके ब्लैक पेगोडाका एक अंश मानते 
हें । उक्त जद्वाजके चित्रक्री शोमा देखते ही बनती दे । यहां दीत्रारमें चित्रकी शोभा | 
भ्रोर समीप ही समुद्रकी उत्तुंग तरंगपर बल खाते जह।जॉकी शोभा प्रायः एक द्वी सी जान 
पडती दे । चित्रकारने इस हृद्दकी सफाई दिखायी दे कि चित्र देखते ही हटात्‌ मुँहसे _ 
वाह | वाह |! की ध्वनि निकल पड़ती दे । 


उड़ीसाके भुवनेश्वरम एक पुराना मन्दिर दै जो बिन्दु सरोवरके पश्चिम स्थित 
दै । मन्दिरका नाम दे वेताल यूल । बेतार ( ल ) शब्दा म्रथ जद्दाज है, आर चैकि 
यह मन्दिर जद्दाजके आकारका बना हुआ दै श्रतएव इसरा नाम वैताल पड़ा। 

अजन्ताके गुफा-मन्दिरोंमे भी जढाजोके बहुतसे चित्र पाये नाते दैं । ये चित्र 
विशेषकर गुफा नम्बर २ में हैं जिनका पता लोगोंको संवत्‌ ४-२ ७०७ में लगा था। 
थे चित्र भी उसी प्तमयके अकित हैं । विदेशी यात्री हयून संगके यहां भानेके पहले ही 
अजन्ताके कन्दरा मन्दिर तैयार हो चुके थे । वे मद्बराष्ट्राधिपति पुलकेशी द्वितीयके यहां 
टिके थे और खुद भ्रजन्ता नहीं जा सके थे । किन्तु वहीं उन्होंने भनन्ाकी इमारतोंका 
विरद वर्णन सुना श्रा । उन्टोने बारबार उनी तारीफ की दे ॥ इतिहासतत्ताम्रों ने 
पूष्षकेशीके राउप्रकालको दी सामुद्रिक व्यापार तथा जहाज-शिक्षण-कलाके उत्कर्ष प्रप्त 
द्ोनेक्ा “सुवर्णयुग” बताया दै ।, इस राजाकी जलसेना पूर्णतया संगठित कौ गयी थी। 
उसमे सेकडों जहाज थे। उन्हीं जहाजोंक्रे सहारे उन्होंने पुरी नगरीपर, जो पश्चिमी 
समुद्रको रानी कहलाती है. फतह पायी थी। भजन्ताके श्रेक्रित चित्रोंशै देखकर ही 
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 ग्रिफिधूस साइ३ने वहा दै “कि भारतवर्षका विदेशियोंके साथ ब्यापार करनेका यही ज्वलन्त 


प्रमाण दै "| उक्त चित्रों मसे दो तो ऐसे जहाओंके हैं जो ससुद्रधी ओर जातेसे प्रतीत 
होते हैं। उनका पर्व-माग भी उतना ही बडा ओर ऊंचा दे जितना समुद्रगामी 


ज्द्वाजोंबा हु वरता है । उनके पाल भी तने हुए दें। लम्बे लम्बे मस्तूल उनकी 


शोभा बढ़ा रहे हैं । 


तीसरे चित्रम यह दर्शाया गया दै कि विजय अपनी जल-सेनाके साथ लेका- 
की भूमिपर उतर रहे हैं श्रौर अब उनका राज-तिलक हुआ चाहता दे। विजयका वह 
जहाज इतना. वडा है कि उसमे कमपे कम. १५०० सेनिक स़॒खपूर्वक जा सकते हैं। 
विजयके लक्का-गमनका वत्तान्त पाली ग्रन्थ 'मद्दावेशो? और राजावज्ीग' में सविक्षर 
वर्णित दै ओर वे उसी दिन लका गये थे जिस दिन वुद्रदेको निर्वाद्य प्राप्त किया था। 
यह घटवा विक्रम सं३त्से लगमय. ४८६ दषे पहले हुई थी, ऐसा ही ऐतिहासिकों झा मत है। - 

जावा द्वीपके वोरो बुददुर मन्दिर भी वहुतसे जहार्जोके चित्र पाये जाते हैं। 
प्रायः इन्दी जद्दागोंपर चढ़कर अनेक गारतवादी जावा गये थे ओर उनसे अधिकांश वहीं 
बस गये । इन्हीं।से एक जहाजपर चढ़कर फाहियानन लकासे जावादी यात्रा की थी। 
निकोसो कोराटीने इन जहाजोंका दर्शन करते हु है कि “भारत वासियोंने कई एक 
जहाज बनाये हैं जो हम लोंगोंके जहाजोंसे बड़े हैं शोर जिनमें कमपे कम दो हजार 
सशस्त्र सैनिक आनन्दपूर्वक यात्रा कर सकते हैं । इनमें पांच मस्तूल ओर इतने ही पाल 
होते हैं । कितने जहाज तो कोठरी कोठरीके रूप इस प्रकार बनाथे गये हैं कि यदि 


RT होठरी काट कर अह़ग कर दी जाय तो बचे हुए भाग वे खौफ मञ्जिले तय कर सकते 
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हैं !? । .एक जद्दाजका चित्र ऐसा बनाया गया दै मानो वह दूसरे जद्दाजसे टक्कर छेनेपर 
है, ओ? इस भयसे सब माझी लाइफ वोट '्राणरक्षक नोकाएँ' उतारनेके लिये उत्तावले 


हो रहे हैं। एक दूसरे चित्ररभ यह दिखलाया गया दे कि जहाज इव रहा दे और उसपरके 


मनुष्य दूसरे जहाजपर चढ़ रहे दं । एक मनुष्य जलर्मे उत्रा रहा है और उसका धी | 
हाथ पढ्ड कर उसे जहाजपर चढानेका यल कर रहा दे । पासमें ही एक बडा भारी 


~ 


शाप्रतापूवक चला जा रहा हू । 


यहशीगे रवत्‌ २:१ से १७० तक 


मा (१) साहब भारतके दुसरे प्ररिंद्ध :तिहासवेत्ता फिर कहते 
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सामुद्रिक व्यापार किया जाता था |” श्राँध्रोका इतिदाम भी इस बाता समर्थन करता है 
कारण कि आर. सीवेल साहत्र करते दें कि आंधरोंके शासनकालर्भे पश्चिमी एशिया, यूनान, 
रूम, ओर ईरानके साथ तथा चीन ग्रोर पूर्व वालोंके साथ समुद्र तथा स्थज्ञ दोनों मार्गो 
द्वारा व्यापार होता था । ग्रतएव दर्म यह मानना दी पड़ेगा कि प्राचीन भारतके लोग 
जहाज बनःने क्री कलासे मलीभांति परिचित थे। 

न दिनों पर्च.त्य विद्वानोंने ऐतिहासिक खोजोंके शिये एक ओर ग्रूर साधन, 
भाषा-विज्ञन ( फाइलालॉजी ) से काम निकालना शुरू किया है । प्रसिद्ध प्रतिद् 
ग्रंथोर्स जो अनेक शब्द व्यवहृत हुए हें तथा जिनके भिन्न भिन्न  प्र्थ भिन्न भिन्न समयमे 
निर्मित कोषोंस वर्णित दें, उनके ्राधारपर भी ऐतिहासिक्र खोज होने लगी है। साथ 
ही एक बात और आश्चय्यजनक दै कि व्यवहत शब्दोंके आधाखर खोज झरना या 
अचुमान लगाना तो रवाभाविक ही दे किन्तु इन बिष्ट पुरातत्वान्तेबियोंने श्रव्यवहत 
शब्दोंके आधारपर भी काम निकालना शुरू किया दै । चूंकि वेदम “पोत” शब्द पाया 
जाता है, रतः वैदिक युगम जडाजोका अस्तित्व मानना सीधी सादी बात दै किन्तु यदि 

डोम “व्योम यान' शब्द न मिले तो उस समग्रे उसका भ्रस्ति् माननेमं वे लोग 
ग्रानाकामी करने लगते हैं । इसी रीतिके ्रतुमार कई प्रसिद्र युरोपीय इतिद्दास-वेत्ताओ ने 
पाणिनि व्याकरणे सूत्र, पतञजलिक्रे मद्दाभाष्य तथा कात्यायनकी वृत्तियोके आधारपर भी 
दु छ ऐतिहासिक वातोंक्री खोज की दै । 


संध्कृतके कोषोंमें नाव-तथा जद्दाजों$ लिए कई संज्ञाएं दें। इनके ग्रै भी 
भिन्न भिन्न बताये गये हैं, ये अथ उन कोषकारोंके दिमागकी कल्यनाके फल्न ख्वप कदापि 
नहीं हैं । सभी भाषाग्रोंके कोष तथा व्योक़रण भाषाके प्रचार होनेके बहुत दिनके बाद 
बनाये जाते हैं । कभी कभी तो शताब्दियोंका अन्तर पड़ जाता दै । को पकारोंसे पहले तथा 
समकालीन साहित्य्रमं जिन अर्थे।म ये शब्द व्यवहत होते ग्राये हैं. उन्हीं संकलन मात्र 
उन्होंने किया है । यही कारण है कि किसी भाषाका केवज्ञ एक कोष नहीं पाया जाता 
दे, बल्कि समय समयपर भिन्न भिन्न कोषोंके बनानेकी भ्रावश्यक्ता पडती ग्रायी दै ओर 
ये बनते ग्राये हें । संस्कत साहिःयमें जहाजोंके दो नाम उपलब्ध होते दें-एक पोत - 
ओर दूसरा बहित्र । संघ्कृतके सारे ग्रथोंको मथ जाइये, ग्रापको सामुद्रिक नावोंके निमित्त 
ये ही दो नाम ग्रधितासे प्रयुक्त हुए मिलेगे। "नौका? शब्दका प्रयोग भी पाया जाता 
है। जैसे इन दिनों भी हम लोग नदी पार करने वाली नावके साथ ही “सामुद्रिक नाव? 
तक्रा व्यवहार करते हैं, वैसे ही शचीन संस्कृत साहित्यमें भी समुद्र द्वारा द्वीपान्तर-यामी 
नावको भी “नोकरा? कति थे । किन्तु “पोत” या वहित्र' शब्दका ब्यवहार अधिकतापे 
किय्रा गया दै । उदाहरणा मार्कगडेय पुराणमे दुर्गा सप्तशतीके बारहवें अध्यायमै लिखा 
दे... ...आपूर्णीतो थ वातेन स्थित? पोते महाणवे...... । गरब पाठक स्थे बिचार 
कर सकते हैं क्रि यदि समुद्रोंमि चतने वाले जहाज न होते तो पुराणोंमें उनञ्च उल्लेख 
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क्योंकर द्योता £ क्या यह भी कोरी कपोल-कल्पना ही -समभी जायगी ? फिर भारत-कचि 
कुल-कमल-दिराकर-कालिदास भी रघुवेशर्म लिखते 

क्व सूय्य-प्रभवो वंश: क्व चाल्प विषयामतिः, तितीष _ दुस्तरं मोहा 
दुड़पेनास्मि सागरम्‌ ›› प्रर्थात्‌ सूर्थ्यवंशके इतिहासे सम्रान दुम्तर समुद्रबो मोहवश 
चुद्र बुद्धि रूपो नाका द्वारा पार करना चाहता हरे । यदि एक ही तरद्वकी मामूली नाव 
उन दिनों म॑ होती तो 'उड़7” से समुदका पार होना, यह उपमा कयोंवर दी- जाती ? फिर 
पोतवणिक्र शब्दका पर्थ्यायत्राची शब्द सांयात्रिक दे । अनरकोषके प्रसिद्व टीकाकार महेश्वरने 
यह अथ क्रिया. हे “समुदितानां गमनं द्रीगन्तर गमने वा संयात्रा, सा प्रयोजनमश्य।स्ति 
«००००० | क्या एक द्वीससे दूसरे द्वीपर्म ले जानेक्री सामर्थ्य जट्टाजोंदो छोडकर मामूली 
नंदीमं तेरे वाली या उतारेकी नावको कभी प्राप्त हो सकती दे ? श्रतः यह स्पष्ट ही हे 
कि एक देशने दूसरे देशको जानेत्राले सामुद्रिक जहाज उन दिनों भारतमै अवश्य प्रचलित थे । 

गंगापाति सिंह । 


सबसे बहुमूल्य सोनेकी खानि । 
“ सेनचेस्टर गाजियन? के एक संवाद दाताने उत्तरीय टोरगटो ( कनेडा ) 
की एक सोनेकी ख।निका जो विवरण छुपवाया दै वह बड़ा मनोरञ्जक है। इस 
ख।निका पता बेनी द्वाल्षिज्जर नामक नवयुवकने लगाया था। वह खानि टूँड़ निका 
लनेक्री इच्छा कर सत्रह वषकी द्वी ्रवघ्थामं घरसे बाहर निकला था । अपनी किस्मत 
| भ्रजमानेके लिये पहित्ते वह उस चेत्रमं पहुंचा जहां चाँद्दीढी खानिर्या पायी गयी थीं। 
। यहांसे निराश होकर उसने १५० मील उत्तरकी ओर पांरक्यूपाइन च्ेत्रमं कहीं कहीं 
। सुवण-राशि प्राप्त होनेकी खबर सुनी । खानि हूंढ निकालनेका अनुभत्र न होते हुए 
| भी उसने पांखयूपाइन चोतम जानेका निश्चय कर लिया। किन्छु पासमें एक | 

पैसा न था । निदान एक मित्रक्री उदारतासे कोई दो सो रुपये पाकर वह निकल | 
। पड़ा । इस बार उसका भाग्य चमक उठा। एक स्थान पर कुदालीकी चोट । 
लगते ही उसे १६१ हजार डालर ( लगभग पाँच लाख रुपये ) की सुवण-निधि | 
| मिल गयी । में यह खानि संसारकी सबसे बहुमूल्य सोनेकी खानि साबित | 
| हुई । ग्रभी तक डेढ़ अरब रुपयेसे भधिक्रका सोना निकाला जा चुका है। प्रतिः | 
। मास ( वर्ष ? ) कोई ३९ लाख रुपयोका सोना निकलता दे । जितना सोना निक- | 
| लता दे उसका प्राधा मुनाफा होता है। घतः यदि मुनाफेका उचित वितरण | 
हो तो प्रतिमास एक्र नये लखपतित्री उत्पत्ति हो सकती श्री ब्रिघमञ्च अनु 
मान दे कि खानिसे कोई १४० बरोड रुपयेवा सोना निकलेगा अर्थात्‌ इससे ३१ 


| 

| 

| या ४० वर्षका काम निकल सकेगा | | | 
MN MONS ST ० 
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भारत सरकारका ऋण । 


कं 5 2 रत सरकारके ऋणका टीक ठीक आशय बहुतोंकी समझे नहीं ग्राता, 
है| भा । छठ क्योंकि वे उसकी उत्पत्तिका ठीक ठीक हाल नहीं जानते । 
006 ] भ TB इंग्लेगडके राजावी प्रतिनिधि स्वरूप ईस्ट इंडिया कम्पनीने 
552825923 भारतम कई लड़ाइयां हीं । इनमेंसे कुकु फरासीसियोके विरुद्र 
लड़ी गयी थीं, जो कि संसारके भिन्न भिन्न भागोंमें अग्रजोकि प्रति- 
स्पर्धी थे । श्रन्य लड़ाइयां भी ऐसे भारतीय राजामो या शासकोंके विरुद्ध लड़ी गयी थीं 
जिनको फरासीसियाँकी सहायता प्राप्तं थी । इन युद्रोंका परिणाम यह हुश्रा कि कम्पनीके 
हाथमे बई बड़े प्रान्त आ गये ! वृटिश सरकारकी श्रनुमतिमे ही थे युद्ध शुरू किये गये 
थे ग्रथत्रा शुरू होनेपर व॒टिश सरकारने इन्हें मजूर कर लिया था । इट इंडिया कम्पनीको 
एशिया युद्ध करनेका अधिकार इस शात्तपर दे दिया गया था कि बिजय द्वारा उपलब्ध 
भूमि इरतेगडको समभी जाय रोर युद्धरा खच कम्पनी भ्रपने सिरपर ले । 


कम्पनीकी आथिक दशा इतनी अच्छी न थी कि वद इन युद्रोंका व्यय-भार उठा 
सकनेमें समर्थ होती | सवत्‌ १८२२ (१७६ ६०) में जिस सप्रय कम्पनीक्रो बगालकी 
दीवानी प्राप्त हुई उस समय वह ऋग-ग्रस्त होचुकी थी । यह ऋण करनाटकर्म फरासी सियोंके 
साथ जीवन-मरणकी लडाई लड़नेके निमित्त बृटिश सरकारकी स्वीकृतिसे ही लिया गया था। 
इसे ग्रदा करनेका भार नवाधिगत बंगाल प्रान्तकी आमदनीपर डाल दिया गया# । 

भारत सरकारके ऋणका वाम्तविक्र आरम्भ यही हे । यद्यपि कम्पनीकी आयके 
द्वार यथे थे, परन्तु कम्पनीकी सतत लडाइयोंका व्ययभार उस आयसे भी कहीं अ्रधिक 
था। हेस्टिग्जने जो लूट मचा रखी थी उसके वाद भी जब वंगदेशक्री आय यथेष्ट न 


कपालीमेगैरके निश्चयके अनुसार कम्पनीको प्रति वर्ष चार लाख पे.ड बुटिश कोषमे 

जमा करने पड़ते थे, किन्तु कम्पनीकी आर्थिक स्थिति भ्रच्छी न होनेके कारण यह रकम कुळे 
वर्षी तक ही दी जा सकी । इस सम्त्रन्धम (टाइम्स आव इणिडय़ाके' भूतपूव सम्पादक श्री 
राबर्ट नाइरकी सम्मति उल्लेखनीय दै-- इंग्लैगडके राजाने कम्पनीको यह स्वीकृति दे 
दी कि बंगाल प्रान्तकी भ्रामंदनीका वह मनमाना प्रयोग कर सकती ढे, शर्त इतनी ही दै 
कि उक्त विजयके लाभमे राष्ट्रका भी ग्रधिकार मानकर वह प्रतिवर्ष ४ लाख पौड बृटिश 
खजानेमं दाखिल कर दिया करे । इसका स्पष्ट अर्थ यही है कि राष्ट्रने केवल इस शते- 
पर कि ४ लाख पोंड इग्लेगडके खंजानेके भेज दिये जाग्रा करें कम्पनीको भारतकी जनतां 
तथा राजाओंका मनमाने लूटनेकी मानो एक बड़ी सनद्‌ दे दी--रावर्ट “नाइट कृत? 
ईंडिप्रा एन्ड आवर फाइनेन्शल रिलेशन्स देयरविद' पट १७ }। 
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स्वाथ ! 

जान पड़ी तो कम्पनीने अपनी इस आयको, अपने युद्धोंकि लिये आवश्यक द्वव्यकी प्राप्ति 
करनेके उद्देश्यसे, गिरों रखनेका प्रस्ताव पास कछिया। इस प्रकार वंगालकी ग्रायरी 
सहायतासे भेसूरके नवावोंकी भोम सम्पत्ति हडप की गयी और मेसूरकी आयका उपयोग करके 
मराठोंके राज्यका भ्रन्त किया गया। भारतवर्ष ग्रेग्रेजोने अपनी लडाइयाँ केवल भारतीय 
सिपाहियों द्वारा ही नहीं लड़ी और जीती थीं किन्तु आरतके रुपये और साखकी सहायतासे 
भी उन लड़ाइयोंको इन्होंने जीता था । 

परन्तु अभी इससे शी अधिक बुरी वःत कहनी शेप है । एशियाके प्रत्येक 
भागमें, जहां जहां ईर्लेणडने लडाईयाँ लडी वहां वहां सर्वत्र उसने भारतीय सेता और 
द्रञ्यसे ही वे लडाइयाँ लड़ी हैं। सिंहलद्वीप, सिंगापूर, हांगकांग, अदन, और रंगून पत्र 
ही प्रदेश-इग्लैगडने भारतकी सेना और धनके द्वारा जीते हें। अफगानिस्तान, चीन, 
ब्रह्म भ्रौर ईरानसे भी जो युद्ध अ्रग्रेजोने लडे थे वे यद्यवि वृटेश़ नीतिकी ससिद्धिके लिये 
किये गये थे ओर भारतके हितका सम्बन्ध उनसे नाममात्रका ही था, परस्तु-उनरमें मुख्यतया 
भारतके ही द्रव्य और उसकी सेनाहा उपयोग किया गग्रा था# । 

इतना ही नहीं किन्तु वम्पनीने अपना जो कारवार सेंटहेलीना, वेनकूलन, मतका; 
प्रिंस आव वेल्स द्वीप, श्रौर कान्टनम चज्ञा रखा था उम्तका सव व्यग्रभार, और अ्रंग्रजोंने 
जो ग्राक्रमण “उत्तप्राशा' अन्तरीप, मनिल्शा, मारीरात तथा सङ्गक्का टापुग्रोपर किये थे 
उन सब चढ़ाइयोंका खच भी, भारतके मत्ये मढ़ा गप्रा। इन देशोंकी चढ़ाइयोंक्रे साथ 
भारतवर्षके हितका क्या सम्बन्ध था, यह बताना कठिन द्वै। इनमेंसे कुछपर तो भारत- 
वर्षमै नेसे पहिले दी कम्पनीनै श्रपने व्यापारिक हेतुओंके जिये अपना प्रधिक्रार जमा 
रखा था । फिर यद्यपि संवत्‌ ५८६१ में ही सेंट हेलीना इंग्लैगडकी सरकारके श्रधीन हो 
गया था, तो भी संवत्‌ १६२२ तक उसके व्ययका भार भारतको ही वहन करना पडता 
था। यह रकम इंग्लैगडर्म भारत सरकारके निमित्त किये गये खर्च 'इंग्लिश चाज! 
( जिसे गलतीसे “होम चार्जज़ः भी कहते हैं ) मँ शामिल रहा करती थी 

संवत्‌ १८९१ के बाद बम्पनी व्यापारिक संस्था नहीं रह गयी ओर इस समय- 


तक यह ऋण ३ करोड ७० लाख पोगड ( लगभग ३७ करोड़ रुपया ) हो गया था । यह 


३७ करोडका कज किस भांति भारतके सिर चडा, यह जाननेके लिये हमको कम्पनीकै 
आर्थिक इतिहासका कुछ विस्तृत अध्ययन करना पड़ेगा । 

कम्पनीका प्राप्त मूलधन ( ६० लाख पोगड ) ६ करोड़ रुपपा था। केवल 
इतने रुपयेकी पूंजीसे कम्पनीने. भाःतवधें व्यापारी ओर 'शासक' का काम आरम्भ किया 
था। 'कम्पनी राजाश्रोंकी तरह व्यापार करती थी र व्यात्रारियोंकी तरह शासन करती 


#Wingate, Our Financial Relations with India, pIT 
+यह रकम पंशनक्र लिये दी जाती थी । 
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थी?# । वम्पनीको इस दुरी चालसे भारतको लाभ हु अथवा हानि, इस विषयमे 
दोनों प्रकारके परस्पर नितान्त भिन्न मत पाये जाते हैं । यहां इस प्रशवरो उठाना हमारा 
अभी नहीं दे । इस संयुक्त कार्यमे इतना ही कहना काफी दै कि अ्रेश्रजी सरकारकी 
निगाद्दर्म कम्पनी और भारतवर्ष दो साझेदार थे ओर ग्रंग्रेजी पाठीमेगटने कम्पनीको एक 
एक्ट पास करके यह ग्रधिकार दे दिया था कि वह व्यापारके द्वारा प्राप्त हुये लाभका 
ध्यान न रख कर और यदि प्रावश्यकता हो तो ऋण लेकर भी, अपने मूल धनपर ९० 
प्रति सेकडाका लाग बांट दे। । 

यह तो स्पष्ट ही दे कि दीवानी प्राप्त होनेके समप (संवत्‌, ५८२३,से कम्पनी भपना 
वाणिज्य-व्यवसाय केवज बंगालके राजस्वकी आयसे एवे भारत रारकारके नामसे ही चला 
सकती थी{ । संवत्‌ १८७१ तक कम्पनीका शासनसम्बन्टी तथा व्यापार-सम्बन्धी हिसाब- 
किताब अलग अलग नहीं रखा जाता था, अतः यह नहीं कद्दा जा सक्ता क्रि किस १रिम!ण 
तक कम्पनीने भारती आयका उपयोग पनी सौदागरीके कामम किया दोगा । उक्त वर्षमे 
“चा!र एक्ट द्वारा भारतीय व्यापार कम्पनी झा एकाथिकार तोड़ दिया गया, केवल चीनमें ही 
उसका यह स्वःव रहने दिया गया । सवत्‌ १८७१ से कम्पनीने अपना ध्यान चीनके व्यापारिक 
एकानिकारकी धरोर तथा भारतीय व्यायाए्म दूसरे व्यापारियोंकी प्रतिद्वन्दिवताकी ओर एवं 
अप्रेज सरकारदी तरफसे भारतका शासन करनेकी शोर लगाना शुरू किया | इसी वष॑से उसने 
अपने हिसावभै दो खाते, शासन तथा राज्य सम्बन्धी-ग्रौर व्यापार सम्बम्धी-कर दिये । परन्तु 
इन हिसाबोंको यदि मोटी तरहसे भी जांचा जावे तो प्रत्यक्ष हो जावेगा करि यह विभाग ठीक 
नहीं किया गया था । कितनी ही र ऐसी हैं ओ शासन सम्बन्धी विभागमे डाल दी गयी हैं 
ग्रसलध उनई व्यापारके हविसाद-कितावर्भे जाना चाहिये था । यह उच्छबलता संवत्‌ १८६१ 
तक बरावर -चलती रही जब कि कम्पनीदी व्यापारिक सत्ता नष्ट करनेका ओर 
उसके गविकारमें मारतके ब्रिटिश शासन।धिगत स्थार्नोक्री व्यवप्थाका दायित्व ही रहने देनेका 
विश्वय क्रिया गया । १ 

इस घ्रवसरपर ऐसी बई महत्वपूरण घटाए घटी जिनको ऐतिहासिक विद्वान 


x Wealth of Nations, Prof Cannan’s Pdition Vol I p 
]36-]40 und 304 

यहां यह संकेत संवत १८०१ के लिये दै जब वम्पनीने भौम भ्रधिक्वार भी 
प्राप्त कर लिये ये। जो लड़ाइयां संवत्‌ १८०% के पश्चात्‌ हुईं, उनके जमानेमे यह 
प्रवाद दै कि, दम्पनीकी सुन'फेकी आय उक्त १० प्रति सकड़ा बांटनेके लिये यथेष्ट नहीं 
होती थी, ग्रतः उक्त मुनाफा राजएवदी आयसे अधवा उसकी साखपर लिये गये ऋणसे 
दिया जाता था । 

| सन्‌ १७८२ (संवत्‌ १९३६) की हाउस-आव-कामन्सकी नर्वी रिपोर्टका ए २३ | 
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प्रायः भुला देते दै» । इस समय भारतमै अरग्रेजोंकी शक्ति सवप्रधान बन चुकी थी । विस्तृत 
प्रदेशोंका शासन भर करोड़ों मनुष्योंके जान-मालकी रक्षाका भार कम्पनीके हाथ था । 
अग्रेजी सरकार जानती थी कि अनिश्चित कालतक इतनी अधिक शक्ति कम्पनीके हाथमे 
रहने देना बुद्धिमानीकी बात न होगी । परन्तु साथ ही अग्रेजी सरकार यह भी सममती 
थी कि कम्पनी भारतर्म स्थायी रूपसे इतनी अधिऊ पूंजी .लगा चुकी दे कि इस समय 
कोट-ग्राव-डाइरेकट्सके हाथसे शासन सूत्र ले लेना सुकर नहीं था, या कमसे कम न्यायो- 
चित नहीं प्रतीत होता था । यह सब कोई जानता था कि कम्पनीके डाइरेक्टरोंको अपने 
वार्षिक मुनाफेकी भ्रपेज्ञा भारतम ब्रिटिश कमेच।रियोंको नियुक्त करनेका श्रधिकार अधिक 
लाभकारी था। । इसी लिये तत्कालीन शअ्रग्रेजी सरक्षरने यह निश्चय किया कि यद्यपि 
ग्रभी झर कुछ दिनोंतक भारतका शासनाधिकार कम्पनीके हाथमे ही रहने दिया जावे 
तो भी अधिक्र भच्छा शासन हो सकनेके लिये कुङ प्रतिवन्ध अवश्य उन्न कर दिये 
जाच । इसी लिये उस समग्र सत्रसे प्रथम इन उप/योंका प्रयोग करना ठीक समभा गया--- 
(५) बम्पनीका ब्यापार रोक दिशा जाय, (२) कोर्ट आव -डाइरैक्ट .पर भ्रग्मेजी सरकारका 
नियंत्रण बढ़ाया जाय । इसी समय कम्पनीके - दिसाव-किताबका प्रश्न उपस्थित हुआ। 
कम्पनीके डाइरेक्टर लोग दो बातें चाहते थे-श्रपने लिये तो भारतर्म कर्मचारी नियुक्त 
करनेका अधिकार और कम्पनीके हिस्सेदारोंके लिये वार्षिक सुन,फा । जैसा कि ऊपर कह 
चुके हैं, इस समय कम्पनीके हाथसे भारतमें नोकरी दिलानेका अधिकार छीननेका प्रश्न 
उपस्थित नहीं था तो भी ग्राथिक व्यवस्थाके सम्बन्धर्म हमें यद्वांपर विचार करना दै । 

वित्रादारपद प्रश्न इस समयके कम्पनीकै शासन-विभाग झौर व्यापार-विभागके 
मध्यमं समझा जाटाथा। जो लिखा पढी हुई उसमे डाइरेकटरोंने भपनी शक्तिभर 
कम्पनीके व्याप।रिक हितोंको सम्मुख रखनेका यत्न किया था । शासन सम्बन्धी द्विताहितकी 
बात भ्रंग्रेजी सरकारकी ओरसे कदी ययी थी । उस समय निश्चय इस प्रकार हुग्रा कि 
शासन-सम्बन्धी दिराबका खाता भ्रागेसे भारत सरकारके खातेके नामसे अलग रखा जावे | 
उधर कम्पनीके व्यापार सम्बन्धी दितोंकी रक्षाका प्रबन्ध डाइरेक्टरोंकी और कम्पनीके 
मालिओकी इच्छ!नुसार ही किया जाय परन्तु इसका व्यय भारत सरकारें खातेमें ही 
दज किया जाय । 

विवाद उठानेका तरीका गलत था। इस ग्रवसरपर भारतकी जनताके 


7 


+ आगेका विवरण संत्रत्‌ १८-३ के 'चार्टर पेपर्स? के ग्राधारपर दै जो कोर्ट- 


 म्रावःडाइरेकटसी ( कम्पनीके सञ्चालक मग्डज्ञ ) की म्राज्ञानुसार छापे गये थे। 

-- i मरे न लमे ~ 9 

 इनमैसे कुछ पत्र उस समय पालमेण्टके सम्मुख भी उपस्थित किये गये थे। शेष पत्र 
` अभी तक प्रकाशित नहीं हुए हैं। लेखकको इन अप्रकाशित पत्रोक्रो भी देखनेका भवसर | 


_एडम स्मथ, वेस्थ आव नेशन्स, जिल्द दूसरी, पृष्ठ २ ३ ३ 
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दानिलाभका विचार करने वाला या उसके सम्बन्धमे कहने सुनने वाला कोई 
भी नहीं था। कम्पनीके शासन-विभागके झुणका भार--उस ऋणका जिसे कम्पनीने 
मारतम अग्रेजी भ्रधिकारम पाये हुए स्थानोको प्राप्त करनके लिये अपने गले 
मढ़ा था- किसके ऊपर है, इस प्रश्नपर कुछ भी वाद-विवाद नहीं किया गया। यह 
प्रश्‍न उस समय उठाया दी नहीं गया। उस समय यह मान ल्लिया गया कि 
यह शृण राजस्व द्वारा प्राप्त आयक जिम्मे रखा जावे या दूसरे शब्दोंमं यह ऋण भारतका 
सार्वजनिक ऋण? समभा जावे । ग्रह बात छिपी नहीं है कि उपनिवेशों भोर मन्य अन्य 
प्रदेशोपर ग्रधिकार जमानेके कारण ईंग्लेण्डका सार्वजनिक ऋण ध्रत्यधिक बढ़ गया है । 
प्रब अंग्रेज नागरिकको रक्षित राज्योक प्रधिकृत करने एवं उनके रक्तण-व्ययका भार उठानेके 
निमित्त कर देना प्रखरने 'लग। है । परन्तु जिस समय भारत सम्बन्धम यही प्रश्न 
उठा था उस समय उसपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया था । 

संवत्‌ १८६१ में “चार्टर एक्ट” के सम्बन्धर्मे जो लम्बाचौड़ा रौर मनोरञ्जक 
पत्रन्ञ्यवद्दार किया गया था उसमें कवल एक स्थानपर यह प्रश्न उठाया गया है । संवत्‌ 
१८८६. क १ फाल्गुनको 'बोर्ड-भाव-कंट्रोल” ( नियंत्रक मण्डल ) के तत्कालीन प्रधान दि 
राइट प्रानरेबिल चाल्स आण्टने लिखा था-- 

“ब्यापारिक लाभक लिये भ्रयिगत प्रान्तकी श्रामदनीके खर्च किये जानके कारण 
उत्पन्न जिस दायित्वका उल्लेख मैंने भी किया है यदि उसे हम सचमुच ही व्यापार- 
विभागकी भामदनी मान लें तो कम्पनीकी म।लियतक मूल्यपर उसके कारण बहुत गहरा 
प्रभाव पडेगा । यहां एक शका गौर उत्पन्न होती दै, जो कम्पनीको भी भली भांति 
मालूम है, कि क्या कम्पनीकी मालियतपर किसी भौर भी बहुत बड़े दायित्वका भार 
ढाला जा सकता हे ? 

सेर इशारा जिस प्रश्नकी ओर हे वह यह दे--क्या कानूनी ष्टिम कम्पनी छी 
तमाम व्यापारिक सम्पत्तिपर उन सब ऋणों और लेनदनों शा दायित्व नहीं हे जो कम्पनौके 
नामसे राजनीतिक प्रावश्यकताभोंक कारण या भूमि-प्राप्तिके उद्देश्यस लिये भोर किये गये 
हैं ? भोर क्‍या राजनीतिक शक्ति छिन जानपर भी कम्पनीका यह दायित्व न बना रहेगा ? 
“यह प्रश्न आगे चलकर कई उप-विभार्गोमे विभक्त दो जाता हे जिनकी 
गणना में यहां नहीं करना चाहता, परन्तु जिनके सम्बन्धम में दृढ प्रमाणोंक भाधारपर 
कह सकता हूं कि उनपर भत्यस्त गम्भीरतासे विचार होना चाहिये। यदि इन बातोंकी 
अवहेलना की गयी तो कम्पनीक कारोबारको दुरुस्त करनेक प्रयत्नम बड़ा गोलमाल उत्पन्न 
दो जायगा । इन प्रश्नोंकी ओर ध्यान दिल।नमे ध्वभाव-; ही मुझे कोई कठिनाई नही हुई 
क्योंकि जेसा कि ऊपर लिख। गया हे, कम्पनीक लिये यह प्रश्न कोई नयी बात नहीं 5 । 


“तो भी यद्द कहा जा सकता दे कि मेर विचारमं यह प्रश्न संभवतः उसी 
समय उठाया जायगा जब न्यायोचित भ्रधिकारके भाधारपर कम्पनीका पुन। संगठन 
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करनेकी आवश्यकता होगी । आगे चलकर मैं यह दिखाऊँगा कि पालेमेयटके सदस्योंको 
सम्राटवी सरकार द्वारा उपस्थित प्ररतोवके भाधारपर कम्पनीका पुनः संगठन करनेभे न तो इस 
प्रश्नके भोर न इससे पहिलेके प्रश्नके ही कारण आपत्ति होनी चाहिये | 

“सम्भवत; यह कहा जा सकता हे कि कवल कानूनकी दृष्टिसि व्यापार भोर शासन 
विभार्गोके परस्परके ऋण और मांगोंका चाहे जो मूल्य हो, पालमेगटको अ्रधिकार है कि वह 
इस जटिल और बिवादपूयी मामलेका निपटारा न्याय और नीति? ऊ व्यापक सिद्धान्तोके 
भोधारपर करे और उसे ऐसा ही करना भी चाहिये । 

सम्राटके मन्श्रियोंक्रा विश्वास है कि पालमेण्टश ऐसा करनेका भ्रधिकार है 

और यह्दी उसका कत्तव्य भी दे, इसी कारण उन्ह भरोसा हे कि हम जो प्रस्ताव करना चाहते 
हें उसे पालमेग्ट स्वीकार कर लेगी ।”' 

"यदि “न्याय और नीतिके व्यापक सिद्धान्त? इन शब्दोंका कुछ अर्थ दवै तो यह 
स्पष्ट है कि यह ऋण या तो कम्पनीके मत्ये या इग्लेगड वासियोंके ही जिम्मे पड़ना चाहिये 
था श्रथवा ये दोनों मिल्लकर ही इसे देते / परन्तु इस ऋणसे बच निकलना दोनोंहीके 
लिये उस समय सरल और सुखसाध्य था शौर जन अंग्रेजी पालमेगटने जानबूझ कर इस 
उसके सिरपर थाप दिया तो भारतक लिये यह ग्रसम्भव था कि वह इसे न उठाता । 

इस प्रकार इस सहत्त्वपूरा प्रश्नको भुलाकर अब केवल कम्पनीके व्यापार सम्बन्धी 
हिर्तोकी रक्ताकी ही चर्चा छिडने लगी । इस म!मलेभं स्वभावतः ही कम्पनीके दावे बड़े 
बड़े झोर जबर्दस्त थे। परन्तु उन दावोंक्री वास्तविक परिस्थिति चार्ल्स ग्राणटके पत्रमे 


इन शब्दोंमं समभायी गयी थी--“श्रौर ग्रन्तमं मैं पूण स्पष्टताके साथ कहे देता 


हुँ कि उस सम्पत्तिम कम्पनीका जो हित संयुक्त दै उसमे श्रनेक शंकाएँ और जटिलताएँ 
हैं । इनसे छुटकारा पानेका केवल एक ही उपाय है कि सम्राटके मंत्री जिस ढुँगका 
उपाय बतलाना चाहते हैं उस ढँगका कोई उपाय स्वीकृत किया जाय””# । 

ऐसी दशाम कम्पनीने सम्राट्के मन्त्रियो द्वारा बताये समभोतेके आधारपर ही 
संतोष किया रौर इस सममोतेके अन्तर्गत शर्तोको स्वीकृत करानेम व्यापार सम्बन्धी 
श्रधिकसे भधिक रियायतं प्राप्त करनेका यत्न किया असल सममोतेर्म सम्पत्तिके सम्ब- 
न्धकी धाराएँ ये थी-- 


“क्रम्पनी की व्यापारिक और भौमिक कुल सम्पत्ति तथा कम्पनीके सम्पूण ध्रधि- 
स्थान एवं उसके सब स्वत्व ग्रौर अधिक्रार सम्राटको, भारतकी शासक सरकारकी 


*चाल्सग्राण्टके उसी पत्रसे उद्धृत । उसी पत्रमें आगे यह भी लिखा हे “जिस 
। कम्पनी व्यापारिक कहृती दै उसके सम्बन्धमें शंकाएँ हैं । उसका वास्तविक 
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“'कम्पनीके मालिकको इंस्लेणडमं छ:माही क्रिप्तोंके रूपर्म प्रतिवर्ष ६३ लाख 
रुपया ( छ लाख तीस हजार पोंड , दिया जावे और इसका भार एकमात्र भारतकी भौमिक 
सम्पत्तिसे प्राप्त होने वाली ग्रायपर डाला जावे तथा यह रकम भारतके राजकीय ऋणं 
सम्मिलित समभी जावे जो संवत्‌ “२५ के १७ वैशाख पुर्व देय न होगा। भ्रौर इस 
समय भी पालेमेष्टकी इच्छानुसार उक्त वार्षिक धनके प्रत्येक ५२॥) रूपया (पांच पोंड 
पांच शिलिंग ) के भागके लिये १०००) रुपया ( १०० पौण्ड ) दिया जावे । 

“'व्यापारीय सम्पत्तिक्रा जो अश रुपयोंके रूपर्म परिवर्तित किया जा पकता हे, 
उसे रुपयाँम परिवर्तित कर लिया जावि श्रौर यह आय तथा कह रोकड जो व्यापारिक 
विभागके खातेमं १७ वेशाख संवत्‌ १८६१ तकका हिसाब लगानेसे बाकी बचती हो वत्तेमान 
राजकीय ऋणके उस भागको चुकानेमं लगायी जावे जो उस पूँजीके बराबर हो" जिसकी 
वार्षिक भाग ६३ लाख रुपग्रा ( छुः लाख तीस हजार पोंड ) हो सके ।”” 

चाल्स ग्रागटकी सम्मतिम इस प्रकारके प्रबन्धे मालिकोंका बहुत बड़ा भला हुम्रा 
था। उक्त लिखा-पढ़ीकी विध्तृत बातोंका उल्लेख न करके यहां उन धाराग्रोंको उद्धृत 
कर देना ही पर्याप्त होग जिनका सम्बन्ध अर्थिक प्रशनोंके साथ हे | इस उद्धरणसे स्पष्ट 
हो जावेगा कि मालिकोंकों »)गे चल३र इससे र भी कितना लाभ हुमा । 

(१) कम्पनीकी सम्पत्ति भारत सरकारकी दैसियतसे सम्र।टूको दी गयी । 

(२) कम्पनीके ऋण र दायित्वका भार भारतके सिर डाला गया, इसी महद 
व्य'पार सम्बन्धी 'होम बायडडेट्‌? ओर “राज्यका ऋण? भी सम्मिलित दै । | 

(३) इग्लेयडकी कम्पनीकी पूजीपर प्रतिवर्ष १०३ प्रति सेक्डा ६३ लाख रुपया) 
दिया जावेगा । इंग्मैयडको जो रुपया प्रतिवष भारतकी राजकीय श्र यर्मम भेजा जाता हे 
उसमें सबसे पहिले यद्व रुपया देय होगा । | 

(४, सवत्‌ १६३१ के बाद यदि पालेमेण्ट चाहे तो पुजीके हिस्सोंके प्रति एक 
हजार रुपयेके बदले दो हजार रुपये ( अर्थात्‌ कुत १२ करोड रुपये) एक साथ देकर 
सुनाफेसे छुटकारा करा लेगी । 

(५) कम्पनीकी व्यापारिक सम्पत्तिमप दो करोइ रुपया निकालकर कम्पनीकी 
पूँजीके धनको निबटानेके लिये एक नया खाता रखा जावेगा | इस नये फडका प्रबन्ध 
इंग्लेगडका राष्टीय ऋण निबटानेवाले कमिश्नरोंक हाथमे रंहेगा। यदि कम्पनीको 
किसी समय वार्षिक मुनाफा न मिल सके या वह समयपर न पहुंचे तो उक्त मुनाफेका रुपया 
इस फगडमस दिया जावे । 

(६) कम्पनीके व्यापार-विभागके कमेचारियोंको उचित मुग्राविजा दिया जावेगा । 

भव हमें यह देखना दे कि इस योजनाका भारत-वासियोंपर क्य्रा प्रभाव पड़ा 
था । पहिले तो कम्पनीकी भायमेंसे दो करोड़ रुपया निकाल लिया गया । कम्पनीकी 


कवर्षका नियीय बाद्म किया गया था । 
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भ्रामदनी तथा पावना वसूल करनेका काय कई वर्षों तकके लिये रखा गया | इन कई 
वर्षोमं ओर उनके पीछे भी कितनेही वर्षो क कम्पनीके व्यापार-विभागमें कमेचारियोको, जो 
क्म्परीकी मेवासे धीरे धीरे भ्रलग किये ग्ये मुभ्ाविजराक रूपम देन्क्र निमित्त बडी बडी 
रञ्म पायी जाती हैं। शेष सम्पत्ति उस समयक कम्पनीकै ऋगा देनेके लिये लगःयी 
गयी जिनमे उक्त होम बाँण्डडेटू ओर व्यापार-विभागके ऋणकी अन्य महद भी सम्मिलित 
कर ली गयी थीं । इसमें पता लगत दे कि संवत्‌ १८९१ के वाद धीरे धीरे यह ऋण 
कोई सात करोड़ तर्कक्र परिमाणम घट गय। । 

इसके विरुद्ध भारतवर्ष ४० वर्षतक ६३ लाख रुपया श्रतिवर्ष वार्षिक सुनाफेके 
नामसे देता रहा जबकि संवत्‌ १६२५ में पालमेण्टने ईम्ट इगिडया कम्पनीका स्टाकका 
रुपया ददा कर दिया। भारतके इस झूठे सावजनिक ऋगाकी तादादमं पात 
करोड रुपये कम हो जानेसे भारतको ४ रुपये प्रति सेकडेक हिसाबसे २८ लाख रुपये 
वार्षिकी बचत हुई । किन्तु प्रतिवर्ष ६३ लाख रुपया दनेम स्पष्ट ही यह अभिप्राय निकलता 
हे कि भारतको जो २८ लाखकी बचत हुई उसकी अपेक्षा प्रति वर्ष ३५ लाख रुपया 
अधिक देना पडता था। यहां यह ध्यान रखनकी बात दे कि यह्‌ ६३ लाखके वार्षिक 
सुनाफेकी रकम सत्रत्‌ १८६१ तक कम्पनीक व्याप/रसे होने वाले लाभपर पड़ती थी । संवत्‌ 
१६३१ मं ऋण चुकाने वाले फगडमं १२ करोड रुपया नहीं हो सका जेसी कि पुवं आशा 
की गयी थी । इस १२ करोड़की कमीको पूरा करनेके लिये भारतमत्रीने भारतके जिम्मे 
४॥ करोड रुपया श्रोर सार्वजनिक ऋगा” के नामसे मढ़ दिया । 

इस घटन।वलीसे यह स्पष्ट जाना जा सकता द्वे करि बहुत सी बारतोमें कम्पनी 
भारतके लिये एक सश्च भौर अन्याय्युक्त भारमात्र थी ओर जब संवत्‌ १८९१ में 
कम्पनीका ग्रन्त किया गया तब उचित तो यही था कि भारतवर्षको उस बोभसे मुक्त 
करनेका प्रयत्न किया जाता, परन्तु उस भवसरसे लाभ न उठाया गया । संवत्‌ १८४१ 
के समभोते् इस बोझको हटानेके निमित्त कोई परिवर्तन नटीं किया गया। उसने और | 
उलटे उसे स्थायी रूपसे भारतके गले मढ़ दिया भोर कुछ भ्रशोंमें उसे बढ़ा भी दिया । 

यद्यपि अल्प कालके लिये भारतसरकारका यह ऋण घट गया था, परन्तु संवत्‌ 
१८६६ से यह फिर बढ़ने लगा । इस वार भी यह ऋण युद्धोंके कारण बढ़ा था जिनके 
द्वारा भेम्रेजोंको नये नये स्थान प्राप्त हुए । संवत्‌ १३१३ मं यह ऋण ४९ करोड रुपया 
हो गया था! 

परन्तु इस भदभुत उत्तान्तके पीछे एक लेखा भौर भी हे जिसका हमे विचार 
करना दे । भारतवर्षके लिये इग्ले५डको कुछ खच अपने सिर उठाना तो भलग रहा, 
उलटे भारतवर्ष ही प्रतिवर्ष एक बडी रकम 'होम चाउेस' क नामसे इंग्लेडको देता रहा 
हे। संवत्‌ १८६१ से १६१३ तक भारत सरकारने इस नामम इईग्लेयडको ७५ करोड़ 
रपे दिये । भारतने इतनी बड़ी र+मके बदलेमें इंग्लेष्डसे, सेना सम्बन्धी तथा भन्य कुछ 
` पदाथोके भ्रतिरिक्त जिनका मूल्य १० करोड़ रुपयेके लगभग होगा, कुछ भी नहीं पाया। 
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महाशय दत्तकी# सम्मतिम यही धन जो भारतवषमे 'होम चार्जेज? के रुपम 
खींचा गया भारत सरकारके ऋणका वीज है ५ उन्होंने सिद्ध किया है कि सिपाही- 
विद्रोह'से पूवे भारतकी आय इतनी अधिक थी कि भारतवर्षकी तत्कालीन लगाईयोमै मन- 
माना रुपया उड़ाने पर भी उसके कोषमें कुछ न कुछ बचत ही रहती “श्रतः यदि श्रग्रजी 
राज्यके आरम्भके साथ साथ भारतत्ष होम चार्जजपे मुक्त कर दिया गया होता तो जत्र 
चह कम्पनीके हाथसे सम्राज्ञीक हाथमें धाया उस समय उसके ऊप? कोई सावजनिक ऋण 
न होता, बल्कि उसके पास कुछ बचत हरी रहती । भारतवर्थके ऊपर जो ऋण कम्पनीके 
एक शताव्दीक्े शासनम द्रो गया था वढ्न वास्तवर्म भारतके ज़िम्मे उम्त व्ययके लगानेसे 
हुआ धा जो इंग्लैगडमें उठाया गया था रौर जो न्याय और समताके विचारस भारतपर 
किसी प्रकार वाजिब नहीं था।।? 

भधिक टीक यह बात जान पडती है कि इन दोनों ही कारणोंसे भारत सरकार- 
के ऋणकी उत्पत्ति हुई हे ! अवश्य ही इस ऋगाका श्रीगणेशा उन लड़ाइयॉसे होता दै 
जो दक्षिगमे श्रग्नजों ओर फ्रांसीसियोंम हुई थीं। ऊपर यह भी स्पष्ट कर चुके हैं कि 
आगे चलकर किम प्रकार यह ऋगा दूसरी लडाइयों ग्रौर ऐम ही कारणोंसे बढ़ता रहा । 
यह भार 'होम चार्जज!क कारण झौर भी बढ़ गया । यह कद सकना कठिन दै कि किम 
कारयाने इस व्ययको कितने श्रेशोंम अधिक बढ़ाया । परन्तु यह स्पष्ट है कि युद्ध तो अरब 
केवल ऐतिहासिक घटना मात्र ही रह गये परन्तु होम चारजज’का भार अब भी सहना पड़ता 
डे ' यह कहना अनुचित न होगा कि इस 'होम चर्जेज!का मी एक अंश युद्धोंक कारण 
उत्पन्न हुआ । यह इग्लेण्डमं होनवाला सैनिक-व्यय एवं लड़;इयोंक निमित्त बिलायतर्म 
लिये गये ऋणका व्याज है । 

यह अन्याययुक्त नीति, जिसका ग्रचुमरण कम्पनी करती रही “सि गही-विद्रोह! 
के समय उच्चतम शिखरपर पहुँच चुकी थी ' महाशय जॉन त्राइटने कहा था मेरा विचार 
डे कि सिपाही-विद्रोइके दमन करनेर्म जो ४० करोड रुपया व्यय हुआ ह उम भ।रतवासियाँके 
सिर मंड़ना उनके ऊपर ग्रसह्य बोझ होगा । बलवा.पा्जेमेण्टके कुशासन ओर  श्रेग्नजोंकी 
दुर्नीतिका परिणाम था । यदि प्रत्येक मनुष्यके साथ न्याय किया जाय तो इसमे सन्देह 
नहीं कि ये ४० करोड़ रुपये इस देश ( इंग्लेणड ; की प्रजासे कर द्वारा वसूल होने चाहिये”? 

इस विषयर्म सर जाज विनगेटका मत भी उद्धृत करना उचित दै। मापने 
भारतवर्षमं रहकर कई वर्षोंका मनुभव प्राप्त किया थ। । मापने संवत्‌ १३१६ मे लिखा 
था, “यदि भ्रंग्रज जातिके लिये भारतके सम्बन्धम सबसे अधिक आत्मत्याग करनेको 
भावश्थकता थी तो वह भ्रवसर उस समय था जत्र कि ब्रिटिश सामाज्यका सबसे उज्ज्वल 
रत्न ( भारत ) उससे क्विन जानेक्री भाशकार्म था, परन्तु इस नाजुक मोझेपर भी हमारी 
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परम्परागत स्वार्थपरायणताने हमें अ।नी नीति'न बदलने दी । हमने भ्रप्रतिम नीचताके 
साथ अपने साम्राज्यकी रक्त'के लिये इस विपत्तिएण युद्रक्रा व्यय पाई पाई भारतके ऋण- 
ग्रस्त ग्रथ-विभागणर डाले दिया । यह यत्न तो निष्फल होगा ही परन्तु साथ दी जिस 
प्ररणासे प्रेरित होकर हमने ऐसा कार्य किया डे वह भी कम दुष्य नहीं है । केसी विचित्र 
बात है कि जो जाति सामान्यतया खुले हाथस अपने उपनिवेश अर विदेशी राज्योंको 
धावश्यक्ताक समय घते सह.यता देती रही दे, वही असाधारण और ढुङ्गे कुपणताके 
साथ घपने भारतव*के बड़े साम्राज्यको सहायता देनस उस समय हाथ खींच ले जब वह 
अत्यन्त विकट आर्थिक संकटों फँस रहा हो । ?” 

यह बड़ा भारी ऋण च हे वह कम्पनीकी एशिया, यूरोप या आफ्रीका महाद्वीपे 
लडी हुई लड़ाइयोंके %)रण बढ़। द्वो, चाह 'होम चार्जेज' के नामस दी जानेवाली वार्षिक 
रकमके कारण बढ़। हो, अथवा संवत्‌ १९११ का सिपाही विद्रोह ही इसकी ग्रपार वृद्धिका 
हेतु हो, संवत्‌ १९५५ की नयी सरक्रारकों उसी समय हस्तान्तरित किया गया था जब 
भारतवर्षका भाग्य-चक्र कम्पनीके हाथोंत निकल कर समाज्ञीके हाथोंमं पहुंचा था। संवत्‌ 
१६१४ में पुनः सेवत्‌ १८४१ की आरात दोहरायी गयी । संवत्‌ १६११ मे भारतकी 
सुन्यतस्था भर सुशासनके लिय पास किये कानून गय& की «२ वीं बारामे लिखा दे क़ि 
ईैह्ट इगिडया कम्पनीके मूलथनपरका मुनाफा, ओर तमाम तमस्सुक बौंड, डिबेञ्चर, ओर 
अन्य सब भेट न्रिटनक ऋण, तथा भौम विभागके धब प्रकारके ऋण तथा कम्पनीक और भी 
सब प्रकारके देय ऋण 'भारतके राज्य-करकी श्रायसे दिये जावेंगे ्रौर दिये ज्ञाने योग्य हैं?” । 

यही भारत सरकारके ऋणकी उत्पत्तिका ग्हस्य है । जो ऐंग्तोी इण्डियन लेखक 
वह कहते दै कि भारत सरकारके वर्तमान ऋणका बहुत बड़ा भश उस अग्रेजी पूंजीके कारण 
है जो भारतकी ओद्योगिक उन्नतिर्मे लगाया गया दे वे इतिहासकी अवज्ञा करते दें एवं 
गलत धा«णा उत्पन्न करते हैं ; 


अनुवादक-नगनलात्त गुप्त । 


PIMPIN ST लक 


«Act for the Better Government of India, I855, sec 42. 
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फ्रान्स ओर जमनी 


ह WI तेत्रता, समानता, अ्रातृभाव” भ्राजसे डेढसौ वर्ष पुर्व फ्रान्सकी यह विख्यात 
$2, युद्ध ध्वनि थी । इसी समग्र प्रसिद्ध नेता मिरेवोने लिखा था, कि फ्रान्स- 
ड स्व £ की एकता, उसकी सभ्यता और स्वाधीनता-श्रेम देखकर सारा संसार 
$ पै सुग्धहो रहा है, यह देश किसी दिन, सत्य, सन्तोष और न्यायमें अवश्य 
सारे यूरोपका पथः प्रदर्शक बनेगा । परन्तु इस महा।नुमावद्ी यह पवित्र 
माशा व्यर्थ हुई । प्रबल प्रतापी नपोलियनके राजत्वकालमै ही इस स्वतत्रताका अर्थ 
दूसरेकी स्वतंत्रता अपहरण करना ही समभा जाने लगा । परन्तु नपोलियनन ग्रपना आतंक ड 
राजविप्लवके उच्च श्रादर्शाकी ओरमं ही जमाया था इसलिये यद्यपि उसने उनके भावोंको नष्ट 
कर डाला परन्तु फिर भी उसने उनका बाह्य स्वरूप बहुत कुछ वनाये रखा । परन्तु प्रसिद्ध 
वाटरल्ूके रणक्षेशपर नपोलियनक साथ साथ इन भावोंका बचा-खुचा स्वरूप भी सदाक लिये: 
अस्त हो गया । जमनीके प्रति फ्रान्सका व्यवहार देखकर सारे सभ्य संसारकी ऐसी ही धारणा हो 
रही दे । चार वर्षतक फ्रान्सकी भूमिपर तोप और बम्बके गोलोंका भीषण नाद होता रहा, 
सभी देशोंके निव।सियोंन इसकी स्वतेत्रताके लिये प्रपना जीवन वलिदान किया । भन्तम 
मित्र राण्ट्रोंकी पूणा बिजय हुई श्रौर स बिजयके मदमें फ्रान्स अपने आपको बिल्कुल 
भूल गया । 
फ्रान्स ओर जर्मनीका परस्पर वेमनस्य बहुत प्राचीन हे | इस छोटेस लेखमें 
उसका ऐतिहासिक वर्णन भ्रसम्भव दै । पर जिन भावोंसे प्रेरित होकर, फ्रान्स जर्मनी प्रति, 
अपनी वतेमान नीतिका संचालन कर रहा द्रे, उनका जानना अत्यन्त आवश्यक डे । विजयके 
बाद्‌ मनमाने हरजानेक्रा लोभ दिखला कर, युद्धकालम, फ्रान्सने अपनी मितव्ययी किसान- 
प्रजसे, खूब आगा लिया था । परन्तु अब इसका चुकाना तो दूर रहा, बिना बेढब कर- 
वृद्धिके राष्ट्रीय श्राय-व्ययका संचालन तक कठिन हो रहा दै । सुद्‌ द्रसुदकी कोन कहे, 
पुंजीके भी लाले पड़ रहे दै, और उसपर भी करवृद्विको असह्य भार डाला जा रहा है, 
इससे सारी जनतामें क्षोभ उत्पन्न हो रहा हे । इस दित्रालैके भयम भी बढ़कर. शत्ुके 
पुनराक्रमण का भय दे, जिसके कारण फ्रान्सको कभी भी चेन नहीं आता । उसको 
नीचा दिखलानेवाला बिस्मार्क कभीका मर चुक', उसकी वर्तमान दुर्गति करनेवाला कैंसर, 
हाल्लिण्डके एक दुर्गमे, अपनी सारी उमंग, बुढ़पेके व्याहम निकाल रहा है, जबदैस्ती फौजमे 
भरती करानेका कानून रह हो गया, श्रख शख्न छीन लिये गये. जद्दाजी बेडा नष्ट कर दिया 
गया. पर तब भी जर्सन सैनिकका भय भब भी फ्रान्सके हृदयको कपा रहा दे । फ्रान्स श्रपनी 
जनसंख्याको भूल नहीं सक्ता । डेढ़ सौ वर्ष पूवं जनसंख्या २ करोड़ ४० लाख थी, 
इतने वर्ष बाद भी यह संख्या ३ करोड ६० लाखसे ग्रधिक न हो सकी, भोर इसमें भी 
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स्वाथ 


व या या पर मय पल पेन पल अमन - 


मब कमी हो रही हे । इसके प्रतिकूल जर्मनीकी संख्या २ करोड़ ३० लाखपे ६ करोड 
५० लाख, ओर ग्रेट ब्रिटेन की १ करोड़ ६ लाखस ४ करोड़ २० लाख हो गयी । गत 
महायुद्धमें सबस भ्रधिक क्ञति उठाकर फ्रांस भपनी निबलताका अनुभव कर रहा दे, और 
भात्मरत्त।के उपायक लिये सद। चिन्तित रहता दै । 


इस चिन्ताको दूर ऋरनेके लिये, सन्धिसम्मेलनके भ्रवसरपर, तत्कालीन फ्रेंच 
प्रधान सचित्र, और सम्मेलनके सभापति श्री किलमांशोने एक उपाय बतलाया था। यह 
उपाय राइन प्रदेशको फ्रांसक हाथ सौंप देना था । राइन वदीकों श्रपनी पुर्वीय सीमा 
बनाना, फ्रांसका बड़ा पुराना उद्देश्य है, जिसकी प्राप्तिकि लिये, उक्नने सदा मानब-रक्त 
बढाया है । इसी नदीके बाय तटपर साढ़े राठ लखम भी अधिक जमन बसे हुए हैं, 
जमेन सभ्यताकी ब!लक्रीडाका यह मुख्य स्थान दै । मित्र राष्ट्रोको, अपना हित देखते 
हुए यह प्रस्ताव पसन्द न आया । परन्तु फ्रान्सक भयको किसी तरह शान्त करना था, 
इसलिये, इंग्मैयड श्रोर थमेरिकाने परस्पर एक सन्धि करक जमनीक विरुद्ध फ्रान्सको 
भ्रभय दान देनेका विचार किया, साथ दी साथ राइनक बामतटवर्ती प्रान्तपर, पन्द्रह वर्षक 
लिये फ्रान्सका अध्रिकार भी स्वीकृत हुआ परन्तु जः यूरोपक झऋगसे, अमेरिकाने 
अपना द्वाथ खींचन। निश्चित किग्रा, तो इग्लेयडभ सन्धिक्री बातचीत भी जाती रही, 
थर फ्रान्सको फिर पुरानी वेचेनी होने लगी ! 
भित्र राष्ट्रीस मनमाना सहारा न मिलनेके कारण, जर्मनीको सदा निल बनाये 
` रखनेमें ही, उसने अपना कल्याण समझ । फ्रेंच राजनीतिज्ञ मआत्मरक्ञाक लिये इस 
उपायको 8गम समझते दें । उनका कहना हे कि जमन एकता आधुनिक और बनावटी 
| है। भिन्न भिन्न राज्यों मरोर प्रान्तोंको एकताक्र सूत्रम बांधनेवाला, कोई प्राचीन, 
परंपरागत राष्ट्रीय भाव नहीं है , बिस्मार्ककी चतुर नीति और प्रशियाकी सैनिक शक्तिके 
बलसे यह एकता श्रत्र तक स्थिर रही । पर अब तो न विम्मार्क दे, ओर न प्रशियाकी 
वह प्रबल शक्ति, इस लिये फूटक्रा बीजारोपक्ष सहजमें ही द्रो सक्ता है । बवेरिया भ्रौर 
प्रशियाको आपसमें मिड़ा देन।, राइन प्रदेशको ए% दम प्रथकू हो जानेक लिये उत्तेजित 
करना, फ्रान्स बायं हाथका खेल समझता दे इस दिसे, हरजानेकी ग्रसफन्नताम ही 
फ्रान्स अपना वास्तविक हित देखता दे 
® | परन्तु फ्रान्सकी इस नीतिमें, उसकी सबसे भारी भुल यद्द दे कि श्रभी तक उसको 
जर्मनी वार्लोके स्वभवका पुरा श्रनुवव नहीं हुआ हे । सैकड़ों वर्ष पहिले, फ्रेंच नेतार्मोने 
जर्मन स्वभावका जो अनुमान किया थ!, वही मनुमान भब भी बना हुमा दे। पर | 
वास्तवर्म तवसे जमन स्वभावमें, बहुत कुछ परिवर्तन हो गया दै। निस्सन्देह आज | 
जर्मनीकी दशा वडी शोचनीय हो रही है, जिसका मुख्य कारण उसके पूर्व शासकोंकी 
_कुटिल और निरंकुश राजनीति थी । _ फ्रेडरिक, स्टीन, फिरते, भौर बिस्मार्ककी कौन | 
कदे, माज साधारण दष्टिसे भी, जमनीमें योग्य नेतार्घोका अभाव है । राजनीतिक 
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जीवन छिन्न भिन्न हो रहदा दै, भिन्न भिन्न दल परस्प लड़ रहे | । भ्रार्थिक च्तिके 
कारण नेतिक जीवनम भी उदासीनता दे । यद्द सब होते हुए भी, जिसने जर्मन स्वभाव- 
का ध्यानसे अध्ययन किया डे, वह कभी यह नहीं मान सकता कि जर्मन लोगोंकी स्वदेशः 
भक्ति बनावटी भाव दे ' बवेरिया या वेडन निजके व्यवहारमे भने ही बर्तिनको तिरछार- 
की दृष्टिसे देखते हों पर बाहरी शत्रु सम्मुख, वे पक्क जर्मन रै दि फल्स, 
विचाराचुसार यह मान भी लिया जाय कि प्रान्तोम पृथक्‌ दरोनेकी इच्छे! बढ़ रही हे, 
तब भी साम्राज्यका इतना शीघ्र छिन्न भिन्न गोना सहज नहीं डे, क्योंकि आर्थिक जीवनः 
का ऐसा जटिल जाल बिठ्ठा है, जिससे किसी प्रान्तका एकदम मुक्त होना भ्रसम्भव दै । 
यदि फ्रांसको जमनीका गला घोंटनेमें सफलता भी हुई तो उसका परिणाम भराजक्र्ता भ्रवश्य 
होगा, पर साथ ही साथ, इम ग्रराजकतासे एकता भी ऐसी उत्पन्न होगी, जिसका सामना 
करना फ्रान्सके लिये असम्भव हो जायश । इस सम्बन्धे फ्रान्तको एक ही ऐतिहासिक 
घटनाका स्मरण कराना काफी है । नपोलियनके समयमे, जमनीमें ३६० राज्य थे। 
एकताका कोई भी बन्धन न था, रा।्ट्रीयताका विल्कुल भ्रमाव था, सभीमे स्वार्थकी धुन 
समायी थी । पर यह सब कुछ होते हुए, नपोलियनके अध्याचारमे ऐसी भरिन प्रज्वलित | 
हुई जिसमें स्वयं फ्रान्सको भस्म होना पडा । एकताकी शुखलायें ग्रापत्ति भौर मत्याचार- 
की अग्निम तपकर ही बनती हैं 

घ्रात्मर्षाके भ्रतिरिक्त फ्रान्सको भ्रपनी प्रार्थिक उन्नतिक्री भी चिम्ता हो रही 
दे । युद्वकालमं उसकी मुख्य मुख्य कोयलेकी खाने वेकार पड़ी रही. जिससे उसके 
उद्योग-धन्धोंकी बड़ी हानि हुई । परन्ठु वर्षल सन्धिसे इस हानिक्ा उपे पुरा बदला भी 
मिल गया । १५ वर्ष तकके लिये उसको सार प्राम्तकी कोयलेकी खानोंपर भ्रधिकार 
मिल गया । लोरेनकी झोहेकी खानं भी उसीके ह्वाथमं भागर्यी । इन खानोंके मिल 
जानेसे उसे कोयलेकी भ्रधिक श्रावश्यक्रता द्वोने लगी । इसी लिये उसकी दृष्टि रर प्रान्त- 
पर पड़ी, जहाँ कोयला बहुतायतसे पाया जाता दे। यदि बह चाहता तो इस सम्बन्धे 
जमनीसे परामश करके, अपना ओर उसका, दोर्नोका भला कर सकता था। पए यह 
माग उसे पसन्द न प्राया, उसने जर्मनीका गला घोंट करके ही अपना भला करना चाहा । 

संक्तेपम इन्हीं भावोसे प्रेरित होकर फ्रान्स जमेनीके प्रति भअ्रपनी वर्तमान नीतिका 
अनुसरण कर रहा है । त्र देखना यह दै कि अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायक्री दृष्टिति उसकी यह 
नीति कहां तक टीक दे । आजकल सारे यूरोपकी दुर्गतिका मूल कारण वर्सेलकी सन्धि 
दे। परस्पर मतभेदको हँकनेके लिये, इसमे सभी भावोंका समावेश किया गया, जिसका 
परिणाम यह हृश्रा कि इसमे कोई भी सन्तुष्ट नहीं दे । सीधे साधे डाक्टर विल्सनके 
उचच विचार, साम्राज्यवादी किलिमांशोकी स्वदेशवृद्धिकी भाकांक्ा, कुटिल नीतिनिपुण 
लायड जाजके दांव पेच, बेल्जियमकी हादिक संकीणेता श्रौर जापावकी मनमानी लूट, 
सभी एकमें घुट पिटकर यह विषकी गांठ तैयार हुई दै। निस्मन्देद इस सग्विके ही 
कारण यूरोपकी गति भ्राजकल सांप-छछेदरकी सी हो रही दै । 
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दरजानेका प्रश्न तय करते समय किसीको भी जमनीकी आर्थिक शक्तिका ध्यान 
न था, सभीको भ्रपने देशमै वाह वाही लूटनेकी पड़ी थी । फल यह हुभा कि हरजानेकी . 
तादाद इतनी भारी रखी गयी, कि जिसको अदा कंरनेके लिये जमनी सदा अयोग्य रहेगा। 
तत्पश्चात्‌ जमनीपर, अदायगीम टालमद्त करनेका दोषारोपण किया गया । यह दोष कितना 
निर्मूल है, इसका पता, जमनीके एक प्रतिनिधिने जो हिसाब प्रकाशित किया दै, उससे 
लग सकता दे । इस हिसाबके थ्नुसार गत जुलाई मासतक नकद भोर सामान मिलाकर 
जर्मनीने £ श्ररब भौर ८४ करोड़ रुपया दिया । इसके अतिरिक्त जर्मनीमै पडी हुई मित्र 
राष्ट्रोंकी सेना भोर कमीशनोंके लिये, उसे ६० करोड रुपया खर्च करना पड़ा । ` विदे- 
शियोंकी व्यक्तिगत आर्थिक क्षतिको पूरा करनेमं, ३४ करोड़ रुपया लगा# । इसमें यदि 
उससे जो.सम्पत्ति ओर प्रदेश छीन लिये गये उनका मूल्य जोड़ दिया जाय, तो यह संख्या 
७४ झरबके लगभग पहुंचेगी । तव भी कहा जाता हे कि जमनी देनेर्म टालमदल कर 
रहा है। इतना देनेके बाद भी, श्रभी तक यह निश्चित नहीं हु्रा दै, कि हरजानेमे 
ग्रभी उसको कितना और देना दै । अभी गत पेरिस सम्मेज्ञनर्म ब्रिटिश प्रधान सचिव 
वोनर लाने बहा था कि केवल हरजानेकी मात्रा ३० श्रव ५० करोड़ होनी चाहिये । 
फ्रांसको इतनेसे भी सन्तोष नहीं हे । इतने भारी हरजानेके गोलमालमें, फ्रांसके अनुसार, 
उसको २५ लाख टन कोयला, २० हजार घनफुट शदतीर ओर ३ लाख ३४० हजार 
तारके लट, ठीक समयपर न दे सकनेके कारण, जर्मनी घोर अपराधी दै । इसके दगड 
स्वरूप उसने जमेनीके रूर प्रान्तपर, जो कि उसके आर्थिक जीवनका आधार दै, अधिकार 
जमा लिया । उस प्रान्तपर क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं, इसका हाल समाचार-पत्रोंके 
पाउकोंको विदित ही दै 


द्‌ 


3 फ्रान्सकी इस ,नीतिका:समथन वर्सज्ञ सन्धिसे भी तो नहीं हो रहा दे। जिस 
र सन्धिपर बराबर डटे रहनेकी घोषणा फ्रान्स सदा किया करता दै, उसी सन्धिक्री १८ वी 
E धाराके अचुसार, यदि जर्मनी जान वूझ कर हरजाना देनेमें आनाकानी बरे, तो उसे 
आर्थि$ दण्ड दिये जा सकते हैं या मित्र राष्ट्रोंकी सम्मतिसे, समयानुसार अन्य उपाय 


) काममे लाये जा सकते हैं । इसपे यह स्पष्ट है, कि सैनिक बलक्रा प्रयोग नहीं हो सकता 
9 है, केवल ग्रार्थिक दण्ड दिया जा सकता दै । इसके अतिरिक्त एक या दो राष्ट्र मनमाने 
उपाय काममें नहीं, ला सकते हैं, ऐसे समय्रपर सभी राष्ट्रोंकी सम्मति आवश्यक दै। पर 
वसेच सन्विक्रे सबसे भारी समर्थक फ्रान्सको इस धाराका कुछ भी ध्यान नहीं दे। रुर 


इस प्रकार गत मासके “तार्थ? ( पृछ २६७ ) में दिये अ्रकोंके श्रबुसार दिसम्बर 
१६२२ तक जमैनी कमसे कम साढ़े सात अरब रुपये दे चुका था। (उक्त छक्ी दसर्वी | 
` दक्तिमें “४० करोड़ पौण्ड या ६०० करोड़ रुपये” पढ़िये)---१२ अप्रेल१६२२ के 'नेशन'ने | 
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फान्स और जमना 


प्रान्तर्म पूरा सैनिक अधिकार कर रखनेपर भी, उपका कहना है कि | ग्रार्थिक दगड 


मात्र दै, ओर ब्रिटेन तथा भरीका जो उसका साथ नहीं दे रहे हैं, वर्सल सन्धिकी 
अवहेलना कर रहे हैं | 


अब यहांपर अमरीका ओर इंग्लेणडक्री नीति भी देखनी दै। अमरीकाके 
विना मित्रराष्ट्रोकी विजय अ्रसम्भत्र थी। शान्ति स्थापित करनेमें सन्धिकी सफलता, 
उसकी सहाबुभूतिपर निर्भर थी । जबसे उसने हाथ खींच लिया, तबसे सन्धि भी निर्जीव 
हो गयी । जेनरल स्मट्स सरीखे राजनीतिज्ञोंका ऐसा ही भनुमान दै । पर इसमें भ्रम- 
रीकाको दोष नहीं दिया जा सकता । वर्सल सन्धिमें ित्सनके ्रादर्शोकरी दुर्दशा देखकर, 
इन झगड़ोंसे उसका अलग रहना ही ठीक था। युद्धसे क्लान्त होनेपर यूरोपीय, शक्तियों - 
की दृष्टि अमरीकापर पड़ी थी, परन्तु विजयके मदमे उसकी सहायताका कुछ ध्यान न रद्वा । 
अब धीरे धीरे फिर उसी ओर सबकी दृष्टि उठ रही दै, ओर सभीका भ्रनुमान हो रहा दै 
कि विना उसके हस्तक्षेपके यह जटिल समस्णा तय ह्वोनेकी नहीं दै । पर यह बात ईरलेणडके 
विषयमं नहीं कही जा सकती । सन्धि-सम्मेलनके ्रवसरपर फ्रान्सके साथ, विल्सनको 
छुकानेमें, ईग्लेणडने कोई कसर वाकी न रखी थी । उसके बाद भी वह फ्रान्सकी पीठ 
ठोकता रहा । दो वर्ष पूर्व जब फ्रान्सने ड्युसलडार्फ, ड्यूसवग, ओर सहरोट स्थानोंपर 
आपना ग्रधिकार जमा लिया, तब लायड जाजेकी सरकारने चूँ तक नहीं किया । परन्तु 
जब जर्मनीके अर्थिक जीवनका प्रभाव ब्रिटिश व्यापारपर पड़ने लगा, तब श्रेग्रज राजनी- 
तिक्ञॉंकी आंखे खुलीं । तभीसे लायड जाजने भी फ्रान्सका समर्थन छोड़ा । परन्तु बसेल 
सन्धिके कारण इंग्लेणड फ्रांसके साथ इतना जकड़ा हुआ है, कि खुल्लमखुल्ला उप्तसे विरोध 
करनेका साहस इंग्लेगडको नहीं हो रद्द दे। इसीलिये वर्तमान ब्रिटिश सरकारने उदा- 
सीनताकी नीतिका अवलम्बन किया. दे । 


इसमें सन्देह नहीं कि सन्धिके बादसे पग पगपर इंग्लेणड खूब छक रहा दे, पर 
इसमें दोष उसीका दे। यदि प्रारम्भसे ही, वह लायड जाजकी जादृगरीमं न पड़कर, 
निष्कपट रहा ह्वोता, तो भ्राज उसको ओर सारे यूरोपकी यह दशा न होती । वर्सल सन्धि- 
पर डरे रहकर भी यदि वह चाहे, तो फ्रान्सको उचित मार्गपर ला सकता दे। सन्धिकी 
१३ वीं धाराके अनुसार राष्ट्र संघके सदश्योंमेंश यदि किसी विषयपर मतभेद हो, जो परस्पर 
परामरीसे दूर न होता हो, तो उसका निर्णय संघकी पंचायतपे हो सरता है। इत पंचा- 
यती विषयमे सन्धि सम्बन्धी मतभेद रौर उसकी व्याख्या भी दे। परु आश्चय तो 
यह है, कि जिस संघका डंका सारे संसारम पीटा गया, उसपर उसके जग्मदातारोंका ही 
बिश्वास नहीं है । यदि इस विषयमै इलेणड दृढ़तासे काम लेवे, तो फ्रान्सक्रो अवश्य 
दबना पड़े, पर ब्रिटिश सरकारको तो फ्रान्सके व्यवहार अन्यायपूर्ण तक भी वहनेका साहस 
नहीं हो रहा द्वे ! इस उपायम सफलता न होगी, बस इतना ही कह कर, ब्रिटिश प्रधात 
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सचिव बोनर ला सन्तोष कर रहे हें । परन्तु जनतार्म इस नीतिके विरुद्ध आन्दोलन प्रारम्भ 
हो गया हे, जिसके झागे किसी दिन ब्रिटिश सरकारको 'श्रवश्य सिर झुकाना पड़ेगा । 

इधर जम॑नीने दूसरी ही नीतिका रहारा लिया दै । अरख-शस्त्रोंकी असारताका पाठ 
अब उसकी सममे ्राने लगा दै । मोत्टके, बनेह।डी ओर कैसरके बताये हुए मार्गपर चलनेका 
परिणाम उसने देख लिया दे । भ्रव उसने सत्याद और असहयोगके मार्गपर चलनेका दृढ 
निश्चय किया दै । फ़ांसका अत्याचार भ्रसहा होनेप! जर्मनीने अभी तक अपना हाथ नहीं उठाया 
चे । वह चुपचाप सब कुछ सहन कर रहा दे । जमन धनी व्यापारी, बड़े बड़े पदाधिकारी हँसी 
खुशी जेल जा रहे हैं । चारों ओर अद्भत उत्साह दिखायी दे रहा दे । फ्रेंच भाषाका शब्द 
भी बोलना पाप दै, होटलोंम फ्रान्स और वेसजियमके निवासियोंको श्राश्नय गी मिलना 
कठिन हो “रहा दै । धनी निर्धन, ऊँच नीच, सभीको स्वदेश-रक्षाकी धुन समायी दै । एक 
बार नपोलियनके अत्याचारके दिन फिर याद आ रहे हें । तब उसके सोभाग्यसे फिक्रे ओर 
स्टीन सदश नेता मौजूद थे, जिन्होंने अपने उच्च भर पवित्र उपदेशोंसे, सारे देशके जीवनः 
प्रवाहको ही पलंर दिया था । आज भी वे भाव लोप नहीं हुए हैं, इतने दिनके निरंकुश 
शासनके पश्चात्‌ भी वे बने हुए हैं, और धीरे धीरे जाएत दो रहे दें । निस्सन्दे३, ऐसे समयर्मे 
एक सच्चे नेतासे उसे बड़ी सहायता सिली होती । किसी श्रमरीकन समाचारपत्रने# ठीक 
लिखा है, कि इस समय उसको जमन महात्मा गान्धीकी आवश्यकता 


गड़गरशकर मिश्र 
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चिद्टियापर गलते पता लिखनेसे हानि | 


अमेरिकार्म गलत या अ्रपर्याप्त पता लिखनेके कारण डाक विभागको 
9 प्रति वर्ष कोई ६४ लाख रुपयोंकी हानि होती है। हर साल बीस करोड़ 
१0 ऐसी चिद्वियां डाकखानोंम छोडी जाती हैं जिनके पतेकी इबारत समझने, 
जांच करने तथा सुधारनेम बहुत समय लग जाता हे! पचहत्तर बढ़े बड़े. 
| डाकखानोमें ४८४५ क्लार्क प्रति दिन आठ घगटेके हिसाबसे सिर्फ इसी 
१7 कामर्म लगे रहते है । गत वर्ष बहे 'डेड लेटर आफिस! में $ करोड़ ६६ 
0४) लाख चिद्वियां पड़ी रह गयीं, क्योंकि उनके पानेवालेका पता न लग सका | 
४४ यदि थोड़ी सी सावधानी एवं दत्तचित्ततासे काम लिया जाय तो इतना रुपया 
रौर परिश्रम व्यर्थ न जाय, साथ ही उत्छुकतापृर्वक चिद्रीकी राह देखने वाले 
2. ( लाखों मनुष्योंको परेशानी, चिन्ता एव निराशाझा सामना न करना पड़े । 

हे ९२:०५ ु & 


OCS 


न्युयाकका साप्ताहिक पत्र' नेशन? ( १७-१-१६२३ )--प० स्वाः 
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छि 


कृषि, शिल्प और | 


जापानका व्यापार । 


युद्धका आरम्भ होनेके वाद जापानने अपने व्यापारमें बड़ी उन्नति की दे । संवत्‌ 
१६७८मे उसका निर्यात व्यापार युद्धकालके भ्रोसतसे भी बढ़ गया था श्रोर युद्धके पूर्वके पांच 
वर्षेकि श्रोततकी अपेक्षा तो वह तिगुना था | किन्तु इस व्यापार-वद्विका प्रधान कारण जापान- 
के रेशमी वख ही हैं । इनके बिना जापानक। व्यापार इंतनी अधिक उन्नति न कर सकता । 
किन्तु इत्रर हालमँ जापानके व्यापारका जो विवरण प्रकाशित हुमा दे उससे दूसरी ही 
बात प्रकट होती दे। इस समय समस्त संसारम जो व्यापारिक शिथिलता दृष्टिगोचर हो 
रही दै वह जापानमें भी अपना प्रभाव दिखा रही दै । 'जापानमें वाहरका माल तो घडाधइ 
आ रहा दे, किन्तु रेशमी वर्खोंको छोड़कर जापानकी अन्य वस्तुभोंके निर्यातमे कोई उन्नति 
नहीं हो रही हे। पदार्थोकी कीमत चढ़ी हुई दै और भविष्यके विषयमे शकाका भाव. 
फैला हुमा दै ।? 
यद्यपि वस्तुश्रोंकी कीमतें घटानेकी चेष्टा भी की जा रही दे, तो भी वास्तवमै प्रभी तक 
उन्हें कायम रखनेका ही प्रयत्न विशेषद्वपसे होता रहा दे । उदाहरणार्थ कोयलेकी उत्पत्ति १७॥ 
फी सेकडा संकुचित कर दी ययी दे । यदि कोयलेकी उत्पत्ति श्रधिकतासे की जाय तो उसका 
भाव गिर जाय रौर प्रतेक कारखानोंको लाभ भी बहुत हो । यही हाल ताम्बेकी उत्पत्तिका 
भी दै । ताम्बेकी खा।नियोंकें मालिक ताम्बेकी उतत्तिकी मात्रा नहीं बढ़ाना चाहते, क्योंकि 
ऐसा करनेसे उसकी कीमत घटने लगेगी । किन्तु साथ ही उन्हे प्रतियोगिताका भी खयाल 
करना दै । ग्रतः वे बड़े ्रसमंजसमें पड़े हें । भ्रभी उन्हें इस उद्योगसे भ्रच्छा लाभ होता हे, 
वर्षोकि निर्यात व्यापारकी दृष्टिसे रेशमी कपड़ों तथा रूईके सुत इत्यादिके बाद ताम्बेक्रा ही 
स्थान है । जापानर्मे ताम्वेकी उत्ति भी अच्छी होती दे । यदि उत्माद्न-व्ययर्मे कमी कर 
या उत्पत्तिकी मात्रा बढाक्रर ताम्बेका मूल्य न घटाया गया तो इस उद्योगको भी क्षति पहुंच- 
नेकी संभावना दै । 
व्यापारिक शिथिलताका एक परिणाम यह हुआ। है कि जापान-निव्रासियोंकी क्रय- 
शक्ति घट गयी है । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह दे कि यद्यपि पिछले कई वर्षामे सेविगज 
बक्स जमा की हुई सार्वजनिक सम्पत्तिकी मात्रा प्रायः प्रति मास ही बढ़ा करती थी, तो भी 
गत वर्ष वह बहुत घट गयी । संवत्‌ १६७८ के श्राश्विन-कात्तिकम जापानियोंके कोई 
१३६ करोड़ रुपये बैकोम जमा थे, किन्तु संवत्‌ १९७६ के भारभ इसमें कोई दो करोडको 
कमी हो गयी । यह सत्य दै कि केवल इतने ही थोड़े समयके झनुभवसे कोई बात निश्चित 
रुपसे नहीं कही जा सकती, फिर भी इतना तो सश प्रतीत होत। दै कि इस समय जापानकी 
क्रयशक्ति घट गयी दै और इसका प्रत्रान कारण व्यापारकी मन्दी ही दे । 
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कं इतराय गा 


उ बिहारमें हाथका बुना कपड़ा | 


बिहार तथा उड़ीसा प्रान्तके उद्योग विभागने संवत्‌ १६७८ का जो विवरण 

प्रकाशित किया दै उससे प्रकट होता दै कि गत वषे यहां एक लाख साठ हजार करे चलते 

थे | इनमें पांच लाखसे ज्यादा मनुष्य लगे हुए थे | ये लोग प्रति वर्ष पांच करोइसे भधिक- 

के सूती वस्न तेयार करते हैं । साथ ही रेशमी वस्न तथा ऊनी कम्मज्ञ इत्यादि भी यहां बनाये 

जाते हैं । यदि चरखों द्वारा सूत भी श्रपने ही यहां तेयार करनेका विशेष प्रयत्न किया जाय तो 

व्र तैयार करनेके उद्योगर्म बहुत-कुछ उन्नति हो सकती दै । उक्त विवरणर्म दिये हुए श्रकोंसे 

प्रकट होता दे कि संवत्‌ १६७८ में बिहारके जुलाहोंने बाहरसे रेल या जलमार्ग द्वारा श्राये 

हुए कोई एक लाख सेर सुतका प्रयोग किया । भ्रतः यह स्पष्ट ही दै कि घरस ही सूत तैयार 
अर करनेसे विशेष लाभकी संभावना दै । 


} 0 अपन»««»भ 
। [ . `. शअमेरिकाम मे।टरॉकी उत्पत्ति | 

संसारमै सबसे अधिक मोटर संयुक्त राज्य अमेरिकामं तैयार होती दें । जितनी 
शीघ्रतासे और जिस प्रचुर परिमाणमें उनकी उत्पत्ति बढ़ रही दै, उसे देखकर आश्चर्य 


र. होता है । गत दस वर्षोके भीतर कोई एक दजन अवसरोंपर श्रनेक विशेषज्ञोंने यह मत 

: प्रकट किया था कि मोटर गाड़ियोंकी खपत चरम-सीमा तक पहुँच चुकी है, अतः श्रव 
उनकी उत्पत्ति न बढ़ेगी । श्रचुभवने उनके इस कथनको स्थ्य्रा प्रमाणित कर दिया है। 
रु संसारम मोटरोंकी मांग बराबर बढ़ती ही जा रही द्े। किसी भी देशको अभी तक 


मोटरोंका भ्रजी्ण हुआ है या नहीं, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता । संवत्‌ १६७८ 
के अन्तर्म कई लोगोंकां यह ग्रनुमान था क्रि वत्तमान वर्ष ( १६७६ ) में बहुत कम मोटर . 
गाड़ियां तैयार की जायगी । उनकी रायर्में तो मोटरोंके कई कारखानोंके बन्द तक हो 
जानेकी संभावना थी, किन्तु वास्तवर्म मार्चके अमेरिकन रिव्यू आफ रिव्यूज? में प्रकाशित 
“संवत्‌ १६७६ के भंक्रोंसि प्रकट होता दै कि इस वर्षमें तेयार की गयी मोटरोंकी सख्या, संवत्‌ 

९६७७ की भी भअपेक्ता बढ़ गयी दे । इस वर्ष २२ लाख ८७ हजार गाडियां तैयार हुई । 
` संवत्‌ १९७७ में १८ लाख ८३ हजार ही मोटर बनी थीं । 

समस्त संसारमै इस समय जितनी मोटर गाड़ियां हैं उनमेंसे सेकड़े पीछे ६० | 
संयुक्त राज्य ग्रमेरिकार्म ही हैं। वहां इस समय १ करोड़ १५ लाख मोटर दैन | 
१ करोड़ २॥ लाख मनुष्योंके बेठनेकी गाड़ियां हैं, शेष सामान इत्यादि लादनेके _ 
में माती हैं । अमेरिकाम १० करोड ५७ लाख मनुष्य रहते हैं। इप हविसाबसे | 
योकि पीछे एक मोटर गाड़ीका औसत पड़ता दे। अमेरिकाके $ लाख | 
मोटरोंका प्रयोग करते हैं। वहांके कृषकोंके पास कोई रेरे लाब | 
लाख माल लादनेकी मोटर गाड़ियां अपनी निजकी हैं ) एक महाशय" 
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कृषि, शिल्प और बाणिक्ष्य । 


का अनुमान दे कि संवत्‌ १६८० में १८ लाख मोररें सिर्फ पुरानी मोटरोके स्थानमें नयी 
मोटर प्रस्तुत करनेके लिये ही आवश्यक होंगी। 

विदेशोंमें भी अमेरिकाकी मोटरोंकी खपत बढ़ रही दै। जापान, चीन भौर 
भारतम उनकी विशेष मांग हे । जापानमें बहुसंख्यक मोटर साइकिलोंके भ्रतिरिक्त भ्रमे- 
रिक्राकी १० हजार मोटर इस समय भी प्रयुक्त हो रही हैं। भ्रमेरिकादी मोटरोंके श्रधिक 
प्रचारका प्रधान कारण उनका अपेक्षाकृत सस्ता होना ही दे। भ्रधिक संख्यामें तैयार 
करनेके कारण अमेरिकाके कारखाने इंग्लेड इत्यादिके प्रतिस्पद्धियोंकी तुलनामें ्रपनी मोटरे 
बहुत सस्ते मूल्यमै दे सकते दें । यद्दी कारण है कि संसारके वाजारोमें भमेरिकाके मोटर- 
व्यवसायियोंके सामने अन्य देशव!ले टक्कर नहीं ले सकते। वाहरसे ग्राने वाली मोटर 
गाड़ियोंपर २० प्रति शतके स्थानम ३० प्रति शत कर लगनेपर भी संवत्‌ १६७६ के दस 
महीनोंमें कुत्त ३६४८ मोंटरें भारतमें यीं । संवत्‌ १६७८ में २८६५ ही आयी थीं। 
इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि भायातकरकी वुद्धिके कारण मोटरके व्यवसायपर प्रतिकूल 
प्रभाव नहीं पड़ा । हाँ, इक्ष वर्ष ब्रिटिश संयुक्त राज्यकी मोटरोंका आयात अवश्य का 
हो गया दे। गत वर्ष ग्रायी हुई मोटरोंमंसे सेक्रडे पीछे २४ इंग्लेगडसे श्रायी थीं, इस 
वर्ष सिर्फ १० फी सेकड़े ही भ्रार्यी, किन्तु इसका वास्तविक कारण कर-वृद्विन होकर ब्रिटिश 
मोटरोंका श्रधिक महँगा होना ही समझना चाहिये। | 

चानीका सबसे बड़ा कारखाना | 

संसारमै चीनीका सबसे बडा कारखाना संभवतः क्यूवा द्वीपमें दै। वहांडे प्रधान 
बारखानेर्म १॥ लाख टन ( कोई ४० लाख मन ) चीनी तैयार होती दै । इसकी तुलना 
भारतके कारखानोंसे कीजिये । कइनेके लिये तो यहाँ संवतू १६७३ में वत्तमान पद्धतिसे 
चीनी तैयार करनेके पठारह कारखाने थे। किन्तु इनके द्वारा तेयार की गयी चीनीकी 
संयुक्त मात्रा ५,१३, ६३० मन ही थी भर्थात्‌ क्यूबाका सिर्फ एक कारखाना जितनी 
चीनी तैयार करता दै, भारतके समस्त कारखाने मिलकर उसका पांचवां भाग भी तैयार 
नहीं कर सकते । 

संभव दै क्युवाके कृषक ऊखकी खेती करनेमें भारतीयोंकी भ्रपेज्ञा विशेष निपुण हों, 

किन्तु क्यूबामे चीनीकी उत्पत्ति अपेक्षाकृत अधिक होनेका भरसली कारण यह नहीं प्रतीत 
होता । इसका वास्तबिक कारण क्यूबार्म ऊख भा प्रचुर मात्रामें उलन्न होना ही दे । वहांके 
कारखानोंको ऊखकी भावश्यक मात्रा निर्विश्नद्पसे प्राप्त. हो जाती दे । भारतमे यह बात 
नहीं दै । एक तो यहां अख्षकी उतत्ति प्रचुर मात्राम नहीं होती, दूसरे यहांकी ईख प्रायः 
अधिक मोटी और प्रचुर-रसयुक्त भी नहीं होती । साथही इसका भ्रधिक भाग मामूली गुड 
इत्यादि तैयार करनेमें ही खच हो जाता दै, भ्रतः यहांके कारखानोंको ईखकी पर्याप्त राशि 
प्राप्त करनेमें बड़ी कठिनाईका सामना करना पड़ता है । [बंगला 'कुषक'से संकलित] 
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तेलहन आर खल्लोकों रफ्तनी | 


कृषिकी दृष्टिसे तेलहन भौर खलीके निर्यातका प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण है। 
पशुम्रोंको खिलानेके लिये तथा खाद द्वारा भूमिकी उवेराशक्ति बढानेके लिये इनका प्रयोग 
विशेष लाभकारी होता दै । ऐसी भ्रवध्यार्मे यद स्पष्ट ही दे करि भारतके समान कृषि- 
प्रधान देशको इन पदा्थोंकी विशेष अवश्यकता दै । अतः देशर्मे उत्पन्न होनेवाले तेल- 
ह्नोञ्चा और साथ ही खजीका भी ब्रत्प्रधिक् मात्राम बाहर जाना यहांकी कृषि एवं तज्ञम्य 
सम्पत्तिके लिये बहुत हानिकरी दे । संत्‌ १६७६ में भारतसे कोई १६५ लाख हृणड्रेडवेट 
( लगभग २२८ लाख मन ) तेलहन बाहर भेजे गये थे । यदि एक मन तेलहनसे लगभग 
एक-तिहाई तेलका निऊलना मान ले तो शेष दो-तिहाई खली समझ लीजिये । इस दिसाबसे 
संवत्‌ १९७६ में बाहर भेजे गये तेलदनोंसे कोई डेढ़ सौ लाख मन खली तैयार होती। 
इसके अतिरिक्त उस वर्ष कोई ४१ लाख मनसे श्रधिक खली भी यहांसे बाहर भेजी गयी। 
इस प्र्रार कुल १६० लाख या लगभग दो करोड़ मन खली देशके बाह्र चली गयी। 
यदि देशकी म्रावश्यकताग्रोंकी पृत्तिके पश्चात्‌ जो खञ्जी या तेलहन इत्यादि बच जावें वे 
ही बाहर जायें तो यह दाञ्ठुनीय ही होगा, दिन्छु वास्तवर्भ बात ऐसी नहीं द्े। लोप 
नकद रुपयोकि प्रतोभनमें आकर अपना स्थायी ल्लाभ नहीं देखते भोर इन उपयोगी वस्तु- 
राको निशपयोगी वश्तुओंक्री तरह अन्य देशोंके द्वाथ बेच देते हैं | 

यदि तेलइनों तथा खलीकी इतनी राशि देशर्मे ही रहती तो इसमे सन्देह नहीं 
कि उससे यहांके कुरा विशेष लाम होता । प्रति दिन दो सेरके द्विसाबसे १६० 
लाख मन खली लगभग १० लःख पशु्रोंके निमित्त क्वालभरके लिये काफी होगी । खली 
भिलनेसे दूध देनेवाले पशु दूध अधिक देने लगेंगे । अन्य पशुओंको भी लाभ द्वोगा। 
वे भ्रधिक भूमि जोतने तथा अन्य काम करनेमें समर्थ हो सर्केगे। उसी प्रकार यदि 
खादके रूपमे प्रयुक्त दोनेके लिये इतनी खली यढीं रह जाया करे तो कृषिकी उत्पत्ति भी 
शीघ्र ही बढ़ जाय। अतः अधिक मात्रा तेलहनों तथा खलीका बाहर भेजा जागा 
देशके लिये अनर्थकारी दे । इस भरार्थिक द्दानिसे देशकी रक्षा करनेके निमित्त इनकी रफ्तनी- 
बा बन्द होना, थवा विशेषरूपसे घट जाना परमावश्यक दै । 
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जभेनीमें छुप।ईंका खचे । 
यद्यपि जर्सनीके सिक्के माकका मूल्य गिर जानेके कारण बहांको 
वस्तुओंकी कीमत तथा मजूरींका नि बहुत बढ़ गया है लो भी जो 
खोग विदेशी सिक्कों द्वारा मूल्य चुका सकें उनके लिये जर्मनीमें पुस्तक 
इत्यादि छपानेका कार्य अन्य देशोंकी अपेक्षा बहुत सस्ता पडता है। 
अमेरिका तथा ब्रिटेनके प्रकाशक इख परिस्थितिसे लाभ उठा रहे हैं । 


यदि इंग्लैण्ड या भारतका कोई प्रकाशक रायल अठपेज्ञी 
आक्कारके २५० पृष्ठोंकी कोई पुस्तक जमंनीमें छपवानां चाहे तो वर्समान 
हिखाबसे बाग त तथा छपाईका कुल व्यय अधिकसे अधिक तीस लाख 
मार्क पड़ेगा | 


इंग्लैण्ड था जर्मनी में प्रकाशित होनेके लिये जमंनीके मुद्रकोंको 
छपी हुई पुस्तकोंकी समस्त प्रतियां जर्मनीके बाहर भेजनी होंगी । छपा- 
ईका खर्च दुशुना लगानेपर ही खरकार छपी हुई प्रतियां बाहर भेजने- 
की अनुमति देती है। अनुमति प्राप्त करनेके लिये एक प्रति शतके 
हिसाबसै रथ पड़ता है। फिर यदि पुस्तकको पूरी जिल्द बांधी जाय 
या केवल कागजकी ही जिल्द रखो जाय तो ४ प्रति शतका निर्याखकर 
लगता है । यदि पुस्तकके छपे हुए फार्म यों ही भेजे जायं-जिल्‍्द न 
बाँधी ज़ाय--तो छः प्रतिशत कर लगता है। इस प्रकार एक हजार 
प्रतियां छपवानेका समस्त व्यय यह होगा-छपाईके लिये ६० लाख 
मार्क, बाहर भेजनेकी अनुमतिके लिये ६० हजार माक, निर्यातकर २. 
लाख ४० हजार मार्क अर्थात्‌ कोई ६३ लाख मार्क खर्च होंगे । 

यह हिसाब उस समयका है जिस समय एक पोण्ड ( लगभग 
१५- रुपयों ) में ५० हजार मोक मिछते -थे' अतः छपाई इस्याद्का 
व्यय १२६ णोणडसे अधिक नहीं पड़ता । यदि इसमें जहाज़के किराये 
तथा बीमेका खर्च भी शामिल कर लें कतो कोई १३६ पोण्ड होते हैं। 
इस प्रकार ग्रेट ब्रिटेन तथा अमेरिकाकी अपेक्षा यहां आधा या दो 
तिहाई व्यय ही पड़ता है । भारतकी हृष्टिसे भी यह खर्च ज्यादा नहं 
है। फिर छपाई किनी बढ़िया;होती दै, भारतीय प्रकाशक इसका 
अज्मन आ नहीं कर सकते । | 
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जानैपर छपाई इत्यादिका दर भी चढ जावेगी, पर जो छोग डारूर, 
पौण्ड था रुपयों के रूप में दाम देंगे वे देखेंगे कि दर चढ़ जानेसे उन्हें 
नाममात्रके लिये ही कुछ रकम ओर देनी होगी, क्योंकि जिस समय 
जर्मन सिक्‍कोंमें छपाईका खच ज्यादा पड़ने लगेगा उस समय पौण्ड, 
तथा रुपया। इत्यादि विदेशी सिककोंके बदलेमें माक भी तो ज्यादा 
मिलने लगेंगे । 
भारतके जो, पुस्तक-प्रकाशक जमनी मैं कुछ काम करवाना 
गाहते हों उन्हें माक खरीदनेकी भूल न करनी याहिये। जमनीकी 
मुद्रा उसी समय खरीदनी चाहिये जिस खमय दाम चुकता करने हों। 
इस उद्वृश्यसे जर्मनी या इंग्लैण्डके किसी बेंकमें खरको अन्दाजा लगा- 
कर कुछ पौएड जमा कर देना चाहिये और अपने एज़ण्ट या प्रतिनिधि- 
को यह अधिकार दे देना चाहिये कि वह अनुकूल समणपर पौण्डोके 
बदले माफ खरीद ले । 
[ बॉलिनके 'कामशल न्यूज'से ] 
+ गेट 
अमीर काके प्रति ब्रिटेनका ण । 


गत यूरोपीय युद्धके दिनोंमें ब्रिटेन तथा युरोपके अन्य राष्ट्रॉने श्रमेरिकासे जो 
ऋण लिया था उसकी तायदाद इतनी प्रधिक हे कि मूल ऋणकी बात जाने दीजिये, केवल 
व्याज ही देते जाना उनके लिये प्रायः ग्रसंभव है । ऋण लेनेवाले राष्ट्रॉमे सिफ ब्रिटेन 
ही ऐसा है जो म्रपना ऋण चुकानेमं समर्थ कहा सकता दे । इस समथ 
हे अमेरिकाके प्रति त्रिटेनके ऋणकी शायदाद्‌ कोई 3॥ अरब डाल- 
र (लगभग १४ अरब रुपये ) है । अभी तक यह ऐसे कागर्जोके रुपमें 
है जिनका मूल्य आवश्यकता पड्ते ही दिया जाना चाहिये । 
युद्धके दिनोंमें श्रिटेनको अमेरिफासे बारूद तथा अन्य वस्तुएं खरीदनी 
पड़. थीं। हमारी ( अमेरिकाकी ) सरकार ४॥ फो सेकड़े ब्याजवाले 
कागज निकालकर स्वयं ही यहांके व्यापारियाँसे आवश्यक वस्तुएं 
खरीदूतो थी ओर उन्हें द्शनी हुंडियोंके बदलेमें त्रिटेनको दे देती थो। 
युद्धमें हमारे देश ( अमेरिका ) के शामिल होनेके बाद इंग्लैण्डके लिये 
कोई ७ अरब डालरकी वस्तुप' यहां खरीदी गयो । इंग्लैण्डने ३ अरब 
डालर लो अदा कर दिये,शेष ४ अरबकी चीजें उस समय उसकी साख- 


पर यों ही उघार दी गयों । यह:तोई स्पष्ट ही है!कि ब्रिटेन, या कोई भी 


राष्ट्र, इतनी बडी रकम माके ससय तुरन्त अदा नहीं कर सकता । पेसी 
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सामायिक संग्रह 
अघर्थामें उद्धार पानेका एक ही उपाय है | | चुकानेक ऐसी स्थायी 
व्यवस्था कर दी जाय जिससे वह कुछ वषोंमें उचित व्याज सहित अदा 
हो जाय । इसी उट्टे श्यसे गत वर्ष कांग्रेस ( अमरीकाकी राष्ट्रीय सभा ) 
ने इस सस्बन्धमें एक कमीशन नियुक्त किया था | 
कांग्रेसने इस कभीशनको दो वातोंकी हिंदायत पहिले ही कर दी थी। पहिली 
तो यह कि ऋण चुकानेकी भ्रवधि २४ वर्षोसे मधिक न रखी जाय, भौर दूसरी यह कि 
व्याजकी दर फी सैकड़े ४॥ से कम न हो क्योंकि उक्त ऋणपर ग्रमेरिकाकी सरकार श्रपने 
महाजर्नोको इतना व्याज स्वयं ही दे रही है । इतना होते हुए भी कमीशनने यह राय 
दी कि ऋणकी भवधि ६२ वर्ष रखी जाय गौर व्याजकी दर पहिले दस वर्षोंके क्षिये ३ 
फी सेकड़ा और बादके लिये ३॥ फी सेका रखी जाय। इसकी भालोचना करते हुए 
न्यूयाकके प्रधान न्यायालयके न्यायपति श्री कोहालनने भ्रपने एक भाषणमें यह कहा था-- 
यदि ये शर्तें कांग्रेस मान ले तो अमेरिकाके करदाताओंपर 
प्रतिवर्ष दो करोड़ पोण्ड (३० करोड़ रुपयोंका) कर-भार पड़ेगा | इसका 
स्पष्ट अर्थ यह है कि इनके कारण अमेरिरुके प्रत्येक पुरुष, स्त्री तथा 
बालकपर क्र णपत्रोंकी सारी अवधि भट एक डालर वाषिक कर लगाना 
आवश्यक होगा । इस प्रकार अमेरिकावालॉपर प्रतिषर्ष कुल दस 
करोड़. डालर ' कोई ३२ करोड़ रुपये ) का करभार पड़ेगा और इंग्लेएड 
वाले इतने ही करभारसे बच जाय॑ंगे। साठ दंषोंमें इसको मात्रा 
ब्रिटेनद्वारा हमसे लिये भये ऋणसे भी अधिक बढ़ जावेगी ।......ज़ो 
ऋण आजसे बहुल पहिले ही चुकत! हो जाना चाहिये था वह अब दो 
पुश्तोंमें चुकाय। त्रायगा । इस प्रकार संसारके प्रत्येक भागसे घन 
चूसने में इंग्लैण्ड ओर सी अधिरु समर्थ हो सकेगा | हमें जिन करोंका 
भार उठाना पड़ेगा उनका प्रत्यक्ष परिणाम यह होगा कि हमारे आर्थिक . 
प्रतिद्वन्द्दी इंग्लैण्डक्री शक्ति बढ़ जायगी । यइ देश गत तीन सौ वर्षोंसे 
छल-बल द्वारा उन सब देशोंको नष्ट या परास्त करता रहा है जिन्होंने 
इसके साथ प्रतियोगिता करनेका साहस किया थ! ।...यदि इंग्लेण्ड 
यह ऋण नकद मुद्राके रूपमें अदा नहीं कर सकता तो वह हमें पश्चिमी 
द्वीपपु'जके कुछ द्वीप क्यों नहीं दे देता? उनसे उसका इसके सिवाय 
और कोई लाभ नहीं कि युद्ध छिड़नेपर वह अमेरिकाके विरुद्ध उनका 
प्रयोग कर सके। ऋ 
आप यह माननेके लिये तैयार नहीं हैं. कि अमेरिका ओर इरलेयडमे युद्धकी 
संभावना नहीं है । दोनों देशोंमें एक ही भाष! बोली जाती हे, अतः दोनोंमें ' शत्रुता 
उत्पन्न न होगी, यह भी वे स्वीकार नहीं करते । fx 
` यदि यह कहा जाय कि इस्त समय हम अधिक धनवान्‌ ओर 
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प्रभावशाली हैं तो उसका जवाब यह है कि किखो समय वे राष्ट्र भो 
तो ऐसे हो शक्ति-सम्पन्न थे जिन्हें उन कारणोंने विष्वरूत कर दिया 
ओ इस समय हमें पी भयभीत कर रहे हें । 

इस प्रकार कुछ लोगोंनें कमीशनके निगीयका विरोध किया था। फिर भी 
कांग्रेसने उसे मंजूर कर लिया । न्यूयार्कके 'लिटररी डाइजेस्ट? ने इस सम्मन्धर्भ जिन भिन्न 
भिन्न पश्नोंका मत प्रकाशित किया है, उससे प्रकट होता दै कि श्रमेरिका-वासी भी इस 
निश्चयसे सहमत हैं । इग्लैण्डके समाचारपत्रोनि भी अपना सन्तोष प्रकाशित किया 
है। 'एकान्मिस्ट? के शब्दोंमें 'अ्रमेरिका पहिले दस वर्षोमें तीन फी सेकडे, फिर ३॥ 
फी सेकडे ब्याज स्वीकार कर हमारे ऊपर उस खचसे भी कम खचक्का भार डाल रहा है 
जो उसे .स्वयं उठाना पड़ा था । अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितिका खयाल कर ही वह इतना 
घाटा सहनेको तेयार दै” । 

['ऋमेरिकष रिव्यू आफ रिव्यूज़! तथा मद्रासके “स्वराज'से ] 
% न 


सर्माष्टवाद और प्रांतयोगिता । 


पुवरी मासके “ सोशलिस्ट ? में समध्िवादके विरुद्ध किये गये कई ग्रक्षेपोंका 
संक्षिप्त उत्तर दिया गया दै । कुछ लोगोंका कहना दे कि समष्टिवादमें प्रतियोगिताका विनाश 
हो जायगा । 
यह सत्य है कि प्रतिरोगिताके कुछ प्रकारों का विनाश करना 
समष्ठिवाद्का अभोष्ट है। किन्तु प्रल्ियोगिताके भिन्न भिन्न प्रकारोंमें 
सेद्‌ करना आवश्यक है । जहां एक प्रकारकी प्रतियोगिता अच्छी 
होती है, वहां दूसरे प्रकारकी प्रतियोगिता चुरी भी .होती है” 
एक दिनकी मजूरी कमानेके लिये परस्पर कगड़ते हए श्रमियोंक्े 
समूहकी प्रतियोगिता अमानचो चित है । किन्तु किसी वस्तुको अधिक 
खुन्दर बनातेके प्रयलमें जबे प्रतियोगिता दृष्टिगोचर होती है वह लास | 
-प्रद ही होली है। : ८ 
 समढछिवादसे जिस प्रतियोगिताका विनाश होगा वह ऐसी 
[ प्रतियोगिता है जिसकी सहायतासे कोई ब्यापारी अपने प्रतिरुपद्धी की 
हि हत्या करनेमें समर्थ होता है, या कोई श्रमजीवी अपने कमजोर आईके 
 हाथसे उसकी रोज़ी छीन लेता है। व्यापारिक प्रतियोगिताके कारण 
बहुत रुपया वर्षाद्‌ होता है। जनताकी आवश्यकताओंकी पूर्तिके | 
 लिथेजहां एक ही दूकानसे काम चल खकता है, चहां प्रायः दस दूका | 
_ नोपर एक ही किस्सको चीज उसो मूल्बल्पर बेची जाशी है । : 
Eo ३२४ 
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प्रतियोगिताके कारण कई तरहक्ती वेईमानी होने लगती है। 
पदाथोंमं मिलावट करनेकी प्रवृत्ति प्रतियोगितासे हँ। उत्पन्न होती है। 
प्रतियोगिताके कारण बहुतसे ऐसे मनुष्य को भी नियुक्त करना 
आवश्यक होता है जिन्हें हम उत्पश्िके साधक नहीं कह सकते। इस 
कारण वास्तवमें काम करनेवालोंको ओर भी अधिक परिश्रम करना 
पड़सा है। 
कहा जाता है कि प्रतियोगिताने लोगोंको आविष्कार करने 
और संगटन करनेके निमित्त उत्तेजित किया है। सम्भव है यह सच 
हो, किन्तु इसकी अपेक्षा सहयोंगिताके कारणं ऐसा होना अधिक 
सम्भव है। अवश्य ही गत शताब्दीमें प्रतिस्पद्धांकी अप्रेक्षा सहयो 
शितासे ही अधिक उन्नति हुई है । 
सम्ष्टिवादके कारण भौतिक क्षेत्रकी ;तियोगिता उस मानसिक 
झै चक प्रतियोगितामें परिणत हो जायगी जिसको सम्पत्ति अनन्त है 
और जहां दूसरे मनुष्यको निर्धन बनाये बिना ही प्रचुर सम्पत्तिका 
संग्रह करना सम्भव है । 
[ फरवरीक “ सौशलिस्ट › से ] 
हि ॥ 


विनिमय साधक बैंकोंकी आवश्यकता 


फरवरी मासके “ इरिडयन रिव्यू ? में विनिमय साधक बकाँडी आवश्यकता प्रकट 
हरते हुए श्री एस० जी० वत्ती एम० ए” लिखते ह॑ - 

विदेशी व्यापार ही सुन्पवस्था ओर विकासके लिये विनिमय 
साधक बेंकोंष्षी उपयोगिता निविरार है! सत्रबात तो यह है कि 
यदि वर्तमान प्रणांलोसे ओर सबसे नये तरीकों द्व।र। व्यापार करना है 
तो आर्थिक अत्रळम्बन रे लिये बेकोंको सहायता लेना नितान्त आच- 
श्यक है। भारतका विदेशी ब्यापार भास्तोयोंझे हाथमें न रह कर 
प्रधानतया विदेशियोंके हो हाथमें है । सका एक मुख्य कारण यह है 
कि भारतीयों के अपने निजके विनिमय साधक बेंक नहा हैं। इस 
समय जो बिदेशी बेंङ भारतमें अपनी श!खाओं द्वारा विनिमयका काम | 
कर रहे हें वे विदेशी कम्पनियो तथा व्यापीरियोंको ही आर्थिक सहाय 
ता देते हें। उक्त शाखाओंकी स्थापनाका उद्देश्य ही यह था। यदि 
किसी भारतीय व्यापारिक कम्पनीको उनसे लाभ उठोनेका अवसर 
मिखला भी है तो सिर्फ उस हालतमें मिलता है जब कि विदेशी 
कम्पनियोंकी आव्छवकताए पूरी हो चु "ती हैं । इस प्रकार भारतीय 
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व्यापारियोंकी विदेशी बोकी अनुकस्पाका भिखारी बनना पड़ता है 
औ इस कारण उन्हें व्यापारमें बड़ी बड़ी भड़चनें उठानी पड़ती हैं। 
अतः यह स्पष्ट है कि वर्तमान परिस्थि।तमें सुधार होना चाहिये 
ओर भारतीय व्यापारियोंको भी अपने देशके विस्तृत व्यापारसे लाभ 
उठानेके लिये प्रतियोगिता करतेका उचित अवशर मिलना जाहिये। 
सम्भव है, बेंककी व्यवस्था करनेके लिये शुरूमें कोई सुदक्ष 
और अभ्यस्त भारतीय न मिल सके। भारतीयोंको अभी तक बेंकोंकी 
व्युवस्थाका अनुभव प्राप्त करनेके निमित्त पर्याप्त अवखर ही नरी मिला 
है। अतः इस कार्यके लिये सम्भवतः किसी विदेशी कार्य-कुशल व्यक्ति- 
को ही नियुक्त करना होगा। ऐसा करनेमें कोई आपरि न होनी 


. चाहियै,। वेतनका संकोच न करते हुए निपुणसे निपुण व्यक्तिको 


नियुक्त कर लेता चाहिये। स्मरण रहे कि हम अमी कार्यका सूत्रपात ही 
कर रहे हैं ओर हमारे भावी प्रयत्न प्रथम प्रयत्नकी सफलताके अनुसार ही 
किये जायंगे । यदि विदेशी विशेषज्ञ नियुक्त,किया जाय तो अन्य देश- 
वासिंयोंकी अपेक्षा किसी अमेरिकनका ही नियुक्त करना बेहतर होगा । 

भारतीयों द्वारा व्यवस्थित विनिमय बेंककी स्थापनासे भा- 
रतीय व्यापारियोंका भला लो होग। ही, साथ ही एक. लाभ और होगा । 
भाश्तमें आगका तथा जहाजांका बीमा करने वाली कम्पनियां प्राय: 
विदेशी कम्पनियोंकी शाखाएँ ही हैं! भारतके इतने बड़े विदेशी व्यापा- 
रसे सम्बद्ध इस प्र कारके कोयंक्रा अधिकांश ये कम्पनियां ही करखी हैं । 
विदेशी विनियम साधक बकोंसे इन्हें अप्रत्यक्ष सहायता एवं प्रोत्साह- 
न मिळता हैं। ये बंक उक्त कम्पनियों के साथ किये गये बीमोंको विना. 


किसी उज्रके स्वीकार कर ठे? हें, किन्तु यदि वीमा करने वाली संस्था 


भारतीय हो त! प्रायः ? त्येक अवसरपर आपत्तियां उपस्थित की जा री 
हैं। इस प्रकार जहानोंका बीमा करनेवाली विदेशी कम्पनियोंके साथ 
रियायख की जाती है, अतः वे बौमेका वह मुनाफा भो अपने अपने देशों- 
को खींच ले जानेमें समर्थ होती रैं जो न्यायतः, यदि भारखीय बीमा 
कम्पनियोंकी नीति भी विदेशी बक स्वी छार कर लिया करें तो, भार- 
तीयोंको ही मिलना चाहिये। अतः इस उद्धे श्यसे भी भारतीयोंको 
अपना संगठन करनेकी आवश्य रुता है । हा 
| इसके अतिरिक्त मारतीय विनिमय-बेंकोसे एक लाम यह भी 
होगा कि भारतीय जहाज कम्पनियोंकी स्थापना करने ओर उनकी 
उन्नति करमेमे मो इससे सद्दायता मिलेगी | छ 
[फरवरीके इण्डियन रिव्यू/से] 
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भारतीय शाप्तन 


इस पुस्तकके लेखक हैं प्रेममहावियालय, वृन्दावनके श्री भगबानदास केला । 
प्रकाशक भी आप ही हैं । शृष्ठ-संल्या १६८, मूल्य चौदह भाने । 

इस पुस्तकर्म वत्तेमान भारतकी शासनप्रणालीके सम्बन्धकी प्रायः सभी ज्ञातग्य 
बार्तोका समावेश कर दिया गया है । मारतमन्त्री श्रौर भारत सरकारमै परश्वर क्या 
सम्बन्ध दे, हाई कमिश्नर कोन दै, उसके सिपुर्द क्या क्या काम है, भारत सरकारकै 
आय~त्ययका हिसाब किस प्रकार रखा जाता हे, व्यवस्थापक सभाक सद्स्योंको उसमें 
काट-छांट करनेका अ्रधिकार कहां तक है, कानून केसे बनते हें, निर्वाचकोंके लिये किन 
किन शर्तोका पूरा करना आवश्यक दै, इत्यादि अनेक उपयोगी और भावश्यक . विषयोंका 
संक्षिप्त वर्णन सरल आर रोचक भाषामें किया. गया है । यद्यपि पुल्तकमे वर्णित विषयों- 
मंसे कई विषय ऐसे हैं जिनकी विवेचना अधिक विस्तृत रुपसे .की जा सकती थी तो भी 
प्रापने ' यह कार्य योग्यतर पात्रोके लिये छोड़कर--एक ही स्थानपर सबके दिग्दशनमात्रसे 
सन्तोष किया है ।? श्रापके इस ' दिग्दशन ? से हमें भी सन्तोष दै । 

पुस्तकका यह तीसरा संस्करण दै ग्रोर इसकी विशेषता यह है कि इसमें नूतन 
सुधारोका भी उल्लेख कर दिया गया दे । ब्रिटिश शासनकालके भारम्भसे अभी तक 
यहांकी शासन-प्रणालीमं जो जो परिवर्तन हुए उनका संक्षिप्त इतिहास प्रथम तथ। तृतीय 
परिच्छेक्म दिया गया दे ओर श्रन्त्र परिच्छेदोम भी यथावसर उनका उल्लेख किया गरा 
हे । पुस्तक प्रायः निष्पक्ष भावसे ही लिखी गयी दे! फिर भी उसमे कहीं कहीं-- 
उदाहरयार्थ १० ७० पर--ग्रालोचनाके छीटे भी देख पड़ते दें। हमारी हष्टिसे तृतीय 
परिच्छेद्का विषय प्रथम परिच्छेदके बाद भौर द्वितीयके पहिले रखा जाता तो श्रच्छा 
था। पुस्तक सवथा उपादेय है । 

ये पुस्तक भी मिल गयीं । मेजनेवालोको धन्यवाद । 
१. जागृत भारत--जी० वी० शुक्ल, ६४ कारन प्ट्रीट, कलकत्ता । 
२, बेरका बदला नाटऊ--डा० कृष्णराव भवि बी, एससी. एम, बी, बी, एस,, 

लाईगंज, जबलपुर 
« भारोग्य शःख्र-्री शंकर आयुर्वेदिक ्रोषधालय, सूत्रमंडी, लाहौर । 
, ग्राम सुधार--छात्र सहोदर कार्याय, जबलपुर । 
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रेलका बढ़ता हुआ व्यय | 


गत २8 फाल्गुन ( १३ मार्च ) को बड़ी व्यवस्थापक सभा रेलोके निमित्त 
व्ययकी स्वीकृति देते समय अनेक सदस्योंने उसके घटाये जानेपर जोर दिया था, किन्तु 
परिणाम कुछ न हुआ । जिन लोगोंने इज्चकेप कमिटीकी रिपोर्टका हवाला देकर अपने 
कथनकी पुष्टि करनेका प्रयत्त किया था, उनका उत्तर देते हुए भारत सरकारके व्यापार- 
सदस्यने कहा कि  इञ्चक्रेप कमिटीकी राय संवत्‌ १६७० के अअंकोंके साथ संवत्‌ १४७८ 
के भ्रकोंकी तुलनाके आधारपर दी गयी दे । रेलोंके समान व्यापार सम्बन्धी विषयका 
विचार करते समय इस पद्धतिक्रा सहारा लेना उचित नहीं है । संवत्‌ १३७० में व्यापार 
अरदृष्टपुर्व अवस्थाको पहुंच चुका था, वह वर्ष उन्नतिका वर्ष था, किन्तु संवत्‌ १६७: तथा 
संबत्‌ १६७६ ये दोनों ही वर्ष व्यापारिक शिथिलताके वर्ष हैं ।' तात्पर्य यह दै कि 
रल्लोंके व्ययका अनुमान जिन कारणोंसे बढ गया उनपर रेल विभागका कोई वश न था। 

व्यापार-सदस्यके कथनकी आंशिक सत्यता हम स्वीकार करते हैं, किन्तु जब हम 
यह देखते है कि संवत्‌ १६७० में रेलोंका खर्च उनकी आमदनीका प्रति शत लगभग १४ 
था ओर संवत्‌ १६७८ में वह प्रति शत ७६ से भी भ्रधिक बढ गया, तब हमें उनके 
उत्तरसे सन्तोष नहीं होता । हमारे मनमे नाना प्रकारकी शकाएं उत्पन्न होने लगती हैं। 
क्या वास्तवम इस परिस्थितिका सारा दायित्व व्यापारकी शिथिलतापर ही दै? अभी 
हि? हालमें रेलोंके सम्ब्धमे जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी उससे प्रकट होता है कि यद्यपि संवत्‌ 
ं ६६७८में पिछले वषकी प्रपेच्चा बाहरसे तैयार वस्त्र कम परिमाणर्म श्राये तो भी माल 
गाड्योसे पहलेकी भ्रपेक्ता १॥ करोड़की आमदनी अधिक हुई थी । भ्रतः व्यापारकी मन्दीको 
संवत्‌ १९७८ में आमदनीकी घटीका एक मात्र कारण नहीं कह संकते । उस वर्ष कृषि- 
. की ्रवध्था मी सन्तोषजनक थी। असलमे ्रामदनीकी कमी माल गाडियोंसे नहीं बल्कि 
` मुप्ाफिर ले जानेवाली गाडिर्योसे ही हुई थी। रिपोर्टमें इस घटीका कारण वस्तुओंकी 
`. महंगी बताया गया था, जिससे लोगोंका गमनागमन कम हो गया था । ऐसी द्वाततर्मे 
_ रेल-किरायेकी बृद्धि तो यात्रियोंकी और भी श्रसह्य दे । इसमें कोई सन्देह नहीं कि. 
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` कि भारतमें रेज्ञोंकि व्ययका अनुमान भ्रपेत्ताकृत बहुत कम दवे, पर कया केवल रे हदी 
यद्‌ क ¡जा सकता दै कि यह व्यय स्था श्रावश्यक और उचित दै और इसमें कमीकी 
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रख करना उपयुक्त दै, यह तो हम नहीं कह सकते । हां, | द्वालत देखते हुए इम 
इतना ज़रूर कह सकते दें कि रेल्लोंके व्यय कमी होनी चाहिये। साथ ही रेरलोका 
किराया भी घटाया जाना चाहिये, तभी उनकी आमदनी बढ़ेगी और उनसे लाभ मी हदो 
सकेगा । यदि रेलोंसे विशेष लान भी न हो, किन्तु यदि वे देशकी प्रौद्योगिक 
उन्नतिभ सहायक हो सर्के, यदि उनका सञ्वाज्ञन इस ढंगसे किया जासके कि उनसे 
बेशी उद्योगोंको प्रोत्साहन मिले, तो उनके भस्तित्वमे समूचे राष्ट्रकै हित-साधनकी 
सम्भाषना हे । 
+ + 
राजनीतिकट्रशरम्युत्थानका मूल तत्व | 
पिछले कुछ वर्षकी घटनाओंकी ओर दृष्टिपात करनेसे विदित होगा कि व्षेमान 
समय भारत ही नहीं, संसारके सभी देशॉमे अन्य विषयोकी अपेक्षा राजनीतिक विषयोंकी 
घोर ही लोगोंका ध्यान विशेष पसे श्राकु् होता रहा दे । इंग्मैयड, फ्रांस, जर्मनी, अमे: 
रिका, जापान, रूस इत्यादि भ्राधे दजनसे ऊपर देशॉमं तो राजनीति ही मानो लोगोंकी 
जीवन-मूल हो रही ढे । इसमें सन्देह नहीं कि राजनीतिक 9रनोंकी मोर सर्वसाधारणकी 
इस प्रवृत्तिका एक प्रधान कारय संसार-व्यापी आर्थिक उथल-पुथल दी दे प्र्थात्‌ जिन्हे 
हम केवल राजनीतिक प्रश्‍न ही सममते हें वास्तवर्मे वे भार्थिक प्रशनोंके ही रुपान्तरमात्र 
हैं या कमसे कम उनके ही प्रतिफल हें । किन्तु इतना होते हुए भी हृमें यह मानना 
पढ़ेगा कि भनेक प्रश्न ऐसे हैं जिनके विशुद्ध राजनीतिक महत््वके ही कारण लोग राज- 
नीतिकी धरोर इतने भ्रधिक भ्रकृष्ट दोते जा रहे हैं। संसार-ब्यापी शक्तियों तथा भन- 
चेक्षित घटनाप्रोंके प्रबल संयोगने हमारे जीवनमं राजनीतिको वह स्थान दे दिया दे जो 
उसे संभवत: प्राचीन तथा मध्यकालमें कभी भी प्राक्तन था । इसीलिये इस समय 'राज- 
नीतिक ध्रभ्युत्यानका मूल तध्व’ क्या है, यह प्रश्‍न हमारे लिये विशेष महत्त्वपूर्ण हो गया है । 
यद्यपि पश्चिमके भनेक देशोंको भपनी वर्तमान राजनीतिक उन्नतिका मोर 
प्रपनी भौतिक सभ्यताका बडा भ्रभिमान डे, तो भी पिछले भ्नुभवने यह स्पष्ट प्रमाणित 
कर दिया है कि उनका यह प्रभिमान करना व्य्थकीं डींग मारना ही दे ' जिसे वे. भपनी 
राजनीतिक उन्नति सममते हैं वास्तवर्म वह राजनीतिक प्रबलता शोर नेतिक ग्रधःपातका 
बिचित्र समिश्रण दे । मत; राजनीतिक भश्युत्यानके मूल तत्वका प्रश्न उक्त देशोंके 
लिये भी वेसा ही उपयोगी हे जैसा वह हमारे लिये हे । 
जिन बिद्वार्नोने वर्तमान सभ्यता मोर दिखाऊ राजनीतिक उन्नतिक दोषोंपर 
गंभीरतापूर्वक विचार किया दे, उन्होने उक्त प्रश्नका उत्तर भिन्न भिन्न ढेँगसे दिया हे, 
किन्तु जहाँ तक हम समते हैं उनके कथनक। निष्कर्ष यही दे कि “मनुष्यमात्रके समानाधि- 
कारको रबीकार कर लेना ही से राजनीतिक भ्रभ्युत्यानका मूल तत्व हे ? यदि इस इतना 
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मान ल कि साधारणतया प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक मनुष्य-समृह तथा प्रत्येक राष्ट्रको ग्रामं 
निश्चय ओर 'आत्म-शासनका पूरा पूरा श्रधिकार दै तो हमारा राजनीतिक अभ्युदय होने 
भधिक विलम्ब न लगे ! मनुष्योंके समानाधिकारका यह आशय नहीं है कि संसारमै 
सभी मनुष्य एक दुसरेके सपान हैं । इसका आशय केवल इतना ही दे कि राजनीतिक दृष्टिसे ` 
कोई भी मनुष्य, चाहे वह कितना ही निर्धन य' कमजोर क्यों न हो, किसी भ्रन्य मनुष्यकी 
| श्रपेक्षा छोटा या हीन नहीं हे---डसके ऊपर शासन करनेका अधिकार किसीको भी प्राप्त 
नहीँ डे । प्रत्येक राष्ट्रकै सम्ब्रन्धम भी यही सिद्धान्त मान्य दै ! इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य 
या प्रत्येक राष्ट्रको ग्रपने सन्तोधार्थ और श्रपने इच्छानुसार ही अपने कार्योका नियंत्रण 
करनेका नेसरगिक अधिकार प्राप्त है । इस दृष्टिमे मनुष्य मात्र स्वाधीन हे । उसकी स्वाधीन 
तार्भे हस्तक्षेप करनेका अ्रध्रिकार किसीको भी नहीं है । हां, "स्वाधीनताका आशय - 
स्वच्छन्दता या स्वेच्छाचारिता नहीं है । दूसरोंके जान-मालको क्षति न पहुचासे हुए 
या उसके श्रधिकारोंमें हस्तक्षेप न करते हुए यदि छोई मनुष्य शा राष्ट्र श्रपने ही 
ढंगसे अपना कार्य करना चाहे तो क्रिवी बाह्य व्यक्ति या राष्ट्रको उसे अपने पथसे रोकने 
या स्वार्थवश उसके सामने बाधाएं उपस्थित करनेका कोई अधिकार नहीं दै । हमारी दृष्टिसे 
राजनीतिक ग्रभ्युत्थानका मूल तत्व यही दै ! पश्चिमी देशोंने श्रनेक अवसरॉपर या तो इस 
सिद्वान्तकी उपेक्षा की है या फिर कवल तभी तक उसका श्रनुसरण किया है जब तक 
ऐसा करना उनकी स्वार्थ-सिद्विके भ्रनुकूल था । यही कारा डे कि इतना प्रयत्न करते हुए भी 
उक्त देशोंको राजनीतिक सन्तोष श्रोर शान्ति प्राप्त करनेमें ग्रभी तक्र सफलता प्राप्त नही 
हुई हे । यदि हम पाश्चात्य देशोंक इस श्रनुभषसे लाभ उठा सके तो हमारा राजनीतिक 
भविष्य ग्रधिक आ्राशापूर रौर ग्रधिक्र सफल हो सकेगा । 
ऊपर हमने राजनीतिके जिस तत्वका उल्लेख किया है उसके अधिकसे भ्रधिक 
विस्तृत प्रचारकी आवश्यकता दे । जब तक हम भली भांति उसको हृदयंगम न कर 
लेंगे तब तक हमारे लिये श्रपने राजनीतिक आदशके समीप पहुँचना शत्यन्त' कठिन है! | 
इस उद्देशकी पूर्तिमे सुयोग्य निर्वाचकॉसे तथा देशका कल्याण चाहने वाले भौर निष्पक्ष | 
एवं निर्मीक भावे अपना मत प्रकट करनेवाले संवादपत्रोसे हर्म बडी सहायता भिल | 
सकती है | स्वार्थी या संकुचित विचार वलि प्रचारकों, वक्ताओं इत्या दिकी मीठी मीठी बातों 
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त ही निर्वाचित करना अपना निश्चित धर्म मानें, ऐसे निर्वाचक ही प्रतिनिधि-शासन या 
त्र शामनके मूलस्तंभ हैं, अतः उनका सुशिक्षित ओर कार्यपरायण होना परमावश्यक 
पी प्रकार राजनीतिक दलबन्दियों या व्यक्तिगत बातोंके झमेलेम न पडक्र केबल | 
हितको ही स्वो ध्येय मानते हुए जनताको सञश्ची ग्रौर उपयोगी सल्लाह देने वाले | 
की भी देशमै बडी आवश्यकता हे । जनताके मतका ठीक ठीक प्रदशन करना | 
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तिका विशेष प्रसार होता है । जनताके विचारोंको परिष्कृत औः उच्च अनानेके कार्ममें सने 
देशप्रेमियोंके प्रभावोत्पादक व्य'ख्यार्नो आर उनकी देश-सेवाश्रों एवं म्र।स्मःस्यागके प्रध्यन्न 
उदाहरणोसे भी बहुत मदद मिलती दे । इस प्रकार व्यक्तिगत तथा राष्ट्रगत स्वाधीतताके 


उपयुक्त सिद्धान्तका सम्यक्‌ प्रचार होनेस ही सच्चा राजनीति अभ्युत्यान सव होसकता दे ।. 


पुरातत-बिभाग में व्यय-संकोच : 


संसारक प्रायः सभी सभ्य देशॉम प्राचीन कीर्तिके नमूर्नो तथा विलुप्त गोरवके 
अवशिष्ट चिह्नोकी रक्षा करना तथा मरम्मत कराना राष्ट्रका परम कत्तेव्य समभा जाता है । 
मारतम इस तरफ उतना ध्यान नद्वीं दिया जाता जितना पश्चिमक या पुर्वक ही स्वाधीन 
भर समुन्नत देर्शोम दिया जाता दे ! फिर भी भारत सरकारके पुरातत्व-विभागने इस 
सम्बन्धमें जो थोड़ा बहुत कार्य किया दै, वह भी हमारे लिय क्रम प्रहत्वका नहीं हे । 
लार्ड कजनके समयसे यह विभाग भारतके भ्रनेक प्राचीन स्मृति-चिहनों तथा भग्नावशिष्ट 
स्थानोंकी देखभाल करने लगा दे । श्रत; इतमे कोई सन्देह नदी कि उसका कार्य पर- 
मोपयोगी और साथ ही परमावश्यक-हो नक कारण अविच्डरन्न रूपे जारी रहना चाहिये । 
यदि देशकी भार्थिक परिस्थितिके कारण कुछ समय तक उदकी मधिक उन्नति न की जा 
सके तो इसमे हमे कोई श्रापत्ति न.होगी ! किन्तु हम देखते दें क्रि लाड इञ्चकेपकी 
व्यय संकोच समितिने न जाने क्या समफक्र इस विभागमे भी किफायत करनेकी सिफारिश 
की दे । समितिकी अनेक सिफारिशोंको उचित मानते हुए भी हम उसकी इप रायसे 
सहमत नहीं हो सकते । 
इस समय पुरातत्व विभाग द्वारा कोई श्राठ सो, प्राचीन स्मृति-चिहर्नोकी रक्षा 
होती दै॥ इञ्चकेप समितिन सिफारिश की हे कि अत्र इनकी संख्या घटाकर पांच सौ 
ही कर- दी न!य, शेषकी रक्षाका भार सर्वसाधारणकी उदारता ग्रौर आर्थिक सहायतापर- 
ही छोड दिया जाय । हमारे विच;रम तो प्राचीन ऐतिहासिक स्थानों श्त्यादिकी रक्षा 
तथा मरम्मतका जो कार्य इस समय हो रहा दै, वह भौ पर्याप्त नहीं है । “ऐसी अवस्था 


व्यय-संकोचकी दोहाई देकर उसक। क्षेत्र और भी संकुचित कर देना शर्वथा भनुचित भ्रोर 
: अनर्थकारी है.। यदि सरकार चाहे तो मरम्मतका कार्य अपनी आर्थिक ग्रवस्थाके भनुसार 


पारी. पारीसे करा सकती दै, किन्तु परक्षित वस्तुओंकी रचीमस कोई एक-तिहाईका 


नाम ही निकाल देना उचित नहीं प्रतीत होता । आाशा ढे व्यवस्थापक सभाक सदस्य 


इज्चक्रेप समितिकी यह सिफारिश मंजूर न करेंगे और न सरकार ही इसे स्बीकृत 
करनेके निमित्त विशेष तत्परता दिखावेगी । 


८ पद ये 
जापान) औद्योगक समस्या ' 
संसारके इतिहासमै संभवतः जापानके सिता और कोई देश एसा नहीं मिलता 
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जिसने:इतने थोडे समयमें ही इतनी भधिक मोद्योगिक भौर राजनीतिक उन्नति की हो | 
गत तीस वर्षोके भीतर ही भीतर जापानी कारखारनोंमें काम करने वालोंकी संख्या लगभग 
सौ शुनी बढ गयी है । किन्तु इस उन्नतिके साथ साथ प्र वहां भीषण औद्योगिक समध्या 
भी उत्पन्न हो रही दै । बत्तमान व्यापारिक प्रतिस्पर्द्धाके जालर्भ फँसकर झौर सस्ती 
मजूरीके प्रक्नोभनमें भ्राकर उसने भपनी हालत करीब करीब उतनी ही शोचनीय बना ली है 
जितनी कि इस समय भनेक यूरोपीय देशोंकी दो रही हे । युद्धके बादकी महँगी वहां 
म्रभी तक मौजूद ही हे, किन्तु श्रमजीवियोंकी मजूरी उतनी नहीं बढ़ी हे । उन्हं प्रब 
भी सस्ती मजूरीपर काम करना पड़ता है भौर उदर-ज्वालासे पीडित होकर चौदह 
चौदह घण्टौं तक काम करनेके लिये बाध्य होना पड़ता है । इसी कारण वहां सामाजिक 
षिषमता बढ़ती ही जा रही है । जो धनवान्‌ हैं वे भ्रधिक्र धनवान्‌ होते जा रहे हैं, 
जो गरीब हैं उनकी दरिद्रता भ्रौर भी बढ़ रही है । घने बसे हुए शह्दरोंकी गन्दी गलि- 
याम हजारों मनुष्य कुछ दी प्राने रोजपर अपनी जिन्दगी बसर कर रहे हैं। जैसा कि 
सोशल रिफार्मर’ मै प्रकाशित एक लेखमं बतलाया गया दे, जापानर्म इस समय सेके 
पीछे कोई ४२ मनुष्योंको इतनी वम मजूरी मिलती है जिससे उनके जीवन-निर्वाहक्का व्यय 
भी भली भांति नहीं चल सकता । वहां सेकडे पीछे ८६ जुर्मांका प्रधान कारण धपरा- 
चियोंकी निर्धनता ही डे । कुषं एवं कुषिमे लगे हुए मजदूरों तकमें भ्रसन्तोष फेला 
हुमा दे श्रौर वे ग्रार्थिक स्क्तंत्रता पानेके लिये विशेष उत्कणिठत हो रहे हैं । ऐसी झव- 
स्थामं यदि जापानके पुँजीपति तथा राजनीतिक सुत्रधार समय रहते हुए कोई उचित व्यवस्था 
नकर लेंगे तो इसमें सन्देइ नहीं कि वहां भी रूस इत्यादिकी तरह कोई भीषण भार्थिक 
एब स!ःमाजिy हलचल उत्पन्न हो जाय । 

जापानमे इस धरोद्योगिक समस्याक प्रतीकारका उपाय भी हो रहा है । 
बहांके पूँजीपति तथा बड़े बड़े व्यवसायी अपने प्रधीन श्रभिर्योंकी शिकायतॉको 
सुननेक्रे लिये तथा उन्ह दूर करनेका यथाशक्ति प्रयत्न करनेङ लिये भधिकाधिक 
प्र्त हो रहे हैं । कई व्यवसायपतियोंने तो अपने कारखानोंमे प्रतिदिन भाउ घसट | 
काम करनेका नियम बना दिया हे झोर श्रभियोंदो बेकारीसे बचानेकी भी 
निश्चित व्यवस्था कर दी दे । व्याधियोंसे उनकी रक्ता करने तथा उनकी भलाईके धन्य 
क्रायीकी मोर भी भ्यान दिया जा रहा हे । यदि वास्तवभं ये प्रयत्न सच हदयस 'किये जाते 
हों भौर यदि इसी प्रकार सभी पूँजीपति श्रमियोंक साथ उदारतापूण सहयोग करनेके 'लिये 
तैयार रहें तो जापान उन ग्रगणित दुःखद्‌ घटनाभोंस बच सकता दे जो पश्चिमी देशॉमे _ 
पूँजीपतियों भौर श्रमियोंके बीच कोई एक शताब्दीसे बराबर होती था रद्दी हैं । हमें भी 
जापानकी इस परिस्थितिसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये । 

मर + 
नेमककर बढ़ गया . ॥ 
बड़ी व्यवस्थापक सभा द्वारा दो बार मश्वीकृत क्रिये जानेपर भी नमक-कर 
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सबा बपखेके स्थानमें अढाई रुपये मन कर दिया गया । वाइसरायने उसके बढानेमेंही देशका 
हित समझा, इसी कारण उन्होंने व्यवस्थापक्त सभाके निशयको न मान कर अपने 
विशेषाधिकारका प्रयोग किया । नूतन सुधारोंकी धारा ६७ खके प्रनुसार प्रबल भावश्यक्ता 
शा पड़नेपर वाइसराय अपन विशेषाधिकारक। प्रयोग कर किसी भी प्रश्तावको क नूनम 
परिणत कर सकते हें । साधारणतया, इस प्रकारके बिशेषाधिकारकी सहायतासे बनाया 
गद्या कानून इग्लैंवडकी प्रतिनिधि सभा तथा लाई सभाके सामने कमसे क्म-माठ दिनों तक 
विचारार्थं रखा जाना चाहिये॥ साथ ही उसपर महामान्य सम्राट्की स्वीकृति लेना भी 
प्रावश्यक है । तभी वह कानून प्रमलर्म लाया जा सकता है । किन्तु इस घारामें एक शर्ते 
यह भी है कि कठिन भ।वश्यकताके समय बाइसराय ऐस कानूनको तुरन्तही भरमलर्म ला 
सकते हैं, हां, वादमें यदि सम्रादू चाह तो उसे नामञ्जूर कर सकते हैं । इसी धाराका 
उल्लेख कर बड़े लाटने तथा उनके पहिले भी. स्वराष्ट्र सचिव सर मेलकम , हेलीने 
इस प्रकारके स्वाधिकार-प्रयोगको विधि-बिहित प्रमाणित करनेकी चेष्टा की द्रे । हमारी 
दष्टिसे तो लाट साहका यह कार्य कानून के खग्रालस भलेही नाजायज ( इल्लीगब ) न 
हो पर दम उ से शासन-पद्धतिके साधारण रिद्धान्तोंक प्रतिकूल (५नकां स्टिट्यूशनल) जरूर 
कहुंगे, अस्तु । 

प्रब प्रावश्यक्ता' या 'राष्ट्रक दित'की व्याख्या करते हुए वाइसराय तथा 
सर मेलकम हेली, दोनोंने दी इस बातपर जोर दिया कि भारतकी साख बनाये 
रखनेके लिय इध बार धटीका यों ही छोड़ दिया जाना कदापि ठीक न होता । 
जिस प्रयत्वसे भारतकी साख भन्नुयण रह सक, उसका प्रयोग करना तो उचित द्वी हे । 
किन्तु ऐसे म्वसरपर हमें अन्य बातोंका भी खयाल करना जरूरी 8 ! हमें देखना चाहिय 
कि इस प्रयत्नक कारण आर्थिक कठिनाइयोंस दबी हुई निधन भ्रौर निःसदाय जनताका 
कष्ठ तो न बढ़ जायग। ? इसीका विचारकर व्यत्रश्थाक सभाक सदस्याने तथा 
भारतीय संवादपत्रोंन एक स्वरसे नमक-करकी वृद्धिका विरोध किया था । यदि वाइसराय 
मद्दोदय इसका यह भ्राशय निकाल कि ये लोग भारतकी साख बनाये रखनेक लिये उत्सुक 
नहीं हे, तो यह उनकी भूल दे । पिछले वर्षाम जब बीस बीस करोड़की घटीका सामना 
करना पड़ था, उस समय तो भारतकी साखकी रत्ञाक लिये सरकारने इतनी तत्परता न 
दिखायी । भब एक ही वषमं चारपांच करोड़की घटीके करण भारतकी साख इब जानेको 
कहां तक संभावना ३, यह हमारी सममं नहीं भ्राता 3 

सरं माण्टेगू वेबक इस कथनका कि इस बेकरी घटीको यों ही छोड़ दनस भारत- 


~ 


की साख न डूबेगी, सर मेलकम हेलीने वस्तवम कोई उत्तर नहीं दिया । इधर उघरकी | 


बातों द्वारा किसीके कथनकी दिल्लगी उड़ाना एक बात हे, ओर उचित तकों द्वारा उसे 


मिथ्या साबित करना दूसरी खरात हे । 
वाइसराय तथ। स्वराष्टू-सचिवका यह कहना भी ठीक नहीं हे कि नमऋकरको 


बुद्धिका विरोध करने बालोंने परिस्थितिका धानना करनेके लिये आर उपाय नहीं बताये । 
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बड़ी व्प्रव्धापक सभाक्रे सदस्योंने आयन्करको दुना करने अथवा सित्रीके तेल, चमड़े; पाड | 
इत्यादिकी एफ्तनीपर कर लगाने या उसकी वृद्धि करने, उसी प्रकार बाहरसे ग्रानेवाले . 
कुछ पदार्थौपर भ्रधिक भ्रायातकर लगानेक प्रस्ताव किये ही थ। हां, यह सत्य है कि | 
इन भिन्न भिन्न प्रस्‍्तावोंके सम्बन्धम सदस्यों थोड़ा-बहुत मतभेद था. किन्तु जिस करका 

4 विरोध सभी गेरसरकारी सदस्योनि एक स्व॒र्से किया था उसे मंजूर कर लेना तो सरकारने 

ह fe अपना धर्म समभा, पर जिन भन्य प्रस्तावोंका विरोध दो चार ही सज्जनों द्वारा किया गया 
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था उनकी ओर ध्यान देना भी उसने उचित नहीं समभा. सरकारकी इस रहस्यमयी 
नीतिको समकनेकी क्षमत] हममे नहीं हे । हम इतना ही कह सकते हैं कि लोकमतकी 
€ उपेक्षा कर वाइसराय द्वारा नमककरका बढ़ाया जाना दशके लिये बड़े दुर्भाग्यकी बात हे! 


वाइसराय या. उनके झनुयायी नमककरके विरोधको चाहे केवल “भावुकता? ही क्यों न 
दी समझ, किन्तु इसमे सन्देह नहीं कि उनकी इस कार्रवाईके कारण गरीबसे गरीब मनुष्यकी | 
आत्मापर जो कर-भार पड़ेगा वद्र उसे विशेष कष्टदा पक प्रतीत होगा । Fe 
न ७ क के कि 
० कक ~ = ~ थ t 
; जहाज्ञाका किराया रोक रखनेकी प्रथा 
तरै 


भारतीय जहाजोंके बेडेकी स्थापना एवं उन्नतिक मागेमं एक बड़ी भारी बाधा 
242“ विदेशी जहाज-कम्पनियोंकी 'डिफड रिबेट सिस्टम? अर्थात्‌ किराया रोक रखनेकी प्रथा है । 
क भारतक जो व्यापारी विदेशोंको भ्रपता माल भेजते हैं यदि वे साल भर तक उसी जह्दाज 
कम्पनी द्वारा माल भेजते रहें तो दिये हुए किरायका कुछ अंश उन्हें वापस सिल जाता 
इ यदि कोई व्यापारी कभी इस्तका उल्लघन कर डले अर्थात्‌ यदि किसी कारण | 
बश एकाधबार वह किसी अन्य कम्पनीके जहाजों द्वारा अपना माल भेज दे तो फिर भाइका 
उक्त भ्रश उसे नहीं मिलता । इस प्रकार विवश होकर व्यापारियोंको किसी खास कम्पनी 
कही जहाजों द्वारा अपना माल भिजवाना पड़ता इ । इस शर्तके कारण वे एक ही 
 कम्पनीक साथ एस बैध जाते हैं कि फिर इच्छा रहते हुए भी उन्हं अन्य किसी क्रम्पतीका क छः 
ओ हारा लेना कठिन हो जाता है । ५८ 
` 5 ` प्रायः देखा गया है कि जिस समय भारतम स्थापित कोई जह्दाज-कम्पनी अपना | 
. _कार्यासमभ झरती हे उस समय भ्रनक्र बड़ी बड़ी विदेशी जहाज-कम्पनियां आइ कोंको झाक. 
बित करनेक लिये एवं नूतन कम्पनीको परास्त करनेके उद्देश्यस भाड़ेकी दर एकदम घटा _ 
देती हैं। तयी कम्पनीको इतनी शक्ति कहां कि वह इन सुब्यवस्थित और समुन्नत कम्प: _ 
योक साथ होड लेगा सके ! यदि कभी कोई कम्पनी किराया घटानेका वाहस/' भी 
$ तो थ विदेशी कम्पनियां भ्रपना भाडा श्रौर भी कम कर देती दें । ऐसी भत्रस्थ 
दि कोई नूतन कम्पनी दो-चार वर्ष भी टिक जाय तो गनीमत समकिये | 
्यापारियोंको विशेष लाम होता हो, सो बात भी नहीं: ढे, क्योंकि प्रतिप्पद्व 
` तीको परास्त करनेके पर वात ये कम्मनियां किरायेकी दर फिर बढ़ा #4 
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उस प्रकारकी अनुचित प्रतियोगिता कानून द्वारा बन्द न कर दी जायगी तब तक भारतीय 
जद्दार्जोके व्यापारिक बेडेकी भ्राशाका सफल होना संभव प्रतीत नहीं होता । 

अभी उस दिन श्रीशेषगिरि ऐट्यरने इसी भभिष्ठायसे बडी व्यवध्यापक समामे 
एक बिल 'विधान पत्र ) उपस्थित क्रिया था । उसमें कहा गया था कि जहार्जोके भाड़की 
अधिकतम ओर अल्पतम देर निश्चित कर दी जाय एवे किरःया रोक रखनेकी प्रथा बन्द 
कर दी जाय । भारतमै इस प्रकारके विधानकी कितनी ग्रावश्यकृता है यह इसीमे प्रकट 
होगा कि.गत पच्चीस वर्षोंके भीतर जहाजोंकी कोई बीस देशी कम्पनियां यहां स्थापित 
हुई, किन्तु उपर्युस्लिखत श्नन्याय्य प्रतियोगिताक्रे कारण. तथा भारत सरकारकी उदासीन 
नीतिके कारण उनर्मेसे श्रधिकांश शीघ्र ही श्रसफल होकर टूट गयीं । 

इस समय भारतीय व्यापारी जो माल बाहरमे मंगाते हें या बाहर भेजते हैं: वह 
प्राय: विदेशी जद्दाज-कम्पनियों द्वारा ही शआाता-जाता हे। इसके लिये भारतको प्रति 
वर्ष कोई तीस करोड़ रुपये भाडे इत्यादिके रूपमें उक्त कम्पनियोंको देना पड़ते हैं । यदि 
भारतीय जहाज कम्पनियों द्वारा माल भेजा या मंगाया जाय तो देशकी इतनी बड़ी रकम 
बाहर न जाने पावे। साथ ही हजारों मनुरष्योके जीवन-निर्वाहका एक म्रच्छा साधन भी 
उत्पन्न हो जाय । oe 
जहां तक हमे स्मरण दै श्रीयुत शेषगिरि ऐय्यरके उक्त बिलपर बड़ी व्यवस्थापक 
सभाके गत अधिवेशनमें विचार नहीं हो सक! था । सरकारकी भोरसे कहा गया था कि 
यदि उस बिलपर विचार करनेका अवक्राश मिलता तो सरकार उसका विरोध- करती । हमे 
सरकारकी इस प्रवृत्तिका दुःख हे । फिर भी हमें आशा हे कि--सरकारका रुख चाहे 
प्रतिकूल ही क्यों न हो -श्रागामी भ्रधिवेशनमें व्यवस्थापक सभा इस बिलको भवश्य 


मजूर कर लेगी । 
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हैं, यहां तक कि संवद्वित किराये से ये श्रपनी पूर्व घटी भी पूरी कर लेती दें। जब तक 
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स्बिटजरलैणडकी घड़ियां । 


~ 
> HAN dig. -) 


बड़ियां बनानेके उद्योगे स्विटज्ञरलेयड संसारके भ्रम्य सब देशोस भागे बढ़ा 
हुमा दे । वहांकी बनी घडियाँ संसार भरमै फैल गयी दें । बाहर भेजी गयी षढिर्योकौ 
संख्या एवं उनके मूल्यका विवरण नीचे दिया जाता हे जिससे इस उद्योगकी उन्नतिका पता 
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